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प्रकाशक की ओरसे 


कसाय पाहुडका नौवाँ भाग पाठकोंके करकमलोंमें श्रषित है। हमने इरादा किया था 
कि शीघ्रसे शीघ्र कसायपाहुडके शेष भागोंका प्रकाशन हो जाये। किन्तु कहावत असिद्ध है कि 
'श्रेयांसि बहुविघ्तानि' श्रच्छे कार्यमें बहुत विध्त आते हैं। तदतुसार इस सत्कायेमें भी महान 
विध्त उपस्थित हो गया। प्रारम्भसे ही कसायपाहुडके सम्पादनादिके भारकों वहन करनेवाले 
पं० फूलचनदजी सिद्धान्तशाल््रीको मोतियाबिन्दने कार्य करनेसे लाचार कर दिया। क्षगभग 
एक डेढ़ वर्ष तक परिडतज्ी बहुत परेशान रहे। सफल उपचारसे श्रब वह कार्यक्षम हो गये 
हैं। यह बड़ी प्रधन्‍नताकी बात है। इसतोसे यह भाग दो वर्ष हे पश्चात्‌ प्रकाशित हो रहा है । 

सिद्धान्त प्रन्थोंके विशिष्ट अभ्यासी तथा स्तराध्याय प्रेमी बन्धुद्वय श्री ० पं० रततचन्दजी 
तथा श्री ब्र० पं० नेमिचन्दुजी सहारनपुर कसायपाहुडके प्रकाशनमें बहुत रुचि रखते हैं. और 
विध्नवाधाओंको दूर करनेपें क्रियात्मक सहयोग देकर सतत्‌ प्रेरणा करते रहते हैं। भापकी ही 
अेरणासे जगाधरीके स्वाध्याय प्रेमो लाला इन्द्रसेनजीने इस मागके प्रकाशनमें २५००) 


रुपया प्रदान किया है। अतः हम छालाजीके साथ उक्त बन्धुद्ययक्ना भी आभार मानते 
हुए घन्यवाद प्रदान करते हैं। 
संघरे अध्यक्ष दानवीर सेठ भागचन्दजी डंगरगढ़ और उनकी धमंशीला पत्लनीके द्वारा 


प्रदत्त राशिका सहयोग इस भागके प्रकाशनमे भी रहा है। अतः दम इन धर्मप्रेमी दम्पत्तिको 
भी धन्यवाद प्रदान करते हैं । 


पं० फूलचन्दजी शाल्नरीने पूर्ण कार्यक्षम न द्ोते हुए भी जित तत्परतासे इस भागको पूर्ण 
किया है उसके लिए बे भी घन्यवादले पात्र हैं । 


यह भाग काफी बड़ा हो गया है। फिर भी इसका सूल्य वही बारह रुपया रखा गया है । 


जयघवला कार्यालय ) केलाशचन्द्र शास्त्र 
वाराणसी मंत्री साहित्य विभाग 
बि० नि० सं० २४८६ है मा० दि० जैन संघ 
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४०००) सेठ छुदामीलाल जी फिरोजाबाद 
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विषय-परि केस 


4. थह बन्धक नामका घटा अधिकार है। इसके बन्ध और संक्रम ये दो मेद हैं। जिस श्रनुयोग 
दवारमें कमंबगशाओ्ंका मिथ्याल श्रादिके निमित्तसे प्रकृति; स्थिति, श्रनुभाग श्रौर प्रदेशके भेदसे चार 
प्रकारके कर्मरूप परिशमकर श्रात्मप्रदेशोंके साथ एक ज्षेत्रावगाहरूप बन्धका व्याख्यान किया गया 
है वह बन्ध अ्रधिकार है और जिसमें बन्धरूप मिथ्यात्व आदि कर्मोका प्रकृति, स्थिति, श्रनुभाय और 
प्रदेश के भेद से श्रत्य कर्मरूप परिणमनका विधान फ़िया गया है वह संक्रम अ्रधिकार है। इस प्रकार 
इस बन्धक श्रधिकारमें बन्ध और संक्रम इन दो विषयौका व्याख्यान किया गया है। प्रश्न यह है कि 
बनन्‍्धक अभ्रपिकारमें बन्धका व्याख्यान हो यह तो टीक है परन्तु उसमें संक्रमका व्याख्यान कैसे किया जा 
सफता हैं ? समाधान यह है कि संक्रमका भी बन्धमें ही श्रन्तमांव होता है, क्‍यों कि बन्धके दो भेद हैं-- 
एक अफमंबन्ध ओर दुसरा कर्मबन्ध | जो कामणवर्गंणाएँ कमरूप परिण॒त नहीं हैं उनका कमरूप परिणत 
होना यह श्रफमंबन्ध है और कर्मरूप परिशत पुद्लस्कन्धोंका एक कर्मसे भ्रपने सजातीय श्रन्य फर्म 
रूप परिणमना फर्मबन्ध है| यही कारण है कि इस वन्धक श्रपिकारमें बन्ध श्रोर संक्रम दोनोंका समावेश 
किया है | इस विप्रयका विशेष व्याख्यान करनेके लिए. 'कदि पयडीश्रों बंधदि” २३ संख्यावाली मूलगाथा 
श्राई है और इसी गश्राधारपर आचार्य यतिब्पभने श्रपने उत्तर मेदों के साथ बन्धक अ्रषिकारके 
अन्तर्गत बन्ध और संक्रम ये दो '्रधिकार सूचित किये हैं । उनमेंसे चारो प्रकारके जनन्‍्धका विस्तृत 
व्याख्यान श्रन्यत्न बहुत बार या विस्तार से किया गया जानकर ४णुघर श्राचार्य और यतिबृषभ श्राचार्य 
दोनोंने यहाँ उसका व्याख्यान न फर मात्र संक्रमका विशेष व्याख्यान किया है। 

संक्रम 

यतिबृषभ आचार्यने संक्रमका उपक्रम पाँच प्रकारका किया है--श्रानुपूर्वी, नाम, प्रमाण; वक्त- 
ब्यता और अ्रर्थाधिकार । उसके बाद संक्रमका निन्षेप करते हुए वह नाम, स्थापना, द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भावके भेदसे छुद्द प्रकारका बतलाकर कौन नय किन निद्धेपरूप संक्रमोंकों स्वीकार करता है इसका 
व्याख्यान किया है और अन्तमें क्षेत्रसंक्रम, कालसंक्रम और भावसंक्रमका खुलासा करनेंके साथ 
नोआगमद्रव्यसंक्रमनिकछतेपके कर्म श्रोर नोकर्म ऐसे दो मेद करके तथा उनका संक्षेपमें व्याख्यान करते हुए 
कमसंक्रमके प्रकृति, स्थिति अनुभाग और प्रदेश ऐसे चार भेद करके ओर प्रकृतिसंक्रमको भी एकैफ 
प्रकृतिसंक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके प्रकृतमे प्रकृतिसंक्रमसे प्रयोजन हैं यह बतलाकर 
उसके व्याख्यानका प्रारम्भ किया है| 


प्रक्रतसक्रम 


प्रकृतिसंक्रमके व्याख्यानमें २४, २४ और २६ रंख्याकी तीन गाथाएँ आईं हैं। उनमें से 
प्रथम गाथामें पाँच प्रकारके उपक्रम, चार प्रफारके निक्षेप, नश्रवित्रि श्रौर आठ प्रफारके निर्ममका संकेत 
कर दूसरी गाथामें प्रकृतिसंक्रमके एकैकप्रकृतिसक्रम और प्रकृतिस्थानसंक्रम ऐसे दो भेद करके 
संक्रममें »तिंगृह-विधि उत्तम शोर जमन्यके मेदसे दो प्रकारक्ी बतलाई है। तथा तीसरी गाथामें 


(८) 


निर्ममके आठ भेदोका निर्देश करते हुए प्रकृतिसंक्रमके उक्त दोनो मेदोंमें संक्रम, असंक्रम; प्रतिप्रहविधि 
और अ्प्रतिग्रहविधि इन चारोफो दो दो प्रकारका बतलाया है। यह तीन मूलगाथाओंका विभ्यरपर्श है । 
थ्राचार्य यतिवृषमने अपने चूर्णियूत्रों ढ।रा इन गायाशओ्रौके प्रत्येक पदका स्वयं खुलासा किया है। तथा 
जयघबवला टीकामें भी इसपर विशेष प्रकाश डाला गया है। 


एकैकप्रकृतिसंक्रम 


आगे एकैकप्रकृतिसंक्रममें एकैफप्र+ति श्रसंक्रम, प्रकृति प्रतिग्रह्ठ और प्रकृति श्रप्रतिग्रह इन अन्य 
तीन निर्गमोको श्रन्तर्भूत करके उसका २४ श्रनुयोगद्वारोके श्राथयसे निरूपण किया हैँ। वे १४ 
श्रतुयोगढार ये ई--समुत्कीर्तना, सवर्सक्रम, नोसवंसंक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अ्रनुत्कृष्टतंक्रम, जधन्यसंक्रम, 
अजपन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अ्नादिसंक्रम, भरुवसंक्रम, श्रश्नवंक्रम, एक जीवफी श्रपेत्षा स्वामित्व, काल, 
झ्न्तर, नानाजीबोंकी अ्रपेज्ञा भंगविचय, भागाभाग, परिमारा, क्षेत्र, स्प्शन, काल, श्रन्तर, सल्निकर्ष, 
भाव और श्रल्पबरहुत्त | इनमेंसे प्रारम्मके ११ श्रन॒ुयोगद्वारोंका सूत्रकारने वर्णन नहीं किया है। 
जयधबलामें उनका उच्चारणाके अ्रनुसार निर्देश किया गया हैं। उसके श्रनुसार खुलासा इस प्रफार है--- 


समुत्कीतंना--ओवरसे सब प्रकृतियोंका संक्रम होता है। चारों गतियोमें भी इस प्रकार जानना 
चाहिए । मात्र भ्रनुदिशते लेकर सर्वार्थसिद्धिमें सम्यक्वफा असंक्रम है । 

से नोसवंसक्रम-सब्र प्रकृतियोंका संक्रम करनेवालेके सर्वसंक्रम होता है श्र उनसे कम 
प्रकतियौका मंक्रम करनेबालेके नोसबसंक्रम होता हैं । 

उत्कृष्ट-अनुकुष्टसक्रम--२७ प्रकृतियोफा सं#म फरनेवालेके उत्कृष्टसंक्रम होता है और इनसे 
क्रमका संक्रम करनेवालेके अ्रनुत्कृष्टसंक्रम होता दे । 

जघन्य अजपन्यसंक्रम--सबसे कम प्रकृतियोका संक्रम करनेवाले के जमन्यसंक्रम होता है श्रीर 
इमसे अ्रधिफफा संक्रम करनेबालेफे श्रजनन्यसंक्रम होतण्है। यहाँ संख्याकी अ्रपेज्ञा उत्कृष्ट-अनुस्कृष् 
तथा जप्र्य-अ्जन्यका विच्वार करना चाहिए । 

सादि-अ धदि्ुत-अध्वसंकरम - श्रोगसे दर्शन मोहनीयकी तीन प्रकृतियोंका सादि श्र 
अ्रभ्रवर्सक्रम होता है, शेषका सादि आदि चारो प्रकारका संक्रम होता है। चारो गलियोमें सबका सादि 
श्रौर श्रभुवसंक्रम होता हू । 

एक ज्ञीवकी अपेक्षा स्वामित्व --इस अनुयोगद्वारमें मिथ्याल्न आ्रादि २८ प्रकृतियोंके संक्रमके 
स्वामीका निर्देश किया हैं। उदाहरणा्थ मिथ्यालका संक्रम सब वेदकसम्यग्दष्टि जीव शोर सासादनके 
ब्रिना उपशमसम्पर्दष्टि जीव करते हैं। बेदफसस्यग्दष्टि जीब मिथ्यात्वका संक्रम फरते हैं, चूर्णिके इस 
वचनका खुलासा करते हुए उसकी जयधवला टीफामें बतलाया है कि जिन वेदक सम्यग्दश्योंके संक्रमके 
योग्य मिथ्यात्यकी सत्ता है, वेदक सम्यग्दश्योम वे ही उसका संक्रम फरते हैं । इसी प्रकार सब प्रकृतियोंके 
संक्रमके स्वामीफा निर्देश इस श्रनुयोगद्वारमें किया गया है। प्रसंगसे यह भी बतला दिया है कि दर्शन 
मोइनीयका को चरिजमोहनीयमें श्रोर चरित्रमोहनीयका दशशनमोहनीयमें संक्रम नहीं होता । जयघवला 
टीका चूरित्नोके अ्रयंका स्पष्टीकरण कर इतना श्रौर बतलाया है कि चारों गतियोंमें इसीप्रकार 


जानना चाहिए.। मात्र अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देवोंमें सम्यकत्यक़ा संक्रम सम्भव ने होनेसे 
२७ प्रकृतियोंके संक्रमका निर्देश किया है। 


( ८ ) 


एक जीवकी अपेक्षा काल--इसमें एफ जीवकी अ्रपेज्ञा र् प्रकृतियोंके संक्रमके फालका निर्देश 
किया गया हैं। उदाहरणार्थ मिथ्यात्वके संक्रमका जपन्य काल अन्तमुंहूर्त श्रोर उत्काश काल साधिक 
छुपासठ सागर बतलाया है। जयघबला टोफाम आओपघसे शोर श्रादेशसे चारो गतियोमें एक जीवकी 
अपेत्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रका फाल तो बतलाया ही है। साथ ही इनके असंक्रमका भी जधन्य और 
उत्कृष्ट काल बतलाया है। 

एक जीवकी अपेक्षा श्रन्तर--इसमें एक जीवकी श्रपेक्षा २८ प्रकृतियोंके संक्रमके अन्तरकालफा 
विधान किया है। उदाइरणार्थ मिथ्याव और सम्यकतल्न इन दो प्रकृतियोके संक्रमफा जघन्य श्रन्तर 
अन्तरमृहूर्त आर उत्कृष्ट अन्तर उपाधंपुद्ठलप्रमाणु बतलाया है तथा जयधबला टीफामें चारों गतियोंमे 
भी एक जीवकी श्रपेद्धा सत्र प्रकृतियोंके संक्रमका जंघन्य और उत्कृष्ट श्रम्तर बतलाया है। 


नानाजीबोंकी अपेक्षा भंगविचय--इस अनुयोगद्वारका प्रारम्भ करते हुए. चूर्णिव्नमें नाना 
जीवोंसे कौन जीव लिये गये हैं ऐसी शंकाकों ध्यानमें रखकर सर्वप्रथम यह सूचना की है कि जिन जीवोंके 
मोहनीय कर्मप्रकृतियोकी सत्ता है वे ही यहाँ प्रकृत हैं। उसके बाद मिथ्यात्व ब्रादि २८ प्रकृतियोके 
सक्रामर्का श्रार असंक्रामकोंकों ध्यानमें स्खकर जहाँ जितने भंग सम्मव हैं उनका निर्देश किया है। 
जयधबला टीकामे चारी गतियामें इसका विचार श्र॒लगसे किया है | 


भागामाग--परियाण-द्षेत्र-स्प्शन--इन चारो अ्रनुयोगद्वारो पर नूर्णिसृत्न नहीं हैं। मात्र 
उद्चारणाके श्रनुसार जयधबला टीकार्मे इनकी भीमासा फी गई है। भागामासमे २८ अइतियोमंसे प्रत्येफ 
प्रकृतिकें संक्रामक और अ्रसंक्रामक जीव सब जीवोक कितने भागप्रमाण हैं यह बतलाया है। परिमाणमें 
२८ प्रकृतियोमसे प्रत्यक प्रकृतिके संक्रामक जीवोकी संख्या ओघसे श्रोर चारों गतियोंमें कहाँ फितनी है 
यह बतलाया हं। इसी प्रकार क्षेत्र श्रनुयोगद्वारमें चछेत्रफा श्रीर स्पर्शन अनुयोगद्वारमें स्पर्शनका 
विचार किया है | 

नाना जीवोंकी अपेक्षा काल--इसमें नाना जीवोकी अ्रपेक्षा प्रत्येक प्रकृतिके संक्रका काल 
सबंदा बतलाया है। जयघवला टीका चारों गतियोम भी कालफका निर्देश किया है । 

नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तर- इसमें चूर्णिसूत्र ओर जयपबला टीका द्वारा उक्त पद्धतिसे 
अन्तरका विधान किया है | 

सन्िकर्ष -- इसमें किस प्रकृतिका संक्रामक किस पद्धतिसे किस प्रकृतिका संक्रामक या श्रसंक्रामक 
होता है यह बतलाया है। जयधवलामें चारों गतियोकी श्रपेत्ञा अलगसे व्याख्यान किया है । 

भाष--इसपर चूशिसूत्र नहीं हैं | जयधवलामें बतलाया है कि सर्वत्र एक श्रोदयिक भाव दे | 

अल्पबहुत्व--इसमें प्रत्येक प्रकृतिके संक्रामक जीवों फी श्रपेत्षा श्रल्पवहुत्वका निर्देश किया है। 
यहां इतना विशेष जानना चाहिए. कि ओपसे अ्रत्पबहुत्वकी प्ररूपणा चांरणयत्रो द्वारा तो की ही है, चारो 
गतियों और एकेन्द्रिय मार्गणाकी अपेक्षा भी अल्पबहुत्वकी प्ररूपणा चूरियत्रो द्वारा की गई हं । 


प्रकृतिस्थानसंक्रम 


इस अनुयोगद्वारके प्ररूपणमें २७ से लेकर ५८ तक ३२ गायाएँ. श्राई हैं। इनमें संक्रम 

, स्थान कितने हैं और वे कौन-कौन हैं, प्रतिग्रहस्थान कितने हैं और वे कौन फीन हैं, किन संक्रमस्थानोका 

क्विन प्रतिग्रहस्थानोमें संक्रम होता है, इनके स्वामी कान हैं, इनकी साथादि प्ररूपशा किस प्रकारफी है 

: और एक तथा नाना जीवॉफी श्रपेद्ञा काल आदि क्‍्या- हैं इन सब बातोमेंसे किन्हींका स्पष्ट खुलासा 
' किया है श्रौर किन्हींका संकेतमात्र किया है । 


( १० ) 


आचार्य यतिवृषमने इन गाथाश्रोंमेंसे प्रथम गाथापर ही चूर्णियूत्र लिखे हैं | उसमें भी इसका 
व्याख्यान करनेके पहले इस प्रकरशसम्बन्धी अनुयोगद्वारोका नामनिर्देश किया है--स्थानसमुल्वकीर्तमा, 
सर्वेंक्रम, नोसब॑संक्रम, उत्कृष्ट संक्रम, अनुत्कृष्ट संक्रम, जपघन्यसंक्रम, अ्जपन्यसंक्रम, सादिसंक्रम, अनादि- 
संक्रम, भुबसंक्रम, अश्ुवसंक्रम, एक जीवकी श्रपेद्ा स्वामित्र, काल और अश्रन्तर, नाना जीवोकी श्रपेज्ञा 
भंगविचय, काल, श्रन्तर, सन्निकर्ष, श्रल्पबहुत्व तथा भुजगार, पदनिक्षेप श्रौर वृद्धि । 

इसके बाद श्राचार्य यतिद्पभने २७ संख्याक प्रथम गाथाका व्याख्यान करते हुए श्रपने चूर्ि- 
सूत्रों द्वारा २८, २४, १७, १६ और १४५ प्रकृतिकध्थान क्यों संक्रमस्थान नही हैं श्रार शेप संक्रमस्थान 
कैसे हैं इसका विस्तारके साथ खुलासा किया हैं। ए८ से लेकर ५८ संख्या तकफी शेष ३१ गाथाओंका 
विशेष स्पष्टीकरण जयधवला टीका द्वारा किया गया है। श्रागे पूर्वोक्त अनुयोगद्वारोाका व्याख्यान 
प्रारम्भ होता है। उसमें भी स्थानसमुत्कीततंना श्रनुयोगद्वारका व्याख्यान प्रथम गाथाके व्याख्यानके 
प्रसंगसे चूरिसत्रोमें पहले ही आ गया है, इसलिए यहाँ झात्र जयधबला द्वारा उसका व्याख्यान करते 
हुए. बतलाया है कि ओघसे २७, २६, २५, २३, २२, २१, २०; १६, १८, १४, १३, १२, ११, १०, 
६, ८, ७) ६५ ५) ४, २, २ और १ थे २३ संक्रमस्थान हैं। साथ ही इनमेंसे किस गतिमें कितने संक्रम- 
स्थान होते हैं यह भी बतलाया है 

श्रागे जयघवलामें य्रह्ठ सूचना करके कि यहाँ सर्वसंक्रम, नोसर्बसक्रम, उत्कृष्टसंक्रम, अनुल्कृष्ट- 
संक्रम, जपरन्थसंक्रम और अ्रजधन्यसंक्रम ये ध्यान संभव नहीं है. इसके वाद सादि, श्रमादि, श्रव और 
अश्नवानुगमका व्याख्यान करते हुए बतलाया हैं कि २५ प्रकृतिक संक्रभस्वाम सा्दि श्राद़ि चारो प्रकार 
का है, शेप संक्रमस्थान सादि ओर श्रश्रव ही हैं । 

एक जीब की अपेक्षा स्वरामित्व--इस पर मात्र एक चूशिमृत्र हे। ओब और सारे गतियों 
को अपेक्षा संक्रमस्थानोंके स्वामीका विशेष निर्देश जयधबला टीका द्वारा किया गया है| 

एक जीव की अ्रपेज्ञा काल- इसमें चूशिसूत्रो द्वारा ओधसे एक जीव की अ्रपेत्ञा काल का 
विचार किया है। चारों गतियोंसम्बन्धी विशेष व्याख्यान जयघबला थीकामें आया हैं । 

एक जीव की शअ्रपेज्षा श्रन्तर-- इसमें पूर्वोक्त विधि से अन्तर का कथन किया है । 

नाना जीबों की अपेक्षा भंगविचय--यहाँ मी चूरिं में जिनके प्रृतियो की सत्ता दूँ उन्हीं 
का अधिकार है यह बतला कर भगविचय का निरूपण हुआ है। जयधवला में श्रोष से कुल भंगी का 
योग ३८७४२० ४८६ बतलाया है। * 

भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र श्रोर स्पर्शन अनुयोगद्वारों पर चूर्णिसूत्र नहीं हैं। जयधवला में 
उन्चारणाके अनुसार इनका व्याख्यान आया है जो नामानुसार है। 

नाना जीवों की अपेक्षा काल--इसमें किस स्थान के संक्रामक क' कितना काल है यह 
माना जीबों की श्रपेज्षा चूर्सि और जयघवला टीका द्वारा बतलाया गया दे । 

नाना जीवोंकी अपेक्षा अ्रन्तर-- इसमें किस स्थानके संक्रामकोका कितना अन्तर है यह नाना 
जीवो की श्रपेक्षा बतलाया है | 

सपन्निकर्ष-- एक संक्रमस्थानके सद्धावमें दूसरा संक्रम स्थान संभव नहीं इसलिए सन्निकर्षफा 
निषेध किया है । 

भाव-इसमें सब्र संक्रमस्थानोके संक्रामक जीवों का औदगिक भाव है, क्योंकि उदयको निम्मित्त 
कर ही संक्रम होता है यह बतलाया है । 


अल्पय हुत्व-- इसमें सब संक्रमस्थानोंका श्रल्पबहुत्व बतलाया गया है । 
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मुजगार, पदवित्तेप और वृद्धि-भुजगारका समुत्कीर्तना श्रादि १३, पदनिक्तेपका स्वामित्व 
आदि ह्‌ आर बृद्धिका समुन्कीर्तना आदि १३ अनुयोगद्वारोंके श्राअयसे कथन करके इन अनुगागद्वारोंके 
समाप्त होनेपर प्रकृति संक्रमस्थानकी समात्तिके साथ प्रकृतिसंक्रम समाप्त किया गया है । 


यहाँ प्रसजसे इतना उल्लेख कर देना श्रावश्यक है कि फषायप्राभ्रतकी प्रकृति संक्रमस्थान 
सम्बन्धी २७ वी गाथा से लेकर ३६ वी गाया तक १३ गाथाएँ श्वेताम्ब्र कर्मप्रकृतिकी इसी प्रकरण 
सम्बन्धी १० वीं गाथा से लेकर २२ वीं गाथा तक १३ गाथाएँ कुछ रचनामेद और कहीं-कहीं कुछ 
पाठभेदके साथ परस्पर मिलती जुलती हैं । 


पाठभेदके उदाहरण इस प्रकार हैं 
कपायप्रा दत कमप्रकृति 
गाथा० स० ३० दिद्वीगए १३ दिद्ठी कए 
».. ३१ बिरदे मिस्से अ्रविरदे य १५ शियमा दिद्वीकए, दुविदे 
४». रै३ संकमों कूप्पि सम्मत्ते १६ सुद्धसासशुमीसेसु 
». ३ अ्रद्भारस चदुसु होति बोद्धव्या १८ अ्रद्धारस पंचगे चउक्के य 


यहाँ हतना और 3ल्लेग्व कर देना आवश्यक है कि कर्मप्रकृतिमें उसकी उक्त १३ गाथाओंमेंसे 
प्रारम्भकी २ गाथाओ्ाकी छोड़कर अन्तकी शेष ११ गाथाओंकी चूशि नहीं है। कपष्रायप्राभतमें भी 
यद्यपि उसकी २७ वो थाथा पर ही चर्णिसत्र उपलब्ध होते हैं पर वहाँ चूरिसूत्रोमें प्रकृतिसंक्रमस्थान- 
सम्बन्धी सभी गाथाओकी सूससमुत्कीर्तनाका स्पष्ट उल्लेख करके स्थानसमुत्कीत॑नामें एक गाथा श्राई है 
यह बतलाकर पृनः चूशिसत्रोम २७ वी गाथाको निबद्ध कर उसकी विशेष व्याख्या की गई है । इससे 
स्पष्ट बिदित होता दे कि श्रचार्य यतिशपभके व्िचारसे इन सभी मूल गाथाओंकी रचना गुशघर श्राचार्य 


नेहीकीहे। 
स्थितिसंक्रम 4 

इस शअ्रघिकार में स्थितिसंक्रमके मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम श्रार उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम ऐसे दो 
भेद करके श्रर्थपदका व्याख्यान करते हुए बतलाया हैं कि स्थितिके अपकर्षित हंने, उत्कर्पित हने 
था ब्रन्य प्रकृतिम संक्रमित होनका नाम स्थितिसंक्रम हैं। उसमें भी मूलप्रकृतियोकी स्थितिका 
उतक्ततपंण और अपकर्षण तो होता द्ू पर परप्रकृतिसंक्रम नहीं होता, क्योकि एक मृल प्रकृति अन्य 
प्रकृतिरूप संक्रमित नहीं होती। तथा उत्तरप्रकृतियो की स्थिति का उत्कर्षण, श्रपकर्षण श्र श्रन्य 
प्रकृतिरूप संक्रमण तीनो ही सम्भव हैं। इससे मिन्न स्थिति श्रसंक्रम हैं यह तो स्पष्ट ही है। श्र्थात्‌ 
मूल या उत्तरप्रकृतियों की जिस स्थिति का संक्रम नही होता है वह स्थिति अ्रसंक्रम कहलाती ई । 

स्थिति अपकर्पण--आ्राग स्थिति अपकर्षण का विचार करते हुए. सर्वप्रथम उदयावलीस 
उपरिम समयवर्ती स्थिति का अ्रपक्रषण होने पर उसका निद्षेप किन स्थितियों में होता है ओर कान 
स्थितियाँ श्रतिस्थापनारूप होती हैं इसका विचार करते हुए. बतलाया है कि उदयावलीसे उपरिम 
समयवर्ती स्थितिका अपकर्षण होने पर उसका निक्षेप उठप समयसे लेकर उदयावलीके त्रिभाग तक 
होता है और उसके ऊपरके दो त्रिभाग अतिस्थापनारूप रहते हैं। किन्तु आवलिका प्रमाण कृतश्रुग्म 
रूप होनेसे उसका अ्रस्वंडरूप त्रिभाग प्राप्त करना शक्य नहीं हैं, इसलिए जयधवलामें बतलाया हैं कि 
आवलिके प्रमाशमेंसे एक कम करके त्रिमाग करने पर जो लब्ध आवे उसमें एक मिला दे । यह तो 
निछ्षेपका प्रमाण है श्रौर इसके सिवा शेष ( एक कम श्रावलिके दो त्रिभाग मात्र ) अ्रतिस्थापनाका 
प्रमाण है। जिसमें अ्रपकर्षित द्वव्यका क्षेपण होता हैं उसका नाम निछेप है ओर निक्षेप तथा संक्रम 
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स्थितिके मध्य जितनी स्थितियाँ होती है उनका नाम अ्रतिस्थापना हैं। अपकर्षित द्वव्यका क्षेपण फिस 
क्रमसे होता है इसका विचार फरते हुए. यहाँ बतलाया है कि उदय समयमें बहुत द्रव्यका क्षेपण होता 
है। उससे आगे निक्षेपके श्रन्तिम समय तक विशेषहीन विशेषहीन द्रव्यका क्षेषण होता है । 

यह उदयावलिसे उपरितिन स्थितिमें स्थित द्रव्यके अपकषणुकी प्रक्रिया है। इस स्थितिसे भी 
उपरितन स्थितिका अपकर्पण होने पर निक्षेप तो जितना पूर्वमें बतलाया है उतना ही रहता है। मात्र 
अतिस्थापनामें एक समयकी इद्धि हो जाती दे | शेष सब्र विधि पूर्ववत्‌ है। इस प्रकार उत्तरोत्तर उपरिम 
उपरिम स्थितिका श्रपकर्षण होने पर निक्षेपका प्रमाण धही रहता है। मात्र श्रतिस्थापनामें उत्तरोचर 
एक एक समयकी वृद्धि द्वोती जाती है। इस प्रकार श्रतिस्थापनाके एक आवलिप्रमाण होने तक यही 
क्रम चालू रहता है| इसके श्रागे सत्र श्रतिस्थापनाका प्रमाण एक आवलि ही रहता है, परन्तु निक्लेपमें 
वृद्धि होने लगती है और इस प्रकार वृद्धि होकर उत्कृष्ट निज्ञेप एक समय अ्रधिक दो आवलि कम 
उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, क्योंकि जा जीव उत्कृष्ट स्थितिका बन्ध कर बन्धावलिके बाद अ्ग्न- 
स्थितिका अ्रपकर्षण करता है उसका अतिस्थापनावलिको छोड़कर शेष सच स्थितियोमें क्षेपण होता दे; 
इसलिए, उत्कृष्ट निश्लेपका उक्त प्रमाण प्राप्त हो जाता है । 


यह निर्व्याघातकी श्रपेज्ञा अपकर्षणका विचार है। व्याघातकी श्रपेक्षा विचार करने पर 
स्थितिकाशडककी श्रन्तिम फालिका पतन होते समय अ्रतिस्थापना जहाँ जितना स्थितिकाशडक हो एक 
समय फम तपत्प्रमाण होती है। उत्कृष्ट स्थितिकाशडकका प्रमाण आगमर्मे अन्तःकोड़ाकोड़ी कम कर्म- 
स्थितिप्रमाण बतलाया है, इसलिए इसमेंसे एक समय कम करनेपर शेष सब्॒ स्थिति अन्तिम फालिके 
५पतनके समय अतिस्थापना रूप रहती है श्रतः उत्कृष्ट श्रतिस्थापना तत्ममाण दोनेमे कोई आधा नहीं 
आती । विशेष खुलासा मूलसे जान लेना चाहिए.। 


स्थिति उत्कषंश--नूतन बन्धके सम्बन्धसे सचाम स्थित कर्मप्रदेशोकी श्थितिका बढ़ना स्थिति 
उत्क्षण कहलाता है। इसका भी व्याख्यान निर्व्याघात और व्याधातकी भ्रपेक्धा दो प्रकारसे किया दे। जहाँ 
पर कमसे कम एक आवलिकें श्रसंख्यातवें भागप्रमाण नित्षेपषके साथ एक शआवलिप्रमाण ग्रतित्पापना 
हनेमें किसी प्रकारका व्याघात सम्भव नहीं हैं वह निरव्याघातविषयक उत्कर्षण और जहाँ पर उक्त 
निन्षेषके साथ एक आवलिप्रमाण अ्रतिस्थापनाके प्राप्त होनेमें बाधा श्राती है वह व्याधातविषयक 
उत्कर्षण है । खुलासा इस प्रकार ह--विवजक्षित सत्वस्थितिंस एक समय अधिक स्थितिबन्ध होने पर 
उस स्थितिका उत्कर्षण नहीं होता, क्योकि वहाँ अतिस्थापना और निच्लेप दोनोका अश्रत्यन्त श्रमाव ह | 
विवक्षित सत्तस्थितिसे दी समय अधिक स्थितिबन्धके होने पर भी विवक्षित स्थितिका उत्कर्पण नहीं होता। 
इस प्रकार विवक्तित सत्त्वस्थितिसे तीन समयसे आवलिक असंख्यातवें भागप्रमाण अधिक स्थितिबन्ध 
होने पर भी विवज्षित स्थितिका उत्कर्पण नहीं होता, क्योंकि यद्याप यहाँ पर आवलिके असंख्यातवें 
भागप्रमाण श्रतिस्थापना उपलब्ध होती दे तो भी श्रभी निश्ञेपक्रा अ्रत्यन्त अमाव होनेसे विवज्षित 
स्थितिका उत्कपण नहीं हाता। इसी प्रकार आगे भी जब तक श्रावलिके श्रसंख्यातन भागप्रमाण 
अधिक ओर स्थितित्रन्ध प्राप्त न हो तत्र तक विवक्षित स्थितिका उत्कर्पण नहीं द्वोता, क्योंकि 
अतिस्थापनाके ऊपर नित्तेपका प्रमाण कमसे कम श्रावलिके असंख्यातवें भागप्रमाण बतलाया है, किन्तु 
अमी बह ग्राप्त नहीं हुआ है । हाँ इतना अधिक और स्थितित्रन्ध प्राप्त हो जाय तो विवज्षित स्थितिका 
उत्कर्षण होकर आ्रावलिके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण स्थितिको छोड़ आगेके आवलिके अश्वंख्यातवें भाग- 
प्रमाण स्थितिब्रन्धमें उसका निक्षेप होता है। यह व्याधात विषयक उत्कर्षणका जधन्य भेद है। यहाँ 
अतिस्थापना और निश्षेप दोनों ही अलग-अ्रलग आबलिके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसके आगे 
एक आवलि ड्ोने तक अरतिस्थापना बढ़ती हें, निक्षेप उतना ही रहता हैं। तथा एक आ्रावलिप्रमाण 
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अ्रतिस्थापनाके हो जाने पर निक्षेप बढ़ता है, अतित्थापना उतनी ही रहती है। यहाँ इतना विशेष जान 
लेना चाहिए कि जब तक श्रतिस्थापना एक आवलिसे कम रद्दती है तब तक व्याधातविषयक उत्कर्पण 
कहलाता है और पूरी एक आवलिप्रमाण अतिस्थापनाके होने पर निर्व्याधातविषयक उत्कर्षण होता है। 
अव्याधातविषयक उत्कर्षणमें अतिस्थापना फमसे कम एक श्रावलिप्रमाण श्रोर अ्रधिकसे श्रधिफ उत्कष्ट 
आबाधाप्रमाण होती हैं। तथा निक्षेप कमसे कम श्रावलिके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण और अधिफसे 
श्रधिक उत्कृष्ट श्रावाधा श्रीर एक समय अ्रधिक एक श्रावलि न्यून उत्कृष्ट कर्मस्थितिप्रमाण होता है । 
व्याधातविषयक जमनन्‍्य अतिस्थापना कमसे कम आवलिके श्रसंख्थातवें भागप्रमाण और श्रधिकसे श्रधिक 
एक समय कम एक आवलिप्रमाण होती है। तथा निन्चिप मात्र आवलिके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण 


होता है। 
मूलप्रकृतिस्थितिसंक्रम 


यह स्थिति श्रपकर्पण और स्थिति उत्कर्षणका सामान्य स्पष्टीकरण है। श्राग मूलप्रकृतिस्थिति- 
संक्रमकी मीमासा २३ अनुयोगद्वारोका अवलम्बन लेकर की गई है और इसके बाद भु जगार, पदनिछतेप, 
ब्रद्धि और स्थान इन अ्धिकारोंका अवलम्भन लेकर भी उसका विचार किया है। २३ अ्रनुयागद्वारोंके 
नाम ये ईं-अद्धाच्छेद, सबब, नोसर्व, उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जधन्य, श्रजबन्य, सादि, श्रनादि, भुब, अभृुव, 
स्वामित्व, एक जीवकी अ्रपेक्षा काल, अन्तर, नानाजौवोंकी श्रपेज्ञा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण; 
त्षेत्र, स्प्शन, काल; श्रन्तर, भाव ओर श्रल्पत्रदुत्व | यतः स्थिति जधन्य भी होती है और उत्कृष्ट 
भी होती है अतः इन अनुयोगद्वारोके श्राभअयसे विचार करते समय प्रत्येक श्रनुयोगद्वारको जधन्य और 
“उ-कृष्ट इन दो भागामें विभक्त किया गया है। तथा स्थितिके श्रजपन्य भेदका अधन्यप्ररूपणाके श्रन्तगंत 
और अनुस्कृष्ट भदका उत्कृष्ट प्ररूपणाके श्रन्तगंत विचार किया है। श्रद्धाच्छेदका प्रारम्भ फरते हुए मात्र 
एक चूर्शिपृपत्त आया दे। शेप मूलस्थितिसंक्रमसम्बन्धी समस्त निरूपण जयधवला टीका द्वारा 
किया गया दे। 

उत्तरप्रकृतिस्थितिसंक्रम 


उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रम २८ अनुयोगद्वार हैं। श्रनुयोगदढ्वारोके नाम वहीं हैं जो मूलप्रकृति- 
स्थितिसंक्रमके कथनके प्रसंगसे बतला शआये हैं। मात्र यहाँ एक सन्निकर्ष 'श्रनुयोगद्वार बढ़ जाता है। 
२४ श्रनुयागद्वारोके फथनके बाद भुजगार, पदनिक्षेप, वृद्धि श्रार स्थान इन अ्रधिकारोका निरूपण हाने 
पर उत्तरप्रकृति स्थितिसंक्रम समाप्त होता है । 


प्रकृतियोकी संक्रमसे उत्कृष्ट स्थिति दो प्रकारसे प्राप्त होती है--एक तो बन्धकी अपेक्षा और 
दूसरी मात्र संक्रमकी अ्रपेज्ञा । मिथ्यात्वका सत्तर कोड्ाकोड़ी सागर ओर सोलह कधायोंका चालीस 
फोड़ाकोड़ी सागर प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिबन्ध होता है, श्रतः इनका उत्कुष्ट स्थितिसंक्रम शअद्धान्छेद ऋमसे 
दो आ्रावलि कम सत्तर कोड़ाकफोड़ी सागर ओर दो आवलि कभ चालीस कोड़ाफोड़ी सागर बन जाता 
है, क्योंकि उत्कुष्ट स्थितिबन्ध होनेपर बन्धावलिके बाद उदयावलिसे उपरितन निपेकोका ही संक्रम 
सम्भव हैं, श्रतः यहाँ उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम शअ्रद्धाच्छेदम अपने-अपने उत्कृष्ट स्थितिबन्धमेंसे दो-दो 
आवलिप्रमाण स्थिति ही कम हुई हे । किन्तु नो नोकपायोका उत्कृष्ट स्थितिबन्ध चालीस कोड़ाफोड़ीसागर 
नहीं ह।ता, इसलिए इनका उत्कुष्ट स्थितिसंक्रम श्रद्धाच्छेद बन्धावलि, संक्रमावलि और उदयावलि न्यून 
चालीस कोड़ाकोड़ीसागर प्रमाण ही प्राप्त होता है। कारण स्पट है। मात्र सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका 
उकृछ स्थितिसंकम अ्रद्धाइ्छेद अन्तमुंहूर्त कम सचर को ड्ाकोड्रीसागर प्रमाण ही होता दे, क्योकि जो मिथ्या- 


( १४ ) 


हृष्टि जीव मिथ्यात्वफा उत्कृष्ट स्थितिबन्धकर अ्रन्तमुंहूर्तमें वेदकसम्बग्द्ध्टि हो जाता है, उसके मिथ्यात्वकी 
अन्‍्तर्मुहरर्त कम उत्कृष्ट स्थितिफा ही सम्यक्त्त और सम्यस्मिध्यात्यरूपसे संक्रम होता है। इस प्रफार इन 
दोनों प्रकृतियोंकी जब यत्स्थिति ही मिथ्यात्वके उत्कृष्ट स्थितिबन्धसे अन्तमुहूर्त कम है तो इनका उत्कृष्ट 
स्थितिसंक्रम अद्धास्छेद तों कम होगा ही यह उत्कृष्ट स्थितिसंक्रम अश्रद्धान्छेदका विचार है। जघन्य 
स्थिति संक्रम अद्धाच्छेदममं इतना ही वक्तव्य है कि सम्यक्त्व और लोम संज्वलनका स्वोदयसे क्षय होता 
है, इसलिए इनका जयन्य स्थितिसंक्रम अद्भाच्छेद एक स्थिति प्रमाण प्रास होता है, क्योकि इन दोनों 
कर्मोंकी एक समय श्रधिक एक श्रावलिप्रमाण जधन्य स्थितिके शेष रहने पर उदयावलिसे उपरिम 
स्पितिका संक्रम बन जाता है | किन्तु शेष प्रकृतियोंका स्वोदयसे क्षय नहीं होता, इसलिए इनकी अ्रन्तिम 
फालिका परोदयसे पतन होते समय जो आ्रायाम होता है वही इनका जपन्य स्थिति संक्रम अ्रद्धाब्लेद है। 
यह स्थितिसंक्रम श्रद्धाब्छेदका विचार है। स्वामित्वका विचार इसी श्राधारसे फर लेना चाहिए, । 
विशेष स्पष्टीफरण मूलमें किया ही हैं। तथा इसी प्रकार शेष अनुयोगद्व रोंका व्याख्यान भी मूलसे जान 
लेना चादिए | 


अनुभागसंक्रम 

कर्मोकी श्रपने फार्यकों उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम श्रनुभाग है श्रोर उसका अन्य म्वभावरूप 
बदल जाना अनुभागसंक्रम ह। इसके मूलप्रकृतिग्रनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृतिश्रनुभागसंक्रम ऐसे दो 
भेद हैं। उनमेंसे मूल प्रकृतिका श्रपकर्षणु श्रर उत्कर्षणके द्वारा श्रनुभागका बदल जाना मूलप्रकृति- 
श्रनुभागसंक्रम हैं. तथा उत्तरप्रहृतियोके अ्रनुभागका उत्कर्षण, अपफर्षण ओर अन्य प्रकुतिसंक्रमके द्वारा 
अन्य श्रनुभागरूप परिणम जाना उत्तरप्रकृतिश्रननुभागसंक्रम हैं। इस प्रकार उक्त ध्याख्यानस यह स्पष्ट, 
हो जाता है कि यहाँ पर अ्रनुभागसंक्रमसे उत्कर्षण, श्रपकर्षण श्रीर श्रन्य प्रकृतितंक्रम इन तीनी प्रकारस 

असुभागका परित्र्तन इृष्ट है। उसमें सर्वप्रथम अनुभागश्रपफर्षशाका स्पश्टीकरण करते हूं । 


अनुभागअपकर्षण--ऐसा नियम है कि जिस स्पर्धकका श्रपकर्षण द्वाता हैं उससे नीचे अ्रनन्त 
स्पर्धंक भ्रतिस्थापनारूप होते हैं ओर उनसे नीचे अनन्त स्पर्धक निन्लेपरूप होते हैं। इसलिए, प्रारम्मके 
जपघन्य निछ्केप श्रोर जमन्य अतिसरथापमारूप स्पर्धकीका अ्पकर्षण कमी नहीं होता यह सिद्ध होता है । 
यहाँ जधन्य निक्षेप श्रार जधत्य अतिस्थापनासे उपरिम स्पर्धककी अपेक्षा यह कथन किया है। उस 
स्पर्धकसे लेकर उत्कृष्ट स्पर्धक तक अन्य सन्न स्पर्धकोंका श्रपकर्षण होना सम्मव है। इतना विशेष है कि 
व्याघधातकी छोड़कर सर्वत्र अतिस्थापना तो एक समान रहती हैं मात्र निक्षेपमें वृद्धि दोती जाती हैं । 
जपन्य निक्षेप ओर जब्न्य अतिस्थापनाफा प्रमाण कितना हैं इसका उल्लेख करते हुए, लिखा हैं कि 
एक प्रदेशगुणशानिस्थानान्तरका जितना प्रमाण है उससे जबन्य निन्चिपका प्रमाण अनन्तगुणा है और 
उससे भी जबन्य अतिस्थापनाका प्रमाण अनन्तगुणा है। यहाँ अ्नुभागका प्रकरण है, इसलिए, यहाँ पर 
अनुभागकी अपेक्षा दी प्रदेशमुणहानिस्थानान्तरका विचार करना चहिए | तदनुसार जहाँ प्रथम स्पर्धकफी 
प्रथम बर्गशासे लेकर उत्तरो्तर श्रवस्थित तयकी हानि द्वारा दूनी हानि हो जाती द उस अवधि तकके 
श्रष्वानकी प्रदेशगुशद्ानिस्थानान्तर संज्ञा है। इस प्ररेशगुणद्वानिस्थानान्तरमें अश्रभव्योंसे अनन्तएुर 
अनन्त स्पर्षक होते है । इससे जंधन्य निद्षेप ओर जयन्य अतिश्थापनाका प्रमाण अनुभागकी अ्रपत्षा 
कितना है यह स्पष्ट हो जाता हैं । 


यह तो जब्न्य निक्षेप ओर जवन्य ग्रतिस्थापनाका खुलासा है। उत्कृष्ट श्रतिस्थापना और 
उत्तड निक्षेपका विचार करत ढण वहाँ तजाय हे कि जवबन्य श्रतिस्थापनासे उत्कृष्ट अनुभागकारइडक 
अनन्तगुणा होता है ओर उससे एक वर्गणा कम उत्कृष्ट श्रतिस्थापना होती है। यह उत्कृष्ट अतिस्थापना 


( ९१४ ) 


उत्कुष्ठ अनुभागकारडकफी श्रन्तिम बर्गंणाके पतनके समय ही प्राप्त होती है। कारण कि जब अग्तिम 
बगणशाका पतन द्ोता हे तब उसका निक्षेप श्रन्तिम वर्गणाके पतमके साथ ही निमूल शेनेबाले उत्कृष्ट 
श्रनुभागकाशडकको छोड़कर ही होता है, झन्यथा उसका सर्वथा श्रभाव नहीं हो सकता | यही कारण 
है कि यहाँ पर अन्तिम वर्गणासे हीन उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण उत्कृष्ट भ्रतिस्थापना बतलाई 
है। उत्कृष्ट निद्षेषका विचार करने पर वह उत्कृष्ट अतिस्थापनासे विशेष श्रधिक ही प्राप्त होता है, 
क्योंकि उत्कृष्ट अ्रनुभागके बन्ध करके एक आवलि बाद अ्रन्तिम स्पर्धककी श्रन्तिम ब्गंशाका अ्पकर्षण 
करने पर इसका निल्‍्षेप जबन्य अ्रतिस्था पनासे नीचे जितना भी शअ्रनुभागप्रस्तार है उस सबसमें होता है। 
विचार करने पर निक्तेपरूप यह अनुभागप्रस्तार पूर्बोक्त उत्कृष्ट श्रतिस्थापनासे विशेष अधिक है। यही 
कारण है कि यहाँ पर उत्कृष्ट निक्षेपको उत्कष्ट श्रतिस्थापनासे विशेष अधिक बतलाया है। यहाँ इतना 
विशेष समभना चाहिए कि उत्कृष्ट श्रतिस्थापना तो व्याधातमें ही प्रात्त होती है परन्त उत्कृष्ट निक्षेप 
अव्यात्रातमें ही प्राप्त होता है | 


अनुभागउत्कषेश-- जबन्य अ्रतिस्थापना श्रोर जधन्य निन्चेपप्रमाण श्रन्तिम स्पर्धकोंका उत्कर्षण 
नहीं होता । हाँ इन दोनोंके नीचे जो स्पर्थक है उसका उत्कर्षण हो सकता है। तथा इस स्पर्धकके 
नीच जबन्य स्पर्धक पर्यन्‍्त जितने भी स्पर्षक हैं उनका भी उत्कषण हो सकता है। भाज्र स्॑न्र 
अतिस्थापना तो एक समान ही रहती है, निक्षेप बढ़ता जाता है। पहले अ्रपफर्षणका निरूपण करते 
समय जपन्य श्रोर उत्कृष्ट निच्षेप तथा जघन्य श्रतिस्थापनाक्रा जो प्रनाण बतलाया हैं वही यहाँ पर भी 
समझना साहिए | विशेष व्याख्यान न दोनेके कारण यहाँ पर उसका स्पष्टीकरण नहीं किया है। 


मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम 


थह उत्कर्षण, अपकर्षण और परप्रकृतिसंक्रमविषयक ओ प्ररूपणा की दे उसे भ्यानमें रखकर 
बहाँ सर्वपथम २३ अनुयोगद्वारों तथा भुजगार, पदनिक्षेप ओर इंद्धिके ग्राश्रयसे मूलप्रकृति श्रनुभाग- 
संक्रमका विचार किया गया है। वे तेईस अनुयोगद्वार इस प्रकार हँ--संज्ञा, सइ॑संक्रम, मोसबंसंक्रम, 
उत्कृप्रसंक्रम, अनुत्कुएसंक्रम, जपन्यसंक्रम, अ्रजप्रन्यसंक्रम, सादि, श्रनादि, ध्रुव, अ्श्नव, स्वामित्व, एक 
जीवकी अ्रपेक्षा काल, श्रन्तर, नानाजीवोकी श्रपेक्ञा भंगविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पशन, 
नानाजीबाकी श्रपेज्ञा काल, श्रन्तर, भाव और श्रल्पन्रहुत्व | 


इन २३ अनुयोगद्वारोंफा विधय सुगम होनेसे इनपर चूरिसत्र नहीं हैं। जयधवलामें भी 
साद्रादि चार, स्वामित्व, एक जीवकी अपेक्षा काल ओर अन्तर मात्र इन अनुयोगद्वारोंका दह्वी स्पष्टीकरण 
किया गया है और शेष अ्नुयोगद्वारोका विचार अश्रमुभागविभक्तिके समान है यह बतलाकर उनका 
व्याख्यान नहीं किया है। इसी प्रकार भ्ुजगार, पदनिज्ञेप औ्रोर वृद्धिके अवान्तर अनुयोगद्वारोफा विचार 
करते हुए किसीका संक्षेपमें व्याख्यान कर दिया गया है और किसीका कथन अ्नुभागविभक्तिके समान 
ज्ञाननेकी सूचना मान्न करके मूलप्रकृति श्रनुभागसंक्रमका कथन समाप्त किया गया है । 


उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम 
उत्तरप्रकृतिश्रनुभागसंक्रममें २४ अनुयोगद्वार हैं यह प्रतिशा चूणिसूत्रमे ही की गई है। मूल- 
प्रकृतिश्रसुमागसंक्रमके विषय परिचयके प्रसंगसे जिन २३ अनुयोगह्वारोंका नामनिर्देश किया है उनमें 
सन्निकर्पके मिलाने पर उच्तरप्रकृतिश्रनुभागसंक्रमसम्बन्धी २४ अनुयोगद्वार हो जाते हैं। उनमें सर्वप्रथम 
संशा अ्नुयोगद्वार है। इसका व्याख्यान करते हुए उसके घातिसंशा श्रोर स्थानसंज्ञा इस प्रकार दो भेद 
किये गये हैं । मिथ्यात्व आदि कर्मोके उत्कृष्ट आदि अनुभागसंक्रमरूप स्पर्धकोंमें कौन सर्वधाति है और 
कौन देशधाति है इसकी परीक्षाका नाम धातिसंश्ञा है, क्योंकि धातिकर्मोके अनुभागबन्धफी श्रपेत्षा 


( १६ ) 


स्वंधाति श्रौर देशधाति ऐसे दो मेद हैं। श्रतएवं संक्रमफी श्रपेत्ञा भी उसके दो भेद प्रात होते हैं । 
उसमें भी उन संक्रमरूप अनुभागस्पर्धकोकी एकस्थानिक, द्विस्थानिक, जिस्थानिक और चतुःस्थानिकरूपसे 
मीमांसाका नाम स्थानसंशा है। अन्यत्र लता, दा, अस्थि ओर शैल ये संज्ञाएँ आई हैं। जहाँ मात्र 
लतारूप अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी एफस्थानिक संज्ञा हे, जहाँ लता और दारुरूप या मात्र 
दारुरूप श्रनुभाग उपलब्ध होता है उसकी द्विस्थानिकसंश्ञा है, जहाँ दाद और अ्रस्थिरूप श्रनुभाग 
उपलब्ध होता है उसकी जिस्थानिक संज्ञा है तथा जहाँ दारु, श्रस्थि श्रौर शैलरूप श्रनुभाग 
उपलब्ध होता है उसकी चतुःस्थानिक संजशा है। यहाँ मोहनीयकी २८ प्रकृतियोमेंसे किस 
प्रकृतिका अनुभाग घाति और स्थानकी अ्रपेक्षा किस प्रकारका होता है इसका स्पष्टीकरण करते हुए, 
बतलाया है कि मिथ्यात्व, बारह कषाय श्रोर आठ नोकषायोंका श्रनुभाग सर्वधाति तो होता ही है । 
उसमें भी बह द्विस्थानिक, तिस्थानिक या चतुःस्थानिकरूप ही होता है। एकस्थानिक नहीं होता, क्योंकि 
एकस्थानिक अनुभाग नियमसे देशघाति होत। है । उसमें भी उत्कृष्ट अनुभाग नियमसे चनुःस्थानिक 
होता है और जपन्य श्रनुभाग नियमसे द्विस्थानिक द्वोता है । शेप अनुत्कष्ट शरीर अजबन्य अनुभाग 
द्विस्थानिक, जिस्थानिक ओर चतुःस्थानिक तोनों प्रकारका होता है। सम्यर्गमध्यात्व यद्यपि सर्वधाति 
प्रकृति है. परन्तु उसका उत्कृष्ट श्रादि चारों प्रकारका श्रनुभाग द्विस्थानिक ही होता है । संज्वलन ओर 
पुरुषबेदके श्रनुभागका विचार श्रक्षपक और अनुपशामकके तो मिथ्यात्वके समान हो है। मात्र उपशामक 
आर छषफक उत्कृष्ट अनुभाग संक्रम द्विस्थानिक ओर सर्ववाति ही होता हं जा अपूर्वकरणमम चढ़ते हुए 
प्रथम समयमें उपलब्ध हता है। अनुत्कुष्ट श्रभुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकस्थानिक तथा सर्वधाति या 
देशबाति दोनो प्रकारका होता है। इसका एकस्थानिक अनुभागसंक्रम श्रन्तरकरणके बाद एकस्थानिक 
अमुभागका बन्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकब्न्धके संक्रमणके समय शोर कुष्चिंदक कालके मीतर 
उपलब्ध होता है। तथा देशधातिपना भी वही पर उपलब्ध होता है। इनफा जपन्य श्रनुभागसंक्रम 
देशपराति श्लोर एकस्थानिक होता है जो यथासम्भव नवकब्न्धकी कष्टियोक्रे संक्रमशुके अन्तिम समयमे 
उपलब्ध होता है ओर अ्रजपन्य श्रनुभागसंक्रम अनुत्कुष्ट एकस्थानिक या द्विस्थानिक तथा 
स्वधाति या देशघाति दोनों प्रकारका होता हैं। अ्रब रही सम्पक्त्व प्रकृति सो इसका अ्रनुभागसंक्रम 
नियमसे देशधाति होकर एकस्थानिक या द्विस्थानिक होता है। उसमे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम नियमसे 
द्विस्थानिक ही होता हैं। अनुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक या एकल्थानिक दोनों प्रफारका द्वोता हैं । 
क्षपणाके समय इसकी स्थिति श्राठ वपकी रहने पर वहाँसे लेकर एकस्थानिक अ्रनुभाग हंता है श्र 
इससे पूर्व द्विस्थानिक अनुभाग होता हैं। इसका जघन्य अनुमागसंक्रम नियमसे एकस्थानिक होता है, 
क्योंकि एक समय अधिक अ्रावलिप्रमाण निपेक रहने पर एकस्थानिक जब्न्य श्रनुभागसंक्रम उपलब्ध 
होता है। तथा अजबन्य श्रनुभागसंक्रम एकस्थानिक या द्विस्थानिक दोनों प्रकारका होता है| स्पष्टीकरण 
सुगम है । इस प्रकार संज्ञाके विचारपूर्वक पूर्वमें कह्टे गये श्रनुयोगढारोके क्रमसे विचार कर उत्तरप्रकृति- 
अ्रनुमागसंक्रम प्रकरण समाप्त किया गया है । 


प्रदेशसंक्रम 


यह प्रदेशसंक्रम अधिकार है। इसका निर्देश करते हुए प्रारम्भ में बतलाया है फि मूल प्रकृति 
प्रदेशसंक्रम नहीं है । क्यों नहीं हे इस प्रश्नफा उत्तर देते हुए. बतलाया है कि ऐसा स्वभाव है। भात यह 
है कि शानावरण कर्म अपने सत्त्वकालमे श्ञानावरशरूप ही रहता है, दशशनावरण कर्म दर्शनावरणरूप ही 
रहता है। यही व्यवस्था श्रन्य फर्मोंकी मी है। यही -फांरण है कि यहाँ पर मूलग्रकति प्रदेशसंक्रमका 
निषेध किया है। घ 


( रै७ ) 
उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम 


उत्तर प्रफुतिप्रदेशसंक्रमका विचार करते हुए. सर्वप्रथम उसके अ्र्थपदका उल्लेख करके बतलाया 
है कि जिस प्रकृतिके कमेपर॒माणु श्रन्य प्रकृतिमें ले जाये जाते हैं उस प्रकृतिफा बह प्रदेशर्सक्रम कहलाता 
है। जैसे मिथ्यात्वके फर्मपरमाशु सभ्यक्त्वमें सक्रान्त किये जाते हैं, इसलिए वह मिथ्यात्यका प्रदेशसंक्रम 
कहलाता है। इसी प्रफार श्रन्य प्रकृतियोंफा भी प्रदेशसंक्रम जानना चाहिए. । प्रदेशसंक्रमके विषयमें यह 
अर्थपद है। इसके अनुसार प्रदेशसंक्रमके पाँच मेद हैं। उनके नाम ये हैं--उद्देलनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, 
अधः:प्रवृत्तसंक्रम, गुशर्सक्रम और सर्वसंक्रम । 


उ्लेलनासंक्रम--करण परिशामोंके भ्रिना रस्सीके उकेलनेके समान फर्मपरमाणुश्रोंका श्रन्य 
प्रकृतिरूप परिशणम जाना उद्देलनासंक्रम है। मोहनीय फर्ममें यह सम्यकत्व श्रौर सम्यग्मिथ्यात्व इन दो 
कर्मप्रकृतियोंका ही होता है। इसका भागहार अंगुलके अ्रसंख्यातवें मागप्रमाण है। यह कहाँ होता 
है इसका विशेष खुलासा करते हुए. बतलाया हे कि सम्यग्दष्टि जीव जब सम्यक्त्थ परिणामकोी छोड़कर 
मिथ्यात्व गुशस्थानमें जाता है तो मिथ्यात्रमें जानेके समयसे लेकर श्रन्तमुंहूर्त कालतक वह सम्यक्त्व 
और सम्यग्मिथ्यात्वका श्रधःप्रवृत्तिसक्रम करता हैं। उसके बाद इन दोनों फर्मोका उद्बेलनासंक्रम प्रारम्भ 
करता है! इसफा काल पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाश है। इतने काल तक इन कर्भोका उद्देलना- 
भागहारकेद्वारा प्रतिसमय विशेषहीन विशेषहीनक्रमसे प्रदेशसंक्रम करता है। उत्तरोत्तर इन कर्मोंका द्रव्य 
घ्रटता जाता है. इसलिए, प्रत्येक समयमें अपने पूर्व समयकी अपेक्षा विशेष हीन द्वव्यफा ही संक्रम होता 
है ऐसा यहाँ श्रभिप्राय जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इन दोनों कर्मोंके श्रन्तिस स्थितिकाशडफके 
पतनके समय उपान्त्य फालिके पतन होने तक गुणसंक्रम और श्रन्तिम फालिके पतनके समय स्वसक्रम 
होता है। 


विध्यातसंक्रम --वेदफसम्यक्त॒के फालमें दर्शनमोहनीयकी छूपणा करनेवाले जीवके श्रघः- 
प्रदतकरणके अ्रन्तिम समय तक सर्वत्र मिथ्यात्व, और सम्यग्मिथ्यात्वका अ्रधःप्रवृत्तसंक्रम होता है। 
उपशमसम्यग्दष्टि जीवके भी गुशसंक्मके कालके बाद सवबंत्र उक्त प्रकृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है। 
इसका भागहार अंग्रुलके श्रसंख्यातवें भागप्रमाणु है। फिर भी यह उद्देलनासंक्रमके मागहारसे 
असंख्यातगुणा हीन है। इसीप्रकार श्रन्य जिन प्रक्ृतियोंका विध्यातसंक्रम होता है उसका विचार समझ 
कर कर लेना चाहिए । 


अध:प्रवृत्तसंक्रम-- बन्ध प्रकृतियोंका श्रपने बन्धके समय जो संक्रम होता है वह अ्घः- 
प्रदत्संक्रम है | श्वेताम्बर कर्मग्रन्थोंमें “अधाप्रवृत्त शब्दका संस्कृतमें रूपान्तर “यथाप्रवृत्तर किया है। 
इसीप्रकार “पडिग्गह! शब्दका रूपान्तर “पतदअह! किया है। श्रधःप्रकतसंक्रका भागद्वार पल्‍्यके 
अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण है । उदाहरणार्थ चारित्रमोहनीयकी २५ प्रकृतियोंका श्रपने बन्धकालमें बध्यमान 
प्रकृतियोंमें श्रधाप्रव्नत्तसंक्रम होता है | 


गुणसंक्रम-- प्रत्येक समयमें अ्रसंख्यात भेणीरूपसे होनेवाले संक्रमका नाम गुशसंक्रम है। यह 
दर्शनमोइनीयकी क्षपणा, चारित्रमोहनीयकी छपणा, उण्शमश्रेरि, श्रनन्तानुबन्धीकी विसंयोजना और 
सम्यक्त्वकी उत्पत्तिके समय श्रपूवकरणके प्रथम समयसे होता है। तथा सम्यक्त्व श्रौर सम्मग्मिथ्यात्यकी 
उद्देलनाके श्रन्तिम कारडकके पतनके समय होता है। मात्र अन्तिम काणडकक़ी भ्रन्तिम फालिके पतनके 
समय भुशुसंक्रम नहीं देता इतना यहाँ विशेष जानना चादिए, | 


( रै८ ) 


सर्वंसंक्रा-- सत॒ कर्मपरमाणुओंका एकसाथ संक्रमका नाम स्वसंक्रम है। यह उद्देलना, 
विसंयोजना और छपणामें श्रन्तिम काणडकी अन्तिम फालिके पतनके समय होता है। इसके भागहारका 


प्रमाण एक दे । 

अल्पबहुत्व--इन पाँचों संक्रमोंके श्रल्पबहुत्वका निर्देश करते हुए. बतलाया है कि उद्रेखना- 
संक्रममें कर्मपरमाणु सबसे स्तोक होते हैं, उनसे विध्यातसंक्रममें श्रसंख्यातगुणे होते हैं, उनसे 
अधःप्रवृत्तसंक्रममें असंख्यातगुणे होते हैं, उनसे गुशसंक्रममें श्रसंस्यातगुणे होते हैं ओर उनसे सर्वे- 
संक्रममें असंश्यातगुरो होते हैं। कारणका निर्देश करते हुए, वहाँ बतलाया है कि इन पाँचों संक्रमोंका 
भागद्ार उत्तरोच्र अ्रसंख्यातगुणा ह्वीन होता है। यही कारण हैं कि इन संक्रमोंमें उत्तरोत्तर 
असंश्यातगुणा द्रव्य प्राप्त होता हैं । 


भागाभाग- आगे उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रकका कथन समुत्कीर्तना श्रादि २४ श्रनुयोगद्वारों तथा 
भुजगार, पदनिक्तेष, वृद्धि श्रोर स्थानके श्राअयसे किया जायगा यह बतलाकर २४ श्रनुयोगद्वारोंके मध्य 
मागाभागके जीवविषयक भागाभाग और प्रदेशविषयक भागामाग ऐसे दो भेद करके स्वस्थान भागाभागका 
व्याख्यान करते हुए. बतलाया है कि मिथ्यात्वके द्वव्यके श्रसख्यात भाग फरने पर उनमेंसे बहुभाग 
सर्वमंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके अ्संख्यात भाग करने पर बहुभाग गुशसंक्रमका द्रव्य है। शेप 
एक भाग विध्यात संक्रमका धव्य है। इस प्रकार मिथ्यात्व प्रकृतिके प्रदेशोंके सर्वसंक्रम, गुशसंक्रम और 
विध्यातसंक्रम ये तीन संक्रम ही होते हैं, श्रन्‍्य दो संक्रम नहीं होते । कारण कि मिथ्यात्व उद्दे लना 
प्रकृति न होनेसे इसका उद्गे लना संक्रम सम्भव नहीं है श्रोर सम्यक्त्थ तथा सम्यस्मिध्यात्व बन्धप्रकृति 
मे होनेसे मिथ्यात्वका श्रधःप्रदत्तमंक्रम भी सम्भव नहीं है | 


सम्यक्लप्रकृतिके द्वब्यके श्रसंख्यात भाग करने पर उनमेंस बहुभांग अ्रधःप्रत्रत्त संक्रमका द्रव्य 
है, शेष एक भागके श्रसंख्यात बहुभाग करने पर उनमेंसे बहुमाग सर्वसंक्रमका द्रव्य हैं, शेष एक भागके 
अरसंख्यात भाग फरने पर उनमेंसे अहुभाग गुणुसंक्रमका द्रव्य है तथा शेष एक भाग उद्देलना संक्रमका 
द्रव्य हैं। इस प्रकार सम्यक्ल प्रकृतिके प्रदेशोंके उक्त चार संक्रम ही होते हैं, विध्यातर्सक्रम नहीं दीता, 
क्योंकि सम्यस्दृष्टि जीवके सम्यकत्व प्रकृति मात्र प्रतिग्रहप्रकृति है, संक्रमप्रकुति नहीं है । और विध्यात 
संक्रम सम्बग्दशनरूप अवस्थामें ही उपलब्ध होता है; इसलिए सम्यक्‍त्व प्रकृतिमें विध्यातसंक्रमका 
विधान नहीं किया है । 


सम्यम्मिथ्यात्वके द्वव्यके श्रसंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुमाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष 
एक भागके श्रसंख्यात भाग करने पर उनमेंसे बहुमाग गुशसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक भागके श्रसंख्यात 
भाग करने पर उनमेंसे बहुभाग अधःप्रदनतसंक्रमका द्रव्य है, शेप एक मागके अ्रसंख्यात भाग करने पर 
उनमेंसे बहुभाग विध्यातसंक्रमका द्रव्य हे तथा शेष एक भाग उद्देलनासंक्रमका द्रव्य है। यहाँ पाँचों 
संक्रम बतलाये हैं। फारण यह है कि सम्पग्टृष्टि जीवके सम्पम्मिथ्याल प्रकृति मिथ्यात्वकी श्रपेज्चा प्रति 
प्रकृति है और सम्यक्त्व प्रकृतिकी श्रपेज्ञा संक्रमप्रकृति है, इसलिए, इसका विध्यात्ंक्रम बन जानेसे इसके 
पाँचों संक्रम होनेका निर्देश किया है। बारह कषाय, स्जीवेद, नपुंसकवेद, श्ररात और शोक इन 
चेक संक्रमोंका कथन भी इसी प्रकार करना चाहिए। मात्र इन प्रकृतियोंका उद्देलना संक्रम 
नहीं होता । 


पु पुरुषवेद, क्रोपसंज्वलन, मानसंज्वलन और मायासंज्वलन इन ग्रकृतियोंके अपने अपने द्रव्यके 
असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुमाग सबसंक्रमफा द्रव्य है। शेष एक भाग श्रथःप्रदृततसंक्रमका द्रम्य है । 


के 


( १६ ) 


सम्यन्दष्टि जीवके मात्र पुरुषवेदका ही अन्ध होता है और बजन्धकालमें विध्यातसंक्रम सम्भव नहीं, हसलिए 
तो इसके विध्यातसंक्रमका विधान नहीं किया । यही बात क्रोधसंज्वलन आदि तीन प्रकृतियोंके विंषयमें 
जान लेना चाहिए। तथा इन चारों प्रकृतियोंका श्रनिद्नत्तिकरण गशस्थानमें भी बन्ध होता दे, इसलिए 
इनके गुणसंक्रमका विधान नहीं किया । इनका उद्बेलनासंक्रम नहीं होता यह तो स्पष्ट ही है। इस प्रकार 
इन प्रकृतियोंके शेष दो संक्रम ोते हैं यह स्पष्ट हो जाता है। 

हास्य, रति, भय और जुगुप्सा इन प्रकृतियोके श्रपने-अपने द्वव्यके श्रसंज्यात भाग करके उनमेंसे 
बहुभाग सर्वसंक्रमका द्रव्य है। शेष एक मागके अश्रसंड्यात भाग करके उनमेंसे बहुमाग गुणुसंक्रमका 
द्रव्य है और शेष एक भाग श्रधःप्रवृत्तसंक्रमका द्रव्य है। इन चारों प्रकृतियोंका आठवें गुशुस्थानमें मी 
बन्ध होता है, इसलिए इनका भी विध्यातसंक्रम नहीं है, क्योंकि बन्धव्युत्छितिके बाद इनका गुशुसंक्रम 
होने लगता है। इनका उद्ग लना संक्रम नहीं होता यद्द तो स्पष्ट ही दे ! 


लोभबंज्वलनका मात्र अधःप्रव्तसंक्रम ही होता है, क्योंकि इसका एक तो नोवें गुशस्थानमें भी 
बन्ध होता है, दूसरे नौईं गुणस्थानमें श्रन्तरकरण क्रियाके बाद शआ्ानुपूर्वो संक्रम प्रारम्भ हो जाता है, 
तीसरे यह अपने उदयसे क्षयको प्रात्त हानेवाली प्रकृति है श्रीर चोथे यह उद्देलना प्रकृति नहीं है, 
इसलिए, इसके श्रन्य चारों संक्रमोका निर्मेध कर मात्र श्रध:प्रवत्तसंक्रका विधान किया हैं। स्वोदयसे 
क्षयकों तो सम्पक्तत्व प्रकृति भी प्राप्त हती है पर उसमें जे। गुशुसंक्रम श्रौर सर्बसंक्रमका विधान किया है 
वह जक्षपणाकी श्रपेज्षासे नहीं किया है। किन्तु उद्देलनाके अ्रन्तिम स्थितिकाणडकका पतन होते रुमय 
उपान्त्य समय तक उद्ग लनासंक्रम न होकर गुणुसंक्रम होता है ओर अन्तिम समयमें स्व॑संक्रम होता हैं, 
इस श्रपेज्ञासे इस प्रकतिके गुशसंक्रम और सर्वसंक्रम होनेका विधान किया हैं । 


यह मोहनीयकी श्रद्टाईस प्रकृतियोके पाँच संक्रमोंकी श्रपेज्ञा भागाभागका विचार हैं। स्वामित्व 
श्रादि शेष श्रनुयोगद्वारो तथा भुजगार, पदनिज्ञेप वृद्धि श्रोर स्थान इन अनुयोगद्वारोंका कथन विस्तारसे 
मूलमें किया ही है श्रोर इन श्रनुयोगद्वारोके विपयमें स्वतन्त्र वक्तव्य नहीं है, इसलिए, यहाँ पर अलगसे 
स्पष्टीकरण नहीं किया है । 
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सिरि-जइवसहाइरियविरश्य-चुण्णितुत्तसममण्णिद 
सिरि-भगवंतगुणहरभडारओवहडई 


कसायपाहुडं 


तस्स 


सिरि-वीरसेणाशरियविरहया टीका 
जयधवला 


तत्थ 


बंधगो णाम छट्गो अत्थाहियारों 





अगुभागभागमेत्ों वि जत्य दोसस्स संभवों णत्थि । 
त॑ पणमिय जिणणाह संकममणुभागगोयरं वोच्छे ॥ १ ॥ 


जिनमें अणुके जधन्य अविभागप्रतिच्छेदके बराबर भी दोष सम्भव नहीं है उन जिननाथको 
नमस्कार कर अनुभागसंक्रम नामक अधिकारका कथन करता हूँ ॥ १॥ 


५्‌ जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& झणुमागसंकमो दुविहो- सूक्षपपडिअणुभागसंकमो व उत्तर 
पयडिश्र॒णुभागरंकसो च । 


$ १, एदस्स सुत्तस्स 'संकामेदि कदिं वा! त्ि गुणहरभडारयसश्स मुहकमल विणि- 
गायगाहासुत्तावयवपडिबद्धाणुभागसंकमवितरणे पयईेण जइबसहपुजपादेण पउत्तस्स 
पतण्णगंभीरभावेणावद्टिदस्स विवरण कस्सामो | त॑ जहा-अणुभागो णाम कम्माणं सगकज्जु- 
प्यायणसत्ती | तस्स संकमो सहावंतरसंकंती । सो अणुभागसंकमो ति वुचह | सो बुण 
हुपिहो--मूलुत्तरपयडिपडिबद्धाणुमागसंकम मेदेण, तश्यस्स संकमपयारस्साणुपलंभादो । 
तत्थ मूलप्यडीए मोहणीयसण्णिदाएं जो अजुभागो जीवम्मि मोहप्पायणसत्तिलक्खणो तस्स 
ओकडुकड्टणावसेण भाव॑तरावत्ती मूलप्यडिअणुभागसंकमो णाम। उत्तरपयडीणं च॑ 
मिच्छत्तादीणमणुभागस्स ओकडुकड्ण-परपयडिसंकमेदि जो सत्तिविपरिणामों सो उत्तरपयडि- 
अगुभागसंकमो ति भण्गदे। एवं दुधाविहत्तो अगुभागसंकमो इृदाणिमवसरपत्तों तति 
विद्यसिजदि ति एसो एदस्स सुत्तस्स भावत्थों । 
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अनुभागसंक्रम दो प्रकारका है-मूलप्रकृतिअनुभागसंक्रम और उत्तरप्रकृति- 
अनुभागसंक्रम | 


6 १. अब गुणघर भट्टारकके मुखकमलसे निकले हुए गाथासूत्रके 'संकामेदि कर्दिं वा! 
इस अबयवबसे सम्बन्ध रखनेवाले अमुभागसंक्रमके विवरणम प्रवृत्त हुए पूज्यचरण आचाये 
यतिशृषभके द्वारा कहे गये और प्रसन्न गम्भीरभावसे श्रवस्थित हुए इस सूत्रका विवरण करते हैं। 
यथा--कर्मो'की अपने कार्येको उत्पन्न करनेकी शक्तिका नाम अनुभाग है। उसका संक्रम अर्थात्‌ 

अन्य स्वभावरूप संक्रान्त होना अमुभागसंक्रम है। वह मूलप्रकृतिश्रनुभागसंक्रम ओर उत्तरप्रकृति- 
अनुभागसंक्रमके भेदसे दो प्रकारका है, क्योंकि संक्रमका तीसरा भेद नहीं उपलब्ध होता | उनमेंसे 
मोहनीय संज्ञावाली मूल प्रकृतिका जीवमें मोदोत्पादक शक्तिरूप जो अनुभाग है उसका अपकषेण 
ओर उत्कषेणके कारण अन्य अनुभागरूप परिणम जाना मूलप्रकृतिअ्नुभागसंक्रम कहलाता है। 
तथा मिथ्यात्त आदि उत्तर अक्ृतियोंके अनुभागका अकर्षण, उत्कषेंण ओर परप्रकृतिसंक्रमके 
द्वारा अन्य अनुभागरूप परिणमन होना उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रम कहलाता है। इस प्रकार दो 
भागोंमिं विभक्त हुआ अनुभागसंक्रम इस समय विशेष व्याख्याके लिए अवसरप्राप्त है यह इस 
सूत्रका भावार्थ है। 

विशेषाथं--अलुभागसंक्रमका अथे स्पष्ट है। यहाँ पर जिस बातका:स्पष्टीकरण-करना है 
वह यह है कि मूल प्रकृतियोंमें परस्पर संक्रम नहीं द्ोता, इसलिए यहाँ पर मूलप्रक्ृतिशननुभाग- 
संक्रमके लक्षण कथनके प्रसंगसे बह पकर्षण और उत्कषेश इनके आश्रयसे होता है यह कहा 
है। किन्तु उत्तर प्रकृतियोंमें अपनी जातिके भीतर परस्पर संक्रम होनेमें कोई बाघा नहीं है, 
इसलिए उसके लक्षण कथनके प्रसज्ञसे बह अपकर्षण, उत्कषं्स और परपकविसंक्रम इन तीनोंके 
आशभ्रयसे होता है यह कहा है। 


गा० धर ] अणुभागसंकमसरूय शिव्‌ देसो 5. 


$ २. संपहि अजुभागसंकमसरूवजाणावणडुमडुपर्द बुच्चदे, तेण शिणा परुषणाए 
कीरमाणाए सिस्साणं पडिवत्तिगठरबपसंगादों | 
&8 लल्ध अद्ध पद । 
£$ ३. तत्थाणंतरणिदिद मूलुत्तरपयडिसंबंधमेयमिण्णे अगुमागसंकमे विहासणिज्जे 
पुच्य॑ गमणीयमहृपद, अण्गहा भावश्सियणिण्गयाणुप्पत्तीदों त्ि मणिद होह । 
के अगुभागो झोकडिदो वि संकमों, उक्कडडि दो वि संकमो, अण्ण पथर्डि 
णीदो वि संकमो | 
$ ४. एदाणि तिण्गि अट्वपदाणि', एंदेहि तस्स सरूवपडिबत्ती | त॑ जहा -- 
ओकड्डिदों ताब अगुभागो संकमववस लहदे, अहियरसस्स कम्मक्खंघस्स तत्य हीणरससेग 
विपरिणामद्सणादों । अवत्थादों अप््थ॑तरसंकृती संकमो ति।' एव्युकड़िदों अ्गपययदि 
णीदों वि संकमो, तत्थ त्रि पुव्यावत्थापरिच्ाएणुत्तरावत्थावतिदंसणादों । एत्थोफड्कडणा- 
लक्खणम्रठपद मूलुतरपयडीणमणुभ/गर्संकमस्स साहारणमाषेण णिहिटं,उद्यत्थ वि तदुभय- 
पवृत्तीए पडिसेहाभावादों । अण्गपयडि णीदो वि अणुभागों संकमो सि एदं तइजमहुपद- 
* ह र्‌, कब! शरतुभागसंकमझे स्वरूपका ह्मन करानेके लिए अ्रथेपद कहते हैं, क्योंकि 
उसके बिना प्ररूपणा करने पर शिष्योंको सममनेमें कठिनाई जा सकती है । 
# उसके विषयमें अथेयद | 
$ ३. 'त्र” अर्थात्‌ पहले जो मूलप्रकृति और उत्तरप्रतिके भेदसे दो प्रकारका अनुभागसंक्रम 
कट्द आये हैं. उसका विशेष व्याख्यान करते समय पहले अर्थपर॒ जानने योग्य है, अन्यथा श्रनु- 
भागसंक्रमविषयक निर्शेय नहीं हो सकता यद्द उक सूत्रका ताले है। 
# अपकर्पित हुआ अनुभाग भी संक्रम है, उत्कर्पित हुआ अनुभाग भी संक्रम है 
और अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है । 
$ ४. ये तीनों अर्थपद हैं, क्योंकि इनके द्वारा उस ( श्नुभागसंक्रम ) के स्वरूपका 
ज्ञान द्वोता है। यथा--अपकर्षणको प्राप्त हुआ अनुभाग संक्रम संज्ञाको प्राप्त होता दे, क्योंकि अधिक 
रसबाले क्ेस्कन्धका अपकर्षश होने पर हीन रसरूपसे विशेष परिणसन देखा जाता है। एक 
अबस्थासे दूसरी अबथारूप संक्रान्त होना संक्रम है। यह अर्थ यहाँपर घटित हो जाता है, 
इसलिए इसे संक्रम कद्दा है। इसी प्रकार उत्कर्षणको प्राप्त हुआ और अन्य प्रकृतिकों प्राप्त हुआ 
अनुभाग भी संक्रम है, क्‍योंकि इन दोनों अबस्थाओंमें भी पूर्व अ्रवस्थाके त्याग द्वारा उत्तर 
अवस्थाकी प्राप्ति देखी जाती है। यहाँ पर अपकर्षण-उत्कर्पशलक्षण अर्थपद्‌ मूलप्रकृतिअनुभाग- 
संक्रम और उत्तरप्रकृतिश्ननुभागसंक्रम इन दोनोंको विषय करता है, इसलिए इसका इन दोनोंके 
साधारण रूपसे निर्देश किया है, क्योंकि इसकी इन दोनोंपें प्रवृत्ति होनेमें कोई बाधा नदी आती। 
किन्तु “अन्य प्रकृतिको प्राप्त हुआ अनुभाग भी संक्रम है? यह तीसरा श्रपद उत्तरप्रकृति अनुभाग- 
संक्रमको दी विषय करता है, क्योंकि मूलप्रकृतिमें उसकी प्राप्ति असम्म है। इस प्रकार अपकर्षण 


१, झा०प्रतौ तिश्णि वि अरद्भपदाणि इति पाठः । 


4 जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बन्धगो ६ 
घुतरपयडिकिसियं चेव, मूलपयडीए तदसंमवादों । एवमोकड्णादिवसेणाजुभागसंकमसंभरव 
परूषिय तत्योकड्णाविहाणपरूवणडृशुवरिमों सुत्तपंघो-- 

69 ओकदुणाए परूवणा | 

६ ४. ओकडडकड्रणा-परपयडिसंकमलक्खणेछु तिष्ठ संक्मपयारेस ओकड्णाए ताव 
पदुतिविसेसजञाणावण्ड्रमेसा परूवणा कीरइ सि पहुण्णावयणमेद । 

& पढमफदय ण झोकड्डिजजदि । 

६ ६, कुदों १ तत्थाइच्छावणा-णिक्लेबाणम्दंसणादो । 

& बविदियफइयं णओकड्िज्जदि । 

$ ७, तत्य वि अइच्छावणा-णिक्खेवाभावस्स समाणतादो । ण केवल पढ़म-विदिय- 
फद्याणमेस कमो, किंतु अण्णेसि अण॑ताणं फद्दयाणं जहण्णाइच्छावणामेत्ताणमेसो चेव कमो 
ति जाणावणइप्नुत्तरतुत्त-- 

& एचमणंताणि फहयाणि जहरसिणया अहच्छावणा, तत्तियाणि 
फहयाणि ण झोकड्िज्जंति । 

६ ८. एवं तदिय-चउत्थ-यंचमादिक्रमेण गंतृगाणंताणि फदयाणि णोकड्डिजति। 
केतियाणि च ताणि ? जेतिया जहण्गाइच्छावणा तेत्तियाणि। शो उबरिमाण वि 
आदिक बहासे अलुभागसेकमकी प्राप्ति सन्‍्भव है इसका कथन कके उनमेंसे अपकर्षेणका व्याख्यान 
करनेके लिए आगेका पूत्र कहते हैं-- 

%# अपकर्षणकी प्ररूषणा | 

8 ५. अपकर्षण, उत्कर्षण और परप्रकृतिसंक्रमरूप संकमके तीन भेदोंमेंसे अपकर्षणकी 
प्रधत्ति विशेषका ज्ञान करानेके लिए यह प्ररूपणा की जा रही है इस प्रकार यह प्रतिज्ञावचन है । 

# प्रथम स्पधक अपकर्षित नहीं होता । 

8 ६. क्योंकि वहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप नहीं देखे जाते । 

% द्वितीय स्पधंक अपकर्षित नहीं होता। 

६ ७. क्योंकि वहाँ पर भी अतिस्थापना और निल्षेपका अभाव पहलेके समान पाया 
जाता है। केवल प्रथम और ह्वितीय स्पर्धकोंका दी यह क्रम नहीं हैं, किन्तु जघन्य अतिस्थापनारुप 
कहते अनम्त स्पर्धकोंका भी यही क्रम है इस प्रकार इस बातके जताने के लिए आगेका सूत्र 


# इस प्रकार अनन्त स्पर्थक जो कि जधन्य अतिस्थापनारूप हैं उतने स्प्धेक 
अपकर्पित नहीं होते | 

8 ८. इस प्रकार तीसरा, चौथा और पाँचवों आदिके क्रमसे जाकर स्थित हुए अनन्त 
स्पर्धक अपकक्त नहीं किये जा सकते | 

शुंका--वे कितने हैं १ 


१, ता» प्रती संकम [संकम] संभव इति पाठः । 


गा" पद ] अणुभागभोकडणासरूबणशिद्देसो रू 
अण॑तार्ण फदयाणमोकड्रणा ण संभवदि त्ति पदुष्पाएदुमिदमाह--- 

$&9 झण्णाणि अप॑ताणि फयाणि जहरणणिक्खेबमेत्ताणि च श 
ओकजिज्तलि । 

$ ६. आदीदों पहुड£ि. जहण्णाइच्छावणामेत्तफदयाणमुवरिमफय॑ ताबव ण 
ओकड्डिजदि, तस्साइच्छावणसंभवे नि णिक्खेबविसयादंसगादों | तत्तो अणंतरोबरिमफदयं 
पि ण ओकड्िजदि । एबमणंताणि फदयाणि जहण्णणिक्खेक्मेत्ताणि "० ओकड्डिजंति । 
कि कारण ? णिक्खेवविसयासंभवादो । एत्तो उवरि ओकड्ृणाए पडिसेहों णत्थि त्ति 
पदुष्पायणट्ठमिदमाह--- 

६69 जहर्णओं णिक्खेबो जहण्णिया अइच्छाबणा थ तेत्तियमेत्ताणि 
फदयाणि आदीदों अधिच्छिदूण तदित्थफइयमोकड्डि ज्वह । 

$ १०, अहच्छावणा-णिक्खेवराणमेत्थ संपृण्णतदंसगादों । विवक्खियफदयादों 
हेद्ठा अहण्गाइच्छावरणामेत्तमुल्लंछिय हेट्िमसु फदणसु जहण्णणिक्खेबमेत्तमु जहण्णफइय- 
पञवसाणेसु तदित्यफदयोकडगासंभगरी त्ति भणिदं होइ । एवो उबरिमिफदण्सु ण कृत्य जि 
ओकड्गा पडिहम्मह, जहण्णाइन्छावर्ण धुब॑ काऊण जहण्णणिक्खेबस्स फदयुत्तरकमेण 


समाधान--जितनी जघन्य अतिस्थापना है उतने हैं। 

इनसे उपरिस अनन्त स्पर्धकोंका भी अपकपेण सम्भव नहीं है इस बातका कथन करनेके 
लिए इस सूत्रको कहते हैं-- 

# जघन्य नित्तेपप्रमाण अन्य अनन्त स्प्धंक भी अपकर्पित नहीं होते । 

ह ६. प्रारम्भसे लेकर जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण स्पर्थेकोंसे आगेका स्पर्थक श्रपकर्पित 
नहीं होता, क्योंकि उसकी अतिस्थापना सम्भव होने पर भी निक्षेपतरिषयफ स्पर्धक नहीं देखे जाते। 
उससे अनन्तर उपरिम स्पधेक भी अपकर्पित नहीं होता । इस प्रकार जघन्य नि्नेपप्रमाण श्रनन्त 
स्प्धंक अपकर्षित नहीं द्ोते । 

शंक्ा--इ्सका कारण क्या है ? 

समाधान--क्योंकि निज्षेपविषयक स्प्धेकोंका अभाव है । 

अब इससे ऊपर अपकर्षणका निषेध नहीं है इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 


कद्दते हैं--- 
कः प्रारम्भसे लेकर जपधन्य निक्तेष और जघन्य अतिस्थापनाप्रमाण जितने स्पर्धक 
हैं उतने स्प्धकोंको उल्लंघनकर वहाँ जो स्पधक स्थित है वह अपकर्षित होता है । 


8 १०. क्योंकि यहाँ पर अतिस्थापना ओर निज्षेप पूरे देखे जाते हैँ। विषज्षित स्पर्षेकसे 
पूेके जबन्य अतिस्थापनामात्र स्पर्धकोंको उल्लंघनकर उनसे पूर्षके जघन्य स्पर्थक तकके जघन्य 
नि्लेपप्रमाण स्पर्धकोंपें वहाँपर स्थित स्पर्धकका अपकर्षण होना सम्भव है यह उक्त कथनका 
तातलये है। अब इससे उपरिम स्पर्धकोंका कहीं भी अपकषेण दोना वाधित नहीं है, क्‍योंकि जधन्य 
अतिस्थापनाको धभत्र करके जबन्य निक्षेपकी उत्तरोचर एक एक स्पर्थकके क्रमसे वृद्धि देखी जाती है 


अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ वन्धगों ६ै 


हद 
वड्िदंसगादों लि परूवेदुमुत्तरछु्त मगह-- 

& लेख पर॑ सव्बाणि फरयारि झोकड्िज्जंति । 

६ ११. तेग परं ततो उत्रि स्राणि चेव फद्याणि उकस्सफदयपजंताणि 

ओकड्डिजंति,तत्य तप्यवुत्ती० पडिसेदाभावादों । 

| १२, संपहि जहण्गणिक्खेबादिषदा्णं परमाणविसयगिष्णयजणणड्डमप्पाबहुओं 
परवेमाणों इदमाह--- 

#9 एत्थ अप्पावहुआं । 

॥ १३, जहण्णुकस्साइच्छावणा-णिक्खेबादीणमोकडगासंबंधीगमण्णेसि. च तदुब- 
जोगीण॑ पदविसेसाणमेत्थुदेसे थोवबहुतत वत्तहस्सामों ति पातणिकासुत्तमेद । 
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इस अकार इस बातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# उससे आगे सब स्पर्थ अपकषित हो सकते हैं । 
६ ११" "वेण पर? अर्थात्‌ उस विवज्ञित स्पर्धकसे आगेके उत्कृष्ट स्पर्येक तकके सभी स्पर्धेक 
अपकर्षित हो सकते हैं, क्योंकि उनकी अपकर्पेशरूपसे प्रश्ृत्ति होनेमें कोई निपेय नहीं है । 
विशेषा्थ--अठ॒ुभागकी दृष्टिसे अपकर्षणका क्‍या क्रम है इसका विचार यहाँ पर किया 


गया है। इस सम्बन्धमें यहाँ पर जो निर्देश किया है उसका सांव यह है कि प्रथम जघन्य स्पर्धेकसे 
लेकर अनन्त स्पर्धक तो ऊघन्य नित्षेपरूप गे हैं. अतएब उनका अपकर्षण नहीं होता । उसके 
आगे अनन्त स्पर्थक अतिस्थापनारूप होते हैं, अत्तण् उनका भी अपकर्षण नहीं होता । उसके 
श्रागे उत्कृष्ट स्पर्धकपर्यन्त जितने स्पर्धक द्वोते है उन सबका अपकर्षण हो सकता है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि अतिस्थापनाके ऊपर प्रथम स्पर्ेकका अपकर्षण होकर उसका निक्षेप अतिस्थापनाके 
नीचे जिन स्पर्धकोंमें दोत! है. उनफा परिमाश 'अत्प होता है, अतएब उनकी जपन्य निक्तेतर संज्ञा 
है । उसके आगे निद्ेप एक-एक स्पर्धक बढ़ने लगता हैं। परन्तु अतिस्थापना पू्ेबत्‌ वनी रहती 
है। किन्तु जिस स्पर्धकका अपकरषश विवक्तित हो उसके पूर्व अनन्त स्पर्धक अतिस्थापन/रूप होते 
हैं और अतिस्थापनासे नीचे सब स्पेक निज्षेपरूप होते हैं। उदादरणा्े एक कर्म कुल स्पर्घक 
१६ हैं। उनमेंसे यदि प्रारम्भके ४ स्पर्धक जघन्य निक्षप हैं और ५ से लेकर १० तक छद॒स्पर्षेक 
अतिस्थापनारूप हैं तो १९ बें स्पर्धयका अ्पकर्षण होकर उसका निक्षेप १ से ४ तक के चार 
स्पर्धकोंपें होगा। १२ वें स्पर्धकका अपकर्षण द्वोकर उसका निक्षेप १ से ५ तकके ५ स्पर्धकोमें 
होगा । १३ थें स्पर्धकका अपकर्षण होकर उसका निक्षप १ से ६ तकके ६ स्पथ कॉमें होगा | इस 
प्रकार उत्तरोत्तर एक-एक स्पर्धकके प्रति निक्ष प भी एक-एक बढ़ता हुआ १६ वें स्पर्धेकका अपकर्षण 
होकर उतप्तका निक्षेप १ से लेकर ६ तकके ६ स्पर्धकोमें होगा। स्पष्ट है कि अतिस्थापना सत्र 
परिभाणमें तइबस्थ रहती है, किन्तु निक्षेष उत्तरोत्तर वृद्धिगत दोता जाता है। यह अंक्संटरष्टि है । 
इसी प्रकार अथेसंटर्ट समझ लेनी चाहिए | 

६ १२. अब जपन्य निक्षेप आदि पदोंके प्रमाणविषयक निर्णयकोी उत्पन्न करनेके लिए 
अल्पवहुत्वका कथन करते हुए इस सूत्रको कहते हैं-- 2 

# यहाँ पर अल्पबहुल | 

8 १३. प्रकृतमें अपकपेशसम्धन्धी जधन्य और उत्कृष्ट अतिस्थापना तथा निक्तेष आदिके 

तथा उसमें उपयोगी पड़नेवाले पद्विशेषोंके अल्पनहुत्वको बतलाते हैं इस कार यह पातनिकासूतदे । 


गा० पद्म] पत्रदुजजोगी अप्यागहु अं ५ 
& सब्यत्थोयाथि पदेसगुणहाणिट्वायंतरफइयाणि | 
$ १४. पदेसगुणहाणिद्वाणंतरं णाम कि? जअम्मि उद्ेसे पढमफइयादिवस्गणा 
अवड्िद ब्सिसदाणीए गच्ठमाणा दुगुणहीणा जायदे तदवहिपरिच्छिण्णमद्बां शुणद्ाणि- 
ह्वाणंतरमिदि भण्णदे । एदम्मि पदेसगुणहाणिट्ठ/णंतरे अणंताणि फदयाणि अमवसिद्धिए दितो 
अणंतगुणमेचाणि भत्यि ताणि सब्जत्थोत्राणि ति भणिदं होह | 


& जहण्णओ णिक्खेयो अणंतग॒णों । 

8१५, कुंदो ? तत्थाणंताणमणुभागपदेसगुणहाणीणं संभवादों । कथमेद॑ परिच्छिण्ण॑ १ 
एदम्हादों चेव सुत्तादो । 

& जहरिणया अइच्छावणा अणंतगुणा | 

$ १६, तत्तो वि अण॑तगुणाणि गुणहाणिट्वाणंतराणि विसईकरिय पयइततादो | 

& उकस्सयमणुभागकंडयमणंतगुण । 

$ १७, कुंदो १ उकस्साणुभागसंतकम्मस्स अण्तताण॑ भागाणं उकस्साणुभागखंडय 
सरूवेण गहणोवलंभादो । 

& उक्कस्सिया अहृच्छावणा एगाए वर्गणाए ऊशणिया | 


# प्रदेशगुणहानिस्थानान्तर सबसे स्तोक हैं । 


६ १७, शंका-प्रदेशगुशद्धानिस्थानान्तर किसे कहते हैं ! 

समाधान-जिस स्थान पर प्रथम स्पथ ककी प्रथम वबर्गंणा अबस्थित विशेष हानिरूपसे 
जाती हुईं दुगुनी हीन हो|जाती है उस अवधि तकके अध्यानको गुणद्वानिस्थानाम्तर कह्दते हैं । 
इस प्रदेशगुणद्ानिस्थानान्तरमें श्रभव्योत्ते अनन्तगुणे अनन्त स्पर्थेक दोते हैं। वे सबसे स्तोक 
हैं यह उक्त कथनका तात्ये है । 

# उनसे जघन्य निक्षेप अनन्तगुणा हे । 
६ १५. क्‍योंकि जधन्य निक्ते पमें अनन्त अनुभागप्रदेशगुशहानियां सम्भव हैं। 
शंका--यह कैसे जाना ९ 


समाधान-इसी सूत्रसे जाना । 


# उससे जघन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है । 
६ १६. क्योंकि (जघन्य निक्ेपमें .जितने। गुणद्वानिस्थानान्तर उपलब्ध होते हैं उनसे 
भी अनन्तगुणे गुणशद्वानिस्थानान्तरोंको विषय कर इसकी:प्रवृत्ति हुई है । 
# उससे उत्कृष्ट अनुभागकाण्डक अनन्तगुणा है । 
ह १७. क्योंकि उत्कष्टठीअनुभागसत्कर्मके अनन्त बहुमभागोंका उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकरूपसे 
प्रदण किया गया है । 
$# उससे उत्कृष्ट अतिस्थापना एक वर्गणाप्रमाण न्यून है | 


दे जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बन्धगों ६ 


६ १८. चरिमवग्गणपरिहीणुकस्साशुमागकंडयपमाणतादों । त॑ कयं! उकस्साणु- 
मागखंडए आगाइदे दुचरिभादिहेद्टिमफालीस अंतोस्ृहत्तमेत्तीसु सत्वत्थ जह्णाइच्छावणा 
येव पुव्युत्परिमाणा होह, तकाले वाघादाभावादों। पुणो चरिमफालिपदणसमकाल 
चरिमफदयचरिमवराणाएं उकस्साइच्छावणा होई, णिरुद्धचरिमवमाणं मोत्तणाशुभाग- 
कंडयस्सेव सब्मस्स तत्थाइच्छावणासरूवेण परिणामदंसणादों। एदेण कारणेण उकस्साइ- 
च्छावणा उकस्साणुभागखंडयादो एगवग्गणोमेसेण ऊणिया होह । त॑ पि तस्तो एयबम्गणामेसेण- 
व्महियमिदि सिद्ध 

& उक्चस्सणिक्खेबो विसेसाहिओ। न्‍ 

| १६. उकस्साणुभागं॑ बंधियूणावलियादीदस्स चरिमफदयचरिमव्गणाए 
ओकड्टिजमाणाए रूवाहियजहण्णाइच्छावणापरिहीणो सब्बों चेवाणुभागपत्थारों उकस्‍्स- 
णिक्खेव्सरूवेण लब्भह | तदो घादिदावसेसम्मि रूताहियजहण्णाइच्छावणामेत सोहिय 
सुद्धसेसमेत्तेण उकस्साणुभागकंडयादो उकस्सणिक्खेबो विसेसाहिओ ति घेत्तव्वों । 


होती है 8 १८. क्योंकि उत्कृष्ट अतिस्थापना भ्रन्तिम वर्गेणासे न्यून उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकपग्रमाण 
शंका-सो कैसे ९ 
समाधान - उशृष्ट अनुभागकाण्डकके पतनके समय अम्तमुंहू्तेप्रमाण द्विचरम आदि अधस्तन 


फालियॉमें सर्वत्र पूर्वोक्तममाण तघन्य अतिस्थापना ही होतीं है, क्योंकि उस समय व्याघातका 
अभाव है। परन्तु अन्तिम फालिके पतनके समय अन्तिम स्पथ ककी अन्तिम वर्गेणाकी उत्कृष्ट 
अतिस्थ।पना होती है, क्योंकि उस समय बविवज्षित अन्तिम बर्गणाकी छोड़कर शेष समस्त अनुभाग- 
काण्ठकका ही बह्दँ पर अतिस्थापनारूपसे परिणमन देखा जाता है। इस कारणसे उत्कृष्ट 
श्रतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे एक बर्गणामात्र दीन होती है ओर बह अ्नुभागकाण्डक भी 
उस उत्कृष्ट अतिस्थापनासे एक बग णामात्र अधिक होता हे यह सिद्ध हुआ | 

विशेषाथे- उत्कृष्ट अतिस्थापना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डककी श्रन्तिम फालिके पतनके समय 
अन्तिम वर्गणाकी ही होती है। चूंकि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें यह्‌ अन्तिम फालिकी अन्तिम 
बगेणा भी सम्मिलित है, अतः यहाँ पर उत्कृष्ट अतिस्थापनाको उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकमें से 
अन्तिम वर्गशाकी कम कर देने पर जो शेष रहे तत्ममाण बतल़ाया है। कारण यह है कि जब 
अन्तिम फालिका पतन होता है तब उसका निक्षप उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकफो छोड़ कर ही 
होता है, अन्यथा उसका सर्वथा अभाव नहीं हो सकता, इसलिए सूत्रमें उत्क्रष्ट अनुभागकाण्डक 
जितना बड़ा होता है उसमेंसे विवक्षित अन्तिम वर्गशाको कम कर देने पर जो शेष रहे उतना 
उत्कृष्ट अतिस्थापनाका प्रमाण होता है यह कह्दा है । 

# उससे उत्कृष्ट नित्तेप विशेष अधिक हे । 

$ १६. उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके एक आवलिके बाद अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम 
बर्गणाका अपकर्षण होने पर एक अधिक जघन्य अतिस्थांपनासे दीन सबका सब अनुभाग 
प्रस्तार उत्कृष्ट नित्तेपरपसे उपलब्ध होता है, इसलिए जितने बढ़े अनुभागकाण्डकका घांत 
किया है उसके सिव्रा जो शेप है उसमेंसे रूपाधिक जधन्य अतिस्थापनामात्र अनुभागको घटा 
कर जो शेष रहे उतना उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे उत्कृष्ट निक्तोप अधिक होता है. ऐसा यहाँ पर 
अ्रदण करना चादिए + 


गा० इंण )' उपकहुशाए पलला है 


क उश्सतो बंधो विसेसाहिओ | ४ 

8 २०. केतियमेचेण ! रूशाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण । एकमोकड्णासंकंसस्स 
अत्यपरूषणा या | 

$& उच्तकुथाए परूवणा | 

$ २१, एसो उकड्ृणाए अचरिमफदयं अहिफीरदि लि भणिदं होह । 

& चरिभफरय ण उक्कड्टिज्रदि | 

$ २२, कुदो १ अबरि अइच्छावणा-णिक्खेत्राणमसंभवादों । 


# दु्धरिमफरय पि ण उक्कद आदि । 
$ २३. एत्थ कारणमइच्छावणा-णिक्लेत्राणमसंभवों वेव वत्तजों । 


# एबसणंताणि फरयाणि झोसक्विऊुण त॑ फरयसुक्षड्डि ज्यदि | 
विशेषाथ--एक ऐसा जीव है जिसने उत्कृष्ट अनुभागवन्ध किया है उसके घाद एक 
आ।वलति कालके जाने पर यदि वह अन्तिम स्पर्धककी अन्तिम बगेणाका अपकेण करता है तो उस 
समय उस अपकर्पित अनुभागका जवन्य श्रतिस्थापनाको छद़कर शेष्र सब अनुभागमें निक्तेष 
होगा। यहाँ पर एक तो श्रतिस्थपनामात्र अनुभागमें इसका निक्षेप नहीं हुआ । दूसरे स्त्रयंका श्रपकषेण 
किया हैं इसलिए एक इसप्रें भी इसका निक्षेप नहीं हुआ । इस प्रकार रूपाधिक अतिस्थापनामात्र 
अनुभागकोी छोढ़ कर शेष सब अनुभाग उत्कृष्ट निक्षे पका विषय है। अब इसकी यदि उत्कृष्ट 
अनुभागकाण्डकसे तुलना करते हैं तो बह उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकसे विशेष अधिक ही प्राप्त दोता है। 
कितना विशेष अधिक होता है इसका निर्देश टीकाकारने स्वयं किया है । उसका आशय यह है कि 
पूरे अनुभागमेंसे उत्कूट श्रमुभागकाण्डकको और रूपाघिक जघन्य अतिस्थापनामात्र अनुभागफो 
कम कर दो। इस प्रकार कम करनेसे जो शेष रहे वह अधिकका प्रमाण है। उत्करट अनुभागकाण्डकसे 
उत्कृष्ट निक्षेप इतना बढ़ा होता है। 
# उससे उत्कृष्ट बन्ध विशेष अधिक है । 
$ २०. कितना अधिक है ? रूपाधिक जधन्य श्रतिस्थापनासात्र अधिक है। 
री इस प्रकार अपकर्षणसंक्रमकी श्रर्थश्रूपणा समाप्त हुई। 
# उत्कषणकी प्ररूपणा । 
$ २९. आगे उत्कर्षणकी अपेक्षा अ्चरस स्प्ेकका अधिकार है यह उक्त कथनका वालये है । 
# अन्तिम स्पधकका उत्कषण नहीं होता । 
8 २२. क्योंकि अन्तिम स्प्ध कके उपर अतिस्थापना ओर निक्षेपकी प्राप्ति सम्भव नहीं है | 
# द्विचरण स्पर्धकक्रा भी उत्कषेण नहीं होता । 
8 २३. यहाँ पर भी अ्रतिस्थापना ओर निक्त पकी प्राप्ति सम्भव नहीं है यही कारण 
कहना चाद्िए । 
सु 
# इस प्रकार अनन्त स्पधक नीचे आकर जो स्पर्धक स्थित है उसका उत्कर्षण हो 
सकता है | 
२ 
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, ६२१४, एवं तिचरिम-चदुचरिमादिकमेणा्ताणि फदयाणि जह्णाहच्छावणा-णिवखेव 
मेसाणि हेडुदी ओसरिदृण तदित्यफयगुकइड्िजदि, तत्याइच्छावणा-णिक्खेवरा्णं पडिवृण्णतत- 
दंसणादों । एततो हेट्टिमफदयाणं जहण्णफदयपञंताणमुकड्णाएं णत्थि पढ़िसेहों। एव्थ 
जहण्णाइच्छावणा-णिक्लेबादिपदा्ण पर्माणविसयणिण्णयजणणद्मपपावहुअसु समा ह--- 

&89 सन्वत्थोवों जहण्णओ णिक्सवेयों । 

ह २५. किंपमाणो एस जहण्णणिक्खेबों! एयपदेसगुणहाणिड्राणंतरफइएहितो 
अग॑तगुणमेत्तो | 

889 जहरणिणया अशच्छावणा अपंतगुणा । 

8 २६, ओकड्डणा-जहण्णाइच्छावणाए समाणपरिमाणतादो | 

69 उकस्सओ णिक्खेवों अणंतगुणों । 

$ २७. मिच्छाइट्टिगा उकम्साणुमागे बज्सममाणे जहण्णफदयादिव्णणुकइुणाए 
रूवाहियजहण्गाइच्डाबगापरिदी जुक समा गुम गर॑वमे चकस्स णिक्लेपदंसगादो | एसो. च 
* ओकड़ कडणासु समाणपरिमाणों । 
६9 उकस्सओ बंधों विसेसाहिओ | 
$ २८, केत्तियमेतेण ? रूवाहियजहण्णाइच्छावणामेत्तेण | 


8 २४, इस प्रक,र त्रिचरम ओर चतुश्चरम आदिके ऋमसे जधन्य अतिस्थापना और जघन्य 
निर्येपप्रमाण अनन्त स्पर्धक नीचे सरककर वहाँ पर स्थित स्पथ कका उत्कर्षण हो सकता है, क्योंकि 
चहाँ पर अतिस्थापना और निक्षेप ये दोनों परे देखे जाते हैं। इससे लेकर जघधन्य स्प्थ क पर्यन्त 
नीचेके सच स्पर्ध कोंका उत्कर्षश होनेमें प्रतिषेध नहीं है। अब यहाँ पर जबन्य अतिस्थापना और 

य निक्षेप आदि पदोंके प्रमाणविषयक निर्शयकों उत्पन्न करनेके लिए श्रल्पबहुल सूत्र कहते हैं-- 
# जधन्य निक्षेप सबसे स्तोक है । 

8 २५. शंका--इस जधन्य निर्ते पका क्या प्रमाण है ? 

समाधान--एकप्रदेशगुणहानिस्थानान्तरसे उसका प्रमाण अनन्तगुणा है । 


# उससे जधन्य अतिस्थापना अनन्तगुणी है । 
8 २६. क्योंकि यह अ्रपकर्पण विषयक जधन्य अतिस्थापनाके बराबर है। 
# उससे उत्कृष्ट निच्चेप अनन्तगुणा है । 
$ २७. क्योंकि यह मिथ्याहप्टिके द्वारा उत्कृष्ट अनुभागवन्ध करनेके बाद जघन्य स्पथ ककी 
प्रथम वर्गंणाका उत्कषणण करने पर रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनासे हीन उत्कृष्ट अनुभागवन्धप्रमाश 
ज्त्कृष्ट हर देखा जाता है। अपकर्षेण और उत्कर्ष श॒ दोनों स्थलों पर इस निक्त पका परिमाण 
बराबर है। 
# उससे उत्कृष्ट बन्च विशेष अधिक है । 
जा] २८. कितना अधिक हैं! रूपाधिक जघन्य अतिस्थापनाका जितना प्रमाण है उतना 
| । 
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& ओकडुयादोी उकडुणादों च जहशिणया अहच्छावणा तुझा। 
जहरणओ णिक्खेयो तुझो । 

६ २६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । ए्वमुकइृणाएं अत्यपदपरूवणा समत्ता । 
परंपयडिसंकमे अहृच्छावणा-णिक्खेवविसेसामावादों तबव्जिसयपरूवगा कया। एवमणुमाग- 
संकमस्स मूलुत्तरपयडिसंबंधित्तण दुविद्विहत्तस्स परूवणाबीजमट्ठपद॑ काऊण जहा 
उद्देसो तहा गिद्ेसो ति णायादों मूलप्यडिअशुभागसंकमों चेत्र पढ़म॑ विहासियत्यों लि 
तप्पसूवणाणिबंधणपुत्तरं सुत्तपरंधमाह-- 

& एदेण अह्ृपदेण मलपयडिअणुभ/गर्संकमों । 

$ ३० एदेणाण॑तरपरूविदेणट्रपदेण मूलपयडिअणुभागसंकमो ताव विहासणिज्ो | 
तत्थ च तेतीसमणिओगद्ाराणि णादआआणि त्ति उनरिमसुत्तमाह-“-- 

#9 तत्थ च तेवीसमणिओगइाराणि सरणा जाव अप्पायहुए सि २३। 

$ ३१, एत्थ मूलपयडिविवक्खाए सण्णियाससंभवाभावादों। सण्णादीणि तेव्रीस- 
मणिओगद्ाराणि वुत्ताणि । क्रिमेदाणि चेत्र तेवीसमणिओगदाराणि मूलपयड़िअशुभागसंकमे 
पडिबद्धाणि, उदाहो अग्णो वि परूवण/भेदों तव्पिसयों अत्थि ति आसंकाए दृदमाह--- 

& भुजगारा पदणिक्खेवा वष्टि त्ति माणिदव्वो । 
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# अपकर्षण और उत्कर्षण दोनोंकी अपेज्ञा जघन्य अतिस्थापना तुल्य है और 
जधन्य नित्तेप भी तुल्य हे । 

६ २६. थे दोनों सूत्र सुगम हैं | इस प्रकार उत्कर्णणदी अपेक्षा अर्थपद्प्ररूपणा समाप्त हुई। 
परपकतिसंक्रममें श्रतिस्थापना ओर नित्तपत्रिशेषका अभाव होनेसे उसके विपयकी प्रहूपणा की है । 
इस प्रकार मूलप्रकति ओर उत्तरमकतिक्े सम्बन्धसे दो भेदरूप अनुभागसंक्रमकी प्ररूपणाक बीजरूप 
अ्ेपदको करके उद्देशके अनुसार निददे श होता है इस नन्‍्यायका अनुसरण कर सर्वे प्रथम मूलप्रकृति- 
श्रनुभागसंक्रमका ही विशेष व्याख्यान करना चाहिए, इसलिए उसकी प्ररूपणाके कारणरूप उत्तर 
सूत्रंकी कहते हैं-- 

# इस अथपदके अनुसार मूलप्रक्तिअनुभागसंक्रम कहना चाहिये । 

8 ३०. इस अर्थात्‌ पहले कहे गये अथेपदके अनुसार मूल्प्रक्रतिअनुभागसंक्रमका सर्व प्रथम 
व्याख्यान करना चाहिए। उसके विषयपें तेइस अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं यह वतलानेके लिए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

# उसके विषयमें संज्ञासे लेकर अल्पवहुत्य तक तेईेस अनुयोगद्वार होते हैं । 

६ ३१. क्योंकि यहाँ पर मूलप्रकरतिकी विवक्षा होनेसे सन्निकर्या सम्भव नहीं है, टसलिए यहाँ पर 
चौबीस अनुयोगद्वार न होकर तेईेस अनुयोगद्वार ही होते हैं । संज्ञा आदिक तेईेस अनुयोगद्रार पहले 
कह आये हैं । क्‍या मात्र ये तेईेस अनुयोगद्वार ही मूलप्रकतिअनुभागसंक्रमसे सम्बन्ध रखते हैं या 
अन्य भी तद्विषयक प्ररूपणाभेद है ऐसी आशंका होने पर यह सूत्र कहा है । 

# तथा भ्ुजगार, पदनिक्षेत और शृद्धि ये तीन अनुयोगद्वार भी कहने चाहिए [ 


श्र ह जयधवलासादिदे फसायपाहुडे [ बंधयों ६ 


६ ३२. पुष्बसुत्तशिट्ठतेवीसमणिओगशराणं यूलियाभूदेहि एदेहि तीहि जणियोगमेदेहि 
मूलपयडिअणुभागसंकमो अवर्गंतव्वो, अण्णहा तव्यिसयविसेसणिण्णयास्यपपत्तीदों ति भणिदं 
होदि | 

६ ३३. संपहि एदेसितेवीसमणिओगह्दाराण सचूलियाण॑ सुगमचादो चुण्णितुत्तवारेण 


णामुदेसमेत्तेसेव परूविदाणप्ुच्चारणाहरियपरूविदविवरणमणुक्तहस्सामों | त॑ जहा--मूल- 


पयडिअणुभागसंकमे तत्थ इमाणि २३ तेवीस अणियोगद्दाराणि--सण्णा जाव जप्पानहुए ति 
भ्रुज० पदणिक्लेत्रों वढ़ी चेदि । तत्थ सण्णा दुतिह्द--धादिसण्णा ठाणसण्णा च। तदुभय: 
परूवणाएं अणुभागवरिहतिभंगो । सन्मसंझमो णोसव्यसंक्मों उक्रस्ससंकमों अशुकस्ससंकमो 
जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमो इच्चेदेसि च परूवणाएं शिहत्तिमंगो चेतर, विसेसाभावादों । 

$ ३४, सादि-अणादि-धुत्र-अद्धुवाणुगमेण दुषिहो णिदेंसो-ओघेण आदेसेणय। ओघेण 
मोह० उक्क० अगुक्० जह० अगुभागसंकमों कि सादि० ४ १ सादी अद्धुवों | अज० कि 
सादी० ४ १ सादी अगादी घुत्नो अदूधुतं वा। सेसाझु मग्गणासु उक० अखुक्ष० जह० 
अजह० सादी अद्धवो च। ह हा 

६ ३२. पूर्वमें निर्दिष्ट किये गये तेइस अनुयोगद्वारोंके चूलिकारूप इन दीन अनुयोगद्वारोंके 
श्राश्यसे मूलप्रकृतिअ्ननुभागसंक्रमको जानना चाहिए, अन्यथा तहिषयक विशेष निर्णय नहीं बन 
सकता यह उक्त कथनका तालपये है । 

8 ३३, अरब सुगम होनेसे चूर्णिसूत्रकारके द्वारा केषल नामोल्लेखरूपसे कद्दे गये चूलिकासद्दित 
इन तेईस अनुयोगद्वारोंके उच्चारणाचार्यद्वारा कहे गये विबरणको बतलाते हैं। यथा--मूलप्रकृति- 
अनुभागसंक्रममें संज्ञासे लेकर श्रल्पबहुत्वतक ये तेइस अनुयोगढ्वार होते हैं। तथा भुजगार, पद- 
निक्षेप और वृद्धि ये दीन अनुयोगद्वार और द्वोते हैं । उनमें संज्ञा दो प्रकारदी है--घातिसंज्ञा ओर 
स्थानसंझञा । इन दोनोंका कथन अनुभागविभक्तिके समान है। तथा सर्वसंक्रम, नोसर्वसंक्रम, 
उत्कष्टसंक्रम, अनुत्कष्ट्संक्रम, जधन्यसंक्रम और अजघन्यसंक्रम इनका केधन भी अनुभाग- 
पिभक्तिके समान ही है, क्योंकि वहाँसे यहाँ कोई विशेषता नहीं है । 

$ ३४. सादि, अनादि, भय और अध्नवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप ओर 
आदेश । ओघसे मोहनीयका उत्कृष्ट, भ्रनुत्कप्ट और जघन्य अनुभाग संक्रम क्या सादि है, क्या 
शनादि है, क्या ध्रुव हे या क्या अध्त्र है! सादि और अभव है। अजघस्य अनुभागसंक्रम 
क्या सादि है, क्या अनादि है, क्‍या भव है या क्या अभ्र व है? सादि, भूव ओर अपघुष है। 
शेष गतिसन्वन्धी मार्गणशाओंपें उत्कृष्ट, अनुत्कृष्ट, जबन्य और अजबन्य, अनुभागसंक्रम सादि 
श्र अभ व है। 

विशेषा्थ--इत्कंप्ट अनुभागसंक्रम और अनुत्कृप्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क हैं।तथा 
जघन्य अनुभागसंक्रम छ्षपकश्न शिमें यथास्थान होता है अन्यत्र नदीं, इसलिए ये तीनों अनुभाग- 
संक्रम सादि और अभ्ुत्र कहे हैं। अब रहा अजवन्य अलुभागसंक्रम सो यद क्ञायिकसम्यग्टष्टिक 
उपशान्तमोह गुणस्थानमें नहीं होता। किन्तु वहाँसे किरने पर पुनः होने लगता है, इसलिए तो 
सादि है ओर उस स्थानको प्राप्त दोनेके पूवेतक अनादि हे। तथा भव्योंकी अपेक्षा श्रध्रव और 
अभव्योंकी अपेक्षा धरुप॒ हैं । इस प्रकार अजबन्य अनुभागसंक्रम चारों प्रकारका है । यद्द ओबप्ररूपणा 


शा० भरद् ] अणुभागसंकम सामित्त' १३ 


$ ३४ सामित्त दुविहं--जह० उकक० । उकस्से पयद । दुबिद्दे णिदेसो--ओपघेण 
आदेसेण य | ओवेण मोह० उक० अशुभागसंकमो कस्स ? अण्णद्रस्स उकस्साणुभागं 
बंधिदृणावलियादीदस्स अप्णदरगदीए वड्ठमाणयस्स । आदेसेश खेरहइ॒य० मोह० उक्क० 
अणुभागसंकमो कस्स ? अण्णदरस्स उकस्साणुभागं बंधियूणावलियादीदस्स। एवं 
सब्ब्शेरह॒य ०-सव्यतिरिक्ख ०-सव्यमणुस ०-सन्वदेवा ति | णवरि पंचि०तिरि०अपज्ज०- 
म्रखुत्अपज्ज ०>आणदादि सठाट्ठ| त्ति विहतिभंगो | एवं जाव० । 

$ ३६, जहण्णए पयद॑ । दुत्रहो णिइसो--ओघेण आदेसेश य। ओषेण मोह० जह० 
अशुभागसंकमो कस्स ? अण्णदरस्स खयर॒प समयाहियावलियचरिमसमयसकसायस्स । 
एवं मणुसतिए । सेसमम्गणास॒ विहत्तिमंगो । 
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है। श्रादेशसे गतिसम्बन्धी सब सार्गणाओंपें उत्कट आदि चारों भंग सादि और अ्रश्न व होते हैं 
क्योंकि सब मार्गणाएँ कदाचित्क हें, अन्य मार्गणाओंकी अपेश्ता यदि जिचार करें तो सात्र 
अचच्ुदर्शनमार्गतामें श्रोषके समान भज्ञ जानना चाहिए तथा भव्यमार्गणामें भ्रव भक्त नहीं 
होता । कारण स्पष्ट हे | 

8 ३१४. स्वामिल दो प्रकारका है -- जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृषका प्रकरण है। निदश दो 
प्रकारका है--ओब और आदेश । ओवसे मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन है? 
उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके जिसका एक आबलि काल गया हैं ऐसा अन्यतर गतिमें विधमान 
जीव उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है। आदेशसे नारकियोंमें मोहनीयके उत्कृष्ट अ्नुभागसंक्रम- 
का स्वासी कोन है ? उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके जिसका एक आवज्लि काल गया है ऐसा 
अन्यतर नारकी जीव मंहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी हैँ। इसी प्रकार सब नारकी, सब 
तियेज़्, सब मनुष्य और सब देवषोंध जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि पद्चेन्द्रिय 
तियंज्ञ अपयाप्त, मनुप्य अपर्याप्त और आनत कल्पसे लेकर सर्वारथसिद्धि तकके देवोंमें अनुभाग 
विभक्तिके समान भक्ञ है । 

विशेषाथ--उत्कष्ट अनुआगका बन्ध करनेके बाद एक आववलि काल व्यतीत होने पर ही 
उसका संक्रम सम्भत्र है, इततलिए यहाँ पर बन्धात्रलिके बाद ही मोहनीयके उत्कृट अनुभागके 
संक्रमका स्वामित्र दिया है। ओवसे तो यह बन द्वी जाता है। किन्तु चारों गतियोंके श्रवान्तर 
भेदोमें जहाँ जदाँ उत्कृष्ट अनुभागवन्ध सम्भत् है. उन मार्गणाओंमें भी यद बन जाता है। सात्र 
पब्चेन्द्रिय तिर्यश्व अपयाप्त, मनुष्य अपर्यापत और आनतादि कल्पोंके देगोंपें यह उत्कृष्ट श्रनुभागवन्ध 
सम्भव नदीं है, इसलिए इनमें उसे अनुभागविभक्तिके उत्कृष्ट स्त्रामित्रके समान जाननेकी 
सूचना की है । 

६३६. जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हं--ओघ ओर आदेश । श्रोषसे मोहनीय 
के जवन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन है १ जिसके सकपाय अवस्थामें एक समय अधिक आवलि 
काल शेष है ऐसा अन्तिम समयपें विद्यमान अन्यतर क्षषक जीव्र मोहनीयके जघन्य अनुभाग- 
संक्रमका स्थामी है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमों जानना चाहिए। शेप मार्गगाश्रप्रें अनुभाग 
विभक्तिके समान भन्ञ है। 

विशेषाथ--मोहनीयका जवन्य अलुभागसंक्रम क्षपक सूक्मसाम्परायके काक्षमें एक समय 
अधिक एक झवलि काल शेष रदने पर होता है, क्योंकि संक्रमके योग्य सबसे जधन्य अनुभाग यहां 
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१७ जयधयलासदिददे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ३७, कालो दुविहो--जह०उक० । उकस्से पयद॑। दुविहो णिदेसो,ओषेण आदेसेण 
य। मोह० उक० अजु ० अशुभागसंकमों विहतिभंगों । 
$ ३८, जहण्णए पयदं ) दृविहों णिदेसो---ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह ०जह० 
अगुभागसंकम ० फेब०  जह० उक० एयसमओ । अज० तिण्णि भंगा । तत्थ जो सो 
सादिओ सपजवसिदो, जह० अंतोग्च०, उक० तेच्ीसं सागरो० सादिरेयाणि | मशणुसतिए 
जह० अगुभागसंक० जह० उक० एयसमओ | अज० अगुभागसंक० जह० एयसमओ, 
.उक्क सगहिदी | सेसमग्गणासु बिहतिभंगो । ४ #॥#ऑ#ऑ॥औ 
पर पाया जाता हैं। यह अवस्था ओघसे तो सम्भव है. ही, मनुष्यत्रिक्म भी सम्भव है, क्योंकि 
मनुष्यत्रिक ही जपकश्नोणि पर आरोहण करते हैं, इसलिए मनुध्यत्रिक्में तो ओधश्ररूपणाके समान ही 
स्वामित्वके जाननेकी सूचना की है। मात्र अन्य गतियोंमें, यह ज्यत्रस्था नही वन सकती, इसलिए 
उनमें अनुभागविभक्तिके जधन्य स्वामित्वके समान जाननेकी सूचना की है। 
हु ३७. काल दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कष्टसंक्रका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे मोहनीयके उत्कृष्ट और अनुल्क्ट अनुभागसंक्रमके जघन्य 
ओर उत्कृष्ट कालका भद्ढ अनुभागजिभिक्तिके समान है । 
विशेषाथे-- उत्कृष्ट अनुभागवन्ध होकर एक आवलिके वाद अनुभागकाण्डकपघात द्वार उसका 
अन्तमुंह॒र्तमें संक्रम हो सकता हैं, इसलिए ओवसे इसका जबन्य और उत्कृष्ट काल अ्रन्तमहू्त प्राप्त 
होता है । तथा. उत्हृएके बाद अनुत्टृष्ट होने पर वह कमसे कम अन्तमुंहून तक ओर 'अधिकसे अधिक 
ऐसे जीवके एकेन्द्रिय पयायमें चले जान पर अनन्तकाल तक रहता हैं, इसलिए ओबसे मोहनीयके 
अनुल्कृष्ठ अनुभागसंक्रमका जघन्य काल शअ्रन्तमुंहूत और उत्कृष्ट अनम्तकालप्रमाण कहां है। 
सामान्य तिर्यश्लोमें यह कोल इसी प्रकार वन जाता है। मात्र इनमें उत्करः और अनुत्कृष्ट 
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है, क्योंकि जो अध्य गतिका जीव जीवनके 
अन्त उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है उसके उस संक्रमम एक समय काल शेष रहनेपर यदि 
बह मर कर तिर्यश्रोंपें उत्पन्न हो जाता है तो सामान्य तियंत्नोंमें उत्कट्ट अनुभागसंक्मका जधन्य 
काल एक समय बन जाता है। तथा जो तियंज्र जीतनके अन्तमें एक समय शेप रहने पर अलुत्कृष्ट 
अनुभागका संक्रम करता है उसके अनुल्कष्ट अनुभागसंक्रमका जपन्य काल एक समय बन जाता है। 
इसी प्रकार अन्य गतियोंमें भी अनुभागविभक्तिके अनुसार काल घटित ही जाता है, इसलिए यहाँ 
पर उक्त सब मार्गणाओरमें उत्कृष्ट कालका अनुभागरिभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । 

३८, जधन्यका प्रकरण हैं। निर्देश दो प्रकारका ह--ओघ ओर आदेश । शओोघसे 
मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका कितना काल है ? जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अजपघन्य अनुभागसंक्रमके तीन भक्त हैं। उनमें जो सादि-सान्त भज्ञ है. उसका जघन्य काल अन्‍्त- 
मुंहर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक तेदीस सागर है। मलुप्यत्रिकमें जघन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य 
ओर उत्कूए काल एक समय है.। अजबन्य अनुभागसंक्रमका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
फाल अपनी अपनी कायस्थितिप्रमाण है। शेप सार्गशाओंमें अजुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। 

विशेषाथे- ओघसे मोहनीयका जपन्य अनुभागसंक्रम दसकमें गुणास्थानमें ज्षपकके एक 
समयक लिए होता है, इसलिए इसका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। तथा जो क्ञायिक 
सम्यग्दृष्टि ग्रथम बार उपशमभ्रेणिसे उत्तर कर अन्‍्तमुंहूर्तमें पुनः उपशमश्रेणि पर आरोहण कर 
उपशान्तमोह गुणस्थानको अ्राप्त होता है उसके अजबन्य अनुभागसंक्रमका जबन्य काल अन्‍्तमुंहर्त 
ओर जो ज्ञायिक सम्यग्टष्टि यह विधि साधिक तेत्तीस सागरके श्रन्तरसे करता है उसके अजधन्य 
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६ २६ अंतर दुनिहि--जह० उक्० । उक्तस्से पयदं। दूषिहों णिदेसो--ओपषेण 
आदेसेण य । ओघेण मोह० उक० अखुभागसंकमंतरं जह० अंतोमुहुत्त, उक० अ॑ंतकाल- 
मसंखेजा पोग्गलपरियट्टा । अशु० जह० एयसमओ, उक्क० अंतोशु० | सेसमग्गणासु 
विदृत्तिमंगो । 


6 ४० जहण्णए पयद॑ । दुविहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह ० जह ० 
णत्यि अंतरं | अज० जह० एयसमओ, उक० अंतोमुहुत्त | मणुसतिए मोह० जह० खत्थि 
अंतर | अज० जह० उक्क० अंतोमुहत्त | सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । 
अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल साथिक देतीस सागर प्रमाण प्राप्त होनेसे यह दोनों प्रकारका काल 
उक्तप्रमाण कहा है। मनुष्यत्रिक्ें अ्रजघन्य अतुभागसंक्रमके उत्कृष्ट कोलफो छोड़कर शेष सब काल 
छोधके समान ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र श्रजपन्य अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी- 
अपनी कायस्थितिके प्रारम्भों ओर अस्तपें उपशसभ्रे शिपर आरोहण करानेसे कुछ कम अपनी-अपनी 
कायस्थितिप्रमाण प्राप्त होता है, इसलिए यह उक्त प्रमाण कहा है। शेप गतिमार्गणाओ्रोंमें काल अनु- 
भागविभक्तिके समान यहाँ बन.जानेसे उसे उसके समान जाननेकी सूचना की है । 

8३६. अन्तर दो प्रकारदय है--जबन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकाका है--ओब ओर आदेश । ओपसे मोहनीयके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका जघन्य अ्रन्तर 
अन्तमुंहूत है ओर उत्क्रट अन्तर अनन्तकाज है जो असंझुपात पुदूगलपरितरतेनप्रमाण है। अनुल्कृष्ट 
श्नुभागसंक्रमका जबन्य अन्तर एक समय है. और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुहूर्त है। शेष मार्गणाओंमें 
अनुभागविभ क्तिके समान भन्ञ हे। 

विशेषाथ-एक बार मोइनीयके उ-कृष्ट अनुभागवन्धके रुकनेके बाद पुनः उत्कृष्ट अनुभाग 
बन्ध अन्तमुंहूर्तके पहले नहीं होता ऐसा नियम है, अतः यहाँ पर ओघसे उत्कृष्ट अ्नुभागसंक्रमका 
जपघन्य अन्तर अन्तमुंहर्त कहा है। तथा जो संज्ी पतञ्चेनिद्रिय पर्याप्त जीव उत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम करके एकेन्द्रियोंपें उत्पन्न होकर अनन्त कालके बाद पुनः संज्ञी पन्चेन्द्रिय होकर उत्कृष्ट 
अनुभागवन्धपूर्वक उसका संक्रम करता है उसके उसका उत्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल देखा 
जाता है, अतः ओघसे उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तर अनन्तकाल कहा है। कोई क्षायिक 
सम्यग्टष्टि जीव सूच्मसाम्पराय गुणस्थानमें एक समयके लिए मोहनीयके अलुत्कृष्ट अ्रनुभागका 
असंक्रामक होकर दूसरे समयपें मरकर देव होकर पुनः उसका संक्रामक हो जाय यह भी सम्भव है 
ओर कोई अन्य जीव मोहनीयके उत्कृष्ट अ्रनुभागका श्रन्तमुहूर्त काल तक संक्रम करता रहे यह भी 
सम्भव है, इसलिए यहाँ पर मोहनीयके अनुत्कृष्ठ अनुभागके संक्रामकका जघन्य अन्तर एक सम्रय 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंहर्त कहा है। शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्न है यह 
स्पष्ट ही है | 

६ ४०. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारकका है--ओरष श्र आदेश। शओओघ से 
मोहनीयके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्तरकाल नहीं है। अजबन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य अन्तर 
एक समय है और उत्कृष्ट अ्रन्तर अ्रन्तमुंह॒र्त है। मनुप्यत्रिकमें मोहनीयके जंबन्य अनुभागसंक्रमका 
अन्तरकाल नहीं है। अजवन्य अनुमागसंक्रमका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अ्रन्तमु हूर्त है। शेष 
मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ज दे। 


१६ जयभवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंजगो ६ 


$ ४१. सेसाणमणिओगदाराणमणशुभागविहतिभंगो । णरि संकमालानो कायज्वों । 

एवं तेवीसमणिओगद्दाराणि समताणि । 

$ ४२ अुगगारे त्ति तत्थ इमाणि तेरस अणिओोगशराणि--सम्ुकितणा जावे 
अपाबहुए ति | समुकित्तणाण॒ुगमेण दुबिहो णिइेसो--ओबेण आदेसेण य । ओषेण अत्थि 
ब्रज ०-अप ०-अबडठि ०-अतत्त ० संकामया । एवं मणुसतिण । सेसमग्णासु विद्तिभंगो । 

१ ४३. सामित्ताणु० दुषिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य । ओघो विद्ततिमंगों । 
णबरि अवत्त ०संक० कर्स १ अण्गद० जो इमिवरीससंतकम्मिओवसामगो संब्जोवसामणादो 
परिषदमाणगो देगों था पढमसमयसंकामगो । ण्रं मणुस्तिर । प्परि देवों तिण 
माणियव्यों । सेसमग्गणासु विद्ृत्तिभंगो । 

6 ४४. कालो विहृत्तिभंगो | ण्वारि अवत्त० जह० उक० एयसमओ । 

6 ४५. अंतराणुग० दुषिहो णिदेसो--ओबेण आदेसेण य। ओधो विदत्तिभंगो । 
ण्बरि अवत्त० जह० अंतोमु०, उक्क० तेत्तीसं सागरो० सादिरेयाणि। मणुसतिए 
.._ विशेपा्थ-भोदनीयका जघन्य अजुभागसंक्रम क्षपक सूह्मसाम्परायिकके होता है, इसलिए 
ओघसे तथा मनुष्यत्रिकर्मे इसके अन्तरकालका निषेध किया है। तथा अजवन्य अनुभागसंक्रमके 
जबन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकालका खुलासा अनुत्कृटके समान है। मलुष्योंपें भी यह इसी प्रकार बन 
जाता है। मात्र जबन्य अन्तर एक समय नहीं बनता, क्योंकि स्व॒स्थानकी श्पेज्ञा उपशान्तमोहका 

काल अन्तमु हूर्त है। शेष कथन स्पष्ट ही है । 
8 ४१. शेप अनुयोगढारोंका भज़ अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि 
सत्कर्मके स्थानमें संक्रमा आलाप करना चाहिए। 
इस प्रकार हद अनुयोगद्वार समाप्त #४१६० जल न 

8४२, सुजगारसंक्रमका प्रकरण है। उसमें सनुत्कीर्त अल्यवहुत्वतक तेरद अनु- 
योगद्वार होते हैं । समुत्कीतनानुगमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओपसे 
भुजगाससंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामक और अ्रवक्‍्तव्यसंक्रामक जीव हैं। इसी प्रकार 
मनुध्यत्रिकमें जानना चाहिए। शेष मार्गणाओमें अमुभागविभक्तिके समान भन्ञ है। 

$ ४३. स्वामिलानुगसकी अपेक्षा निर्देश दो भ्रकारका है--ओध ओर श्रादेश। ओघसे 
अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी कौन है? 
इक्कीस प्रकृतियोंका सल्कर्मवाल्ा जो अन्यतर उपशामक जीव सर्वोपशमनासे गिर कर देव दो गया या 
प्रथम समयमें संक्रामक हो गया वह अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना 
घाहिए। इतनी विशेषता है. कि इनमें अवक्तव्यसंक्मका स्वामित्व कहते समय सर्वोफ्शमनासे 
गिरे हुए अं कर देव हो गया यह भद्ग नहीं कहना चाहिए। शेष मार्गणाओंमें अनुभाग विभक्तके 
सम 

६ ४४. कालका भद्ग अनुभागविभकक्‍तके समान है। इतनी विशेषता है कि अवक्तब्यसंक्रमका 
जपन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। 

६४४. अन्तरानुगभकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश ।ओपसे अनुभाग- 
विभक्तिके समान भञ्ञ है। इतनी विशेषता है कि अषक्तव्यसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्त हर 
है और उतककष्ट अल्तर साधिक तेतीस सागर है। मनुध्यत्रिकमों अनुमागविभक्तिके समाने भक्ञ है। 


गा पृपर है अणुभागभुजगारसंक्तो जाणाजीवेहिं भंगव्िचयाणुगमादिपरूवणा शक 


पिहशियंसों । णदरि अपत्त० जह० अंतोन्‍् ०, उक० कुष्ककोडी देधणा। सेश्षमम्गणाओं 
विहृतिभंगों । 


है ४५, णाणाजीवर्भगविचयाशुधमेण दुषिहों णिदेशों>-भोभेण आदेसेण थ । ओषेण 
मोह० श्ुज ०-भप्प ०-अवद्टि ०संकामया णियमा अत्यि | सिया एदे थे अवत्तव्यओं च। 
सिया पदे च अवत्तव्यया च। मणुसतिए श्ुज०-अवद्ि० णिवमा अत्यि। सेल्रपदाणि 
भयणिज्ञाणि | सेसमग्गणाणं विहत्तिमंगो । 


६४६, भागाभागाणु० दुषिहों णिदसतो--ओबेज आदेसेण थ। ओधो विहत्तिभंगो । 
णरि अक्‍्च ० संका ० अणंतिममागो । मणुसेसु विहलिभंगो । णबरि अदचव्य» असंखे०- 
भायो | मणशुसपञ्ञ ०“मणुसिणी० मोह० अवष्ठि० संखेजा भागा | सेससंका ० संखे०भागो। 
सेसमम्गणासु विधचिभंगो | 

8 ४७, परिमाणं विहत्तिमंगो | णवरि अव्स ० संलेज्ञा । 
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इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यसंक्रमका जधन्य अन्तर अन्तम हु है और उत्कृष्ट अन्तर हुछ कम 
पूर्वकोटिप्रमाण है । शेष मार्गशाओंका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। 

विशेषार्थ--शापिकसस्यस्टष्टि जीज कमसे कम अन्तसु हूर्तके अम्तरसे [भौर अधिरूसे अधिक 
साधिक तैंतीस सागरके अन्तरसे उपशमशभ्र शिपर आरोहण करता है, इसलिए तो भोपसे अघकसप्य- 
संक्रमका ज़धन्य श्रन्तर अन्तमुहूतें ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक तेतीस सागर कट्दा है। तथा 
मनुष्यत्रिकमें जधन्य अ्रन्तर तो ओघके समान ही प्राप्त होता है। मात्र उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम 
एक पूर्वकोटिसे अधिक नहीं हो सकता | कारण स्पष्ट ही है। शेष कथन सुगम है । 


६ ४१, नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्ञविचयानुगणसे निर्देश दो प्रकारका है--आ्रोष ओर आदेश । 
ओघसे मोहनीयके भुजगारसंक्रामक, अत्पतरसंक्रामक ओर अवस्थितसंक्रामक नाना जीब नियमसे 
हैं। कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं शोर एक अ्रत्रक्तव्यसंक्रामक जीव है। कदाचित्‌ ये-नाना जीव हैं 
ओर नाना अवफ्तव्यसंक्राभर जीव हैं। मनुष्यत्रिकों भुजगारसंक्रामक और अजस्थितसंक्रामक 
नाना जीब नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। शेष मार्गशाओंका भक्न अजुभागविभक्षितिके 
समान है। 


8 ४६. भागाभागानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओपघ और आदेश | श्रोषसे अनुभाग- 
विमक्तिके समान भक्ञ है। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंकामक जीव सब जीबोंके भ्रनन्तवें 
भागप्रमाण हैं। सलुप्योमें अनुभागविभक्लिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि अऋषक्तत्य- 
संक्रामक जीम सथ मलुष्योंके असंख्यातवें भागप्रमाए हैं। मनुष्यपर्याप्त और ममुध्विनियोंमे 
ऋषस्थितसंक्रामक जीव उक्त दोनों प्रकारके मलुष्योंके संख्यात बहुमागप्रमाण हैँ। तथा शेष एपोंके 
संकामक जीव संल्यातबं भागप्रमाण हैं। शेष मार्गशाओंमें झनुमागनिभ्क्तिके समान भह्ञ है । 


६ ४७: परिमाणका भन्नअ्ननुभागविभवितके समान है । इतनी विशेषता है अवक्तब्यसंक्रामक 
जीप संख्यात हैं। 
३ 


श्र जअयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 

६ ४८. खेत पोसणण विहत्तिमंगो। णवरि अवस०संका० लोगस्स असंखे०मागो 
कायब्वों । 

६ ४६, कालो विदृत्तिमंगो । णवरि अवत्त ०संका० जह० एयस०, उक्० संखेजा 
समया । 

६ ५०. अंतरं विहत्तिभंगो । णवारि अवत्त०संका० जह० एयस०, उक० वासपुघत्त । 

६ ५१. भावों सब्यत्थ ओदइओ भावों ) ु 

8 ५२. अप्पाबहुआणु ० दुविहो णिदेसो--ओघबेण आदेसेण य | ओघेण अवत्त०- 

ः संका० थोषा | अणद “संका ० अण॑तगुणा | श्रुज०संका ० असंखे०गुणा । अवष्टि० संका० 
संखे०गुणा । मणुसेसु सत्वत्थोवा अवत्त०संका० । अप्पद ०संका० असंखे०गुणा । श्रुज०- 
संका० असंखे०गुणा । अवष्टि०संका० संखे०गुणा । एवं मणुसपञ्ञ ०मणुसिणीसु | 
णतररि संखेजगुणं कायव्यं । सेसमग्गणासु विहत्तिमंगो । 

$ ४८. क्षेत्र और टरॉनिक आह अनुभागविभक्तिके लमोने है । इतली विशेषता है कि. 
अवक्तव्य संक्रामक जीवोंका ज्षेत्र और स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण करना चाहिए । 

8 ४६. नाना जीवोंकी अपेक्षा कालका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है 

जयन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। 
विशेषाथे--क्ञायिकसम्यम्टष्टि जीी उपशमभ्रे णिसे उतरते हुए यदि एक समयके लिए 
अवक्तव्यसंक्रामक होते हैं. तो इसका जघन्य काल एक समय प्राप्त होता है और यदि नाना जीव 
लगातार पहले समयमें अन्य जीव ओर दूसरे समयमें श्रन्य जीव इस कऋ्रमसे संख्यात समय तक 
नाना जीव अवक्तव्यपदके संक्रामक होते हैं तो इसका उत्कृष्ट काल संख्यात समय तक प्राप्त होता 
है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 

6५०. अन्तरका भक्ग अनुभागविभक्तिके समान हे। इतनी विशेषता है कि श्रवक्तव्यसंक्रामकों- 
का जधन्य अन्तर एक समय हे ओर उत्कृष्ट अन्तर चर्षप्रथकत्वप्रसाण हे । 

विशेषार्थ--उपशमभे णिके जधन्य और उत्कृष्ट अन्तरको ध्यानमें रख कर यहाँ पर 

यह अन्तर कहा है | रोष कथन स्पष्ट ही है। 

6 ५१. भाष सर्वन्न औदयिक है । 

6 ४२. अल्पबहुत्वानुगमफी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-ओघ और आदेश । ओपसे 
दापकक्‍्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुण हैं। उनसे 
भुजागारसंक्रामक जीन शसंख्यातगुणे हैं। उनसे श्रवस्थितसंक्रामफ जीब संख्याठगुणे हैं। मलुप्योमें 
अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अल्पतरसंक्रामरक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं। उनसे 
भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैँ। उनसे अपस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं.। इसी प्रकार 
मनुष्य पर्याप्त भोर मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर असंख्यावगुणेके 
स्थानमें संस्यातगुणा करना चाहिए। शेष मार्गणाओंमें अनुसागविभक्तिके समान मज्ञ है। 


पाठ प्र ] अणुभागपद शिवखेय-वह्टिसंकमंपरूबणी १६ 


$ ५ ३, पदाणिवखेवे थि तत्य इमाणि तिण्णिअणिकोगदाराणि--सप्ुदित० सामिच्- 
मणाबहु० । सम्किततणाएं विह्तिभंगों । 

६ ५४. सामित्त दुबिहिं--अह० उक्ष०। उक्ष० पषदं । दुकिदों णिदेसो-ओषेण आदेसेण 
य । ओषेण उकस्सिया वड्ढी कस्स ! अण्णदरस्प जो तप्पाओग्गजह्णयमणुमागं संकामेतो 
तदो उकस्ससंकिलेस गदो | तदो उकस्साणुभागं पबद्धो तस्स आवलियादीदस्स उक्त० 
वड़ी । तस्सेव से काले उकस्सयमबद्ाणं । उक० हाणी कस्स ? अण्णदरेण उकस्साखुभागं 
संकामेंतेग उक० अशुभागखंडए हदे तस्स उकप्सिया हाणी। एवं चहुसु गदीस । 
णबरिं पंचिदियतिरिक्सअपज्ञ ०-मणुसअपज़ ०-आणदादि जाव सब्बदा ति विहसिमंगो। 


$ १४, जहण्णए पयद॑ । विदत्तिभंगो 
६ ५६, अप्पाबहुअं विहत्तिभंगो 


$ ५७, वद्ििसंकमे तत्थ इमाणि तेरस अणिओोगद्दाराणि--संम्युकित्तणा जाब अपबहुए 
ति | समुकित्तणाणु ० दुष्रिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | ओषेण मोह० अत्थि छब्बिहा 
व्नि हाणी अप्वाणमतत्तव्य॑ च | एवं मणुसतिण । सेसमग्गगासु विहततिभंगों । 

$ ५८, सामित्त विहृत्तिभंगो। णत्ररि अवत्त० भुजगारभंगो । 


8 ५३. पदनित्षेपका प्रकरण है । उसमें ये तीन श्रनुयोगद्वार होते हैं---समुत्की्तना, स्त्रामित्व 
ओर अल्पबहुत्त । समुत्कीतेनाका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। 

६ ५७, स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट  उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर अ।देश । ओघसे उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी कोन है) अन्यतर जिस जीवने 
तत्मायोग्य जघन्य अनुभागका संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट 
अनुभागका वन्ध किया, एक अवलिके बाद बह उत्कृष्ट व्ृद्धिका स्वामी हैं। तथा बही जीव 
अनम्तर समयमें उत्कृष्ट अ्वस्थानका स्वामी है। उत्कृष्ट हानिका स्वामी कोन है? अन्यतर 
जिस जीवने उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करते हुए उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकका घात किया है वह 
उत्कृष्ट द्वानिका स्त्रामी है। इसी प्रकार चारों गतियोंमें जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि 
पत्चेन्द्रिय तियंश्व अपयाप्त, मनुष्य अपर्याप्त ओर अनतकल्पसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोमें 
झनुभागविभक्तिके समान भद् है । 

8 ५५, जबन्यका प्रकरण है। उसका भज्ऩ अनुभागविभक्तिके समान है । 

६ ६६. अल्पबहुत्वका भट्ट अनुभागविभक्तिके समान है। 

$ ५७. बृद्धिसंक्रमका प्रकरण है। उसमें समुत्कीर्तनासे लेकर अल्पबहुल तक ये तेरह 
अनुयोगद्वार द्वोते हैं। समुत्कीतंनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकाकका हे--ओघ ओर आदेश। 
ओषसे मोदनीयके छद्द वृद्धि, छह हानि, अवस्थित और अबक्तव्यपदके संक्रामक जीव हैं। इसी 
प्रकार सनुध्यत्रिकमें जानना चाहिए। शेष मार्गेणाओंमें अनुमागविभक्तिके समान भ्ज है । 

8 ४८. स्वामित्वका भक्ष अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है. कि शवक्‍लउय- 
संक्रमका भज्ञ भुजगारके समान है । 


देक अयधवछ्लासदिदे कसायपाहुडे | बन्यणो 


६ ४६, कालो विहृत्तिंगो। गवरि अरत० भ्ुजमारमंगों । 

8 ६०, अंतरं णाणाजीवेहि मंगविचओ भागावात्न परिमाणं खेल पोस् काले 
अंतरं भावों च पिदत्तिमंगो | णनररि अवत्त० श्ुजगारमंगो । 

६ ६१, अपाबहुआजु० दुविदों णिदेसो--ओषेण आदेसेण य। ओषेण मोह० 
सम्यत्योवा अवत्त ०संका० । अणंतभागहाणिसंका० अणं॑ंतगुणा | सेसपदाणं विहतिभंगों । 
मगुस्सेप्ु सब्वत्योवा अवत्त ० । अर्णतभागहा० असंखे०शुणा । उबरि ओघं | एवं मखुस- 
पअ०-मणुसिणी० । णरि संखे०गुणं कायव्य॑ । सेसमर्गणासु विहत्तिभंगो । १ 

8 ६२, ठाणागमणुभागबिद॒त्तिमंगाणुसारेण परूतणा कायब्या । 

२ एवं मूलपयडिअणुभागसंकमो समत्तो । 
# लदो उस्रपपडिअशुभागसंकम चउवीसअणियोगदारेहि वत्तहइस्सामो । 

६ ६३, तदो मूलपयडिअगुभागसंकमत्रिहासणादों अण॑तर्र पृव्वपरूविदेण अद्डपदेण 
उत्तरपयडिविसयमणुभागसंकर्म वत्तइस्सामो त्ति एसा पहला सुत्तयारस्स | तत्थाणियोग- 
दाराणमियततापहारणडुमिदं दुत्त *चउबीसमणियोगदारेहिं' ति। काणिताणि चउबीसअणि- 
ओगद्दाराणि १ सण्णा सब्यसंकमो गोसव्यसंकमों उकस्ससंकमों अणुकस्ससंक्ों जहण्णसंकमों 


६ ४६. कालका भज्ञ अनुमागविभक्तिके समान है । इतनी विशेषता है कि अबक्‍्तव्यका 
भड्ग भुजगारके समान है । 

6 ६०. अन्तर, माना जीवॉंकी श्रपेष्षा मह्विचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन 
काल, अन्तर और भावका भक्ञ श्रमुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि अबक्तत्यका 
भक्ञ भुज्ञगारके समान है। है 

६ ६१. अल्पवहुत्वालुगसफी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ झोर आदेश । ओपसे 

अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। :उनसे अनन्तभागहानिके संक्रासक जीव 
अनन्तगुरण हैं। शेष पदोंका भन्ञ अनुभागविभकतिके समान है। मनुष्योंप्रें अबक्तब्यसंक्रामक 
जीष सबसे स्तोक हैं। उनसे अ्रनन्तभागहानिके संक्रामक जीव अखंख्यातगुणे हैं। आगे ओपषके 
समान भक्ञ है। इसी प्रकार मनुध्यपर्याध ओर मलुष्यितिियों में जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि असंखरु्यातगुणेके स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए। शेष मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके 
समान भज्ञ है । 

8 ६२ स्थानोंका अनुभागविभक्तिके भद्डके अ्रनुसार प्ररूणा करना चादिए। 

इस प्रकार मूलप्रकृति्ननुभागसंक्रम सम।प्त हुआ | 
# अब चौबीस अनुयोगद्वारोंका आश्रय लेकर उत्तरप्रकृतिअनुभागसंक्रमका कथन 
करने । 

8 ६३. 'तदो? अर्थात्‌ मूलप्कृतिअनुभारासंक्रमका कथन करनेके बाद पूर्व कहे गये अये- 
पदके आश्रयसे उत्तरप्रकृतिजिदयक अलुसागसंक्रमको कहेंगे इस :प्रफार सुत्रकारकी यह प्रतिज्ा है। 
व्दों अजुयोगहातेकी शयत्ताफा निएचय करनेके किए “बउबीसभणियोगदूदारेदिं' यह बचन कहा है । 
वे चोषीस अनुयोगद्वार कोल हैं ऐसः प्रश्न होने पर उनका नाम//निर्देश करते हैं। यथा--संझा, 
स्बेसंक्रम, नोसरपषेसंक्रम, उत्हृष्ट संक्रम, अतुस्कृष्ट संक्म, जपन्य शंक्रम, अजकन्‍्य लंक्रम, लादि 


गा प८ | उत्तरपयदिक्रजुभागसंकमे घादिसण्णा-ह्ाएसण्णापरूपणां २१ 


अअहष्णसंकमो तादियसंकमो अगादियसंकमो धुरसंकमों अड्ध बसंकमों एगजीवेण सामिर्त 
कालों अंतरं सज्णियासों णाणाजीवेहि मंगविचओ भाग।मागों परिमाणं खेस पोसण कालो 
अंतर भाषों अप्यावहुअं चेदि | एदेसि च जुगव॑ वोत्तमसत्तीदी कमावलंबणेण सण्णाणि- 
ओमदारमेद ताव पिहासिदुकामों छुत्तमुतरं भणह--- 
# लत्थ पुव्यं गसशिज्लों घादविसण्णा च डाणसरणणा च | 
8 ६४. तत्थ! तेसु चअ्रीसमणिओगद्दा रेसु 'पुष्च! पहमदरमेव ताव 'गमणिज्जा! अजुमंतप्णा 
घादिसण्णा च ठाण्सण्णा च। एदेण सण्णाएं दुविहर्त पदुष्पाइद | तत्य घादिसष्णा णाम 
मिच्छवादिकम्माणपुकस्सादिअणुम/गर्ससमफइएस. देस-सल्वधादित्तपरिफ्खा । ट्वाणसण्णा 
च तेपिमेतञागुमभागसंकमफदहयाणं जहासंमव्मेगड़/णिय-बिट्ठाणिय-तिड्ठ/णिय-चउड्ढाणियमाव- 
गवेसणा । संपहि दोण्हमेदासि सण्णाणं णिद्ेसं छुणमाणो सुत्तकलावमूचरं मणइ-- 
# सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं मोस्तण सेसाणं कम्माणमएशुभाग- 
संकमो लियमा सय्वधादी वेड्ााणिओ वा तिड्ठाणिओ वा 'चउद्ठाणिओ वा । 
$ ६५. सम्मत्त-चद्संजलग-पुरिसवेदाणमणुभागसंकर्म मोत्तण सेसकम्माणं मिच्छतत 
सम्मामिच्ठत्तबारसक ०-अद्ृणोकसायाणभणुभागसंकमो उकस्सो अणु० जह०्णो अजहण्णो 
च सत्रघादी चेत्र, देसघादिसरूवेण सब्यकालमेदेसिमशुमागसंकमपवुत्तीर असंभवादों | सो 
बुण बिट्ठाणिओ तिट्ठाणिओ चउट्ठाणिओ वा । शएयड्डाणियो णत्यि, सब्वधादित्तणगेण तस्स 


न न न ऑिटिड जिला 5ल 


संक्रम, श्रनादि सक्रम, भ्रव्संक्रम, अधसंकम, एक जीबकी श्रपेज्ञा स्वामित्व, काल, अन्तर 
सबन्लिकषे, नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्ञविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाष 
ओर अल्पबहुल । किन्तु इनका एक साथ कथन करना असम्भव है, इसलिए क्रमका अवलम्बन 
लेकर संश। अनुयोगद्वारको द्वी सबे प्रथम कद्दनेकी इच्छासे आगेका सूत्र कद्दते दैं-- 

% उनमें सभे प्रथम घातिसंज्ञा ओर स्थानसंज्ञा जानने योग्य है । 

$ ६४. 'तत्थ! उन चोबीस अनुयोगद्रोंमें 'पुब्च! श्र्थात्‌ सर्व प्रथम धातिसंशा और स्थान 
संज्ञा 'गमणिज्जा' अर्थान्‌ जानने योग्य है । इस प्रकार इस सूत्र द्वारा संज्ञा दो प्रकारकी कद्दी गई है ; 
उनमेंसे मिथ्यात्व आदि कर्मोंके उत्कूट आदि अनुभागसंक्रमरूप स्पर्धकॉमेंसे कोन स्पर्धक देशघाति 
हैं और कोन स्पर्धक सर्वधाति हैं इस प्रकारकी परीक्षा करना घातिसंज्ञा कहलाती है। तथा उन्हों। 
अनुभागसंक्रमरूप स्पर्धकॉंके एकस्थानिक, द्विस्थानिफ, त्रिस्थानिक ओर चतुःस्थानिकभावकी 
दद स्थानसंश कहलाती है। अब इन दोनों संज्षाओंका निर्देश करते हुए आगेका दुत्न 
कलाप न 

# सम्मक्ल, चार संल्वलन ओर पुरुषबेदकी छोड़ कर शोष कर्मोंका अनुभाग 
संक्रम नियमसे सवंघाति तथा डिस्थानक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक होता है। 

६ ६५. सम्यक्ल्व, संज्वलन चार ओर पुरुषवेदके अनुभोगसंक्रमकोी छोड़ कर मिथ्यात्व, 
सम्यग्मिध्यात्त, बारह कपाय और आठ नोकषाय इन शेष कर्मोका उल्कष्ट, अनुत्कृट जघन्य और 
अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्बधाति ही होता है, क्योंकि इनके अनुभागसंक्रमकी सबंदा देशघातिरूपसे 
प्रवृत्ति होना असम्भव है । परन्तु मद अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक होता 
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पदिसिद्धतादो । तत्युक्षस्साणुभागसंकमों चउट्डाणिओ येव, तत्य पयारंतराणुबलंभादो । 
अजुकस्साणुभागसंकमो पुण चउद्दाणिओो तिद्ाणिओ विड्वाणिओं वा, तिण्डमेदेसि मावाणं 
तत्थ संमवादों । जहण्णाणुमागसंकमो बिट्ाणिओो चेव, तत्थ पयारंतरासंमवादों। अजहण्णाणु- 
भागसंकमो विद्ठाणिओ तिट्ठाणिओ चउट्ठाणिओ वा, तिविहस्स वि मावस्स तत्थ संमवादों। 
एदेण सामण्णयगेण सम्मामिच्छत्तस्स वि सब्थधादिसेणावहारियस्स तिट्ठाणिय-चउद्ठाणियाणु- 
मागसंकमाइणसंगे तण्णिवारणडुसुत्तमाह--- 

# णवरि सम्मामिच्छुत्तस्स वेडाणिओ चेव । ॒ 

8६९६, सम्मामिच्छत्तस्स उकस्साणुकस्स-जहण्णाजहण्णाणुभागसंकमो वेड्माणियत्तेणाब- 
हारेयण्ो, दारुअसमाणाणंतिमभागे चेत्र सन्वधादित्तेण तदणुभागस्स पजवसिदत्तादों । एव- 
मेदेसि सण्णाविसेसपरिकर्ख काऊण संपहि पुरिसबेद-चदुसंजलणाणुभागसंकमस्स सण्णाविसेस- 
पदुणपायणहुमुवरिमसुत्तमाह--... है 

*# अक्खवग-अशुवस।सगस्स चदुसंजलरा-पुरिसवेदाणमणुमागसंकमो 
मिच्छुस भंगो । 

$ ६७. कुदों ! सब्वधादित्तणंण वि-ति-चहुद्ढाणियत्तणण च भेदाभावादों । संपहि 
समगोकसामरु कम्मेद्संभरपणायणइमिदमाह- 
है। एकस्थानिक नहीं होता, क्योंकि एकस्थानिक अलुभागसंक्मका सर्वधाति होनेका नियेध हे । 
उसमें भी उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक ही होता है, क्योंकि उसमें अन्य प्रकार नदीं उपलब्ध 
दोता । परन्तु श्रतुत्कृष्ट अनुभागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक या द्विस्थानिक होता है क्योंकि 
इसमें ये तीनों प्रकार सम्भतर हैं। जवन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि इसमें शरन्य 
प्रकार सम्भव नहीं है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक 
होता है, क्योंकि इसमें उक्त तीनों प्रकारका अनुभागसंक्रम सम्भव है। इस प्रकार इस सामान्य 
पचनके अनुसार सर्वघातिरूपसे निश्चत किये गये सम्यम्मिथ्यात्में भी त्रिस्थानिक और चतुः- 
स्थानिक अनुभागसंक्रमका अतिप्रसज्ञ होने पर उसका निबारण करनेके लिए आंगेका सूत्र 


# इतनी विशेषता हे कि सम्यम्मिथ्यालक्ा अनुभागसंक्रम दविश्थानिक ही होता है। 

$ ६६. सम्यम्भिथ्यातके उत्कृष्ट, अनुत्कृष, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंकमको 
दिस्थानिक ही निश्चय करना चाहिए, क्योंकि दारुसमान अनुभागसंकमके अनन्तर्थें भागमें ही 
सर्वेधातिरूपसे उसके अनुभागका पर्यबसान देखा जाता है। इस प्रकार इन कर्मो'की संज्ञाविशेषडी 
परीक्षा फरके अब पुरुषबेद ओर चार संज्वलनोंके अनुभागसंक्रमकी संज्ञाविशेषका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-. 

# अतपक और अनुपशामक जीवके चार संज्वलन और पुरुषबेदके अनुभाग- 
संक्रका भद्ग मिथ्यालके समान है । 

६ ६७. क्योंकि स्वेघातिरूपसे तथा हिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिकहपसे 
मिध्यात्वकी अपेक्षा उक्त कममों के अनुभागसंक्रममें भेद नहीं है। अब क्षपक्त और उपशमकोमें 
उसका भेद सम्धव दे इस वातका कथन करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं-... 
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# स्ववशुवसामगाणमणशुमागसंकमो सव्वधादी था देसधादी था 
वेडशिओ वा एयड्ाणिओो वा । 


६ ६८, एद्स्स सुततस्स अत्यो बुच्चदे | तं जहा--खबगोवसामगेस एदेसिशुकस्साणु- 
भागसंकमो वेट्ठाणिओ सत्भधादी चेव, अपुष्वकरणपवेसपदमसमण तदुबलंभादों। अणुकतस्साणु- 
भागसंकमो वेद्राणिओं एयट्राणिओ वा सब्यघादी वा देसघादी वा। एगड्ढाणिओ कत्थो- 
वलब्मदे ? खबगोवसमसेढीसु अंतरकरणं काद्णेगद्राणियमणुभाग बंधमाणस्स सुद्धणवगरणंध- 
संकमणावत्थाए किड्डीवेदगकालब्मंतरे च | देसधादित च तत्येव लब्भुदे | जहण्णाणुभागसंकमों 
एदेसि देसघादी एयड्राणिओं थे, जदासंभवणवगबंधस्स किट्टीणं चरिमसमयसंकामणाएं तदुव- 
ल॑भादो । अजहण्णाणुभागसंकमो एयड्राणिओ वेद्वाणिओ वा देसघादी वा सब्बघादी वा, 
अखुकस्सस्सेव तदुवलंभादो । एवमेदेसि स"णाविसेसं परूविय संपह्दि सम्पत्ताजुभागसंकमस्स 
सण्णाविसेसविहासणडूमृत्तरसत्तं मगह--- 


# सम्मतसतस्स अणुभागसंकमो णियमा देसघादी । 


# मात्र क्षषक और उपशामक जीवके उनका अलुभागसंक्रम सवेधाति भी होता 


व देशधाति भी होता है। तथा दिस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी 
है । 


8 ६८. अब इस सूत्रका अर्थ कद्दते हैं । यथा--क्षपक और उपशामक जीथोंमें चार संज्यलन 
ओर पुरुपवेद इन पाँच कर्मोंका उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक और सर्बधाति ही होता है, 
क्योंकि अपूर्बकरणमें प्रवेश करनेके प्रथम समयमें उसकी उपलब्धि होती है। अनुत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम हविस्थानिक भी होता है और एकस्थानिक भी होता है। तथा सर्वधाति भी होता है और 
देशघाति भी होता हे । 


शंका---एकस्थानिक अनुभागसंक्रम कट्दों पर उपलब्ध होता है । 


समाधान---क्षपकर्ने णि और उपशमश्रे णिमें अन्तरकरण करके एकस्थानिक अनुभागका 
बन्ध करनेवाले जीवके शुद्ध नवकबन्धकी संक्रमणरूप अवस्थामें ओर कृश्विदककालके भीतर एक- 
स्थानिक अनुभागसंक्रम उपलब्ध होता है तथा वहीं पर उसका देशघातिपना पाया जाता है। 
इन कर्मोंका जघन्य अनुभागसंक्रम देशधाति ओर एकस्थानिक होता है, क्योंकि यथासम्भव 
नवकबन्धकी क्ष्टियोंके संक्रमके अन्तिम समयमें वह उपलब्ध होता है। अजधन्य शनुभागसंक्रम 
एकस्थानिक भी होता है और ट्विंस्थानिक भी होता है। तथा देशधाति भी होता हे ओर सर्वघाति 
भी होता है, क्योंकि जिस प्रकार इन कर्मोंके अनुत्कृष्टमें इन भेदोंकी उपलब्धि होती है उसी प्रकार वे 
अजघन्यमें भी बन जाते हैं। इस प्रकार इनकी संज्ञाविशेषका कथन करके अब सम्यक्त्वके अनु- 
भागसंक्रमकी क्षश्ाविशेषका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र कदते हैं--- 


# सम्यकलका अनुभागसंक्रम नियमसे देशधाति होता हे । 
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६ ९६. उकस्साशुकस्स-जदण्णाजहण्णमेदा्ण सन्बेस्मिव देसघादिसदंसमादों | संपहि 
एदस्सेव 'ट्वाणसण्णाण॒ुगर्म कस्सामो | त॑ जहा--- 

# एयडाणिओ वेहाणिओ वा । 

६ ७० तदुकस्साणुमागसंकमो वेह्ञाणिओ चेव, तत्य लदा-दारुअसमाणाणुमागाण दोप्ड 
पि णियमेणोबलंभादो । अखुकस्सो वेह्ठाणिओ एयड्राणिओं था, दंसगमोहक्खबणाए अहृवस्स- 
डिदिसंतकम्मप्पहुडि एयड्राणाशुमागदंसणादो हेट्ठा वेह्हाणियणियमादों। जहण्णाजुभाग- 
संकमो णियमेणेयड्रणिओो, समयादियावलियदंसणमोहक्स्वयाम्मि तदुवलंभादों | अजह9 
एयट्टाणिओ बेइ्वाणिओो वा, दुसमयाहियावलियदंसणमोहक्खबयप्पहुड़ि जावुकस्साण॒ुभागो सि 
ताव अजहण्णवियणाबद्दाणादो । 

६ ७१, एवं सुत्ताजुग़म॑ काऊण संपहि उच्चारणाम्रहेण सण्णाबिह्यणं बत्तइस्सामों । 
त॑ जहा--तत्थ दुविहा सण्णगा--घाइसण्णा ड्डाणसण्णा च। घाइसण्णाणु०दुविहों णिशेसो-- 
ओघषेण आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-सम्मामि ०-बारसक०-अट्ृणोकसायाणं उक०- 
अगुक०-जह ०-अजह ० संक ० सब्मघादी । पुरिसवेद्‌ू-चदुसंजल० उक० सब्पधादी | 
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8 ६६. क्यींकि इसके उत्कृष्ट, अनुत्कृट, जघन्य ओर अजघन्य इन सब भेदोंमें देशधातिपना 
देखा जाता है। अब इसीकी स्थानसंज्ञाका अनुगम करेंगे । यथा-- 


# तथा वह एकस्थानिक भी होता है और दिस्थानिक भी होता हे 

६ ७०. उसका उत्कृष्ट श्रनुभागसंक्रम ह्विस्थानिक ही होता है, क्योंकि उसमें लता और दारु- 
समान यह दोनों प्रकारका अनुभाग नियमसे पाया जाता है। अनुत्कृष्ट अ्नुभागसंक्रम दिस्थानिक 
भी होता है ओर ॥एकस्थानिक भी होता है, क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणा होते समथ जब 
सम्यक्त्वका 'आठ बर्षप्रमाण स्थितिसत्करम शेष रहता है तब वहाँसे लेकर उसका एकस्थानिक अमुभाग 
देखा जाता है। तथा इससे पूर्व द्विस्थानिक अनुभागका नियम है। जघन्य अनुभागसंक्रम नियमसे 
एकस्थानिक होता है, क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणा करनेबालेके उसकी क्षपणामें एक समय अधिक 
एक आवलि काल शेष रहने पर उसकी उपलब्धि होती है। अ्जघन्य अनुभागसंक्रम एकस्थानिक भी 
होता है ओर टिस्थानिक भी होता है, क्योंकि दशेनमोहनीयकी कपणामें जध दो समय अधिक एक 
अआवलि काल शेष बचता है तब बहाँसे लेकर प्रतिलोमक्रमसे उत्कृष्ट अनुभागके श्राप्त होने तक सब 
झतुभाग अजधन्य पिकल्परुपसे अवस्थित है । 


६ ७१. इस प्रकार सृश्रोंका अ्रनुगस करके अब उच्चारणाकी प्रमुखतासे संशाका विधान 
करते हैं। यथा--प्रकरतमें संशा दो अ्रकारकी है--घातिसंशा और स्थानसंज्ञा। घातिसंशानुगभसे 
निर्देश दो प्रफारका है--ओ्रोध क्लौर आदेश । ओपसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिध्यात्य, वारह कवाय और 
आठ नोकपायोंका उत्कृष्ट, अनुत्कष्ट, जधन्य ओर अजपघन्य अनुमागसंक्रम सबंधाति है। पुरुषवेद 
ओर चार संब्यलनकपायोंका उत्कृष्ट अजुभागसंक्रम सर्वधाति है। अनुत्युट् अमुभागसंकस स्षेघाति 
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अशु० सब्वधादी देसथादी वा | जह० देसघादी | अज० सन्यघादी का देसघादी वा। 
पम्म० उक्क०-अजुक०-जह ०-अजह० देसघादी चेव | एवं मणुसतिए । णवरि मखुसिणी० 
पुरिसपेद ०" उक०-अगुक०-जह०-अजह० सघ्वधादी । सेसमम्गणास॒विहत्तिमंगो । 
६ ७२. ड्वाणरुण्णाणु० दुष्हो णिदेसो-ओबेण आदेसेण य। ओषेण मिच्छ०- 
बारसक०-अद्दणोक ० उक्क० चठद्गा० | अछु० चउद्गा० लिट्वाणि० वेहाणियो बा। जहे० 
विद्वाणि० । अज्० विद्ञाणि० तिट्ठाणि० चउट्दाणिओं वा । सम्म०-सम्मामि ०-चदुसंजल ०- 
पुरिसवेद० विदत्तिमंगो। एवं मणसतिण। णवरि मखुसिणीसु पुरिसबेद० छण्णो- 
कसायभंगो । सेसमम्गणासु विद्ृत्तिमंगो | 


भी है और देशघाति भी है। जधन्य अनुभागसंक्रम देशधाति है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम 
सर्बधाति भी है और देशघाति भी है। सम्यकक्‍त्वका उत्कृष्ट, अनुक्कष्,, जधन्य और अजघन्य 
अजुभागसंक्रम देशघाति ही है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
मलुष्यिनियोंमें पुरुषवेदका उत्कृष्ट, अनुल्कु्, जघन्य और अजघन्य अनुभागसंक्रम सर्वंधाति ही है। 
शेष मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भद्ग है। 


विशेषाथ 

--मनुष्यिनीके पुरुषबेदकी सत्त्यव्युस्छिसि छह नोकपायोंके साथ ही हो लेदी है, 
इसलिए यहाँ पर मनुष्यिनियोंमें पुसुषवेदका चारों प्रकारका अनुभागसंक्रम सर्बंधाति दी बतलाया है। 
शेष कथन स्पष्ट ह्वी है । 

६ ७२. स्थानसंज्ञानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है--ओष ओर भआरदेश । ओघसे मिथ्यात्व, 
बारह कपाय और आठ नोकपायोंका उत्कृष्ट अनुमागसंक्रम चतुःस्थानिक होता हे। अनुत्कष्ट अनु- 
भागसंक्रम चतुःस्थानिक, त्रिस्थानिक, या द्विस्थानिक होता है। जधन्य अनुभागसंक्रम ह्विस्थानिक 
दोता है। तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम द्विस्थानिक, त्रिस्थानिक या चतुःस्थानिक होता दे। 
सम्यक्‍त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, चार संज्वलन और पुरुषवेदका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिकर्में जानना चाधिए। इतनी विशेषता है कि मलुध्यिनियोंमें पुरुषबेदका भन्न छंद 
नोकषायोंके समान है। शेष मार्गणाश्रोंमें श्रनुभागविभवितके समान भक्ड है। 


विशेषाथ---स्थानसंशाके प्रसज्नसे अनुभागकों चार श्रकारका बतलाया है--एकस्थानिक, 
दिस्थानिक, त्रिस्थानिक और चतुःस्थानिक । केबल लताके समान अनुभागको एकस्थानिक अनुभाग 
कहते हैं, लता और दारुके समान मिले हुए अनुभागको हिस्थानिक अनुभाग कहते हैं, दारु ओर 
अस्थिके समान मिले हुए अनुभागको त्रिस्थानिक अनुभाग कहते हैं तथा दारु, अस्थि.और शैलके 
समान मिले हुए अनुभागको चतुःस्थानिक अनुभाग कहते हैं। लताके समान एकस्थानिक श्जुभाग 
तथा लता ओर दारुके अनन्त भाग तकका डिस्थानिकश्ननुभाग देशघाती होता है और शेष सब 
अनुभाग सर्वधाति होता है। पहले मिथ्यात्व आदि कर्मामें किस कमेंका अनुभाग किस प्रकारका 
है सम बिचार कर हक का इस विवेचनको ध्यानमें रख पा प कर लेना चाहिए। 
यध्षपि सन्यग्मिध्यात्वमें केवल दारुके अनन्तर्ये सर्वधाति अनुभाग ही उपलब्ध 
होता है। फिर भी उसे उपचारसे हिस्थानिक संशा हैँ गई है | सतशसर अमर र्षगवि भर 
भागोंपें दिस्थानिक, त्रस्थानिक भर चतुःस्थानिक संक्षाओँकी साथेक्शा धटित कर लेनी चाहिए । 
माना कि इन सर्वधाति अनुभागोंमें देशवातिकी सीमा तकका अंनुसान उपलब्ध नहीं होता किर भी 
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श्ष्‌ सथधबलासादिदे कसायपाहुटे । [ बंचंगो है 


£ ७३. सब्वसंकमों गोसप्वसंकमो उकस्ससंकनो अणुकस्ससंकमो जहण्णसंकमो 
अजहृष्णसंक्मो ति विदृत्तिमंगो। सादि ०-अणादि ०-घुव ०-अद्भुवाणु ० हुविहो णिशेसो--ओोषेण 
आदेसेण य। ओषेण  मिच्छ०-अहुकसाय-सम्म ०-सम्मामि०ण उक०-अणुक ०जहू ०-- 
अजह० कि सतादि० ४ ? सादी अद्बों। अह्डक०-णबणोक० उक्क०-अगुक्ष ०-जह ० सादी 
_अडूदो | अज० चत्तारि भंगा। आदेसेण सच्य॑ सब्वत्य सादी अदूण । 
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जहाँ दारुका वहुभागप्रमाश अन्तका सर्वधाति श्ननुभाग होता है उसकी उपचारसे द्विस्थानिक संज्ञा 
है । जहाँ पर यह और अस्थिके समान अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी उपचारसे त्रिस्थानिक संज्ञा 
है। तथा जहाँ यह पूबका दोनों मेदरूप और शैलके समान अनुभाग उपलब्ध होता है उसकी उपचार- 
से चतुःस्थानिक संज्ञा है । यहाँ पर लता, दारु अस्थि और शैल ये उपमावाची शब्द हैं। जो अपने 
उपमेयरूप अनुभागोंकी विशेषताको प्रकट करते हैं । स्थानसंझ्ाका निर्देश करते समय मनुष्यनियोमें 
पुरुषवेदका भज् छद्द नोकषायोंके समान कहा है । सो इसका आशय इतना दी है कि मनुष्यिनियोंमें 

लताके समान एकस्थानिक अनुभाग नहीं उपलब्ध दोता। फारणका निर्देश हम धात्ति 
संज्ञाके अ्रसब़से विशेषार्थमें कर ही भाये हैं। शेष कथन सुगम है। 

७३. सर्वेसंक्रम, नोसवंसंक्र म, उत्कृष्टसंक्रम, अ्रनुत्कट्संक्रम, जघन्यसंक्रम श्रोर अजघन्य- 
संक्रमका भ्ढ श्रनुभागविभक्तिके समान है । सादि, अनादि, भव और अध्वानुगमकी अपेक्षा निर्देश 
दो प्रकारका है--ओप और आदेश | ओपसे मिथ्यात्व,आाठ कपाय, सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्याल॒का 
उत्कृष्ट, अनुत्कृट, जघन्य ओर अजघन्य श्रनुभागसंक्रम क्या सादि है, क्या अनादि है, क्या भरुष है 
या कया अधुत्र है ? सादि ओर अध्रव है। आठ कषाय ओर नो नोकपायोंका उत्कृष्ट, अनुत्कृ और 
जघन्य झलुभागसंक्रम सादि ओर अधष है । तथा अजघन्य अनुभागसंक्रम सादि आदि चारों भेद- 
हूप है। न उत ख अनुभागसंक्रम सर्वश्र सादि और अध्न॒व है । 


--मिथ्यात्व,  अग्रत्याख्यानावरणचतुष्क, प्रत्याख्यानावरणचतुष्क, सम्यक्त्व 
कौर सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट और अनुत्कष्ट अनुभागसंक्रम कादाचित्क हैं, इसलिए तो 
थे दोनों यहाँ पर सादि और अधुब कहे गये हैं। तथा मिथ्यात्व और आठ फपायोंके जघन्य और 
अजधन्य अनुभागसंक्रम भी कादाचित्क हैं। साथ ही सम्यकत्व और सम्यम्मिध्यात्व ये दोनों 
प्रकृतियाँ भी कादाचित्क हैं, इसलिए यहाँ पर इनके जधन्य और अ्रजधन्य अनुभागसंक्रम भी सादि 
और अप्ल॒व कहे गये हैं। अब रहीं शेप प्रकृतियाँ सो इनके भी उत्कृष्ठ और अलुल्कृष्ट अनुभागसंक्रम 
कादाचित्क होनेसे सादि ओर अधुव जान लेने चाहिए। चार संज्वलन और नो नोपायोंका जघन्य 
अनुभागसंक्रम अपनी श्रपनी क्ुपणा होते समय जघन्य श्रनुभागसंक्रमके कालमें होता है भर इसके 
पूर्व झ्रज़घन्य अनुभागसंक्रम होता हैं इसलिए तो अजघन्यथ अनुभागसंक्रम अनादि है | तथा दपशम- 
श्षेणिमें उपरान्त दशामें यह संक्रम नहीं होता और उसके बाद गिरने पर होने लगता है, इसलिए 
इनका अजधन्य अनुभागसंक्रम सादि है। तथा भव्योंकी अपेक्षा वह भव और अभव्योंकी अपेक्षा 
अप्नुव है। इस प्रकार इन तेरह प्रकृतियोंका श्रजघन्य अनुभागसंक्रम सादि आदि चाररूप बन 
जानेसे बह जार प्रकारका कहा हे और इनका जघन्य अनुभागसंक्र म शपणाकालमें ही होता है इसलिए 
बह सादि ओर अध्य कट्दा है। इसी प्रफार अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य अनुभागसंक्रम पुन! 
संयोजना होने पर एक आपलिके बाद द्वितीय आवलीके प्रथम समयमें होता है, इसलिए यह भी 
सादि और धुत कहा हे तथा विसंयोजना दोनेके पूषें तक इन घारोंका अजधन्य अनुभागसंकरम 
छानादि होता है और पुनः संयोजना दोने पर अघन्यके याद बह सादि द्वोता हे। तथा भव्योंकी 
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६9 सासिसं । 

8 ७४. सामित्तमिदाणि कस्सामों सि पहुण्णावकमेद | सब्ब-गोसव्यसंकमादीणं सुत्ते 
किमडं णिदेसो ण कदो ? ण, तेसि सुगमाणं क्कक्‍्खाणादों येत्र पड़िवती होह सि तद- 
करणादो । त॑ं च सामित्त दुविहं जहण्णकस्साणुमागसंकमविसयत्तेण। तत्युकस्साशुमाम- 
संकमबिसयं ताव सामित्त परुवेमाणों सुततमुत्तरे मणइई--- 

& मिच्छततस्स उकस्साणुमागसंकमो कस्स ? 

$ ७५ सुगम । 

& उक्वस्साणुमार्गं बंधिदृशावलियपड़िमग्गस्स अण्णावरस्स । 

$ ७६, मिच्छत्तस्स उकस्साणुभागमुकस्ससंकिलेसेण बंधियूण जो आवलियपडिभग्गो 
तस्स पयदुकस्ससामित्त होह | आवलियपडिभग्गं मोच्तण बंधपठमसमए चेव सामित्त क्रिण्ण 
दिज़दे १ ण, अणइच्छाविय बंधावलियस्स कम्मस्स ओकड्डणादिसंकमणा्ं पाओग्गत्ता- 
भात्रादो | सो वुण मिच्ठत्तकस्साणुभागबंधगो सण्गिपंचिदियपसत्तमिच्छाइड्टी सब्बसंकिलिड्ी। 


अपेक्ता अभ्रुज और अभव्यों की श्रपेत्षा बह धुत होता है, इसलिए इन चारों प्रकृतियोंके अजघन्य 
अनुभागसंक्रमको भी सादि आ्रादिके भेदसे आर प्रकारका कद्दा है। शेष कथन स्पष्ट ही है। 
# स्रामिलका प्रकरण हे । 
$ ७४. इस समय स्वरामित्व॒का कथन कत्ते हैं इस प्रकार यह अतिशज्ञावचन है । 
शंका--सर्वसंक्रम ओर नोसबंसंक्रम आदिका सूत्रमें निर्देश किसलिए नहीं किया 
समाधान---नहीं, क्‍योंकि वे सुगम हैं । व्याख्यानसे ही उनका शान दो जाता है, इसलिए 
उनका सूत्रमें निर्देश नहीं किया । 
जघन्य अनुभागसंक्रम ओर उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमको विषय करनेवाला दोनेसे वह स्वामित्व 
दो अकारका है। उनमेंसे उत्कष्ट अ्रजुभागसंक्रमविषयक स्वामित्वका सर्व अथम कथन करते हुए 
आगेका सूत्र कहते दैं-- 
# मिध्यालके उत्कृष्ट अनुमागसंक्रमका सामी कौन है ! 
6 ७५. यह सूत्र सुगम है । 
# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका बन्धकर प्रतिभग्न हुए जिसे एक आवलि काल 
हुआ है ऐसा अन्यतर जीव्र मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्त्रामी हे । 
8 ७६. मिध्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागकों उत्कृष्ट संक्लेशसे बाँधकर जिसे प्रतिभग्न हुए एक 
आवलि हो गया है उसके प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व दोता है । 
शंका--प्रतिभग्न हुए एक आबलि कालको छोड़कर बन्ध होनेके प्रथम समयमें ही उत्कृष्ट 
स्वामित्व क्यों नहीं दिया जाता है 
समाधान---नहीं; क्योंकि बन्धावलिको बिताये बिना कमेमें श्रपकर्षण आदि रूप संक्रमशों 
की योग्यता नहीं पाई जाती । 
परन्तु मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागका वन्घ करनेताला बह जीव संही पर्चेद्रिय पर्याप्त मिथ्या- 
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जह एज, अण्णत्युकस्साणुभागसंकमो ण कयाई लब्मदि सि आसंकाए णिरायरशहु- 
मण्णदरविसेसण कद, तदुकस्सबंधेगाघादिदेण सह एड 'दियादिसुप्पण्णस्स तदुवलंभे विरोहा- 
भावादों । णत््ररि असंखेअवस्साउअतिरिक्ख-[ मणुस्सेस | मणुसोववादियदेवेसु च 
ओधुकस्साजुभागसंकमों ण॒ लब्भदे, तमघादेदुण तत्थुप्पत्तीए असंभवादों | एदेण सम्माइड्टीसु 
वि मिच्छत्तकस्साणुभागसंकमो पडिसिद्धों दवब्यो, उकस्साणुभागं बंधिय आवलियपडि- 
भग्गस्स कंडयघादेण विणा सम्मत्तगणर्गहणाखुव॒वत्तीदो। कधमेसो विसेसों तुत्तेणाणुवहड्ी 
णजदे १ ण, वक्‍खाणादो सुचंतरादो तंतजुत्तीण च तदुषलद्भीदो । जह्य मिच्छत्तस्स तहा, 
सेसकम्माणं पि उकस्ससामित्त णेदव्य॑, विसेसाभावादों ति पदुष्पायण्मृतरसुत्तमोहण्णं-- 

4 एवं सव्वकम्भाणएं । 

$ ७७, सब्वेसिमुकस्साणुमागं बंधिदृणावलियपडिभग्गण्णदरजीवम्मि सामित्तपडि- 
लंभस्स  पडिसेहाभावादो । संपद्दि सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमबंधपयडीणमेस को णे 
संभवह ति पयारंतरेण तेसि सामित्णिदेसो कीरदे--- 

रा. णवरि सम्मत्त म्मर -सम्मामिच्छ्ताणसुक्कस्साणु मागसंकमो कस्स ? 

दृष्टि ओर स्बसंक्लिष्ट होता है। यदि ऐसा है तो श्रन्यत्र उत्कट अनुभागका संक्रम कभी भी नहीं 
प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐसी आशंका होनेपर उसका निराकरण करनेके लिए सूत्रमें “अन्यतर' 
विशेषण दिया है, क्‍योंकि घात किये विना उसके उत्कृष्ट बन्धके साथ एकेन्द्रियादि जीबोंमें उत्पन्न हुए 
जीबके उत्कृष्ट अ्नुभागसंक्रमके प्राप्त होनेमें कोई विरोध नहीं आता है। इतनी विशेषता है कि 
असंख्यात वर्षकी आयुवाले तियेब्चों और मनुष्योमें तथा जहाँके जो देव मर कर नियमसे मनुष्योमिं 
उत्पप्ष होते हैं ऐसे आनतादिक देवॉमें श्रोष उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम नहीं प्राप्त होता, क्योंकि उसका 
धात किये बिना इन जीवॉमें उत्पन्न होना असम्भव है। इस वचनसे सम्यम्टष्टि जीबोमें भी 
मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका निषेध जान लेना चाहिए, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके 
जिसे प्रतिभग्न हुए एक आवलि काल हुआ है. ऐसा जीव काण्डकघात किये बिना सम्यक्त्व गुणको 
प्रहण नहीं कर सकता। 

शका--यह विशेषता सूत्रमें नहीं कही गई है, श्सलिए उसे कैसे जाना जा सकता है ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे, सूत्रसे तथा सूत्रानुकूल युक्तिसे इस बविशेषताका 
शान हो जाता है। 

जिस प्रकार मिथ्यात्वका उत्कृष्ट स्वामित्व है उसी प्रकार शेप कर्मोंका भी उत्कृष्ट स्वामित्त 
जानना चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई अन्तर नहीं है। इस अकार इस बातका कथन करनेके 
लिए आगेफा सूत्र आया है--- 

# इसी प्रकार सब्र कर्मों का उत्कृष्ट सामित्त जानना चाहिए । 

६ ७७. क्योंकि सब कर्सोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट अनुभागकों बाँध कर प्रतिभग्न हुए जिसे एक 
आवलि काल हुआ है. एसे अन्यतर जीवमें सब कर्मोंका उत्कष्ट स्वासिल श्राप्त दोनेमें कोई प्रतिषंघ 
नहीं है। किन्तु जो बन्ध प्रकृतियाँ नहीं हैं ऐसी सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्व इन दोनों प्रकृतियोंमें 
यह क्रम सम्भव नहीं है, इसलिए प्रकारान्तरसे उनके उत्कृष्ट स्त्रामित्वका निर्देश करते हैं-- 


# किन्तु इतनी विशेषता हे कि सम्यक्त ओर सम्पम्मिध्यालके उत्कृष्ट अतुभाग- 
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$ ७८. सुगम । 

के दंसणमोहणोयक्लवर्य मोसण जस्स संतकम्मसस्थि तसस ' उछस्सा- 
एमागसंकमो । 

$ ७६. कुदो ? दंसगमोहस्खवयादो अण्गत्थ तेसिमजुभागखंडयघादाभावादों | जह 
वि एत्थ सामण्णेण जस्स संतकम्ममत्यि ति बुच् तो वि पयरणबसेण संकमपाओरां जस्स 
संतकम्ममत्थि ति पेत्तव्व॑, अण्णहा उच्वेन्लणाए आवलियपबिट्ठसंतकम्मियस्स वि गहण- 
प्संगादो । दंसणमोहक्ख्यस्स वि अपुव्वकरणपत्रिहवस्स पढमाणुभागखंडण अणिल्लेबिदे 
उकस्साणुभागसंकमो संभव | तदो दंसणमोहक्खय॑ मोत्तणे तति कघमेदं घढदे ! ण 
पढमाणुभागलंडए पादिदे संते जो दंसगभोहक्खओ दंसणमोहस्खयत्तेण 
विपक्खियत्तादो । अधबा दंसगमोहक्खबयं मोत्तगण्णस्स जस्स संतकेम्ममात्यि तस्स णियमा 
उकस्साणुभागसंकमो, दंसगमोहक्ख्यस्स पुण णत्यि णियमो, पदमाणुभागखंडण उकस्साणु- 
भागसंकमाणुविद्ध घादिदे तत्थाणुकस्साणुमागसंकमप्पत्तिदंसगादों ति एसो सुत्ताहिणाओ | 
एवमोघो समत्तो । आदेसेण सब्बमग्गणास विहत्तिमंगो । एवसुकस्ससामित्त। 
संक्रमका स्त्रामी कोन है। 

8 ७८. यह सूत्र सुगम हे। 

# दशनमोहनीयके ज्षपकऱो छोड़ कर जिसके उक्त कर्मोंका स्त पाया जाता है 
वह उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी है 

६ ७६. क्योंकि दुर्शनमोहनीयके क्षपकके सिवा अ्न्यत्र उक्त कर्मोंका अनुभागकाण्डकघात 
नहीं होता । यद्यपि यहाँ पर सूत्रमें सामान्यसे 'जिसके सत्कर्म है?! ऐसा कहा है तो भी प्रकरणबश 
संक्रमके योग्य जिसके संत्कर्म है. ऐसा प्रहण करना चाहिए, श्रन्यथा उद्वे लगाके समय आवलिके 
भीतर प्रविष्ट हुए सत्कर्मवालेके भी भ्रहणका प्रसज्गञ प्राम होता है। 

शका--अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए दर्शनमोहनीयके क्षपकके भी प्रथम अनुभागकाण्डककी 
अनिलेपित अबस्थामें उत्कृष्ट अजुभागसंक्रम सम्भव है, इसलिए सूत्रमें 'दर्शनमोहनीयके क्षपकको 
छोड़ कर” यद्द वचन कैसे बन सकता है 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ पर प्रथम अमुभागकाण्डकका पतन करा देने पर जो दर्शन 
मोहनीयका ज्ञुपक है वही सूत्रमें दर्शनमोहनीयके क्षपकरूपसे विवक्तित है। अथवा दर्शनमोहनीयकी 
क्षपणा करनेवालेकी छोड़कर अन्य जिसके उक्त कम की सत्ता है उसके नियमसे वक्त कर्मो'का 
उत्कृष्ट अनुभागसंक्रम होता है। परन्तु दर्शनमोहनीयकी ज्षपणा करनेवाले जीवके ऐसा कोई नियम नहीं 
है, क्‍योंकि उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमसे अनुविद्ध प्रथम अनुभागकाण्डकका घात कर देने पर वहाँ 
अमुल्कृष्ट अनुभागसंक्रमकी उत्पत्ति देखी जाती है। इस प्रकार यद्द उक्त सूत्रका अभिप्राय है । इस 
प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई। आदेशसे सब मार्गशाओंमें श्रनुभागषिभक्तिके समान भज्ञ है। 

विशेषा्थ---सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है 
इस प्रश्नका समाधान करते हुए सूत्रमें केबल इतना दी कहा गया है कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा 
करनेवाले जीवके सित्रा उनकी सत्तावाले अन्य सब जीव उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके स्वामी हैं। 


१--क०प्रती मत्यि सि तस्ख इति पाठ: । 


री मर मम 


३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& एसी जहण्णयं । 

ह ८०. एत्तो उबरि जहण्णयमणुभागसंकमसामित्त वत्तहस्सामों त्ि प्हुण्णावकमेद । 

& मिच्छत्तस्स जहरणाणुभागसंकामओ को होइ ! 

ह ८१. किमेह दिओ वेइ दिओ तेह दिओ चठरिदिओों पंचिदिओो सण्णी असण्णी 
बादरों सुहमो पजत्तों अपजत्तो वा इचादिविसेसावेक्खमेद पुच्छासु्त | 

& सुदहुमस्स हृदसमुप्पत्ति यकम्मेण अण्णदरो । 

8 ८२. एत्थ सुहुमग्गहणेण सुहुमणिगोदअपजत्तयस्स गहणं कायव्यं, अण्णत्य 
मिच्छत्तजहण्णाणुभागसंक्सुप्पत्तीर अदंसणादों । सुहुमणिगोदपजतो करिण्ण घेणदे ! ण, 


है ५ >५- 3५-बनजर+र१-2०त-स 2 ५स जल पजी ० 3. 


इस परसे दो प्रश्न खढ़े हुए--प्रथम तो यह कि जो दर्शनमोहनीयकी च्पणा नहीं कर रहे हैं, उनफी 
सत्तावाले ऐसे सब जीव यदि उनके उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके स्त्रामी माने जाते हैं. तो उद्व लनाके 
समय जिनका सत्कर्म अवलिके भीतर प्रविष्ट होता है;उनके आवलिप्रशिष्ट कर्मका भी उत्कृष्ट अ्रनुभाग- 
संक्रम मानना पड़ेगा । टीकामें इस प्रश्नको लद्य रख कर जो कुछ कहा गया है. उसका भाव यह 
है कि यद्यपि सूत्रमें “दशेनमोहनीयकी क्षपणा करनेत्रालेको छोड़ कर जिसके सत्कर्म है! ऐसा सामान्य 
बचन कहा गया है पर उससे उद्वे लनाके समय आवलिप्रव्रिष्ट सत्कर्मत्राले जीत्रोंकी छोड़ कर अन्य 
सत्कमंबाले जीबोंकों ही ग्रहण करना चाहिए । यद्यपि यहाँ पर यद्द कह्य जा सकता है. कि यह अर्थ 
कैसे फलित किया गया है सो उसका समाधान यह है. कि आवलिप्रविष्ट कर्मका संक्रम आदि नहीं 
होता ऐसा भव नियम है, इसलिए इस नियमके अनुसार यह अर्थ सुतर्शं फलित द्वो जाता दै। दूसरा 
प्रश्न यह है. कि अपूर्वकरणमें प्रथम स्थितिकाण्डकघातके पूर्ष उक्त कर्मोका उत्कृष्ट अनुभाग- 
संक्रम सम्भव है। ऐसी अज्रस्थामें 'दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवालिको छोड़ कर! यह बचन देना 
उचित नहीं है। उसका जो समाधान किया है उसका भाव यह है कि यदि इतने अपवादकी छोड़ 
दिया जाय तो दर्शनमोहनीयका क्षपक जीत्र उत्कट्ट अनुभागका संक्रामक नहीं दोता, इसलिए सूत्रमें 
अन्य सब अधस्थाओंको ध्यानमें रखकर 'दर्शनमोहनीयके क्षपकको छोड़ क? यह बचन दिया है। 
शेष कथन सुगम है। 
इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ । 

# आगे अघन्य स्वामित्वका कथन करते हैं । 

8 ८० इससे आगे अर्थात्‌ उत्कृष्ट स्वामित्रके कथनके बाद जधन्य अनुभागसंक्रमके 
स्‍्वामित्वको वतलाते हैं | इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्य है । 

# मिथ्यालके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन हे । 

ह ८१. एकेन्द्रिय, द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय,चतुरिन्द्रिय, पव्न्चेन्द्रिय,संडी, असंडी,बादर, सूच्म, पर्याप्त 
ओर अप्याप्त श्नमेंसे इसका स्वामी कोन है ? इत्यदि विशेषकी अपेक्षा रखनेबाला यह प्रच्छासूत्र है। 

# बच्म एकेन्द्रियके हतसमुत्पतिक कमेके साथ अवस्थित अन्यतर जीव मिथ्यालके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी है। 

६ ८२. यहाँ सूत्रमें 'सूदम' पदके प्रहण करनेसे सूद्म निगोद अपर्याप्त जीअका प्रदण करना 
शाहिए, क्योंकि अन्यत्र मिथ्यालके ज़बन्य अनुभागसंक्रसकी उससि नहीं देखी जाती । 


शांत इंद है उचरपयटिथणुमायसंकम सामित्तं श्१ 
तत्वतणजहष्णाखुमागस्स हृदसमुप्पत्तियस्स एत्तो अणंतगुणवोक्लंभादो । ण तत्थ विसोहि- 
बहुत्तभासंकणिलं, मंदविसोहीए दि अपजत्तयस्‍्स बहुआजुभामयादसंभवादों। इदो एवं ! 
जआदिविसेसस्स तारिसतादों । तदो तस्स हृदससुष्पत्तियकम्मेण जहष्णसामित्ताविहाणमक्हिड । 
कि दृदसप्रुप्पत्तियं णाम ? हते सह्ुत्पत्तियंस्थ तद्ध॒तससृत्पत्तिकं कमें | यावच्छक्यं तावशआप्त- 
घातमित्यथ! । तंपुण सुहुमणिगोदापज्ञतयस्स सब्युक्स्सबिलोहीए पत्तपाद जदृण्णाणुभागसंत- 
कम्म॑ तदुकस्साणुमागबंधादो अणंतगुणहीणं। तस्सेव जह्णाजुमागबंधादों अणंतगुणव्भहियं ! 
तप्पाओन्‍्गाजहण्णाजुकस्सबंधड्ठाणेण समाणमिदि घेत्तव्वं। एवंविदेण सुहुमेइ दियहदसबष्प- 
तियकम्मेणोवलक्खिओो जो जीवो अण्णदरों सो पयदजहण्णसामिओ होह। एत्थ अण्णदरग्गहणेण 
सब्बजीवसमासाणं गहणमविरुद्वमिदि पदुष्पायणडुसमुत्तरों सुत्तावयवो-- 

& एडंदिओ वा वेइंदिओ वा लेइंदिओो वा चउरिंदिश्रो वा 
पंथिंदिशो वा । 
शंका--सूक्ष्म निगोद पर्याप्रका पहण क्यों नहीं करते ? 


; समाधान---नहीं, क्योंकि उनमें दृतसमुत्पत्तिक जधन्य अनुभाग इनसे श्रनन्तगुणा पाया 
जाता है। 

५ संद्म निगोद अ्रपर्याप्त जीवोमें बहुत विशुद्धकी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
अपयाप्त जीवमें मन्‍्द विशुट्धिसे भी बहुत अनुभागका घात सम्भव है । 


शंका---ऐसा कैसे होता है ? 


समाधान--क््योंकि यह जातिबिशेष ही'उस श्रकारकी है । 
इसलिए इतसमुत्यत्तिक कमेके साथ उसके जधन्य स्वामित्वका बिधान करना विरुद्ध नहीं है । 


शृंका--हतसमुत्पत्तिकुकर्म॑ किसे कहते हैं ? 


समाधान---बात होने पर जिसकी उसत्ति होती है! उसे हतसमुत्पत्तिक कमें कहते हैं । 
जहाँ तक शक्य हो बहाँ तक घातको प्राप्त हुआ कर्म यह|इसका तालय॑ है । 


सूध्रम निगोद अपयांप्त जीवके सर्बोत्करष्ट विशुद्धिसे घातको प्राप्त हुआ बह:कर्म जघन्य अनुभाग- 
सत्कर्मरूप द्वोता हे जो उसके उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे/अनन्तगुणा हीन होता है। तया उसीके जघन्य 
श्रनुभागवन्धसे अनन्तगुणा अधिक द्वोता है। तत्ायोग्य अजघन्य अनुत्कूट्ट बन्धस्थानके समान 
शेता है ऐसा यहाँ प्रदश करना चाहिए । इस|प्रकारके सूह्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्यत्तिक कर्मसे 
पुफ्त जो अन्यतर जीत्र हे वह प्रकृतमें जधन्य स्वामी होता है। यहाँ पर “अन्यतर' पदके प्रहण 
एनेसे सब जीवसमासोंका अहण अविरुद्ध हैःऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र बचन है-- 


# एकेन्द्रिय,, अथवा द्वीन्द्रिय, अथवा «त्रीन्द्रिय, अथवा चतुरिन्द्रिय: अथवा 
ज्वेन्द्रिय जीव मिथ्यालके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है । 


श्र जयधबलासहिये कस्सयपाहुडे ... पृब॑बगोई 


$ ८३, कुदों १ तेणेवासुभागेण सब्वत्युणत्तीए पंड़िसेहभावादों । दंसणसेहक्खरपस्स 
चरिमाजुधागखंडए मिच्छतजहण्णसामित्त क्षिण्ण दिष्णं ! तत्थतणात्ुमागस्स शो अर्गत- 
गुणतादों । कपमेद॑ परिच्ठिण्णं ! एदम्हादों वेब सामिच्सुत्तादो । 

#9 एवमइएंणं कसायाणं । 

६ ८४. जहा मिच्छत्तस्स सुहमेह'दियहदसमृपपत्तियकम्मेणण्णद्रजीवम्मि जहण्णाणु- 
मागसंकमसामित्तमेवमड्कसायाणं पि कायव्यं, विसेसाभावादी। खवयचरिमफालीए पिसुद्यर- 
क्रणपरिणामेहि घादिदावसिदट्वाणुभागस्स जहण्णभावों जुजर ति शेहासंका कायव्या, 
अंतरकरणादो हेट्टा खबगाणुभागस्स सुहुमाणुभागं पेक्खिऊगाणंतगुणवणियमादों । 

& सम्मत्तस्स जहरएणाणुभागसंकामओ को होह 

8 ८५. सुगमं। 

& समयाहियावलियअक्लोणदंसथमोहणीओ । 

६ ८६. कुदो एदस्स जहण्णभावो, ? पत्तसव्युकस्सघादतादी अखुसमयोवद्रणाए 
अहजहण्णीकपतादो च।... ु 

8 ८३, क्योंकि उसी अनुभागके साथ सर्वन्न उत्पत्ति होनेमें कोई निषेध नहीं है । 

शंका--दशेनमोहनीयके क्षपकके अन्तिम अनुभागकाण्डकके शेष रहने पर मिथ्यात्वकों 
जपघन्य स्वामित्व क्यों नहीं दिया गया ९ 


समाधान---क्ष्योंकि वहाँका श्रनुभाग सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्पत्तिक अनुभागसे 
अमन्तगुणा होता है । 

शंका--यह कैसे जाना ? 

समाधान---इसी स्वामित्व सूत्रसे जाना । 

# इसीप्रकार आठ कपायोंका जघन्य स्वामित्त जानना चाहिए | 

8 ८०, जिस प्रकार सूच्म एकेन्द्रियके हृतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ स्थित अन्यतर जीबमें 
मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामित्व दिया है उसी प्रकार आठ कष।योंका भी करना 
चाहिए, क्‍योंकि उससे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं दै। यदि कोई ऐसी आशंका करे कि विशुद्धतर 
करणरूप परिणामोंके ढारा क्षषककी अन्तिम फालिमें धात होकर शेष बचे हुए अनुभागका 
जघन्यपना बन जाता है सो उसकी ऐसी श्राशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि अन्तरकरण के पूर्व 
३००” ह अनुभाग सूद्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागकी अपेक्षा अनम्तगुणा दोता है ऐसा 
नियम है। 

# सम्यक्लके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्रामी कौन हे ९ 

$ ८४. यह सूत्र सुगम है । हि 

# जिसके दशनमोहनीयकी श्पणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष है 
वह सम्यक्तके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी है । 

६ ८६, क्योंकि यहाँ पर अनुभागका सबसे उत्कृष्ट घात प्राप्त द्वो गया हे । तथा अत्येक समयमें 
होनेबाली अपवतेनासे यह अत्यन्त जघन्य कर लिया गया है, इसलिए इसका जंघन्यपना बन 
जाता हैं। र 


ज 5 ऑन 


यौष सम ने ' कत्तरपपडिथितुमोगसंकसे सामित्तं ३३ द 
नि का जज्णणाणुमायसंकासओ को होह ? 
८७, सुन । 
& चरिसाणुमासश्यंडयं संछुहटमाणओ । 
३ ८०, दंसणमोहक्खणाए दुचरिमादिहेद्ठिमाणुभागखंडयाणि संझामिय पुणों सम्मा 
वावदों जो खो पथदजहण्णसामिओ होह, ततो हेड्डा सम्मामिच्छच- 


के अण॑ताणबंधोणं जह॒एणाणुभागसंकासओ को होह ? 
8 ८६. सुगम | 
किक विसंजोएद्श पृणो तप्पाओग्गचिस्ुडपरिणासेण संजोएद्पावलि- 
यादीदो । 
8 ६०. किमइमेसो विसंजोयणाए! पुणो जोयणाए पयद्राविदों ! विड्वाणाणुमाग- 
संतकम्म॑ सब्यं गालिय णवकरंधाणुभागे जहण्णसामित्ततिहाणईं । तत्थ वि असंखेजलोगमेच 
पडिवादइणेतु तप्याओर्गजहण्णसंकिलेसाणुविद्धपरिणामेण संजुत्तो ति जाणावणईं तप्पाओग्ग 


# सम्यम्मिथ्यालके जधन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी कौन हे ? 

$ ८७ यह सूत्र सुगम है । 

# अन्तिम अनुभागकाण्डकका संक्रम करनेवाला जीव सम्पम्मिथ्यालके जधन्य 
अनुभागसंक्रमका स्त्रामी है । 

$ ८८. देशेनमोहनीयकी क्षपणाके समय ठ्विचरिस आदि अधल्तन अनुभागकाण्डकोंका 
संक्रम करके जो सम्यग्सिथ्यालके अन्तिम अनुभागकाण्डकर्सें व्याप्त हैं बह प्रकृतमें जबन्य स्वामी 
होता है, क्योंकि उससे पहले सम्यग्मिश्यात्वसम्बन्धी जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं उपलब्ध होता । 

# अनन्तानुबन्धियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कौन है ? 

$ ८£. यद्द सूत्र सुगम है। 

% विसंयोजनाके बाद पुनः तत्रायोग्य विशुद्ध परिणामसे उनकी संयोजना करके 
जिसे एक आवलि काल हुआ है वह अनन्तानुबन्धियोंके जधन्य अलुभागसंक्रमका 
स्वामी हे | 

$ ६०. शंका---विसंयोजनाके बाद इसे पुनः संयोजनामें क्यों प्रषृत्त कराया हैं ? 

समाधान---सब द्विस्थानिक अलनुभागसत्कमंको गलाकर नवकब-४सम्बन्धी अनुभागमें 
जघन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए विसंयोजनाके धाद इसे पुनः संयोजनामें प्रदृत्त कराया है । 


उसमें भी असंख्यात लोकप्रमाण प्रतिपातस्थानोंमें से यह तत्पायोग्य जधन्य. संक्लेशसम्बन्धी 
परिणामसे संयुक्त है इस बावका ज्ञान करानेफे लिए 'तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेण” यह वचन कहट्दा 


१. छा“्प्रतो विसंयोजयाा ता० प्रतो विलंजोयणा [ए.] शति पाठः | 
पे 


॥ जयघबलासहिएे कसायपाहुडे [ कब्धमो ६ 


विसुद्धपरिणामेणे ति. भणिदं, मंदसंकिलेसदाए येष श्लोहिसेण विवष्थिवतादों। तहा 
संजोएद्णावलियादीदों पयदजहण्णसामिओ होह, संजुत्तपटमसमण णवकबंधश्स बंधावलिया- 
दीदस्स तत्थ जहण्णमोबेण संकृतिदंसणादी | तचो उबरि सामित्तसंबंधोण कादु' सकिजदे, 
विदियादिसमयसंजुबस्स संकिलेसवुड्टीः वह्िदाशुभागवंधस्स तत्य संकमपाओमात्तण 
जहण्णभावाजुक्लद्वीदो | मिच्ठतादीणं द सुहमस्स हृदसमृष्यत्तियक्रम्मेण दि जहण्णसामित्त- 
मेत्थ किण्ण कीरदे ? ण, तत्थतणचिराणाणुमागसंतकम्मस्स घादिदावसेसस्स एत्तों अर्मत- 
गुणवेण तहा कादुमसकियत्तादों | तदणंतगुणलाकगमों कुदो ! एदम्हादों सेव खुत्तादों। 
अण्णहा तत्थेर सामित्तविहाणतप्पसंगादो । एदेणाणंताणुबंधिविसंजोयणाचरिमाणुभाग- 
खंडपम्मि जहण्णसामित्तविद्णासंका पडिसिद्धा, तत्थतणाणुभागस्स सुदमाणुभागादों वि 
अणंतमुणरदंसगादो । णेदमसिद्धं, सुहमाणुमागमुर्गारिं अंतरमकदे दु धादिफम्माणमिदि 
बयणेण सिद्धससुवत्तादों | अदों वे सामिसविसयाणुभागस्स वि ततो बहुत्तमिदि णासंकणिजें, 
चिराखसंताभावेण णवक्मंधमेसस्स पयत्तजणिदस्स तत्तो थोवभावसंकमेण णाइयतादों 
अंदोघृइुतसंजुतते वि सुहुमम्स हेदुदों संतकम्ममिदि सुलत्रयणादों च। संजत्तपटमसमए वि 


है, क्योंकि मन्‍्द संक्लेशरूप परिणाम दी यहाँ पर विशुद्धिरूपसे विवज्ञित किया गया है। ४ 
प्रकारसे संयुक्त होकर जिसे एक आबलि काल हुआ है वह प्रहुतमें जधन्य स्त्रामी दे क्योंकि संयुक्त 
होनेके प्रथम समयमें जो नवकबन्ध होता है उसका एक आवलिके बाद वहाँ पर जघन्यरूपसे 
संक्रम देखा जाता है। इससे आगे जघन्य स्वामित्वका सम्बन्ध करना शक्ष्य नहीं है। क्योंकि 
संयुक्त होनेके द्वितीय आदि समयोंमें संक्लेशकी शृद्धि दो जानेले अनुभागबन्ध बढ़ जाता है, 
इसलिए उसमें संक्रमके योग्य जघन्यपना नहीं पाया जाता । 

शंका--मिथ्यात्य आदि प्रकृतियोंके समान सूक्ष्म एकेन्द्रियके हतसमुत्त्तिक कमेके साथ 
भी यहाँ पर जपन्य स्वामित्व क्यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि धात करनेसे शेष बचा हुआ वहाँका प्राचीन अनुभागसत्कमे 
इससे अलन्‍्तगुणा होता है, इसलिए उसकी अपेक्षा जधन्य स्वामित्व करना शक्य नहीं है। 

शंका--वह अनन्तगुणा है यह किस प्रमाणसे जाना जाता है 


समाधान---इसी सृत्रसे जाना जाता है। यदि ऐसा न द्वोता तो वहीँ पर स्थामितके 
विधान करनेका असञ्ञ आता है। 

इतसे कयनसे अनन्तानुवस्थियोंके पिसंयोजनासम्वन्धी अन्तिम अनुभागकाण्डकर्मे जधन्य 
स्वाम्ित॒के विधानविषयक आशंकाका निराकरण हो जाता है, क्योंकि व्हाँका अनुभाग सूच्स* 
एकेन्द्रियके झतुभागसे भी अनन्तगुशा देखा जाता है। और यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि 
अायुधागदुवार अंतरमकदे दु धादिकम्मारं' इसबचनसे बह सिद्धस्वहूप ही है। यदि कोई 
2० मी आशंका देह कि इस बचनसे तो स्वामित्वपिषयक अलुभागका भी उस (सूक्ष्म 
- ऑनिय ) के पं अधिकपना चैन जाता है सो ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए; 
कंसोकि पदीन सरकर्तेका अभाव दोनेसे अयत्मज॑नित जो नवकपन्ध होता है उसका हसंसे 
स्वोकसमसे संकम होना इचित है तथा संयुक्त होनेके अन्तमृहतेवांद मो सरकर्म सूप एफेन्द्ियडे 


* भकाण्द८ ] उत्तरपयक्थिशुमागसंकमे सामिस्ते हैए, 


सेसकरसायणंमजुमागों चिराणसंतसरूजो अगंताशुबंधिणरकबंधस्सुतरि संक्मंतओं अत्यिच्षेण 
पफयहेय॑, 'बंचे संकमो' सि णायादो, बंधाणुसारेणेर परिणदस्स तस्स जहण्णभावारिरोहित्तादों। 
तदो दिगंतरपरिहारेगेत्थेत्र सामितमिदि णिवरजं । 

& कोहसंजलणस्स जहएणाणुमागसंकामओ को होह ! 

६ ६१. छुग्म । 

&# चारिसाणुसागबंधस्स चरिमसमयअणिल्लेवगो । 

$ ६२. कोहवेदयस्स जो अपच्छिमो अगुभागबंधो सो चरिमाणुभागवंधो णाम। 
सो वृण किड्विसर्तो, कोहतदियकिड्टिवेदरण णिव्वत्तिदतादो । तस्पस चरिमाणुमागंध्स्स 
चरिमसमयअणिल्लेगगो ति भगिदे माणेदगद्धाए दुसमयूणद्रोआवलियाणं चरिमसमए 
वहमाणओ पघेत्तव्यो | सो पयदजहण्णसामिओ होह । शत्थ जह वि सुत्ते खोदरण सामित्त- 
मिदि विसेसिक) ण मणिदं तो वि! सोदणणेव सामिसमिह गहेयव्ब, सेसकसायोदएण चढ़िद- 
ख्यम्मि ऋदयसरूवेणेर णिल्लेविजमाणकोहसंजलगाणुभागस्स जहण्णमावाणुरलद्ीदो | 

889 एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाएं । 
सत्कर्मसे कम होता है? इस सूत्रवचनसे भी वेसा होना उचित है। यद्यपि संयुक्त होनेके प्रथम 
समयपें ही शेष कपायोंका प्रचीन सत्तारूप अनुभाग अनन्तानुबन्धियोंके नवकबन्धके ऊपर संक्रम 
करता हुआ रहता है ऐस/ निश्चित द्वोता हे, क्‍योंकि “बन्धमें संक्रम होता है? ऐसा न्याय है । परन्तु 
बह बन्धके अनुसार ही परिणत हो जाता है, इसलिए उसके जथन्य होनेमें कोई विरोध नहीं आता, 
इसलिए अश्रन्य विवक्षाके परिहारद्वाय प्रकृतमें दी जवन्य स्वामित्व बनता है यह कथन निर्दोष है। 

# ऋ्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी कौन हे ९ 

$ ६१. यह सूत्र सुगम हे। 

# अन्तिम अनुभागवन्धका अन्तिम समयव्र्ती अनिर्लेप॥ जीव क्रोध संजजलनके 
जधन्य अम्युमागसंक्रमका स्त्रामी हे । 

६ ६२. क्रोधवेदक क्षपकका जो अन्तिम अनुभागवन्ध है उसकी यहाँ “चरमानुभागवन्ध! 
संज्ञा है। परन्तु वह कष्टस्वरूप हे, क्योंकि क्रोधकी तीसरी कृष्टिके वेदक जीबके द्वारा बह निद्वत्त 
हुआ दे । उसको अन्तिम अनुभागबन्धका अन्तिम समयवर्ती अनिर्लेपक ऐसा कहने पर मानवेदक 
कालके दी समय कम दो आवि कालके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव लेना चाहिए। बह प्रकृतमें 
जबन्य स्वामी है। यहाँ पर सूत्रमें यद्यपि स्वोदयसे स्थामित्त होता है ऐसा विशेषण लगाकर नहीं 
कहा है तो भी यहाँ पर स्वोदयसे स्त्रामिलकों महण करना चाहिए, क्योंकि शेप कषायोंके उदयसे 
चढ़े हुए ज्षपकके क्रोध अलनक। अमुमाग स्पर्वकहपसे ही निर्लेग्नको प्राप्त होता है, इसक्षिए उसमें 
ज॑ंधन्यपना नदीं वन सकता । 


के हसी प्रकार मानसंस्बल्न, मायासंज्लन ओर .प्ररुपवेदका अफन्‍्य स्वामिल 
जागना अहिए । ' 
१. तान्पती 'भंदिद [स] तो वि! इति पौठः । 


३६ जंयधपलासदिदे कसायपाहुडे [ वन्धंगी ६ 


$ ६३. खर्गवरिमाजुमागंधचरिमपमयणिल्लेवगम्सि जहण्णमाव॑ पड़े विखेसा- 
मावादों । णबरि माणतंजलगस्स कोह-माणोद्र्शद मायासंजलगस्स मि कोइमआण-माया- 
संजलणाणं॑ तिण्हमण्णदरोदएण चहिदम्मि जहण्णसामिसं होह । 

49 लोहसंजलणस्स जहरण्णाशुमागसंकामओ को होड़ ? 

$ ६४, मुगर्म । 

49 समयाहियावलियचरिभसमयसकसाओं सबगो । 

$ ६५. कुदो एत्य जहण्णभावों ! ण, सुहुमकिट्टीण अगुसमयमणंत्रगुणहाणिसरूवेण - 
अंतोमुहत्तमेतकालमोवद्जिदाए तत्थ सुद्ट जहण्णभावेण संकसुवलंभादों । 

&9 इत्थिवेदस्स जहरणाएुमागसंकामओ को होह ? 

$ 8६, सुगम । 

&8 इसल्थिवेदक्लव्गो तस्सेव चरिमाणुमागस्ंडए वषद्टमाणओ | 

$ ६७. एत्थित्थिवेदिसेसगमणत्थयं, परोदण्ण नि सामित्ततिहासे विरोहाभावादो 
त्ति णासंकणिजं, उदाहरणपदंसण्मेदस्स परूवणादों । 


बीज अओ के जरीजभीजटकजीनतान 64 अीभीजनीणतभनथनर 3 * 


६ ६३. क्‍योंकि क्परुसम्बन्धी अन्तिम अनुभागवन्धका अन्तिम समयमे निर्लेषन करने 
बाल जीवके जबन्य अनुभागसंक्रम होता है इस अपेक्षासे क्रोधसंज्वलनसे यहाँ कोई विशेपता नहीं 
हैं। इतनी विशेषता हैँ कि क्रोध या मानके उदयप्ते चड़े हुए जीवके मानसंज्वलनका तथा क्रोध, 
से ओर माया इन तीनमें से किसी एकके उदयसे चढ़े हुए जीबके मायासंज्जलनका जधन्य स्त्रामित्त 

हैं। 

# लोभसंज्यलनके जघन्य अनुभागसंक्रमका स्वामी कोन है ! 

$ ६७. यह सूत्र सुगम है । 

# एक समय अधिक आवउलि कालके रहने पर अन्तिम समयत्ती संक्रामक क्षपक 
जीव लोभसंज्वलनके जधन्य अनुभागसंक्रमका स्रामी है । 

$ ६५. शंका--यहां पर जबन्यपना कैसे है। 


समाधान---नह., क्योंकि सू#म कृष्टिकी उत्तरोत्तर प्रति समय श्रनन्तगुणहानिस्वरूपसे 
अन्तमु हूत कालतक अपवर्तना होनेके कारण वहाँ पर अ्रत्यन्त जयन्यरूपसे संक्रम प्राप्त हो जाता है। 

# ख्ीवेदके जधन्य अनुभ!गर्सक्रमका स्रामी कौन हे ९ 

$ ६६. यह सूत्र सुगम हे । 

% उसीके अन्तिम अनुभागक्राण्डक्में विधमान स्त्रीवेदी क्षपौक जीत्र स्त्रीपेदके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी हे | 

६ ६७ यदि फोई ऐसी आशंका करे कि यहां पर खीवेद विशेषण निरथंक है, क्योंकि परोद्यसे 
भी स्वामित्वका विधान करने पर कोई विरोध नहीं आता सो उसकी ऐसी आशंका करना ठीक नहीं 
है, क्योंकि उदाहरण दिखलानेके लिए यह कथन किया है। 


ग्राष्ष ५४ म| उत्तरप्पदिक्रशुभागसंकमे सामित्तं है 

& णबुंसयवेदस्स जहण्णाशुनायसंकामओ को होह ९ 

$ ६८. सुगम | 

&9 णवु सयवेदक्खवओआओ तस्सेव चरिसे अशुभागर्बंडए वद्माणओ । 

६ ६६. णेह खश्यस्स णवुंसयवेद विसेसगमणत्थयं, सोदए्ण सामित्ततरदणफलत्तादों । 
परोदणण सामित्रणिदंसों किण्ण कीरदे ? ण, तत्थ पृष्यमेत्र त्रिगस्संतस्स शबुंसयवेदस्स 
जहण्णभावाणुशलद्वीदी । 

& छुण्णोकसायाणं जहणए्णाणुभागसंकामओ को होइ ? 

*'] १००, सुगम | 

&$9 स्ववगो तेसिं चेव छुण्णयोकसायवेदणीयाणं चरिभे अशुभागरंडए 
वद्ठमाणओ । 

$ १०१, एत्थ चरिम/णुभागखंडर सत्पत्थ जदृण्गाणभागसंको अव्िद्सरूवेण 
लब्भह ति तत्य जहण्णपामित्त दिण्ण। एसो अत्यो णबुंसय-न्‍त्थिवेदसामित्तसुत्तेसु ति 
जोजेयबो | एपमोबरेण जहण्णसामित्त गय॑ । 


के ४० >> ५ बल्ले ली खचजी+ के अलजीणओटी % 


% नयुंसकवेदके जघन्य अनुभागर्सक्रमफा स्रामी कोन है ९ 
ह ६८ यह सूत्र सुगम है । 
# उसी के अन्तिम अनुभागक्राण्डकर्मं स्थित नपृ सकलेदी क्षपक जीत नपुसकवेदके 
जघन्य अनुभागसंक्रमका स्त्रामी है | 
$ ६६. यहां पर क्षपकका नपुंसकवेद विशेषण निरथ्थक नहीं है, क्योंकि स्कोदयसे स्वरामित्वके 
विधान करनेका फल्न देखा जाता है । 
शुंक्ा---परोदयसे स्व।मित्वका निर्देश क्‍यों नहीं करते हैं । 
समाधान---नहीं, क्योंकि परोदयसे क्षपक्न णि पर चढ़ा हुआ जीन पहले ही नपुंसक्रेदका 
नाश कर देता है, इसलिए उसके जयन्यपना नहीं वन सकता । 
% छह नोकपायोंके जधन्य अनुभागसंक्रमका स्रामी कोन है ? 
6 १००. यह सूत्र सुगम हे । 
# उन्हीं छह नोकपायवेदनीयके अन्तिम अनुभागक्राण्डक्में विद्यमान क्षपकर जीव 
उनके जधन्य अनु मागसंक्रमका स्ताप्ती है । 
६ १९०१, यहां अन्तिम अनुभागकाण्डकर्मे सर्वत्र जबन्य अनुभागसंक्रम अनस्थिवरूपसे प्राप्त 


दोंता है, इसलिए उसमें जधन्य स्वासिल दिया है। यह अर्थ नपुंसकवेद और खीवेदविषयक 
स्ामिल्सम्बन्धी सूत्रोम भी कमा लेना चाहिए । 


इसप्रकार ओघसे जघन्य स्वामित्व समाप्त हुआ । 


श्द जयघबलासहिदे कसायपाहुडे | बंधगों ६ 


$ १०२, आदेसेण खेरइय० विहत्तिमंगो । णवरि सम्म ०-अण॑ंताणु०४ ओष॑। एवं 
पढ़माए | विदियादि जाव सत्तमि त्ति विहत्तिभंगो। ण्ररि अगंताणु ०० ओघ॑। तिरिक्स- 
पंचिदियतिरिक्सर विहत्तिमंगो | णवरि सम्म०-अणंताजु०४ ओप॑ | एवं जोणिणीसु । 
णर्रे सम्म० णत्वि। पंचि०तिरिक्खअपज ०-मणुसअपञ० विदत्तिमंगो। मणझुस० ३ 
ओबषं । णबरि मिच्छ०-अदृकसाय० विदत्तिमंगो । मशुसिणीसु पुरिस० छण्णोक्सायमंगों । 
देवाणं णारयमंगो | एवं मवृण०-वाण० | फ्ररि सम्म ० णत्यि। जोदिसि० विदियपुठबिमंगो । 
सोहम्मादि जाव णवगेरजा ति विहत्तिभंगो । णबरि सम्म०-अणंताणु ०० ओप॑ | उबरि 
विदत्तिमंगो । णवारि सम्म० ओघं। अर्णंताणु० ४ जह० अशुभागसंकमो कस्स १ अणंताणुबंधि 
विसंजोएंतस्स चरिमाणुभागखंडए वइमाणयस्स । एबंजा। 
8 १०२, आदेशसे नारकियोंपें श्रनुभागविभक्तिके समान भज्ज है। इतनी विशेषता हे कि 

उनमें सम्यकत्त ओर अनन्तानुवस्धीचतुष्कका भज्ञ ओघके समान है। इसी प्रकार पहली प्रथिवीमें 
जानना चाहिए। दूसरी प्रथितरीसे लेकर सातवीं प्रथिवी तकके नाकियोंप्तें अनुभागविभक्तिके समान 
भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि उनमें अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भड़् ओघके समान है। वियंत्र और 
पद्चे निद्रय तिय॑श्बहिकमें श्रनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त् और 
अनस्तानुवन्धीनतुष्कका भज्ञ ओपके समान है। इसी प्रकार योनिनी तिर्यश्लोर्पें जानना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका जबन्य अनुभागसंक्रम नहीं हे। पन्ने न्द्रिय तिर्यत्व अ्पर्याप्त 
ओर मलुष्य अपर्याप्त जीबॉमें अतुमागविभक्तिके समान भज्ञ है। मनुष्यत्रिकों ओपके समान भ्ढ 
है। इतनी विशेषता है कि उनमें मिथ्यात्य और आठ कपायोंका भक् अनुभागविभक्तिके समान है। 
तथा मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेदका भज्ग छह नोकपायोंके समान है। देवोंमें नारकियोंके समान भक्क है । 
इसीप्रकार भवनवासी और व्यन्तरदेबोमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्त्वका 
जधन्य अनुभागसंक्रम नहीं है ' ज्योतिषियोंमें दूसरी प्रथिवीके समान भन्ग है। सौधमे कल्पले लेकर 
नो ग्रंवेयक तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज् है। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्तन 
और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भज्ञ ओपके समान है। आगेके देवोमें अ्नुभागविभक्तिके समान 
भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि उनमें सम्यक्‍त्वका भज्ञ ओधपके समान है। उनमें अनरनुषनन्‍्धी 
चतुष्कके जधन्य अलुभागसंक्रमका स्वामी कौन है? जो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना 
करनेवाला जीव अन्तिम अनुभागकाण्डकर्मे विधमान है वह उनके जधस्य अतुभागसंक्रमका स्वामी 

है। इसी अकार अनाहारक सागेशा तक जानना चाहिए । 

विशेषाथ---नरकगति आदि गतिसम्बन्धी सब अवान्तर मार्गशाओंमें जिन प्रकृतियोंका 

जधन्य स्वामित्व अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है उसका इतना ही ताल है कि 
जिस प्रकार अनुभागबिभक्ति अनुयोगद्वारमें जवन्य अनुभागसत्कमंके स्वामित्वका निर्देश किया है 
उसी प्रकार यहाँ जधन्य अनुभागसंक्रमकी अपेक्षा स्वामित्वका निर्देश कर लेना चाहिए। मात्र जिन 
अपेक्षा जधन्य स्थामित्वमें अनुभागविभक्तिसे अन्तर है उनके जघन्य स्वामित्वका 

अल्ञगंसे निर्देश किया है। उदाहरणार्थ सामान्यसे नारकियोंमें सम्यक्सके अनुभागसत्कर्मका जबन्य 
स्वामित्र दरोनमोहनीयकी इपणाके अन्तिम समयमें स्थित जीवके ओर अनस्‍्तालुबन्धीचतुष्कके 
झनुमागसत्कर्मका जधन्य स्थासित्व प्रथम समयमें संयुक्त हुए तत्मायोग्य विशुद्ध जीवके बतलाया 
है। किन्तु इन अपस्थाओंमें यहाँ पर सम्यस्त्र ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जपन्‍्य अनुभागसंक्मका 


सा5 $५ ] उत्तरम_डिध्रणुमागसंकमे एयजीबेश फालो डे 

& एचजीवेश कालो । 

8 १०३ सुगममेदमहियारसंमालणसुर्त | 

& मिच्छुसस्स उक्कस्साणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि 

8 १०४ सुगमेद॑ पुच्छासुर्त | 

$ जहरुणकस्लेण अंतोमहु् । 

ह १०४, जदण्णेण ताव उकस्साणमार्ग बंधिदृशावलियादीदसंकामेमाणएण सब्वलहु: 
मणमागखंडए घादिदे अंतोम्ुहृतमेततो उकस्साणभागसंकामयजह”णकालो लड़ो होह। शवों 
संखेजगुणो उकस्सकालो होह, उक्रस्साणमार्ग बंधिकण खंडयधादेण बिणा सुट्द बहु 
कालमच्छंतस्स' वि अंतोमृहत्तादों उवरिमव्टाणासंभादो | |, 

& अणुकस्साणुमागसंकामओ केवसिरं कालादो होदि ? 

६ १०६. सुगम । 
स्थामित्व नहीं बन सकता, क्योंकि न तो दर्शनमोहनीयकी ऋुपणाके अन्तिम समयमें सम्यक्लके 
अनुभागका संक्रम सम्भव है और न ही संयुक्त होनेके प्रथम समयमें अनन्‍्तानुबन्धीचतुष्कके 
प्रनुभागका संक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर नारकियोंमें इन प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमके 
स्वामित्रको ओपके समान जाननेकी अलगसे सूचना की है। खुलासा जबन्य ,संक्रम प्रफरणके 
श्रोषको देख कर लेना चाहिए। इसी प्रकार अन्यश्र जहाँ जो विशेषता फद्दी गई दे उसका विचार 
कर लेना चाहिए। यहाँ पर योनिनी तिर्यन्‍चों तथा भवनवासी ्रोर व्यन्तर देवोंमें सम्यक्तवके 
जधन्य अनुभागसंक्रमका निषेध किया है सो उसका वह तालर्थ है कि इन मार्गणाओंमें इतहृत्य- 
वेदकसम्यटृष्टि जीव नहीं उत्पन्न होता, इसलिए वहाँ सम्यकवका ओर सम्यम्मिथ्यात्यका जबन्य 
अनुभागसंक्रम नहीं बनता। यह विशेषता हितीयादि प्रथिवियोंमें और ज्योतिषी देवोंमें भी जाननी 
चाहिए। शेष कथन स्पष्ट ही है । 

# एक जीवकी अपेच्ा काल । 

$ १०३. अधिकारकी संम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागकर्सक्रामकका कितना काल हे ! 

६ १०४. यह प्रच्छासूत्र सुगम है । ४ 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हत है। 

ह १०५. उत्कृष्ट अनुभागका वन्ध करके एक आवलिके बाद संक्रम करता हुआ यदि 
अतिशीघ्र अनुभागकाण्डकका घात करता है तो भी उत्कृष्ट अलुभागके संक्रमका जघन्य काल 
अन्तमुंहूर्त प्राप्त होता है। तथा इससे संख्यातगुणा उत्कृष्ट काल द्वोता है, क्योंकि उत्कृष्ट अरतुभागका 
बन्ध करके काण्डकथातके बिना यदि बहुत काल तक रहता है तो भी अन्तमुंहूतेसे श्रधिक काज् तक 


शक हे लेकर अलुभागके संक्रामकक्का कितना काल है ! 


$ १०६. यह सूत्र सुगम है 
९ आ०्मती -मल्चंतरू ता«प्रतौ मचच्च ( च्छ ) तरस इति पाठः | 


न 


० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ कम्को ६ 

& जदरणेण अंतोमुहुसं । 

६ १०७, उकस्साणभागसंक्मादों खंडयघादबसेणाणकस्ससंकामयलश॒बणमिय पुणों 
पि सब्यरहस्सेण कालेग उकस्साणमागसंकामयत्तमुत्गयम्मि तदुश्लंभादों | 

69 उक्कस्सेश अणंतकालमसंस्वेत्ला पोग्गलपरियद्दा । 

$ १०८, उकस्साणभागसंकमादों खंडयधादवसरेणाणकस्सभावम्र॒मयस्स एड दिय- 
वियलिदिण्सु उकस्साणुभागबंधविरहिएसु असंखेज़पो-्गलपरियट्टमेत्तकलमणकस्सभमावाव- 
इणदंसणादो । 

& एवं सोलसकसाय-णवणोकसायाणं | 

६ १०६, सुगममेदमणणासुत्त । 

& सम्मस-सम्मामिच्छत्ताणमुक्स्साणमभागसंकामओ केवचिरं कालादो 
होदि। 

ह ११०, सुगम । 

& जहए्णेण अंतोमुरुत्तं । 

$ १११, त॑ जहा--एको णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्टी पटमसम्मत्तं पडवजिय सम्माइट्टि 
पदमसमए मिच्ठत्ताणभागं सम्मत-सम्मामिच्छत्तसरूवेण परिणमाविय विदियसमयणहुदि 
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# जयन्य काल अन्तमु हत हे । 

$ १०७. क्‍योंकि उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमसे काण्डकधातके द्वारा अनुत्कृट अनुभागके 
संक्रमको प्राप्त दो कर जो फिए भी अश्रतिशीघ्र कालके द्वारा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमको प्राप्त होता है 
उसके अनुत्कष्ट अनुभागसंक्रमका जधन्य काल अन्‍्तमु हूर्त पाया जाता है । 

# तथा उत्कृष्ट अनन्त काल है जो असंख्यात पृदूगल परिवतेनके वराबर हे । 

$ १०८. क्योंकि उत्कृष्ट अमुभागके संक्रमसे काण्डकपातवश अनुत्कष्ट श्रनुभागको प्राप्त 
होकर उत्कृष्ट अनुभागवन्धसे रहित एकेन्द्रिय और विकलेन्द्रियोंमें असंख्यात पुदूगल परिवतनप्रमाण 
काल तक परिभ्रमण करनेवाले जीवके उतने काल तक मिथ्यात्वके अनुत्कष्ट अनुभाग संकममें 
अबस्थान देखा जाता हे । 

# इसी प्रकार सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंका काल जानना चाहिए। 

$ १०६. यह अर्षणासूत्र सुगम है । 

# सम्यकत्व ओर सम्पम्मिथ्यालके उत्कृश्ट अनुभागके संक्रामकका कितना 
काल है ! 

६ ११०. यह सूत्र सुमम॒ है। 

# जथन्य काल अन्तर हते है । 

६ १११. यथा--जिसके सम्यक्त्क और सम्यगम्मिध्यालकी सत्ता नहीं है ऐसा एक 
मिथ्याटष्टि जीव प्रधमोपशम सम्यक्लको प्राप्त कर तथा सम्यम्टरष्टि होनेके प्रथम समयमें मिथ्यात्वके 
अनुभागको सम्यक्त् ओर सम्यग्मिथ्यात्वहूपसे परिणमा कर और दूसरे समयसे उनके उत्तुष 


७) स्तावंकदलासक वकिलेकक:....... हे 
तंगुकस्साणमागसंकामओ होदणसब्बलह दंसगरोहक्सपर्ण पहुविय पदमाणमामखंडयं पादिय 

जादो, लड़ी सम्मत-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्साणमागसंकामयजहण्ण 
फालो अंतोशुहतमेत्तो ! 


& उक्वस्सेण वेछावट्डिसागरोचमाणि साविरियाशि । 

६ ११२. त॑ कं ! एको णिस्तंतकम्मियमिच्छाइडी सम्मर्त घेसतुकरसाणभागसंकामओे 
जादो । तदो कमेण मिच्छत्त गंतृण पलिदोवमस्स असंखे० मागमेत्तकाले' सम्मत्त-सम्मा 
मिच्छताणि उ्पेल्लेमाणो संमयातिरोहेण सम्मत्त पड़िवण्णो पटमछाविं परिभमिय मिच्छ्स 
गंतूण पलिदोगभ ० असंखे०भागमेत्तकालपुष्बेल्लणाएं परिणमिय पुव्य॑ व सम्मर्च पेत्तण 
विदियकातबरष्टिं परिममिय तदवसाणे मिच्छत्तं पडिवण्णो सव्वुकस्सेणुन्वेल्लणकालेण सम्मतः 
सम्मामिच्छताणि उन्वेल्लिदण असंझामगो जादो, लड्ठो तीहि पलिदो० असंखे०भागेहि 
अव्महियवेछावट्टिसागरोत्रममेत्ती पयदुकस्सकालो । 

& अणुकस्साशमागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि! 

ह ११३. सुगमं। 

& जहरणकस्सेण अंतोमुदुत्तं । 
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अमुमागका संक्रामक होकर तथा अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी च्रणाका प्रस्थापक होकर और प्रथम 
अनुभागकाण्डकका धात करके अनुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक दो गया। इस प्रकार सम्यकस्य 
ओर सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रमका जघन्य काल श्रन्तमु हत प्राप्त हो गया । 

# तथा उत्कृष्ट कोल साधिक दो छथासठ सामरअ्माण है | 

६ ११२ शंका--यह काल कैसे प्राप्त होता है ९ 


समाधान---सम्यक्ता और सम्यम्मिश्यात्तकी सत्तासे रहित एक मिश्यादृष्टि जीव 
सम्यक्त्वकों प्राप्त करके सम्यक्व ओर सम्यग्मिश्यालके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया। 
अनन्तर ऋमसे मिश्यात्यको प्राप्त कर पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काज़ तक सम्यक्त्व ओर 
सम्यग्मिध्यालकी उद्व लना करता हुआ यथाविधि सम्यक्त्वको प्राप्त हो गया और प्रथम छपासट 
सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिन्रमण करके पुनः मिथ्यात्वमें जाकर पल्यफे असंख्यातयें 
भायप्रमाएण काल तक उक्त दोनों कर्तोंकी उठ लना करने लगा। पुनः पहलेके समान सम्यक्‍त्वको 
प्राप्त करके और दूसरी बार क्यांसठ सागर काल तक उसके साथ भ्रमण करके उसके अर 
मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया। तथा वहां सबसे उत्कृष्ट उद्धलना कालके द्वारा सम्यक्त्व और 
सम्यम्मिश्यात्की उद्लना करके उनका अपंक्रामक हो गया। इस ग्रकार सम्यक्त्थ और 
सम्यग्मिध्यालका तीन बार पल्यके श्रसंख्यातवें भागसे अधिक दो छथगासठ सागर कालप्रमाण उत्कृष्ट 
काल प्राप्त दोता हे। 

# उनके अनुत्कृष्ट अलुमागके संक्रामकका कितना काल हे ? 

१ ११३, यह सूत्र सुगम है । 

4 जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हुते है । 

ब्‌ 


हर अयधबलासादिये कसायपाहुडे द [ बंधगों ६ 


| ११४, दंसगमोहक्सवणाएं वमाशुभागलंडयं घादिय तदण॑तरतमण अशुकस्साजु- 
भागसंकामयत्तमगगयस्स विदियालुभागखंडयप्यहुडि जाव 
ति ताव सम्मामिच्छत्तस्स अशुकस्साणुभागसंकामयकालो पेततव्वो | एवं सम्मतस्स वि। जार 
जाब समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीओ ताव भवदि | 

एयमोघो समत्तो। 

$ ११४. आदेसेण सब्बत्थ विहत्तिमंगो । 

& एसो एयजीवेण कालो जहण्णओ | 

६ ११६. एचो उकस्सकालणिदेसादो उवरि एयजीवेण जहण्णाणुभागसंक्ामयकालो 
विहासियव्वो त्ति वुत्त होह । होदि 

& मिच्छुत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

6 ११७, सुगम | 

& जहण्णकस्सेण अंतोमुदुत्तं । 

६ ११८, जहण्णेण ताव सुहमेह दियस्स हृदसमुप्पत्तियकम्मेण जह०्णओ९ अवड्ठाण- 
कालो अंतोमुहत्तमेतो होई । उकस्सेण हृदसम्रपतियं कादृण सब्बुकस्सेण संतस्स हेडदो 
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| ११७, दर्शनमोहनीयदी क्षपणामें प्रथम अनुभागकाण्डकका धात करके तदनन्तर समयमें 
जो अलुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक हो गया है उसके दूसरे अनुभागकाण्डकसे लेकर अन्तिम अनुभाग- 
फाण्डककी श्रन्तिम फालि तक तो सम्यम्मिध्यालके अनुल्कष्ट अनुभागके संक्रम करानेका काल 
ग्रहण करना चाहिए। तथा इसी प्रकार सम्यक्त्वके अनुल्कट अनुभागके संक्रमका काल भी महण 
करनां चाहिए। इतनी विशेषता है कि इसकी अपेक्षा दशेनमोहनीयकी क्षपणामें एक समय अधिक 
एक आबलि काल शेष रहने तक यह काल द्ोता है । 

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ११५, आदेशकी अपेक्षा सबंत्र श्रमुमागविभक्तिके समान मक् दे । 

विशेषार्थ--नुभागविभक्तिमें नरकगति आदि मार्गणाओंमें उत्कट और अनुत्कष्ट 
अनुभागसत्कर्मका जो जधन्य और उत्डष्ट काल कद्दा है बह अविकल यहाँ वन जाता है, इसलिए 
यहाँ पर उसे श्रनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है । 

# आगे एक जीवकी अपेत्षा जघन्य काल कहते हैं | 

| ११६. 'एत्तो” श्रर्थात्‌ उत्कृष्ट कालका निर्देश करनेके बाद एक जीवकी अपेक्ष जघन्य 
आनुभागके संक्रामकके कालका व्याख्यान करना चादिए यद्द उक्त कथनका तात्पय है। 

# मिथ्यालके जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल हे ! 

8 ११७. यह सूत्र सुगम है। $ 

# जथन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हते है । 

६ ११८. सबे प्रथम जघन्य कालकां खुलासा करते हैं--सूच्म एकेम्द्रिससम्बन्धी दतसमुत्पत्तिक 
कर्मफे साथ जघन्य अवस्थान काल अन्त हूर्त दे। अब इत्हष्ट कालका खुलासा करते हैं-- 


१ आा“०्प्रतो, जहरुएदो ता० प्रतो शददरणदी (ओ) हृति पाठ: । 


मा० प्र उत्तरपयक्धिणुमागसकरमे एयजीवेश कालो ४१ 
अक्ट्रणकालो अहण्णफ्रालादों संखेञ्गुगो घेत्तव्यों। ततो उबरि वियमेण इंधवुड्ीए 
अनहष्णाजुभागतमणत्तीदों । 

$ अजहण्णाणुमागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

8 ११६, सुगम | 

&9 जहरुणेण अतोमुषुसं । 

8 १२०, जहण्गाणुभागतंकपादों अजहण्णसंकामयमात्रमुवणमिय पुणो सब्बजहण्गेण 
कालेग हृदसम॒ुण्प्तीए कदे तदतलंभादों । 

उक्तस्सेण असंस्वेत्ञा लोगा | 

१२१, एयबरारं हृदसम्रप्पंत्तिययाओग्गपरिणामेण परिणद्स्स पुणो सेसपरिणामेसु 
उकस्साबट्टाणफालो असंखेजलोगमेततो होह । 

& एचमदकसायाएं । 

$ १२२, जहा मिच्ठत्तस्स जहण्गाजहण्गागुभ/गर्ंकामयकालो परूविदों तहा 
अद्ुकपायाणं वि परुवेयलरों, सुहमेद दियहदसपुयत्तियकम्ेण जहण्गसामित्त पड़ि 
मेद।भातादों । 

& सम्मसस्स जहण्णाणमागसंकामओ केवचिर' कालादो होदि ? 


कमको हतसमुत्पत्तिक करके सत्कमके नीचे सर्तोत्कृष्ट अवस्थान काल जवन्य कालकी अपेक्षा संख्यात 
गुणा भद्दण करना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर बन्धकी वृद्धि हो जानेके कारण नियमसे अजपन्य 
अनुभागकी उत्पत्ति हो जाती हे । 

# उसके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ? 

$ ११६. यह सूत्र सुगम हैं । 

# अपघन्य काल अन्तमु हते हे । 

६ १२०, क्योंकि जबन्य श्रनुभागके संक्रमसे अजय्न्यके संक्रामकमाजको प्राप्त होकर पुन 
सबसे जबन्य कालके द्वारा हतसमुत्पत्तिक करने पर उक्त काल प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है । 

8 १२१. क्योंकि एक बार हतसमुत्पत्तिकके योग्य परिणामसे परिणित हुए जीजके शोष 
परिसासोमें रनेका उत्कष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण है | 

# इसी प्रकार मध्यकी आठ कषायोंका काल जानना चाहिए | 

$ १२२. जिस प्रकार मिथ्यालके जबन्य और अजवन्‍्य अनुभागके संक्रामकका काल कहा 
है. उसी प्रकार आठ कवायोंके कालका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी 
हतसमुत्पत्तिक कर्मके साथ जयन्य स्वासित्व उभयत्र समान है, इस अपेक्षासे दोनों स्थलोंमे कोई 
विशेषता नहीं हे । 

# सम्पक्लके जधन्य अनुभागके संक्रामक कितना काल हे ! 


१ आश्यती तदो ता« प्रतौ तदो (दा) इति पाठः । 


४ जैयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधयों ६ . 


६ १२३, सुगम । 

& जहरण्णकस्सेण एमसमओ । 

६ १२४. कुदो १ समयाहियावलियअवर््रीणदंसगमोहणीय॑ मोचण पुष्वावरकीडीस 
तदसंमवणियमादों । 

$& अजहरण्णाणुभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? 

8 १२५. सुगम 

& जशरणेण अंतोसुहुसं । 

६ १२६, णिस्संतकम्मियमिच्छाइड्टिणा सम्भते समुप्पाइदे लडद्भधप्पसहावस्स सम्मत्ता- 
जहण्णाग़ुभागसंकमस्स सन्वलहु' ख्रणाएं जह्णाणुमागसंकमेण विणासिदतब्भावस्स तेतिय- 
मेचकालावद्वाणदंसणादो । 

&9 उकस्सेण वेद्वावश्सिगरोवमाणि सादिरेयाणि । 


ह_ १२७, उकस्साजुभागसंकमकालस्सेव एद्स्स परूवणा कायज्या । 


& एवं सम्मामिच्छुसस्स । 

$ १५८, जहा सम्मत्तस्स जहण्गाजहण्गाणुभागसंकामयकालपरूवणा कया तहा 
सम्मामिच्छत्स्स वि कायव्वा ति मणिदं होह | संपहि एल्थतणविसेसपरूतणडुमुत्तरसुत्त--- 

. ६१२३ (यह सूत्र सुगम है । 29090 ४४४७9 एफ 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे | 

8 १२४, क्योंकि कालकी अपेक्षा एक समय अधिक आवलिपे युक्त दर्शनमोहनीयकी क्षपणा 
करनेवाले जीवको छोड़कर उससे पूषेके ओर आगके समयोमें सम्यक्त्वके जबन्‍्य अनुभागका संक्रम 
असम्भव है ऐसा नियम है । 

# उसके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ! 

8 १२५, यद्द सूत्र सुगम हू 2] 

# जघन्य काल अन्त हते हे । 

8 १२६. जो सम्यक्त्यकी सत्तासे रहित मिथ्यादृष्टि जीत सम्यक्त्के उत्पन्न होने पर उसकी सत्ता 
प्राप्त करके सम्यक्त्रका अजपन्य अनुभागसंक्रम करने लगता है। तथा जो अ्रतिशीत्र ्षपणामें जधन्य 
अनुभागसंक्रमके द्वारा अजपन्य अनुभागर्सक्रमको नष्ट कर देता है उसके उतने काल तक अज्घन्य 
अनुभागसंक्रमका श्रवस्थान देखा जाता है। 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो छघासठ सागरप्रमाण है । 

8 १२७ उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमके कालके समान इसकी प्ररूपणा करनी चाहिए। 

# इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यालका काल जानना चाहिए । 

६ १२८, जिस प्रकार सम्यक्त्थके जधन्य ओर अजवन्य अनुभागके संक्रामकके कालका 
कथन किया है उसी प्रकार सम्यग्मिध्यालका भी करना चाहिए यह उक्त कथनका तालये है। अब 
यहाँ सम्बन्धी विशेषत्षका कथन करनेके लिए आसेका सूत्र कहते हैं-- - 


' भा ऋ८ ] उत्तरपपरद्धिणुभागसंकमे एयजीवेस कालो ४ 


& णवरि जहए्णाणुमागसंकामओ केवचिर॑ कालादो होदि!? 
$ ११६, सुमम । 
के जहरण्णकस्सेण अंतोमुहुस । 
$ १३०, दंसणमोहक्सरयचरिमाणुमभागखंडए तदवलंभादों । 
& अण॑ताणुबंधों जहण्णाणभागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 
$ १३१. सुगम । 
& जरहण्ण कससेण एय्समओ । 
$ १३२ विसंजोयणापुरस्सरं जहण्णभावेण संजुत्पठमसमयाणुभागबंधसंकमे लद्ध- 
अहण्णभाषत्तादो ; 
# अजहएणाणुभागसंकामयरस सलिणिण भंगा। 
+ १३३, त॑ जद्ा--अगादिओ अपजयसिदो, अगादिओ सपजवसिदों, सादिओ 
सपजवसिदों चेदि। तत्थ मूलिप्तदोमंगा सुगमा ति तदियभंगगयक्सिसपरूवणहुमनत्तरसुत्त--- 
# तत्थ जो सो सादिओो सपज्न वसिदों सो जहरणेण अंतोमृहुतं । 
$ १३४. ते जहा--जहण्गादो अजह्णभावमुतणमिय पुणो वि सब्प्तहं विसंजोयणाए 
परिणदों लड़ो पयदजहण्णकालो अंतोमुहत्तमेतो । 
# किन्तु इतनी विशेषता है क्लि इसके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना 
काल हे ९ 
8 १२६, यह सूत्र सुगम है। 
% जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तम्ञ हूर्त है । 


$ १३०. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षयणा करनेयाले जीवके अन्तिम अनुभागकाण्डकमें 
अम्तमुहूर्त काल पाया जाता है। 


# अनन्तानुवन्धियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ! 
$ १३१. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य ओर उस्कृष्ट काल एक समय है । 


$ १३२. क्योंकि विसंयोजनापूर्वेक संयुक्त होनेके प्रथम समयमें जो जधन्य अनुभागबन्ध 
उसके संक्रममें जधन्यपना पाया जाता है । 


# उनके अजधन्य अनुभागके संक्रामकके तीन मठ हैं। 


ह १३३, यथा श्रनादि-अनस्त, अनादि-सान्त और सादि-सान्त। उनमेंसे मूलके दो भज्ञ 
सुगम हैं, इसलिए ठृतीय भद्जगत विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं--- 


, # उनमेंसे जो सादि-सान्त भद्ग है उसका जघन्य काल अन्तर हत है। 


६ १३४. यथा--जधन्यसे अजघन्यभाप्रको आाप्त होकर फिर भी जो अतिशीम बिसंयोजनाके 
झरा परिणत हुआ दे उसके प्रकृत जबन्य काल श्न्तमु हूते प्राप्त हुआ । 


४६ जयघबलासहदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो है 


# उछस्सेण उवद्पोग्गलपरियई | 

$ १३४, कुदों ! अद्भपोग्गलपरियद्धादिसमर पढमसम्मत्त पेचरणुवसमसम्मतकाल 
ब्म॑तरे चेय विसंजोहय पुणों ते सब्यलहुं संजुत्तो होदूण आदि करिय अद्भपोग्गलपरियह 
परिममिय तदपसाखे अंतोम्नहत्तसेसे संसारे विसंजोयणापरिणदम्मि तदुक्‍्लंभादों । 

& चदुसंजलए-पुरिसवेदाण जहएंणाणुमागसंकामओ केवचिरं कालादो 

॥ 


$ १३६ छुगमं | 

# जहणण कस्सेण एयसमओ । 

६ १३७. कुदो १ तिण्हं संजलणाणं पूरिसवेदस्स च चरिमाणुभागबंधवरिमफालीए 
लोहसंजलगस्स  समयाहियावलियसकसायम्मि तदुवलडद्रीदो 

# अजहएणाएमागसंकामओ अण ताणबंधीण' मंगो । 

$ १३८, जहां अग॑ताणुबंधीगमजहण्णाणुभागसंकामयर्त तिण्णि भंगा परूषिदा तहा 
एदेसि पि परूबणा काथब्या, विसेसाभावादों । 

# इत्थि-णवुंसयवेद-छुण्णोक्सायाण' जहएणाण भागसंकामओ केवचिरं 
कालादो होदि ? 


# उत्कृष्ट काल उपाधपुद्गलपरिवतनश्रमाण है । 

$ १३५. क्योंकि अथंपुद्गलपरिवितन कालके प्रथम समयर्म प्रथम सम्यक्ट्वको प्रहण कर और 
उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही विसंयोजनाकर किए भी अ्रतिशीत्र संयुक्त होकर जिसने 
अनन्तानुबन्धियोंके अजबन्य अनुभागसंक्रमका आरम्भ किया है। पुनः उसके साथ कुछ कम अधे 
पुगदलपरित्रतेन काल तक परिश्रमशकर उक्त कालके अन्तमें संसारमें श्रन्तमु हूते शष रहनेपर जो 
पुनः विसंयोजनासे परिणत हुआ है उसके उतना काल उपलब्ध होता हैं । 

# चार संज्जलन ओर पुरुषबेदके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना काल है ! 

$ १३६. यह सूत्र सुगम है । 

% जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 

8 १३७. क्योंकि तीन संज्वलन ओर पुरुपवेद्सम्बन्धी अन्तिम अमुभागवन्धकी अन्तिम 
फालिके समय तथा लोभसंज्यलनदी भी सकपाय अवस्थामें एक ससय अधिक एक आवलि काल 
शेप रहनेपर उक्त काल उपलब्ध होता है । 

# उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका अनन्तानुबन्धियोंके समान भक्ग है । 

$ ११८. जिस अकार अनन्तानुबन्धियोंके अजवन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भक्लू कहे 
हैं उसी प्रकार श्नकी भी प्ररूपणा करनी चाहिए, क्योंकि इसमें कोई त्रिशेषता नहीं है । 

# खीपेद, नपुसकवेद और छह नोकपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामकका 


कितना काल हे १. 


गा० झट ] उसरफ्यटिथिशुआगसंक्े एयजीवेश कालो 
$ १३६. धुगर्म । 


# जहराणकससेण अतोमुहुसं 
$ १४०, कुदो ! खपगचरिमाणुभागसंडयम्मि अंतोमुहत्तकीरणद्धापडिबद्धम्मि लड़ 
जहण्णमावत्ादों । 

# अज्ञहण्णाण भागसंकामयस्स तिएिण संगा। 

8 १४१. सुगममेद । 

# लत्थ जो सो सादिओ सपञ्वसिदों सो जह्णेण अंतोमहुस्त । 

$ १४२. सब्योषसामणादों परिवदिय सब्यजहण्णंतोसुहत्कालमजहण्ण॑ संकामिय पुणो 
खबगसेहिं चढिय जह्णमावेण परिणदम्मि तदृवलद्धीदों । 

# उक्स्सेण उवड्डपोग्गलपरियद । 

$ १४३. सब्वोब्सामणादों परिवदिय अद्भपोमगलपरियद्| परिममिय तदवसाणे 


$ १४७, आदेसेण सब्यणेरइय ०-सब्यतिरिक्ख०मणुसअपञ्ञ ०-देवा जाव उवरिमि- 
गेवजा त्ति विहत्तिमंगो। मणुसतिए मिच्छत्त ०-अट्ुक० जह० ज० एगसमओ, उक० अंतोमु०। 
अज॒० ज० एगसमओ, मिछत०अंतोमु ०१, उक० सगद्ठिदी । सम्म०-अद्ुक०-पुरिस० जह० 


8 १३६. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्त हत है । 

8 १४०. क्योंकि अन्तमु हृतेप्रमाण उत्कीरणकालसे युक्त क्षपकसम्बन्धी श्रन्तिम अनुभाग: 
काण्डकर्में उक्त प्रकृतियोंके जधन्य अ्रनुभागसंक्रमकी प्राप्ति हुई है । 

# उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकके तीन भर्ढ हैं | 

6 १४१. यह सूत्र सगस है । 

# उनमेंसे जो सादि-सान्त भंग है उसका जघन्य काल अन्तमु हते हे । 

8 १४२, क्योंकि सर्वोप्शमनासे गिरकर और सबसे जधघन्य अन्तमु हुते कालतक अजघन्य 
अनुभागका संक्रमकर जो पुनः क्षपकश्न णि पर चढ़कर जघन्य अनुभागका संक्रामक हुआ हे उसके 
उक्त काल उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट काल उपाधपुद्गलपरिबरतनप्रमाण हे । 

६ १४३, सर्वोप्शमनासे गिरकर तथा अर्धपुद्गलपरिवर्तनकाल तक परिन्रमण करके उसके 
झन्तमें जो इनका असंक्रामक हुआ है उसके उक्त काल उपलब्ध होता दे । 

प्रकार शोषप्ररूपणा समाप्त हुई 

6 १४७, आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यब्च, मनुष्य श्रपर्याप्र, देव और उपरिम प्रंबयक 
तकके देवोंमें अनुभागविभकितके समान भक्त है। मनुष्यत्रिकमें मिथ्यात्त ओर आठ कपायोंके जधन्य 
अनुभागसंक्रमका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल भअन्तमु हुते है। अजघन्य अनुभाग- 
संक्रमका आठ कषायोंका एक समय तथा मिथ्यालका अन्तमुह ते ओर सबका उत्कृष्ट काल अपनी 


१ आध्यतोौ अ्ंतोमु० | जह» ज० मिच्छु० एयस० झंतोभु० इति पाठ:। 





पट जयघवलालदिंदे कतायपाहुडे [बंध्गों ३ 


जहण्ण ० एयसमओ | अ्टणोक०-सम्मामि ० जह्‌० जहए्गु० अंतोमु० | तेधि शेष अज्ञ ० 
जह० एयस०,उक० सगड्टिदी | अशुद्सादि सव्सड्ठा ति विहत्तिभंगों। एवं जाव० । 
# एसो एयजीवेण अंतर॑। 


अकन्‍रीयजनि कम मीमन्‍ी3>८%९५०५८०५३५७/++ रीयल ला 7५ >कनत+ +५ 5० ० 2५ ०५ 2.८ 2५५ 3३ 2९-०5 ५८-32 ५> 2 


अपनी कायस्थितिप्रमाण है। सस्यक्त्त, आठ कपाय और पुरुषवेदके जधन्य अनुभागसंक्रमका 
जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है तथा आठ नोकपाय ओर सम्यम्मिथ्यास्वके जवन्य अनुभाग- 
संक्रमका अन्य और उत्हृं्ट काल अन्तमु हते है भौर सम्यवत्व आदि उन्हीं सब प्रकृतियोंके अजपन्य 
अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय दै और उत्कट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण है। 
अनुदिशसे लेकर सर्वार्यसिद्धि तकके देबोमें अनुभागविभकितिके समान भड्ज है। इसी प्रकार अनादारक- 
मार्गणा तक जानना चाहिए। 


विशेषाथ 

--यहाँ पर मनुष्यत्रिकमें सब प्रकृतियोंके जघन्य और अजघन्य ९४ कला 
कालका अलगसे निर्देश किया है। खुलासा इस प्रकार है--यह सम्भव है कि कोई जीब सूक्षम 
एकेन्द्रियके हतसमुत्यत्तिक अनुभागके साथ मनुष्यत्रिकमों कमसे कम एक समय तक ओर अधिकसे 
अधिक श्रन्तमु हूत॑ तक रहे, इसलिए तो इनमें मिथ्याल्र ओर मध्यकी श्राठ कषायोंके जघन्य 
अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त कहां है। तथा इनमें 
मिथ्यालके अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य काल अम्तमु हू इनकी जघन्य आयुकी अपेक्षा आठ 
कष/योंका जधन्य काल एक समय उपशमश्र शिकी अपेक्षा ओर सबका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी 
स्थितिप्रमाण कायस्थितिकी अपेक्षा कहा है । सम्यक्त्व तथा चार अनन्तानुवन्धी ्रोर चार संज्वलनके 
जघन्य श्रनुभागसंक्रमका जघन्य ओर उत्क्2 काल एक समय इस लिए कहा है, क्योंकि इनका 
जधन्य अनुभागसंक्रम एक समयके लिए ही प्राप्त होता है जो स्वामित्वको देख कर जान लेना 
चादिए। तथा सम्यक्लके अजधन्य अनुभागसंक्रमका जबन्य काल एक समय उद्ग लनाकी श्रपेक्षा, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके श्रजघन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य फाल एक समय अपने स्वामित्वके 
अनुसार इनमें एक समय तक रखनेकी अपेक्षा तथा चार संज्वलनके अजधन्य अनुभागसंक्रमका 
जधन्य काल एक समय उपशमश्र शिकी श्रपेज्ञा कहां है। इनके शअजधन्य अनुभाग- 
संक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी उत्कृष्ट कायस्थितिप्रमाण है यह स्पष्ट दी दहे। सम्यम्मिथ्यात्य 
ओर आठ नोकप/योंके जपन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तम हूते इसलिए 
फटा है, क्योंकि पद अपने-अपने अन्तिम काण्डकके पतनके समय होता है जो स्वामित्वको देख 
कर जान लेना चाहिए। तथा सम्यम्मिध्वालके अजपन्य अनुमागरंक्रमका जघन्य काल एक समय 
उद्चे लनाकी अपेक्षा ओर आठ नोकपायोंके अजधन्य अनुभागसंक्रमका जधन्य काल एक समय 
उपशमभ् णिकी अपेक्षा कहा है। इनके अजघन्य श्रनुभागसंक्रमका उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी 
ऋयस्थितिममाण है यह स्पष्ट ही है। यहाँ पर जदाँ उद्ध लनाकी अपेज्ता एक समय काल कहा है 
सो उसका यह भाव है कि सम्यक्त्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वके उद्दे लन[संक्रममें एक समय शेष रहने 
पर मलुष्यश्रिक्मों उत्पन्न करावे ओर इनके अज़वन्य अनुभागसंक्रमा जघन्य काल एक समय 
के आये । इसी अकार जहाँ पर उपशमभ्र शिकी श्रपेज्ा एक समय काल कहा दे सो इसका यह 
अभिप्राय है कि उपशमभ्र खि्तें उतरते समय यथास्थान उस प्रकृतिका एक समय तक अजघन्य 
छलुआगसंक्रम करावे ओर दूसरे समयमें सरण कराकर देकगतिमें ले जाबे। शेष कथन अनुभाग- 
क्मिक्तफों देख कर घटित कर लेना चाहिए । 


# आगे एक जीवकी अपेक्षा अन्तरका कथन कराते हैँ | 
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गॉ० इंध ] उत्तरपयड्थिशुभागसंकमे एग्रजीवेश श्रेतर हि 


$ १४४, अधियारसंभालणसुत्तमेद सुगर्म । 

9 मिच्छत्तरस उक्कस्साण मागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

ह १४७६, सुगम । ह 

# जहफ्णेण अंतोमहुत्त । 

६ १४७ त॑ जहा-उकस्साणुभागसंकामओ अखुकस्सभाबं गंतुण जदण्णमंतोमहततमंतरिय 
पुणो वि उकस्साणुभागस्स पुच्व॑ व संकामओ' जादों, लडमुकस्साणुभागसंकामय- 
जहण्ण॑तरमंतोमुह॒ततभेत्त | 

# उक्कस्सेश असंरेज्ा पोग्गलपरियद्य । 

॥ १४८, त॑ कषं १ सण्णी पंचिदिओ उकस्साणुभागं ,इंधिय संकामेमाणों कंडय 
घादेण अणुकस्से णिवदिय एडदिएस अण॑तकालमच्छितण पुणों सण्णिपंचिदियपञततए- 
सुप्पञिय उकस्साशुभागं बंधिदृण संकामओ जादो तस्स लड्मंतरं हो । 

& आण कस्साण भागसंकामयंतर॑ केवचिरं कालादो होदि ! 

$ १४६' सुगम । 

& जहण्णुकस्सेण अंतोमहृत्त। 


>> जल -ल नी लंड जज ललिजअल जल १५ अब आल 
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| १४५. श्रधिकारकी संम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 

# भिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका कितना उन्तर काल हे ! 

8 १४६, यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य अन्तर अन्त हत है । 

ह १४७, यथा--कोई उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव श्रनुत्क् अनुभागको प्राप्त होकर 
और जघन्य अन्तमु हूर्त काल तक उत्कटका अन्तर करके फिर भी पहलेके समान उत्कृष्ट अनुभागका 
संक्रामक दो गया। इस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जधन्य अन्तर काल अन्‍्तम हूते प्राप 
हो गया। 

# उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात पुद्गलपसितनश्रमाण है। 

$ ९४८ शंका--वह कैसे ! 

समाधान---छोई रंडी प॑म्चन्द्रिय तीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करके उसका संक्रम 
करता हुआ तथा काण्डकधातके द्वारा श्रनुत्क॒श्टको प्राप्त दोकर ओर उसके साथ एकेन्द्रियोंमें अनन्त 
काल तक रह कर पुनः संज्ञी पब्चनिद्रियोमे उत्पन्न होकर तथा उत्कष्ट अनुभागका वन्ध कर उसका 
संक्रामक हो गया | इस प्रकार उसका अन्तरकाल प्राप्त दोता है । 

# उसके अनुत्कृष्ट अलुमागके संक्रामकका कितना अन्तर हे ! 

8 १४६. यह सूत्र सुगम है । गा 

# जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हते हे । 


ता“्प्रतौ पु [ व ] संकामओ आ ०-प्रती पुब्व॑ संकामश्रो इति पाठः | 


घू० जयघपलासहिदे कसायपाहुड़े [वंधगो ६ 


६ १४० त॑ जहा--अणुकस्ससंकामओ उकस्से काऊण॑दोइुहुतकाल उकस्समेव 
संकामिव  चुणो कंदयपादेमाणुकस्ससंस्मओ जादो, लद्धमंतरं होह। णबरि अहण्णंतरे 
इच्छिजमाणे सब्यलहुमेत कंडयधादोी करावेयन्यों। उकस्संतर वित्रव्िखिण सच्पचिरेण॑तोमुहुततेण 
कंडयघादों करावेयल्नो । 

...._ ७ एपं सोलसकसाय-णव्णोकसायाएं । 

$ १५१. जहा मिच्छत्तकस्साणुभागसंकामयाणं जहण्णकस्संतरपरूवणा कया तहां 
एदेसिं पि कम्मा्ण कायव्वा त्ति भणिदं होइ। संपहि अणुकस्साणुभागसंकामयगयविसेस- 
परूवण्डुमुत्तरसुत्तं-- 

& णवरि बारसकसाय-णवर्णोक्सायाणमण क्स्साण भागसंकामयंतरं 
जहएणं ण एयसमओ । 

६ १४२. अप्पणणों सब्योबसामणाएं एयसमयमंतरिय विदियसमए काल काऊण 


देवेसुप्पण्णपहमसमण पुणो वि संकामयत्तमुत्रगयम्मि तदुवलभादों । 
& अण ताणबंधीणमणकस्साणमागसंकामयंतरं जहण्णेण अंतोमहुत्त । 


ज + नाली ४४०४० ५ दे ८० 


$ १४०. यथा-मिश्यात्यके अनुल्कट्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव उसका उत्कृष्ट 
अनुभाग करके ओर अन्‍्तर्मुहूर्त काल तक उत्कृष्ट अनुभागका ही संक्रम करके पुनः काण्डकघातके 
द्वारा अनुत्कृष्ठ अनुभागका संक्रामक हो गया । इस प्रकार मिश्यात्वके अनुत्कष्ठ अनुभागके संक्रमका 
जपन्य ओर उत्कृष्ट श्रन्तर प्राप्त हो जाता हैं। मात्र इतनी विशेषता है कि जघन्य अन्तरकी विवक्षा 
दोने पर अति शीघ्र काण्डकघात कराना चाहिए। तथा उत्कृष्ट अन्तरकी विब्षा होने पर बहुत बड़े 
अन्तमुंहूर्तेके द्वारा काण्डकधात कराना चाहिए। 


#। इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए । 
॥ १५१. जिस प्रकार मिथ्यालके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंके जधन्य और 
उत्कृष्ट अन्तरका कथन किया है उसी प्रकार इन कर्मों का भी कथन करना चाहिए यह्‌ उक्त कथनका 
तालये है । अब इन करमोके अनुत्कृट्ट अनुभागके संक्रामकसम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 
# किन्तु इतनी विशेषता हे कि बारह कपायों और नो नोकपायोंके अलुल्कृष् 
अमुमागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है । 
$ १४२. क्योंकि अपनी-अपनी सर्वोपशामनाके द्वारा एक समयका अन्तर करके और दूसरे 
समयमें मरकर देबोमें उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें पुनः इनका संक्रम प्राप्त होने पर उक्त कर्मोक 
अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध होता है! 
मै अनन्तानुबन्धियोंके अलुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर 
अन्त ह॒ते हे । 


शौण्ध्र८ ] उत्तरपयडिथणुमागर्सकम एयजीवेश अंतर घ१ 


$ १५३. त॑ कं ? अजुकस्साशमार्ग संक्ामेंती विसंजोइ्य पूझों अंदोमहेण संजुत्तो 
होदूण पंकामगो जादो, लद्धम॑तर॑ | 

& उक्कस्सेण वेद्ठावड्ठिसागरोचमाणि सा्दिरियाणि । 

६ १४४, त॑ कं ? उत्ससमसम्मत्तकालब्भंतरे अग॑ताणुइंधि विसंजोए्द्ण वेछबड्ठीओं 
भमिय मिन्छत्त गंतूणावलियादीदं संक्ामेमाणस्स लड्धमंतरं । एत्थ सादिरेषपमाणमंतोधुहु॒त्त । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छताणशमकस्साणमागसंकासयंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि ! 

$ १५५, सुगम । 

$ जहरणेशणंयसमओ । ह 

$ १५६. त॑ जहा--सम्मतप्नुत्वेल्लमाणो उप्समसम्मत्ताहिमुहो होऊण॑ंतरकरणं परि- 
समाणिय मिच्छत्तपठमट्टिदिचरिमसमयम्मि सम्मततचरिमफालि संकामिय उसमत्रसम्भत्गहण- 
पढमसम् अध्ंकामओ होऊगंतरिय पृणो विदियसमए उकस्साजुभागसंकामओ जादो, लद्ध- 
मंतर होह । एवं सम्मामिच्छत्तस्स ति जहण्गमंतरपरूतणा कायब्या । 


ऊन न> अल हे 





$ १५३. शंक्ा--बह..कैसे ? 

समाधान--अनुल्कृष्ठ अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना 
करके और पुनः अन्तमु हूर्तमें उनसे संयुक्त होकर उनका संक्रामक हो गया। इस श्रकार 
इनके अनुत्कृष्ट अमुभागके संक्रामकका जयन्य अन्तर शअ्रम्तमु हर्त प्राप्त दो जाता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रमाण हे । 

8 १४४. शेंका--बह कैसे ? 

समाधान---क्योंकि उपशमसम्यक्सके कालके भीतर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना 
करके तथा दो छवासठ सागर काल तक परिभ्रमण करनेके वाद मिथ्यालको प्राप्त दोकर एक आवलि- 
कालके बाद इनका संक्रम करनेआले जीउके उक्त अन्तर काल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर 
साधिकका प्रमाण अन्‍्तमुंहूर्त है। 

# सम्पक्त और सम्यम्मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका अन्तरकाल 
कितना हे १ 

६ १६५. यह सूत्र सुगम है । 

# जपघन्य अन्तर एक समय हे । 

॥ १४६. यथा--सम्यक्त्वकी उद्धं लन। करनेत्राला कोई एक जीथ्र उपशम सम्यक्लके अभि- 
मुख होकर तथा अम्तरकरणको समाप्त कर मिथ्याल्की प्रथम स्थितिके अन्तिम समयमें सम्यकत्वकी 
अन्तिम फालिका संक्रम करके उपशमसम्यक्त्रकी ग्रहण करनेफे प्रथम समयमें असंक्रामक 
हो गया ओर इस प्रकार उसका अन्तर करके पुनः दूसरे समययें उसके उत्कृष्ट अनुभागका संकामक 


हो गया। इस प्रकार सम्यक्त्रके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका जबन्‍्य अन्तर एक समय प्राप्त होता 
है। इसी प्रकार सम्यग्मिय्यात्यके जयस्य अन्तरका सी कथन करना चादिए | 


४३ जयधबलासदिदे फसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& उकस्सेश उपडपोग्गलपरियहट । 5 

$ १४७. त॑ कं ! अद्भपोग्गलपरियट्टादिसमए पहमसम्मत्त पंडिवजिय सब्वलहुं 
मिच्छत्त॑ गंतृग सम्मत्सम्मामिच्छताणि उन्बेल्लिय अंतरस्सादि कादूण उबड्ृपोग्गलपरियद 
परिममिय पुणो थोवावसेसे संसारे उनसमसम्मत्त पढिवण्णो विदियसमयम्मि संकामओं जादो 
लड्धयुकस्संतरमृपईपोम्गलपरियटमेच 

& अणुकस्साणुमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि !? 

$ १५८, सुगम । 

&9 णल्थि अंतर । 

$ १४६. कुदो १ दंसणमोहक्खबणाएं लद्घाणुकस्समावत्तादों । 

एवमोघो समत्तो | 

$ १६०. आदेसेण सब्पभमम्गणासु विहत्तिभंगो । 

& एत्तो जहण्णयंतरं। 

$ १६१, उकस्साणुभागसंकामयंतरविहासगाणंतरमेती. जहण्गाणुभागसंकामयंतरं 
'कायव्बमिदि बुत्त होह । 
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% उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गलपरिवतेनप्रमाण है । 

$ १५७. शंका--बह कैसे १ 

समाधान---अर्धपुद्गलपरिबर्तनके प्रथम समयमें प्रथमोपशम सम्यक्त्वको प्राप्त होकर तथा 
अतिशीघ्र सिध्यालमें जाकर ओर सम्यक्त्त तथा सम्यम्मिथ्यात्वकी उद्दे लना करके अन्तरका प्रारम्भ 
किया। पुनः उपार्धपुदुगलपसितेन काल तक परिश्रमण करके संसारके स्तोक रह जाने पर पुन 
उपशमसम्यक्त्वको प्रशप्त दोकर दूसरे समयमें उनका संक्रामक हो गया। इस प्रकार इनके उत्कृष्ट 
अनुभागके संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर उपा्धपुद्गलपरिबर्तनप्रमाण प्राप्त हो जाता है । 

# इनके अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकका फितना अन्तर हे । 

६ १४८, यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तरकाल नहीं 

$ १५६, क्योंकि इनका अनुत्कृष्ट अनुभाग दर्शनमोहनीयकी क्षुपणामें प्राप्त होता है। 

इस प्रकार ओध प्ररूपणा समाप्त हुई । 

8 १६०, आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है | 

विशेषाथे--तालर्य यह है कि जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमें नरकगति आदि 
मागणाओंमें एक जीवरकी अपेक्षा अन्तरकालका कथन किया है उसी प्रकार यहाँ भी उसे अविकल 
जान लेना चाहिए। अन्तरकालकी अपेक्षा उससे यहाँ पर कोई विशेषता नहीं है । 

# आगे जघन्य अन्तरका कथन करते हैं । 

$ १६१. उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकके अन्तरका कथत करनेके बाद आगे जघस्य अनुभागके 
संक्रामकके अन्तरका कथन करना चादिए यह उक्त कथनका तात्यय॑ है। 


ग़ा० प्रद् ] इसरपयडिश्रणुभागसंकमे एयलीवेश खतर॑... ५३ 


&9 मिच्छुसस्स जहण्णाणुमागसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होवि ! 

६ १६२, सुगम । 

&9 जहरणेण अंतोमुहुसं । 

$ १६३, त॑ जहा--सुहुमेइ दियहदसमुणत्तियजहण्णाणुभागसंकमादी अजहप्णमा्॑ 
गंतृग पुगो वि अंतोमुहत्तेण घादिय सब्यजहण्णाणुमागसंकामओ जाओ, लड्धमंतरं होह | 

49 उक्कस्सेष असंख्ेज्ञा लोगा । 

8 १६४. त॑ कं ? जहण्णाणुभागसंकामओ अजहण्णभाव॑ गंतूण तप्पाओमापरिणाम- 
द्ाणेसु असंखेजलोगमेच काल गमिय पुणो हृदसमुप्पत्तिययाओमापरिणामेण जहण्णभावमुवगओ 
तस्स लड्धमंतरं होह । 

&8 अजहरणाएमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ १६५, सुगम । 

&9 जहरणुकस्सेण अंतोमहुत्त । 

$ १६६. त॑ जहा---अजहण्णाणुभागसंकामओ जहए्णभावमुवगंतूण तत्थ जहण्णकस्से- 
णंतोमुहत्तमच्छिय पुणो अजहण्गभावेण परिणदो, तत्थ लड्भमंतरं होह | 


मिथ्यालके जघन्य अनुभागके संक्रामझफा क्रितना अन्तर हे ? 

$ १६०, यह सूत्र सुगम है। 

% जपघन्य अन्तर अन्तमु हुत है । 

६ १६३. यथा-- सूक्ष्म एक्रेन्द्रियसम्यन्धी हतसमुत्यत्तिकरूप जबन्यथ अनुभागके संक्रमसे 
अजबन्य अनुभागकों प्राप्त होकर फिर भी अन्‍्तमु हूर्तके द्वारा घात कर कोई जीव सबसे जघन्य 
अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार मिथ्यात्वके जघन्य अनुभागके संक्रामकफा जघन्य 
अन्तर अन्तमु हूर्त प्राप्त हो जाता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है | 

8 १६४. शंका--बह कैसे ? 

समाधान---क््योंकि जबन्य अलुभागका संक्रामक जो जीव अजघन्य अनुभागको प्राप्त 
दोकर और तत्यायोग्य परिणामस्थानोंमें अ्रसंख्यात लोकप्रमाण कालकी गसा कर पुनः दहतसमलत्तिक 
७3 परिणामके योग्य ज़धन्य अनुभागको प्राप्त हुआ है उसके उक्त उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त 
होता है | 

# उसके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका क्रितना अन्तर हे ! 

$ १६५, यह सूत्र सुगस है । 

# जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्त हते है । 

8 १६६, यथा--अजघन्य अनुभागका संक्रामक कोई एक जीव जघर्य अनुभागको प्राप्त 
होकर और वहाँ जबन्य और उत्कृष्टरूपसे अन्तमुहूर्त काल तक रह कर पुनः अजपघन्य अनुभागवाला 
हो गया । इस प्रकार वक्त अन्तर प्राप्त हो जाता है। 


५४ ह जंयधषलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ई 


& एचमहइ्कसायाणएं । 

६ १६७. कुदो ? सामित्तमेदाभावादो | एत्थृबलब्भमाणयोवयरविसेसपदुष्पायण्ड- 
मिदमाह--- 

& णवरि अजहण्णाणुमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ १६८: सुगम | 

9 जहएणेण एयसमओ । 

$ १६६. सल्वोवसामणाए अंतरिदस्स तद॒बलंभादी | 

& सम्मस्त-सम्माभिच्छुत्ताणं जहएणाएुनागसंकामयंतर॑ केवचिरं 
कालादो होदि। 

$ १७०, सुगम | 

(9 ण॒त्यि अंतर । 

$ १७१, कुदो ! खगणाए जादजहण्णाणुभागसंकामयस्स पुणरूमवाभावादों । 

& अजहण्णाशणुमागसंकोमयंतरं केवचिर' कालादों होदि ? 

$ १७२, सुगम | 

69 जहण्णेण एयसमओ | उक्कस्सेण उवहपोस्गलपरियद । 
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इसी प्रकार आठ कपायोंका अन्तरकाल जानना चाहिए | 

ह १६७, क्योंकि प्िथ्यात्वके स्वामीसे इनके स्त्रामीमें कोई भेद नहीं है। अब यहाँ पर प्राप्त 
होनेबाली थोड़ीसी विशेषदाका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं -- 

# कितु इतनी विशेषता है कि इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना 
अन्तर है ! 

ह १६८. यह सूत्र सुगम है । 

% जघन्य अन्तर एक समय हे । 
रस ह ९६६ क्योंकि सर्बोपशमनाके द्वारा अ्रन्तरको प्राप्त हुए जीवके उक्त अन्तर्काल उपलब्ध 

-ह। 

# सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यालके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना 
अन्तर है ! 

ह १७०, यह सूत्र सुगम है । 

% अन्तरकाल नहीं है | 

६ १७१, क्योंकि क्षपणामें उत्पन्न हुए जधन्य अनुभागसंक्रमकी पुनः उत्पत्ति नहीं होती। 

# उनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ! 

$ १७२ यह सूत्र सुगम है। 

# जपन्य अन्तर एक समय है और उस्कृष्ट अन्तर उपा्पुद्कलपसितेनप्रमाण है। 


शाण् धध ) उत्तरपयदिभजुभावसंकम एयजीवेज अंतर पथ 


$ १७३ एदाणि दो वि छुत्ताणि सुगमाणि । 

& अणंताणुबंधीण॑ जहरुणाणुमागसंकामयंत्रर केवचिर कालादो 
होदि ? 

ह १७४. सुगर्म। 

89 जहणणेण अंतोमुशुत्त । 

8 १७४ त॑ जहा-अणंतायुबंधीण संजुत्पठटमसमयणवकबंधमावलियादीद॑ जहण्णमाबेण 
संकामिय. तत्तो विदियादिसमएस अजहण्णभावेणंतरिय पुणो हि संलहणण कालेण 
विसंजोयणापुव्य॑तप्याओग्गजदृण्णपरिणामेण संजुस्तो होऊगावलियादिक तो जहण्णाणुमाग- 
संकामओ जादो, लद्धमंतरं होह । 

& उक्कस्सेण उवड्डपोग्गलपरियद्ट । 

6 १७६. त॑ जहा--परुच्वुत्तेणव विहिणा आदि कोदणंतरिय उबड्पोग्गलपरियह 
परिममिय थोबावसेसे सिज्शिदव्वए ति सम्मत्त पडिवजिय अणंताणुबंधिविसंजोयणापुरस्सरं 
परिणामपच्रएण संजुत्तो होझग आवलियादिकतो जहण्णाणुमागसंकामओ जादो, 
लड्धमुकम्संतरं होह | 

&9 अजहएणाणुभागसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 

६ १७७, मुगर्म | 
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# अनन्तानुबन्धियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ! 

$ १७४. यह सूत्र सुगम हे । ह 

# जघन्य अन्तर अन्तमु हत है | 

है १७५. यथा--अश्रनन्तानुबन्धियोंके संयुक्त होनेके प्रथम समयमें हुए नबकबन्ध एक 
आवलिके वाद जथन्यरूपसे संक्रम करके तथा उसके बाद ट्वितीयादि समयोंमें अजबन्य अनुभाग- 
संक्रसके हरा उसका अन्तर करके फिर अतिशीक्र कालके द्वारा विसंयोजनापूर्वक तत्मायोग्य जधन्य 
परिणामसे संयुक्त होकर एक आबलिके बाद जो पुनः जघन्य अनुभागका संक्रामक हो गया उसके 
उक्त जधन्य अन्तर प्राप्त होता है। 

% उत्कृष्ट अन्तर उपाधपृवृगलपरिवतेनप्रमाण है। 

६ २७६. यथा--पूर्षोक्त विधिसे ही जघन्य अनुभागसंक्रमका प्रारम्भ करके और अन्तर 
करके उपार्धपुद्गलपरिबतेन कालतक परिभ्रमण करके सिद्ध दोनेके लिए स्तोक काल शेष रह जाने पर 
सम्यकक्‍्लको प्राप्त होकर तथा अनन्तानुबन्धीकी विसंयोजनापृषंक परिशामवश उससे संयुक्त होकर 
हे ४) बाद जधन्य अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार उक्त उक्कष्ट अन्तर प्राप्त 

जाता है। 

# इनके अजघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है ? 

8 १७७, यह सूत्र सुगम है। 
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जहण्णेण अंतोखुहुसं । 

के तीज कदम कं अणंताजुबंधीण॑ विसंजोयणाणमंतारिय 
पुणो वि सब्वलहु संजुत्तों होऊग जहण्णाणुभागसंकामओ जादो, लद्धमंतरं | 

& उक्कस्सेण वेद्दावषट्ठिसागरोवमाणि सा्विरेयाणि । 

६ १७६, त॑ जहा--उत्रसमसम्मत्तकालब्मंतरे। चेय अणंताणु ०चउक विसंजोहय 
वेदयपम्भर्त घेतण वेछावद्धिसागरोवरमाणि परिममिय तदवसोणे मिच्छर्त्त गंतृणावलियादीद॑ 
संकामेमाणस्स लद्धम॒कस्समंतरं होइ । एत्थ सादिरेयपमाणमंतोमुहुत्त । 

& सेसाणं कम्माणं जहएणाण भागसंकामयंतर केवचिर' कालादो होदि! 

ह १८०, सुगम । 

६8 णत्थि अंतर । 

ह १८१. कुदो ! खणाए जादजहण्णाणुमागतादो । 

& अजहएणाण भागसंकासयंतर' केवचिर' कालादो होदि ? 

$ १८२, सुगम | 

# जहएएं ण एयसमओ | 

ह १८३. सल्वोवसामणाए एयसमयमंतरिय विदियसमए काले कादूण देवेसुप्पण्णपढम- 
समए संकामयत्तमृबगयम्मि तदुवलंभादों । 


रत हजजनन मी जचिली हे #« 


# जघन्य अन्तर अन्तम हत हे । 
8 १७८. यथा-अजघन्य अनुभागका संक्रामक जीव अनन्तानुवन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा 
अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र संयुक्त होकर अजधन्य अनुभागका संक्रामक हो गया। इस प्रकार 
उक्त अस्तर प्राप्त हो जाता है | 

# तथा उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छयासठ सागरप्रभाण हे । 

६ १७६. यथा--उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर ही अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना 
करके तथा वेदकसम्यकत्वकों ग्रहण कर दो छघासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर उसके अन्तमें 
मिथ्यात्वमें जाकर एक आवलिके बाद संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त द्ोता है। यहाँ 
साधिकका प्रमाण अन्तम हूते है। 

# शेष कर्मों के जघन्य अनुभागके संक्रामकका कितना अन्तर है । 

$ १८०. यह सूत्र सगम हे । 

# अन्तरकाल नहीं है । 

8 १८१. क्योंकि इनका जघन्य अमुभाग क्षपणामें होता हे । 

# इनके अजधन्य अनुभागके संक्रामकक्रा कितना अन्तर हे ! 

$ १८२. यद्द सूत्र सुगम है। , 

# जघन्य अन्तर एक समय है । 

६ १८३. क्योंकि सर्वोप्शमना द्वारा एक समयका अन्तर करके दूसरे समयमें मरकर देवॉमें 
उत्पन्न होनेके प्रथम समयमें संक्रम करनेवाले जीवके उक्त अन्तर प्राप्त होता है। 


. साश् पएुथ है उत्तरपपदिधशुमस्‍गेसंकम साण्णियासो पूछ 

# उकस्सेश अतोमुहुत्त । 

$ १८४, समोक्सामणाएं सलवचिस्कालमंतरिय पड़िधादवसेण पृष्णो संकामयत्तसुब- 
गयस्स पयदंतरसमाणणेकलंगादो | 

एक्मोघो समत्तो । 

$ १८५, आदेसेण सब्यणेरइय ०-सव्यतिरिस्ख-मणुसअपञ् ०सब्ददेवा ति विहर्ति- 
मंगो । मणुसतिए दंसगतिय-अण॑ताणु ०४ क्ित्तिंगो । वारसक-णणोक० जह० णत्थि 
अंतर | अजह० जहण्ण० अंतोग्मु० | एवं जाव० । 

# सरिणयासी 

$ १८६. अहियारपरामरससुत्तमेदं सुगम | । 

# भिच्छत्तस्स उकस्साणुभागं संका्मेतो सम्मत्त-सम्मामिच्छुसाएं जह 
संकामओ णियमा उक्कस्सयं संकामेदि । 

$ १८७. मिच्छत्तकस्साणभागसंकामओ सम्भत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सिया संतकम्मिओों 
सिया असंतकम्मिओं । संतकम्मिओ वि लिया संकामओ, आवशियपरक्िह्डसंतकम्मियस्स वि 


# उत्कृष्ट अन्तर अन्त हते है | । 
6 १८४. क्योंकि सर्वोप्शमनाके द्वारा अधिक काल तक अन्तर करके गिरनेके कारण पुनः 
संक्रम,करनेवाले जीवके प्रकृत अन्तरकाल पाया जाता है। 
इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई ! 
$ १८५. आदेशसे सब नारकी, सब तियंद्ल, मनुष्य अपयाप्त ओर सब देवोंमें ऋनुभाग- 
विभक्तिके समान भद् हैं। मनुष्यत्रिकमें दर्शनमोहनीयत्रिक ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भज्न 
अनुभागविभक्तिके समान है। बारह कपाय और नी नोकपायोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अन्तर- 
काल नहीं है। अजधन्य अनुभागसंक्रमका जप्रन्य औ्रौर उत्कृष्ट अन्तर अन्तम हूत हे । इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
विशेषाध--जो सूद्म एकेन्द्रिथसम्बन्धी हतसमुत्यत्तिक कर्मके साथ मंनुष्यत्रिकमें उत्पन्न 
होता है उसके मध्चकी आठ कपायोंका जबन्य अनुभागसंक्रम पाया जाता है। तथा चार संज्वलन 
ओर नो नोकपायोंका जघन्य अनुभागसंक्रम क्षपकश्र शिमें उपलब्ध होता है, इसलिए मनुप्यत्रिकमें 
शक्त प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमके अन्तरका निषेध किया है। तथा यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके 
अजघन्य अनुभागसंक्रमका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर उपशमश्र शिमें अन्तमु ह॒र्तप्रमाण प्राप्त होता 
है, इसलिए ही बल कहा है। शेष अन्तर अनुभागविभक्तिके समान होनेसे उसके 
अनुसार ज॑ सूचना की हैं। 
# अब समब्रिकपेंका कथन करते हैं| 
8 १८६, अधिकारकी सम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 
# मिथ्यात्यके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेत्राला जीव यदि सम्पक्ल और 
सम्यम्मिथ्यालका संक्रम करता है तो वह नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है। 
है १८७, मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाला जीव सम्यकत्व और सम्य- 
ग्मिध्यात्वका कराचित्‌ सल्कर्मवाला होता है ओर कदाचित्‌ उनके सत्कर्मसे रहिल होता है । सत्कर्मे- 
वाला भी कदाचित्‌ संक्रामक होता है, क्योंकि जिस जीपके उक्त कर्मोका सत्कर्म आयलिके भीतर 
यद 
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संभवोवलंमादो । जह संकामजो णिपमा सो उकस्स संकामेह, दंसणमोहकखक्णादों अप्णत्य 
तदकरणणसमावाणत्तीदों | 
# सेसाणं॑ कम्माणं उक्स्सं वा अणकस्सं वा संकामेदि । 
६ १८८. कुंदो ! मिच्छतकस्साणमागसंकामयम्मि सोलसक ०-णवणोकसायाण- 
मुकस्साणभागस्स तत्तो उट्ठाणहीणाणमागस्स वि विसेसपच्चयवसेण संभव पंडि विरोहाभावादो ॥ 
# उक्करसादों अणक्वस्सं छुट्टाणपदियं । 
६ १८६. उकस्साणुभागसंकर्म पेषिसिरण उद्दाणपदिदमणकस्साणभागं संकामेह तति 
होह। कि कारणं? णिरुद्वमिच्ठत्तकस्साणमागं संकामयम्मि विशक्खियपयडीणमणभागस्स 
छट्टाणहाणिबंधरसभर्व पढडि विष्पडिसेहाभावादों। एप मिच्छत्तेण सह सेसकम्माणं सण्णियास- 
बिद्ाणं काऊण तेसि पि परादेक्कणिरंभगेण सण्णियासविद्दाणमेब चेव कायव्यमिदि 
परूवेदुयत्रसुत्माह--- 
# एवं सेसाणं कम्माणं णादृण शेदव्वं । 
$ १६०, एदं संगहणयावलंबिसुत्त । एदस्स पिहासणइमुच्चारणाणगममेत्थ कस्सामी । 
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प्रविष्ट हो गया है ऐसे जीतका भी सद्भाव पाया जाता है। यदि संक्रामक दोता है. तो 4६ नियमसे 
उनके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करता है, क्योंकि दर्शनमोदनीयकी क्षपणाकी छोड़ कर अन्यत्र 
इनका घजुत्कष्ट अुमाग नहीं बनता । 

# वह शेष कर्मो के उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रम करता हे और अलुत्कृष्ट 


अनुभागका मी संक्रम करता है । 

६ १८८, क्योंकि जो मिथ्याल्वके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम कर रहा है. उसके सोलह कषाय 
ओर नो नोकषायोंके विशेष प्रत्ययवरश उत्कृष्ट भ्रनुभागके ओर उससे छुदद स्थान हीन श्नुभागके पाये 
जानेमें कोई विरोध नहीं आता | 


# किन्तु उत्कृश्से अनुल्कृ्ट अनुभाग छह स्थानपतित होता है | 


६ १८६, उत्कृष्ट अनुभागसंक्मकी देखते हुए छट्द स्थानपतित अलुत्कृष्ट अनुभागका संक्रम 
करता है यह उक्त कथनका तात्पर्थ है, क्योंकि जो विवज्तित मिथ्यात्वके उत्हृष्ट अमुभागका संक्रम 
कर रहा है उसके विवज्तित प्रकृतियोंके छुह स्थानपतित अनुभागवन्धके द्वोनेका कोई निषेध नहीं है | 
इस प्रकार मिभ्यालके साथ शेष कर्मोंके सन्निकषका विधान करके अब उन कर्मोमेंसे भी अस्यैकको 
विवज्तित कर सम्निकषेका विधान इसी प्रकार करना चाहिए ऐसा कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 


हैं... 
# इसी प्रकार शेष कर्मोंकी मुख्यतासे भी सजिकर्ष जानफर कथन करना 


चाहिए । 


६ १६०. यह संभदनग्रका अब्रलल्वन करनेवाला सूत्र है। इसका व्यास्यान करनेके लिए 
जहाँ पर बच्चारपाका  अमुगम करते हैं । यथा--सम्निकर्ष दो भकारका ह--जपन्य और उक्तद्ट । 


गा कद | उत्तरपयविभ्रणुमागसंकमे सब्णियासो भर 


ते बहां--सण्पियासो दुनिहो, जह० उक्क० । उकस्से पयद। दुविहो णिएेलो-ओपेण आदेसेण 
ये | ओषेण मिच्छतस्स उक्क० अणभागसंका० तम्म ०सम्मामि० सिया अत्यि सिया णत्यि । 
जदि अत्थि सिया संक्रा० | जह संका० णियमा उकस्स | सोलसक०-गरणोक० णियमा 
संका० त॑ तु हट्गाणपदिद । एवं सोलसक०-गरणोक० । सम्म० उकस्साणमग़० संका० 
मिच्छ० शियमा० ते तु छट्ाणपदिद । बारसक०-गरणोकू० सिया त॑ तु छट्टाणपद्िद । 
अ॑तायु०४ सिया अत्यि०। जहू अत्यि सिया संका० त॑ तु छह्ठाणपदिद। 
सम्मामि० णियमा उकस्स। एवं सम्मामि० | णघरि सम्म० सिया अत्थि। जदि अत्वि 
सिया संका० । जह संका० णियमा उक्०! एवं शेरहय० । णबरि सम्मामि० णत्थि। 
सम्मा० ओष॑ । ग्रे बारसक०-भतणोक० णियमा त॑ तु छट्ठाणपदिदा | एवं पहमा०- 
उत्कृष्टका प्रकरण है। उसकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट अनुभागका संक्रम करनेवाले जीवके सस्यक्ट्य और सम्यग्मिध्यास्त कदाचित हैं श्र कदाचित्‌ 
नहीं हैं। यदि हैं तो उनका कद्राचित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो नियमसे उनके 
उत्कृष्ट अनुभागका संकामक होता है। सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता 
है। किन्तु बह उनके उत्कृष्ट अनुभागका. भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक 
होता हे । यदि अलुत्कषष् अनुभागका संक्रामक होता हैं तो उनके छह स्थानपतित अनुल्कृष्ट अनुभागका 
संक्रामक होता है। इसी प्रकार सोलद कप्राय और नौ नोकषयोंकी मुख्यतासे सम्निकर्ष जानना 
चाहिए | सम्यक्के उत्कृष्ट अनुभगका संक्रामक जीत्र मिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक होता है। 
किन्तु बह उत्कर्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है और अलुत्कृषट अनुभागका भी संकामफ दोता 
हैं। यदि श्रनुत्तष्ट अनुभागका संक्रामक होगा हैं तो बह नियमले छह स्थानपतित अनुत्कृष्ठ अनु- 
भागका संकामक होता है। बारह कपाय और नो नोकपायोंका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। यदि 
संक्रामक द्वोता दे तो उत्कष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है ओर अनुल्कछ अनुभागका भी संक्रामक 
होता दै। यदि अनुल्क्ट अ्नुभागका संक्रामक होता हे तो बह नियमसे छट्ट स्थानपतित 
अतृत्तृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। धनन्वानुबन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं और कदाचित्‌ नहीं 

। यदि हैं तो उनका कदाबित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अमुभागका 
भी संक्रामक होता है और अनुत्कट अनुमागका भी संकामक होता है। यदि श्रनुत्कूष्ट अनुभागका 
संक्रामक द्वोता है तो नियमसे 'छुदद स्थानपतित श्रनुल्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। सम्यम्सि- 
थ्यातका नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्पर्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे 
सम्निकर्ष जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इसके सम्यक्स्प्रकृति कदाबित्‌ हे और कदाचित्‌ 
नहीं है। यदि दे तो उसका कदाबित संक्रामक द्ोला है ओर कद्माचित्‌ संक्रामक नहीं 
दोता। यद्टि [संक्रामक होता हे तो नियमसे उत्कृष्ट अनुमागका संक्रामक होता है। इसी 
प्रकार नारकियोंमें जानता चाहिए। इतनी विद्वेषण है कि सस्यम्मिश्यात्यप्रकृति नहीं है। 
सम्यक्लकी मुल्यतासे भज्ञ ओषके समान दहे। इतनी विशेषता है कि वह बारह कपाय झोर 
नो तोकपायोंका नियमसे संक्रासक दोता है। थदि संक्रामक होता है तो उस धनुभागका थी 
संकामक होता है ओर अनुत्कष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कष्ट अनुभागका 
संक्रामक द्वोता है तो बह नियमसे छद स्थानपत्ित असुत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता हैं । इसी 
प्रकार पहिल्ी पथिवी, सामान्य तिर्यश्व, पहवेन्द्रिय तियंल्‍जद्विक, सामान्य देव और सौधर्म कश्पसे 


है अंकधत्नज्ञासदिदे कसायपाहुडे [| बंधमो $ 


तिश्क्सि-पंचिदियतिरि ० दुम-देवा सोहम्भादि जाव सहस्सार शि। णवं विदियादि जाव 
सत्तमा ति। णररि सम्म० णत्थि। णवं जोणिणी-पंचि०तिरिक्लअपञ ०-मणुसअजप्ज ०-- 
भवण०-वाण०-जोदिसि० सि । ह 

$ १६१, मणुसतिए ओध॑ | आणदादि जाव णगेवजा० सि मिच्छ० उक्क० 
असुभा० संका० सम्म० सिया अत्थि सिया णत्थि। जह अत्थि सिया संका०। जह 
संका० णियमा उक० । सोलसक०-णणोक० णियमा ठक्ष० । एवं सोलसक०-काणो० | 
सम्म० उक० अजुभा० संका० मिच्छ०बारसक०-णरणोक० णियमा त॑ तु उकस्सादी 
अजुकस्समणंतगुणहीण॑ | अणंताणु ०० सिया अत्यि। जदि अत्थि सिया संका० | 
जदि संका० त॑ तु उकस्सादों अजुकस्समणंतगुणहीणं | 

ह १६२, अशुद्दिसादि सब्जद्ा त्ति मिच्छ० उकस्साणु० संका० सम्म०-सोलसक०- 

ण्रणोक० णियमा उकस्स | एवं सोलसक०-णत्रणोक० । सम्म० उक० अशुभागसंका ० 
बारसक ०-ण्रणोक० णियमा त॑ तु उकस्सादों अजुकस्समणणतगुणहीण । अण॑ताजु ०४ सिया 
हल हर केश आय पी अर पक लेती एक 
तकके नारकियों जानना चाहिए। इतनी विशपता है. कि सम्यक्सप्रकृति नहीं है। इसी प्रकार 
योनिनी तियंबच, पहन्वेन्द्रिय तिर्यवूच श्रपर्याप्त, मनुध्य अपर्याप्त, भवनवासी देव, व्यन्तर देव और 
ज्योतिषी देवोंमें जानना चादिए | 

| १६१, मनुध्यत्रिकों ओवके समान भद्ज है । आनत कल्पसे लेकर नो मे वेयक तकके देबोंमें 
मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकके सम्यक्त्य कदाचित्‌ हे ओर कदाचिन्‌ नहीं है । यदि है 
तो कद्ाचित्‌ संक्रमक होता है। यदि संक्रामक होता है तो निय्मसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक 
द्ोता है। सोलह कयाय और नो नोक7/येक्ति नियमपे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक दोता है। इसी 
प्रकार सो ज़ह कपाय ओर नी नोकयायोंकी मुख्यतसे सम्निकर्ष जानना चाहिए। सम्बक्त्वके उत्कृष् 
अनुभागका संक्रामक मिथ्यात्य, बारह कक्षाय और नो नोकपायोंका नियमसे संक्रामक होता है । 
किन्तु बह उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्रामक होता है ओर अनुक्ष्ट अनुमागका भी संक्रामक होता 
है। यदि अनुत्कष्ट अनुभागका संक्रामक दोता है. तो वह अपने उत्कृटकी अपेक्षा अनन्तगुणे हीन 
अनुल्कृष्ट अनुभागका संक्रामक होता है। अनन्तानुयन्‍्धीचतुष्क कदा चित्‌ हैं ओर कदाचित्‌ नहीं हैं । 
यदि हैं तो कदाचित्‌ संक्रामक होता है और कदाचित्‌ संक्रामक नहीं होता। यदि संक्रामक होता 
हैं तो कदाचित्‌ उत्कृष्ट अनुभागका भी संक्र:सक होता है और कदाचित अनुल्ष्ट अनुभागका भी 
संक्रामक द्वोता हैं। यदि अनुल्कूट अनुभागका संक्रामक होता है. तो बह अपने उत्कष्टकी अपेक्षा 
अनन्तगुणे हीन अनुल्कुट्ठ अनुभागका संक्रासक होता है । 

६ १६२. अनुदिशस लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देब्रोंम मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक 
जीव सम्यकत्व, सोलद कपाय और नो नोकपायोंके नियमसे उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक दोता 
है । इसी प्रकार सोलह कपाय ओर नो नोकषायोंदी मुख्यतासे सम्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्टके 
उत्कृष्ट अनुभागका संक्रामक जीव बारह कफय ओर नो नोकफायोंका नियमसे संक्रामक होता है। 
किन्तु चद उत्क्ट अनुसागका भी संक्रामक होता है छोर अनुस्कष्ट अलुभागका भी संक्रामक दोता 
है। यदि अलुल्कुष्ट अनुभागका संक्रामक द्वोता है तो अपने उकूटटक) अपेक्षा धनन्तगुणे दीन 


था ८ ] उत्तरपयदिथणुभाग्सकमे सज्णियासो श् 


अत्थि शिया गत्यि | जदि अत्यि सिया संका० । जदि संका० त॑ तु उकस्सादीं अशुकस्स- 
मर्णतगुणहीण | एवं जाव० । 

48 जहजणओ सरिणयासो । 

६ १६३, एत्तो जहण्णसण्णियासों कायब्यों ति भणिद होह। संपहे पयहि- 
परिताडीए तश्णिइेसकरणडुमृत्तरो सुततपंधो-- 

& मिच्छत्तरत जहरुण/णुमागं संकामेंतों सम्मस-सम्भामिच्छुशाएं जह 

संकाभओ णियमा अजहरणणाशुभगं संकामेदि । 

६ १६७, छुदो १ मिन्छतजहण्णासुभागसंकामयसुहुमेह दियहदसपुप्पतियसंत- 
कम्मियम्मि सम्मत्त-सम्मामिच्ठत्ताणप्ुकस्साणुभागसंकमस्सेत संमररदंसणादो । 

& जहृण्णादो अजहरण्णमर्णतगुणब्महियं। 

६ १६४, जहण्णादों अग॑नगुणब्भहियमेश्ाजहण्णाणुभागं संकामेदि, सम्भ-सम्मा- 
मिच्छतताणपुकस्साणुभागस्स तत्य ति विणदुसरूेण संकतिदसणादों | 

& अद्डष्णं कम्माणं जहरुणं वा अजहएणं वा संकामेदि । 
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अनुत्कृष अनुभागका संक्रामक होता हे । अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं और कदाचित नहीं 

हैं। यदि हैं तो उनका कद्मचित्‌ संकामक होता है ओर कदाचित्‌ संक्रामक नहींदोता। 
यदि संक्रामक होता है तो उत्कृष्ट अनुसागका भी संक्रामक होत, है ओर अनुल्कू्ट अनुभागका भी 
संक्रामक होता हैं। यदि अनुत्क्ट अनुभागका रुक्रामक होता है तो श्रपने उत्कृष्टकी अपेक्षा 
अनन्तगु हीन अनुल्कट्ट अ्नुभ,गका संक्रामक द्वोता है। इसी प्रकार अनाहारकमार्गणा तक 
जानना चाहिए। सी अ 

# अब जपधन्य अनुभागसंक्रमके सन्निकपका कथन करते हैं । 

६ १६३. आगे जधन्य श्रनुभागसंक्रम करना चाहिए यह उक्त कथनका तातये है। अब 
प्रकृतियोंकी परिप/टीके अनुसार उसका निर्देश करनेफे लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध है-- 

# मिथ्यालके जघन्य अनुभागका [संक्रामक जीर सम्यक्स और सम्यम्मिथ्यालका 
यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । 

$ १६४. क्योंकि मिथ्याल्के सूद्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुसत्तिक सत्कमेरूप जघन्य 
अनुभाराके संक्रामक जीवके सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्वके उत्हृष्ट अनुभागका संक्रम दीं सम्भव 
पेसखा जाता है | 

# जो जघन्यकी अपेत्ता अनन्तगुणे अज्थन्य अनुमागका सेक्रामक होता है । 

६ १६५. जपन्यकी अपेक्षा अ्नन्तगुणे श्रधिक अजघन्य अनुभागका ही संक्रम करता है, 


क्योंकि वहाँ पर सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यालके उत्कट अनुभागका अविनश्ररूपते संक्रम देखा 
जाता है । 


# आट कर्मों के अपन्य अनुभागका भी संक्रामक होता हे और अजघत्य अजु- 
भागका भी संक्रामक होता है । 


हरे जयघबलासहिंदे कलायपाहुडै [बधंगी ६ 
६ १६६. कंदी ! मिच्छवेण समाणसामिय्े मि विशेश्वपच्वयवसेणेदेसिमशुभागस्स 
तत्व जहण्णोजहण्णमावसिद्धीए विरोहाभावादों । 

69 जहए्णावी अजहण्णं छड्ठाशपदिदं | 

$ १६७. एत्य छट्ठाणपदिदमिदि बुत कत्थ वि जइण्णादों अग॑तभागव्महियं, कत्थ 
वि असंखेजभागब्महियं, कत्थ वि संखेज्जभागव्महियं, कत्यथ नि संखेजगुणब्भहियं, कत्थ वि 
असंखेजगुणब्भहियं, क/्य वि अगंतगुणवब्भहियं व अजहण्णाशुमाम॑ ' संकामेदि ति पेत्तव्व॑, 
अंतरंगपच्चयत्रसेण जहण्णमावपाओग्गविसए दि पयद्वियप्पाणमुणत्तीए पडिबंधाभावादों ॥ 

हद & सेसाएं कम्माएं णियमा अजहरणणं | जर॒ण्णादो अजहण्णमण तगुण 
ब्यहियं। 

$ १६८, वुत्तसेसकर्साय-गोकसायाणमिह ग्गहणडं सेसकम्मणिदेसो। तेसिमेत्थ जहण्ण- 
भावसंभवारेयणिरायरणडूं णियमा अजहण्णय्ण । तत्थ वि अ्॑तमागब्महियादितिय यसंभव- 
णिरायरणट्टमणंतगुणब्भहियणिदेसो. कंदो | छुदो चुण . तदणंतगुणब्भहियत्तमिदि 
णासंकणिज, विसंजोयणाणुपुच्यसंजोगे खशणाए च लद्ध॑जहण्णभाशणमणंताणुत्ंधियादीण- 
मेत्थाणंतगुणलसिद्धीए पडिसेह।भावादी । 

| १६६. क्योंकि इनके जबन्य अनुभागके संक्रमका स्वामी मिथ्यात्वके जधन्य अनुभागके 
संक्रमके स्वामीके समान है तो भी विशेष प्रत्ययत्रश वहाँ पर इनका अनुभाग जघन्य भी सिद्ध 
होता है श्रोर अजधन्य भी सिद्ध होता है, इसमें कोई विरोध नहीं आ।त। । 

# यदि अजपन्य अनुभागका संक्रामक होता हे तो जघन्यकी अपेक्षा छह स्थान 
पतित अजपन्य अनुभागका संक्रामक होता है । 

६ १६७. यहाँ पर छुद्ट स्थानपतित ऐसा कहने पर जघन्यसे कहीं पर श्रनन्तवें भाग अधिक, 
कहीं पर असंख्यातवें भाग अधिक, कहीं पर संख्यातवें भाग अधिक, कहीं पर संख्यातगुणें अधिक, 
कहीं पर असंख्यातगुणे अ्रधिक भोर कहीं पर अनन्तगुणे अधिक अजधघन्य श्रनुभागका संक्रामक 
होता है ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए, क्योंकि अन्तरज्ञ कारण बश जघन्य अनुभागके योग्य 
स्थानमें भी प्रकृत शिकल्पोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 

# शेष कर्मों के नियमसे अजघन्य॑ अनुमागका संक्रामक होता है जो जघन्यकी 
अपेक्षा अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागका सक्रामक होता है । 

8 १६८. पूर्षभें कहे गये कमोंसे शेर्र कपायों ओर नोकपायोंका यहाँ पर प्रहण करनेके लिए 
सूत्रमें 'शेष” पदका निर्देश किया है। उनका यहाँ पर जघन्य अनुभाग सम्भव है ऐसी आशंकाके 
निराकरण करनेके लिए 'नियमसे अजघन्य” यह बचन दिया है। उसमें भी अनन्तवें भाग आदि 
विकल्प सम्भव हैं, इसलिए उनका निराकरण करनेके लिए “अनन्तगुणे अधिक” पदका निर्देश किया 
है। उनका अनुभाग अनन्तगुणा कैसे है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि विसंयोजनाके 
बाद पुनः संयोगके समय तथा क्षपणाके समय जधन्य अनुभागको आ्राप्त होनेवाले अनन्तानुबन्धी 
आदिके ऋनुभागसे यहाँ पर अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें किसी प्रकारका प्रतिषेध॑ नहीं हे | 


१ ता*-आ>»प्रत्यो: च जहस्णाशुभागं इति पाठः। 
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शा पक ) उशापयशिभणुमआमसंकमे सब्णियासो ६३ 

के एचर्मेंइकरसाथाण । 

६ १६६, नहा मिच्छलस्स जह्णसब्यियासों कओ एयमडरकसायाणं पि पादेक- 
णिरमणाए कायशो, विसेताभावादों ति भणिद होदि । 

& सम्भतसस्स जहराणाण मार्ग संकामेतोी मिच्छुश-सम्माभिच्छश- 
अरणताण बंधीणमकम्मंसिओ । 

६ २००, कुदी ! एदेसिमविणासे सम्मत्तजहण्णाणुभागसंक्मुप्तीए विषडि- 
सिद्धतादो । 

& सेंसाण' कम्माण णियमा अजहरुण' संकामेद्रि | 

ह २०१. कुदो ? सुहमहदसप्रप्पत्तियकम्मेण चरित्तमोहक्खवगाएं च लद्घजहण्ण- 
भावाणं तेसिमेत्थ जहण्णनावाणुतलंभादो । 

& जहरणादो अजहफ्णमण तगुणचन्भहिय॑ | 

$ २०२. कुदों ? अ्ृकेसायाणं हृदसप्ुयत्तियजहण्णाणुभागादों सेसक्साय- 
णोकपायाण॑ पि खणाए जणिदजहण्गाणुभागसंकमादों एल्थतणतदणुभागसंकमस्स तहाभाव- 
घिड्ीए विंपपडिसेह।भावादों । 
# इसी प्रकार मध्यक्री आठ कपायोंकी मुख्यतासे सब्रिकृ५ जानना चाहिए । 

$ १६६. जिस प्रकार मिथ्यात्वकी मुख्यतासे जवन्य सन्निकर्षका विधान किया है 
उसी प्रकार आठ कग्ायोंकी अपेक्षा भी प्रत्येककी मुख्यतासे जघन्य सन्निकरका कथन करना चाहिए, 
क्योंकि मिथ्यालके कथनसे इनके कथनमों कोई विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तालय॑ है | 

# सम्यक्लके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव मिथ्याल, सम्थम्मिथ्यात्र 
और अनन्तानुवन्धीचतुष्कके सत्कमसे रहित होता है । 

6२८०, क्योंकि इन मिथ्यात्व आदिका विनाश हुए बिना सम्यकत्वके जधन्य अनुभाग 
संक्रमकी उत्पत्ति निषिद्ध है । 

# शेष कर्मों के नियमसे अजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है । 

$ २०१. क्योंकि जिनमें सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बधी हतसमुत्यत्तिक कमंके रा ओर चारित्र- 

ज्षपणाके द्वारा जधन्यता प्राप्त हुई हे उनका यहाँ अर्थात्‌ सम्यक्त्वके जधन्य 

अनुभागसंक्रमके साथ जघन्यपना नहीं बन सकता । 


% जो अपने जधन्यकी अपेक्षा अनन्तगुणें अधिक अजघन्य अनुभागका संक्रामक 
| 


$ २०२, क्योंकि आठ कषायोंके दृतसमुत्यसिक रूपसे उत्पन्न हुए जबन्य अतुभागसे तथा 
शेष कपाय और नोकपायोंके भी क्पणामें उत्पन्न हुए जघन्य अनुमागसंक्रमसे यहाँ पर उत्फन हुए 
उनके जवन्य अनुभागसंक्मका जयन्‍्थपना निषिड्ध है। 


६४ जपधवतासदियदे कलायपाहुदे [ इंधमों ६ 


& एवं सम्मामिच्छुसतस्स वि। णवारि सम्मस्त विजमाणयेहि सशियत्यं। 

६ २० ३, सम्मत्तसण्णियासे सम्मामिच्छत्तमत्रेजमाणेदि मिच्छवदीहि सह भणिदं । 
एत्य पुण सम्म्मत॑ विजमाणेहि सहाण॑तसुगब्भहियाजहण्णाखुभागसंजर्त वतत्वमिदि 
भणिद होड़ । 

& पुरिसवेदस्स जहृ्णाणुमागं संकामेंतो चदुशहं कसायाणं शियमा 
अजहण्णमणंतगुणब्भहिय॑ । 

$ २०४, एत्य चदुण्हं कसायाणमिदि वुत्ते संबल गचउक्कस्स गहणं कायच्वं, पुरिस- 
वेदजहण्णाणुभागसंकम णिुद्धे सेसक०-णोकसायाणमसंभवादों । तेसिपरुण अजहण्णाण॒ुभाग- 
मणंतगुणव्भहियं चेत संकामेदि, उबरि किट्विपज्माएण लद्धजहण्णमावाणमेत्थ तदरिरोहादों । 

& कोघादितिए उवरिस्लाएं संकामओ णशियमा अज़हृण्णमणंतगुण 
ब्जहियं। 

ह २०५, कोधादितिंगे संजलणसण्णिदे णिरुद्धे हेट्टिल्लाणं णत्थि सण्णियात्तो 
असंतकम्मिण तज्जिरोहादों । उवरिल्लाणमत्यथि, कोहसंजलणे णिछुद्धे माण-माया-लोह: 
# इसी प्रकार सभ्यम्मिथ्यालके जघन्य अलुभागसंक्रमकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हे कि यहाँ पर जो सम्यक्ल सत्कमंत्राले हैं उनके 
साथ यह सन्निकर्प कहना चाहिए | 

६ २०३, सम्यदल॒की मुख्यतासे जो सश्निकर्ष होता हैं उसमे सम्यग्मिश्यालसे रहित 
जीबोंके मिथ्वात्य आदिके साथ यह सम्निकप कहां हे। किन्तु यहाँ पर सम्यकत्वसत्क्म सहित 
जीबोंके साथ अनन्तगुगे अधिक जपन्य शनुभागसंक्रम संयुक्त सन्निकप कहना चाहिए 
यह उक्त कथनका ताले है । 

# पुरुषवेदके जघन्य अलुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार कषपायोंके अनन्त- 


गुणे अजघन्य अनुमागका संक्रामक होता हे । 

६ २०४. यहाँ पर “चार कषायोंके! ऐसा कहने पर चार संज्वलनोंका ग्रहण करना चाहिए, 
क्योंकि पुरुषवेदके जबन्य अनुभागसंक्रमके समय शेष कपायों ओर नोकपायोंका सद्भाव नहीं पाया 
जांता | मात्र तब चार संज्यलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजधन्य अनुभागका ही संक्रामक होता है, 
क्योंकि इसका कृष्टिरूपसे जधन्य अनुभागसंक्रम आगे पाया जाता हैं, इसलिए यहाँ पर उनके 
अनम्तगुणे अधिक अजघन्य अनुभागसंक्रमके होनेमें विरोध नहीं आता। 

# क्रोधादि तीन संज्वलनोंके जघन्य अलुभागका संक्रामक जीव उपरिम 
संज्जलनोंके अनन्तगुणे अधिक अजधन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता हे । 

६ २०५. संज्वलन संज्ञावाले क्रोधादित्रिकके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय पूर॑बर्ती सब 
प्रकृवियोंका सम्निक्ष नहीं है, क्योंकि उनके सत्त्वसे (हंस उक्त जीवके उनका सरिनिक्ष माननेमें 
विरोध आता है | हाँ उपरिम प्रकृतियोंका सन्निकर्ष है, क्रोधसंज्यलनके जघन्य अनुभाग 





गा० इछ ] उत्तरववशिभिुमीरेसकेन्सण्णियासो गत 
संजलणाण॑, माणसंजलणे णिरुदे भाया-लोहसंजलेका्ण, मायासंजलणे णिरुडें लोदसंजलणस्से 


6 २०६. तत्थण्गेसिमसमवादो | सेसकर्साय-गोकसायाणं जहण्णसतण्णियासों एदेखेश 
मुत्तण देसामासयभाषेण सचिदों 


$ २०७, संपहि एदेण अचिदत्थस्स फुडीकरणडुसुथारणाणुगममिह कस्सामो। मँ 
जहां---जहण्णए पयद । दृविहो णिदेशो--भोतरेण आदेसेण य | ओबेण मिच्छ० जह० 
अजुमागसंका ० सम्म०-सम्मामि० सिया अत्थि, सिया णत्थि। जदि अत्थि, सिया संका । 
जड़ संका० णिय० अज॒० अणंतगुणब्भहियं | अहुकता ० जह० अजहण्णं वा, जहण्णादो अज ० 
छट्टाणपदिदा | अहुक०-ण्रणोक० णिय० अन० अ्॑तशुणब्भ० | एचमट्रक० । 

६ २०८, सम्म० जह० अगुमागसंका० बारसक०-णवर्णोक० णिय० अज० अण॑ंत- 
गुणर्ब्भ | सेसं णत्थि | सम्मामि० जहँ० अणुमा०संका० सम्म०-बारसक०-णवर्णोक० 
णियमा अज० अंअंतगुणब्भ० । सेसा णत्यि। अणंताणुकीब० जह० अख़ु ०संका० दंसणतिय 


संक्रमके समय मान, माया ओर लोमसंज्वलनोंके, मानसंज्वलनके जपन्य अनुभागसंक्रमके समय 
साया ओर लोभ संज्वलनोंके तथा मायासंज्यलनके जधन्य अनुभागसंक्रमके समय 
सँक्रमका सद्भाव पाया जाता दे । वहाँ पर विवजक्षित प्रकृतिके जघन्य अनुभागसंक्रमके समय पक्त 
थ प्रकृतियोंके अजवन्य 'अनुमागके संक्रमका नियम है ओर वह अनन्तगुणा अधिक होता है 
ये दोनों बातें सुगम हैं । 
बोर लोमस ज्वलनके जघन्य अनुभागस क्रमके समय अन्य ग्रकृतियोंका सब्निक्ष 
। 

8 २०६. क्योंकि वहाँ पर अन्य प्रकृतियाँ नहीं पाई जातीं। यह सूत्र देशामर्पक हे। शे५ 
कपायों और नोकषायोंकी मुख्यतासे जबन्य सन्निकषेका इसी सूत्रसे सूचन हो जाता है । 

$ २०७. श्रव इससे सूचित हुए श्रथेको प्रकट करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका कथन करते 
हैं। यथा--जघन्य सन्निकर्षका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकाकका है--ओपघ और आदेश । ओघसे 
मिध्यालके जधन्य अनुभागके संक्रामक जीबके सम्यकत्व और सम्यग्मिथ्यात्सत्कर्म कदाचित्‌ हैं 
ओर कदाचित नहीं हैं । यदि हैं तो वह इनका कदाचित्‌ संक्रामक होता है। यदि संक्रामक दोता 
हैं तो नियमसे अनम्तगुणे अधिक अजञपन्य अनुभागका संक्रामक होता हैं। वह मध्यकी आठ 
कपायोंके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजबन्य अनुभागका भीं संक्रामक होता 
है । यदि श्रजपन्य अनुसागका संक्रामक होता हैं तो जघम्थकी अपेक्षा छह स्थानपतित अजघन्य 
अनुभागका संक्रामक होता हैं। शोष आठ कपाय और नौ नोकपारयोंके अनन्तगुणे अधिक अजपम्य 
४: 03 सके पलक होसा है। इसी प्रकार आठ कप्रायोंके जधस्थ अनुभागके संक्रामककों 

रु स चाहिए। 

हे साेकअक बधनय अनमेर कि संकामक जीव बारह कपायों और नो नोकषायोंके 
अनम्धगुणे अधिक अजचन्य अमुभागका संकामक दोता है। बह शेषका सत्कर्मगाला नहीं है। 
सन्यस्सिध्यालके अपन्य अनुभागका संक्रामक जीव सम्यफ्त्व, बारह कराय और नो नोक॑पायोंके 
अनन्तगुरे अधिक अंजपंन्य अनुभागका मियमसे संक्रामक होता है। पह शेष अकततियोंके सकर्से 


६६ जयधबज्ञासहिदे कसायपाहुदे [ बंधयों ६ 


बारतक०-भवणोक० णियमा जअजञ्ज ० अर्गतगुणब्भ ० | दिश्हूं इवायाणं॑ जहू० अज० वा, 
जद॒ण्णादों अज० छट्ठाणपदिदा । एवं तिष्हं कतायाणं | 
है २०६. फोहसंज ० जह ० अग॒ु ०संका ० बिच संज० 'भिय० अज ७० अर्ग॑तशुणब्भ ० | 
सेस गत्यि । माणसंज० जह० अशु०संका० दोण्द संज> णिय० अज० अण॑ंतगुणब्भ० । 
सेसं णत्यि | मायासंज० जह० अणु०संका० लोमसंज० णियमा अज० अण॑तगुणब्भ० । 
सेस णत्यि | लोहरंज० जह० अणुमागसंका० सेसाणमकम्म॑सिगों । 
$ २१० णबुंस०"जह० अणुभा० संका० -चदुर्भत० णिय० अँज० 
अण॑हगुण० । इत्थिवेद> णिय० जह० | सेस॑ णत्यि | इत्यिबिं० जह० अणु० संका० 
सतणोक०-चदुसंज० णिय० अज० अणंतगुणब्भ० | "णबुंस" सिया अत्थि। 
जदि अत्यि णिय० जहण्णं। सेसं णत्थि | हस्स०"जदह० अशु०संका० पंचणोक० णिय० 
जह० । पुरिसवेद-चदुसंज० णिय० अज्ञ७ अर्ण॑तगुणब्भहियं | सेस॑ णत्यि । एवं 
०॥ पुरिसबे० जह० अणुभागसंका० चद्संज णिय० अज० अर्णतगुणब्भ० ॥ 
' रहित है। अ्रनन्तानुचन्धीक्रोधके जघन्य अनुभागका शैक्रामक जीव दीन दर्शनमोहनीय, बारह 
कपाय ओर नो नोकषायोंके अनन्तगुणे अधिक अजधमन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता हैं । 
अनन्तानुवन्धी मान अदि तीनके जघन्य अनुभागका भी संक्रामक होता है और अजधम्य अनु 
भागका भी संक्रामक छोता है। यदि अजघन्य अहुभागका संक्रामक होता हे. तो जधन्यकी अपेक्षा 
छट्ट स्थानपतित झजघन्य अनुभागका संक्रामक होता है। इसी प्रकार शनन्तानुबन्धी मान आदि 
तीन कषायोंके जघन्य अनुभागकों मख्य कर सन्निकपे कहना चाहिए | 
६ २०६. कोधसंब्वलनके जघन्य श्रनुआागका संक्रामक जीव शेष तीन संज्वलनोंके अनन्तगुणो 
अधिक अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रॉमफ होता है। वह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है । 
सानसंज्यलनके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव माया आदि दो संज्वलनोंके अनन्तगुणे अधिक 
अजघन्य अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । बह शेष प्रकतियोंके सत्कर्मसे रहित है । माया- 
संब्बलनके जधन्य अनुभागका संक्रामक जीव लोभसंज्वलनके अनन्तगुणे अधिक अजघन्य अनु- 
भागका नियमसे संक्रामक होता हे । बह शेष प्रकृतियोंके सत्कंसे रहित है। लोभसंज्वलनके जघन्य 
अनुभागका संक्रामक जीव शेष प्रकृतियोंके सत्कमसे रहित है । 
$ २१०, न्पुंसकवेदके जधस्थ अनुभागका संक्रामक जीव सात नोकफायों ओर चार संज्- 
लनोंके अनन्तगुरे अधिक अजघस्थ अनुभागका नियमसे संक्रामक होता है । खीवेदके जबन्य अनु 
आगफा नियमसे संक्रामक होता हे। यह केष प्ररृतियोंके सत्कर्मेसे रहित है ।खीवेदके जधन्य अनुभागका 
संक्रामक जीव सात नोकषायों और चार संज्वलनोंके अनन्तगुरे अधिक अजपन्य अनुभागका निममसे 
संक्रामक होता हे । नपुंसकवेद कद्ाचित्‌ है। यदि है तो नियमसे उसके जघन्य अनुभागका संक्रामक 
होता है । बद शेष अकृतियोंके सत्कमंसे रहित है। हास्य मकृतिके जघन्य अनुभागका संक्रामक जीव 
पाँच नोकपायोंके जघन्थ अनुभागका संक्रामक होता है। पुरुषवेद ओर चार संज्वक्षनोंके 
झनन्तगुरे अधिक अजयस्य अशुभागका नियमसे संक्रामक दोता है। बह शेष प्रकृतियोंके सत्कर्मसे 
रदिश है। इसी अकार शेप पाँच नोकपायोंके झनुभारसंकसको सन्निकपे कहता 
। पुस्वेदके जधन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे चार संज्यलगोंके अनन्तगुझे 
शधिर ऋजप्रन्य अनुभागका संकरमक होता है। बह रोष म्रकृतियोंके सत्कर्मसे रहित है। इसी 


सा प्र ] उत्तरवड़िभिजुमागसंकमे सब्णियासो पक 
सेसं णत्वि। एवं मशुस०२। पण्रि मसुतिणी० गबुंस>" अह० अशुभागसंका० 
इत्किवि ० णिय० अज ० अण॑तगुणन्ध ० | इत्यिवेद ० जहू० अजुमा ० संका ० पायुंस० 
णत्थि । पुरिसवेद ० छण्णेकसायमंगो । 

$ २११, आदेसेण शेरइ्य० मिच्छ० जह० अजुभागसंक्ा० विहतिभंगो | 'गंवरि 
सम्म० सिया अत्यि | बदि अत्थि सिया संका० | जह संका० णिय० अज० अग॑तगुणब्ध०। 
एवं बारसक०-गणोक० | सभ्म ०-अणंताखु ० ४ विहत्तिमंगो । एवं पढ़माएं तिरिक्ख०- 
पंचि०तिरिकख ० २-देवगदिदेवा । एवं येर ज्लोणिणी-सत्रण०-वाणरंतर० | णयरि सम्म० 
णत्यि । 

६ २१२. विदियादि सतमा ति मिच्छ० जह० अगु०संका० अणंताणु०० लिया 
अत्थि | जदि अत्थि सिया संका० | जह संका० जह० अजहण्णं वा, जदष्णादों अजहृष्णं 
छट्टाणपदिद | बारसक ०-गवणोक० णिय० जह० | एवं बारसक०-जरणोक० । अण॑ताणु०४ 
विदत्तिमंगो। एवं जोदिसि० । पंचि०तिरिक्सअपज ०-मणुसअपज० विहतिभंगो। 
सोहम्मादि जाब सबयद्ा ति बिहतिभंगो | श॒वरि अपथक्खाणकोह ० बहु० अजु०संका० 
प्रकार ओघ सम्निक्षके समान मनुष्यत्रिकर्म जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुध्यिनियोि 
नपुंसकवेदके जधन्य अनुभागका संक्रामक जीव नियमसे खीवेदके अनन्तगुणे अधिक शअ्रजधन्य 
अनुभागका संक्रामक द्वोत। है। ल्लीजेदके जधन्य अनुभागका संक्रामक जीव नपुंसकषेदके सत्कर्मसे 
रहित है । पुरुषत्रेदका भज्ञ छट्ट नोकपायोंके समान है। 

६ २११, आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्कके जपन्य अनुभागके संक्रामक जीवका भ्ढ 
अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्प्रकृति कदाचित्‌ हे। यदि हे तो 
उसका कदाचित्‌ संक्रामक द्ोता है। यदि संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तगुणे अधिक 
अजधन्य अनुभागका संक्रामक द्वोता है। इसी प्रकार बारह कपाय और नो नोकपषायोंके जधन्य 
अनुभागसंक्रमकी मुख्य कर सन्निकर्ष जानना चाहिए। सम्यक्त्थ और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
जबन्य अनुभागके संक्रामककी मुख्यतासे भक्क॒ अनुभागविभक्तिके समान है। इसी प्रकार पहली 
परथिवी, सामान्य तिय॑त्न, पब्न्वेन्द्रियतियंग्द्धिक और देवगतिमें सामान्य वेबोमं जानना चाहिए। 
तथा इसी प्रकार यानिनीतियेश्ञ, भ्रनव|सी और व्यन्तरदेबोंमें ज्ञानन! चाहिए। इतनी शिरोषता है 
कि इनमें सम्यक्तका मंग नहीं दे । 

$ २१२ दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातवीं प्रृथित्री तकके नारकियोंमें मिथ्यात्यके जधन्य अलु- 
भागके संक्रामक जीवके अनन्तानुवन्धीचतुष्क कदाचित्‌ हैं। यदि हैं तो कदाचित्‌ संकामक होता है। 
यदि संक्रामक होता है तो जबन्य अनुभागका भी संक्रामक दोता हे और अ्रजघन्य अनुभागका 
भी संकामक दोता है। यवि अजधन्य अनुभागका संक्रामक द्वोतां हे तो जपधन्यकी भ्रपेक्षा छह 
स्थानपतितत श्रजधन्य अनुभागका संक्रामक दोता है। बारह कप्राय और नौ नोकषायोंके नियमसे 
जधन्य अनुभागका संक्रामक दोता हे! इसी प्रकार बाद कषाय और नो नोकपायोंके जधन्य अनु- 
भागसंक मकी मुख्य कर सन्निकर्ष ऋटना चाहिए । श्नम्तनुबस्वीचतुष्कके जधन्य अनुभागसंक्र मकी 
मुख्यकर भजन अनुभागषिसक्तिके समान दे। इसी प्रकार ध्योतिषी देवेमिं जानना चाहिए । 
पर्चेन्द्रियतितेब्न्ग अपर्याप ओर मनुष्य अपयात्त जीवोंमें अमुमागविमक्तिके समान मह्त है। 
सोनम कल्पते लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके देधोमें अनुभागविमक्तिके समान भज्ञ हे। इतनी विशेषता 


3० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 २१६, सुगममेदमण्यणासु्त । एदेण सामण्णणिईसेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं पि 
मिच्छत्तभंगाहप्पसंगे तत्थतणविसेसपरूवणडुमुत्तरसुत्त--- 

49 णवारि सम्मत्त-सम्मामिच्छुश्ाएं संकामगा पुव्व॑ ति माणिदव्यं । 

6 २२०. त॑ जहा--सम्मत्त सम्मामिच्छत्ताणमुकस्साशुभागस्स सिया सब्बे जीवों 
संकामया १, सिया एदे च असंकामओ च २, सिया एदे च असंकामया च ३। एव- 
मणुकस्साणुभागसंकामयाणं पि विवजसिण तिण्हं भंगाणमालावों कायल्नो ति एस बिसेसो 
उुत्तणंदेण जाणाबिदो । 

एप्मोघेणुक्कस्समंगविचओ समतो । 

ह २२१. आदेसेण सब्पमग्गगासु विहत्तिभंगो । 

& जहएणाणुमागसंकममंगविचओ । 

ह २२२, सुगर्म । 

& मिच्छुत्त-अइक्सायाएं॑ _ जहए्णाणभागस्स संकासया च॑ 
असंकामया च । 


ह २९६. यह अर्पणासूत्र सुगम है। इस सामान्य निर्देशसे सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्वमें 
भी मिश्यात्वके भज्लोंका अतिप्रसज्ञ प्राप्त होने पर उनमें विशेषताका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

# इतनी विशेषता है कि सभ्यक्ल और सम्यम्मिथ्यालके संक्रामक जीव पहले 
कहने चाहिए। 

6 २२०. यथा--सम्यक्त ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट अनुभागके कदाचित्‌ सब जीव 
संक्रामक हैं १। कदाचित्‌ नाना जीव संक्रामक हैं ओर एक जीव असंक्रामक हैं २। तथा कदाचित्‌ 
नाना जीब संक्रामक हैं ओर नाना जीव असंक्रामक हैं ३। इसी श्रकार अनुत्कृष्ट श्रमुभागके 
संक्रामकोंके भी विपर्यय ऋमसे तीन भज्जोंका आलाप करना चाहिए। इस प्रकार यह ब्रिशष इस 
सूत्रके द्वारा जतलाया गया है। 

इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट भद्गविचय समाप्त हुआ । 

8 २२१, आदेशसे सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज् है । 

विशेषाथे---आशय यह है कि जिस प्रकार अनुभागसत्कमेकी अपेक्षा अ्रनुभागविभक्तिके 
आश्षयसे मार्गशाओंमें भन्नविक्‍्यका विचार कर आये हैं उसी प्रकार यहाँ भी कर लेना चाहिए । 

उससे यहाँ अन्य कोई विशेषता नहीं है 

# अब जधन्य अनुभागसंक्रममज्विचयका कथन करते हें । 

8 २२२, यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यात्र और आठ कपायोंके जघन्य अनुमागके नाना जीव संक्रामक होते हैं 
और नाना जीव असंक्रामक होते हें । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे अणुत्तमणियोगद्दारसूयणा ऊश 


ह २२३. एदेसि कम्माणं जह्णाणभागस्स संकामया असंकामया च णियमा अत्थि 
ति बुत्त हो | कुदो एवं ! सुहमेह दियहदसमुप्पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावाणमेदेसि 
तदपिरोहादो । 

#& सेसाणं कम्मा् जहण्णाणुमागस्स सन्वे जीवा सिया असंकामया। 

8 २२४. कुदो ? दंसण-चरित्तमोहक्खतयाणमणंताणुबंधिसंजोजयाणं थे सब्बद्ध 
मणुवलंभादों । 

& सिया असंकामया च संकामओ च । 

8 २२४, कुंदो १ असंकामयाण्ण धुत्रभावेण कदाइमेयजीवस्स जहण्णमावपरिणद॒स्स 
परिष्फुडमुबलंभादो ! 

& सिया असंकामया च संकामया च। 

६ २२६, कुदो ? असंकामयाणं धुवमावेण केचियार्ण पि जीवाणं जहण्णाण भाग- 
संकामयमावपरिणदाणमुवलंभादो । एवमोघों समत्तो | आदेसेण सब्ब॑ विहत्तिमंगो | 

एवं भंगविचओ समत्तो । 
$ २२७, एल्थेंद्शर सचिदभागाभाग-परिमाण-खेत्त-फोसणाणं पि विहत्तिभंगो । 


ह २२३. इन कर्मोके जघन्य अनुभागके संक्रामक ओर असंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं 
यह उक्त कथनका तात्पय है । 
शंका---ऐसा क्यों है ? 


समाधान--क्‍्योंकि एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्यत्तिक कर्मके साथ जथधन्यपनेको प्राप्त हुए 


इन जीवॉमें जघन्य अनुभागके संक्रामक और अ्रसंक्रामक नाना जीबोंके सदूभाव माननेमें कोई 
विरोध नहीं आता । 


%# शोष कर्मों के जधन्य अनुभागके कदाचित्‌ सब जीव असंक्रामक होते हैं । 

$ २२४. क्योंकि दर्शनमोइनीय ओर चारित्रमोहनीयकी क्षपणा करनेबाले और अनन्तामु- 
बन्धीकी विसंयोजना करनेवाले जीव सर्वदा नहीं पाये जाते ) 

# कदाजित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं और एक जीव संक्रामक होता है । 

$ २२५, क्योंकि जपन्य श्रमुभागके श्रसंक्रामक ये नाना जीव धवरूपसे और कदाचित 
जधन्य अनुभागके संक्रामकरूपसे परिणत हुआ एक जीव स्पष्टरूपसे पाया जाता है। 

# कंदाचित्‌ नाना जीव असंक्रामक होते हैं ओर नाना जीद संक्रामक होते हैं । 

8 २२६. क्योंकि जपन्य श्रनुभागके असंक्रामक ये नाना जीव भ्रवरूपसे और जघस्य 
अनुभागके संक्रामकभावसे परिशत हुए कितने ही जीव पाये जाते हैं । इस प्रकार ओध कथन समाप्त 
हुआ। आदेशकी अपेक्षा सब कथन अनुभागविभक्तिके समान है । 

इस प्रकार भज्ञविचय समाप्त हुआ । 

६ २२७, यहाँ पर इस पूर्वोक्त कथनके ढारा सूचित हुए भागाभाग, परिसाण, क्षेत्र और 

स्पर्शनकी अनुभागविभक्तिके समान जानना चाहिए ) 


छ्र जयधबलासहिदे फसायपाहुडे [ बंधगोी ६ 


कल अफिओिनी डबल जीयलरीजी आटीध न अन्‍ीज>ं +». »» 3 आा बाज आज 5 * के “५ अत सचधीशीजीजी डी लकी + की फीड डी ४०3ल आओ 3. अ अिजाओिवज नल» हनी ऑभालजि> अल + 


विशेषाथ---यहाँ पर भागाभाग आदि चार प्रूपणाओंको अनुभागविभक्तिके समान जानने 
की सूचना की है, अतः यहाँ पर क्रमसे उनका विचार करते हैं। यथा--भागाभाग दो प्रकारका है- 
जघन्य और उत्कृष्ट । ३तकृष्टका प्रकरण है। उसका निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश | ओघसे 
छब्जीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनस्तर्वें भागप्रमाण हैं तथा 
अनुत्कष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके अनन्त वहुभागप्रमाण हैं। सम्यक्त और सम्यस्भि- 
श्यात्यके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं तथा अनुल्कृष्ट 
अनभागके संक्रामक जीय सव जीवोंके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं | यह ओघ प्ररूपणा हे । 
अआदेशसे इसी विधिको ध्यानमें रखकर घटित कर लेना दाहिए। जघन्यका प्रकरण है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओध ओर आदेश | ओघमे मिश्यात्व, सम्यकत्य, सम्यम्मिथ्यात्व और आठ 
कपायोंके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब जीवोंके असंग्व्यातथें भागप्रमाण हैं तथा अजधन्य 
खनभागके संक्रामक जीव सव जीबोंके असंग्व्यात बहुभागप्रमाश हैं । शेप प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके 
संक्रामक जीत सव जीवोंके अनन्त्थे भागप्रमाण हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव सब 


जीषोंके अनन्त वहुमागप्रमाण हैं । यह ओघप्रकूपणा है। इसी प्रकार विचारकर आदेशसे जान 
लेना चाहिए। 


परिमाण दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
ह--ओपघ और आदेश । ओबसे छव्बीस प्रकृत्तियोंके उत्क४ अनुभागके संक्रामक जीत असंख्यात 
हैं तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जींव अनन्त हैं । सम्यवत्व और सम्यस्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट 
अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं. तथा अनुत्कृष्ठ अनुभागके संक्रामक जीव संग्ध्यात हैं । यह 
ओघभ्रूपणा है । इसी प्रकार आदेशसे बिचारकर जान लेना चाहिए। जघन्यका प्रकरणा है। निर्देश 
दो प्रकारका है--ओ।ध्र ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्त और मध्यकी श्राठ कपायोंके जबन्य ओर 
अजधन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्यके जघन्य अनुभागके 
संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव असंख्यात हैं। अनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कके जधन्य अनुभागके संक्रामक जीव अमंख्यात हैं तथा अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव 
श्रनन्त हैं । चार संज्यलन और नो नोकपायोंके जबन्य अनुभागके संक्रामक जीव संख्यात हैं तथा 
अजघन्य अनुभागके संक्रामक जीव अनन्त हैं । यह ओबप्ररूपणा है । इसी प्रकार आदेशसे विचार 
कर जान लेना चाहिए। ेफ 

त्ञेत्र दो प्रकारका हे--जधन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्का प्रकरण हैं। निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओपध और आदेश । ओपसे छत्बीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातर्व भागप्रमाण है तथा उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र सबैलोक हैं। सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्याजके उत्कृष्ट और अनुल्कट्ट अनुभागके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातथें 
भाग प्रमाण है यह ओपमप्ररूपणा है. इसी प्रकार विचार कर आदेशसे ज्ञान लेना चाहिए। जघन्यका 
प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका हे--ओपघ ओर आदेश । ओमसे मिथ्यात्त और आठ कपायोंके 
जपन्य ओर अजपन्य अनुभागके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है-। सम्यकत्त और सम्यम्मिथ्यात्व- 
के जधन्य ओर अजपन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भाग है। शोष 
प्रकृतियोंके अजधन्य अनुभागक्रे संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकफे असंख्यातर्थे भागप्रमाण है तथा 
अजधन्य अनुभागके संक्रामक जीबोंका क्षेत्र सब लोक है। यह श्रोघग्ररूपणा है। इसी प्रकार 
विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए। 

स्पर्शन दो प्रकारका है--जधन्य और उत्कृष्ट । उत्हृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
है--ओप और आदेश । ओघसे छब्वीस प्रहृतियोंके उत्कष्ट अनुभागके संक्रामक जीबोंने लोकफे 


गा ०४८ ] उत्तरपयदढ्अ्रणुभागसंकमे णाणाजीवेदि कालो ७३ 


& याणाजीयेहि काछो । 

६ २२८. सुगम | 

$ मिच्छुतस्स उकसस्‍्साएुमागसंकोमया केवचिरं कालादो होंति ! 

$ २२६. सुगम | 

& जहृण्णेण अंतोमुहुसं । 

$ २३०, ते कथ १ सत्तह जणा बहुगा वा बद्धकस्साणुभागा सत्यजहण्णमंतोसुहत्तमेचत- 
काल॑ संकामया दोदण पुणो कंडयघादबसेणाणुकस्सभावसुवगया, लड़ो सुत्तदिदजहण्णकालो । 

& उकस्सेण पलिदोवमस्स असंस्वेज़विभागों । - 


न बा ह> नभन्‍-- 


असंख्यातवें भाग, त्रस नालीके चोदद्द मार्गोेसे कुछ कम आठ भाग और सब लोकका स्पर्शन 
किया है तथा अनुत्कर अनुभागके संक्रामक जीबोॉने सब लोकका स्पशन किया है। सम्यक्त्व और 
सम्यग्मि-यालके उत्कृष्ठ अनुभागके संक्रामक जीबोने लोकके अ्रसंख्यातें भाग, त्रसनालीके चौदह 
भागोंपिंसे कुछ कम आठ भाग ओर सब लोकका स्पर्शन किया है तथा अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक 
जीत्रोंने लोकके असंख्यात्वे भाग ज्षेत्रका स्पर्शन किया है । यह ओपमभ्ररूपणा है। इसी प्रकार विचार 
कर आदेशसे जान लेना चाहिए । जबन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है--ओप और आदेश । 
ओपघसे मिश्य/ल्व और मध्यकी आठ कपायोंके जधस्य और श्रजधन्य अनुभागके संक्रामक जीबॉनि 
सब लोकका स्पर्शन किया हे । सम्यक्त्य ओर सम्यग्मिथ्याल्के जधन्य अनुभागके संक्रामक जीबोनि 
लोकक असंख्यातवें भाग चेत्रका स्पर्शन किया है तथा अजवन्य शअनुभागके संक्रामक जीबोंने 
लोकके असंग्व्यातर्बे भाग, त्रसनालीके चौंदह भागोंमेंसे कुछ कम श्राठ भाग ओर सब लोक क्षेत्रका 
स्पर्शन किया है । शेष प्रक्रतियोंके जबन्य अनुभागके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातरवें भाग तथा 
अजधन्य अनुभागके संक्रा मक जी नि सब लोकका स्पर्शन किया है। यह ओघप्ररूपणा है । इसी 
प्रकार विचार कर आदेशसे जान लेना चाहिए। 


% अब नाना जीबोंकी अपेक्षा कालका कथन करते हैं । 
६ २२८, यह सूत्र मुगम है । 
# मिथ्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना काल हे ? 
६ २२६, यह सूत्र सुगम है । 
# जधन्य काल अन्तर हृत है । 
8 २३० शंका--बह कैसे ९ 


समाधान---सात आठ या बहुत जीव उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध करनेके बाद सबसे जघन्य 
श्रन्तमु हू्ते काल तक उसके संक्रासक हुए। बादमें काण्डकघातबश श्रनुत्कष्ट अनुभागके संक्रामक 
हो गये । इस प्रकार सूत्रमें निर्दिष्ट जघन्य काल प्राप्त होता है । 


# उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यादें मागप्रमाण है । 
१० 


ता जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


8 २३१. त॑ जहा--शयजीवस्सुकस्साणुभागसंकमफालमंतीशुहत्तपक्काणं ठविय 
तप्पाओग्गपलिदोबमासंखेजम।गमेततदणुसंधाण्वारसलागाहि गुणेयव्य | तदो पयदुकस्स- 
कालपमाण्सुप्पजदि । 

& अणुकस्साएुमागसंकामया सव्वडा। 

8 २३२. कुदो ! सत्भकालमविच्छिण्गपवराहसरूबेणेदेसिमपट्टा णदंसणादों । 

&9 एवं सेसाएं कम्माएं । 

$ २३३. जहा मिच्छत्तस्स पयदकालणिदेसो कदो तहा सेसक्रम्माणं पि कायज्ो; 
विसेसाभावादो । सामण्णणिदेसेणेदेण सम्मत्त-सम्म।मिच्छत्ताणं पि पयदकालणिदेसाइप्पसंगे 
तत्थ विसेससंभव्रपदृष्पायणट्डमिदमाह--- 

& णवारि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्साएभागसंकासया सब्वडा । 

$ २३४, कुंदो ? सम्मत्त-सम्मामिन्छत्ताणमुकस्साणुमागसंकामयवेदगसम्माइट्टी णपुव्वेल्ल- 
माणमिच्छाइड्टीणं च प्राहवोच्छेदाणुबलंमादो । 

& अणुकस्साणमागसंकामया केवचिरं फालादो होंति ? 

$ २३५. सुगम । 


$ जहरापुहवस्सेण अंतोलद्त।_ 


$ २३९. यथा--एक जीवके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकसम्बन्धी अन्तमुंहृत कालको 
स्थापित कर उसे नाना जीबॉसम्बन्धी उत्कृष्ट कालको प्राप्त करनेके लिए पल्यकें असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण शलाकाओंसे गुणित करना चाहिए । इस प्रकार करनेसे प्रकृत उत्कट काल उत्पन्न होता है । 
# उसके अनुत्कृष्ट अनुभागके संकामक जीरोंका काल सर्वंदा है । 
8 २३२ क्योंकि सर्वदा अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे मिश्यात्वके अनुत्कृट अनुभागके संक्रामक | 


शक 


जीवोंका अबस्थान देखा जाता है । 
# इसी प्रकार शेष कर्मों का काल जानना चाहिए | 
8 २३३. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रकृत कालका निर्देश किया है उसी प्रकार शेष कर्मोंका 
भी करना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है। यह सामान्य निर्देश दे। इससे सम्यक्‍त्त ओर 
सम्यम्मिव्यात्वके प्रकृत कालके निर्देशमें अतिप्रमड्र प्राप्त होने पर वहाँ कालकी विशेषताका कथन 
करनेके लिए यह सूत्र कहते हैं--.. 


इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक 
जीतोंका काल सदा है। 

६ २३४. क्योंकि सम्यक्त्व झोर सम्यग्मिध्यात्वके उत्कुट्ठ अनुभागका संक्रमण करनेवाले 
बदकसम्यदृश्योंके भर उद् लता करनेवाले मिथ्याइश्टयोंके प्रबाहकी व्युच्छित्ति नहीं पाई जाती । 

# उनके अलुल्कृष्ट अनुभागके संक्रामक जीवोंफा कितना काल है ? 

$ २१५, यह सूत्र सुगम है। 

# जधन्य और उन्हृष्ट काल अन्त हते है । 


गाए पद ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे णाणाजीवेहि कालो जप 

$ २३६. दंसगमोहक्खदणादों अण्णत्थ तदणुकलंभादों। एयमोथो समसो। 
आदेसेण सब्वत्थ शिहत्तिभंगो । 

६8 7त्तो जहए्णकालों । 

9 २३७, सुगम । 

& मिच्छत्त-अहकसायाएं.. जहए्णाणमागसंकामया केवचिरं 
कालादो होंति! ई 

६ २३८, सुगम । 

&9 सव्वडा । 

$ २३६. कुदो ? सुहमेह दियजीवाणं हदसमुप्पत्तियजहण्णमंतकस्मपरिणदां तिसु वि 
कालेस बोच्छेदाणुपलंभादो | 

& सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं जहरणाणमागसंकासया केवर्चिरं 
कालादो टे/ति ? 

8 २४०, सुगर। 

& जहर्णेणेयसमओ । 

$ २४१, कुदो ! सम्मत्तस्स समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयम्मि छ्ोभ- 


$ २३६. क्योंकि दशनमोहनीयकी क्षपणाके सिवा श्र्यत्र यह काल नहीं पया जाता । इस 
प्रकार ओघभरूपणा समाप्त हुई। आदेशसे सत्र अनुभाग विभक्तिके समान भज्ज है । 
# अब जघन्य कालकी कहते हैं । थे 
8 २३७, यह सूत्र सुगम हे! 
# मिथ्यात्र और आठ कपायोंके जधन्य अनुभागके संक्रामक जीवोंका कितना 
काल है ! 
६ २३८. यह सूत्र सुगम है । 
# सब काल है । 
ह +३६. क्योंकि हतसमुत्पत्तिकरूप जधन्य सत्कर्मसे परिणत हुए सूच्रम एकेन्द्रिय जीवॉका 
तीनों ही कालोंमें बिच्छेद नहीं पाया जाता । 
# सम्यक्त्, चार संज्बलन और पुरुषवेदके जघन्य अनुभागके संक्रामक जीबोंका 
कितना काल हे ! रु 
है, २७४०, यह सूत्र सुगम हैं। 
# जधन्य काल एक समय हे । 


६ २४१. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी च्पणामें एक समय अधिक एक आवलि काल रहने पर 
एक समयके किए सम्यक्त्वका, सकषाय अवस्थामें एक समय अधिक एक आवलिकाल शेष रहने पर 


७६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संजलणस्स समयाहियावलियसकसायम्मि सेसाणं अप्यणणों णतरकबंधचरिमफालिसंकम- 
णावत्थाएं लद्धज॒हण्णभावराणमेयसमयोवलद्वीए बाहाणुत॒लंभादों । 

€9 उक्कस्सेण संस्वेज्ञा समया । 

8 २४२, कुदो ? संखेजवारमणुसंघाणवसेण तदुवलंभादों । 

& सम्मामिच्छुस-अड्ृणोकसायथाएं जहण्याशणुमागसंकामया केव्चिरं 
कालावो होंति ! 

$ २४३. सुगम एढं । 

& जहरण्णुकस्सेण अंतोमहुसं । 

$ २४४, जहण्णेण ताव तेसिमप्प्षणो चरिमाणुभागखंडयकालो पेत्तव्वो । उकस्सेण 
सो चेव छायादिद्ूंतेण लद्घधाणुसंधाणों षेत्तव्वो । 

& अणंताएुबंधीएं जहरणाएुमागसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? 

$ २४५. सुगर्म | 

& जहण्णेण एयसमओ। 

6 २४६. कुदो १ विसंजोयणापुन्वसंजोगपठमसमए जहण्णपरिणामेण बद्धजहण्णाणु- 
भागमावलियादीदमेयसमय संकामिय. विदियसमए अजहण्णभावपरिणदर्णाणाजीपेसु 

। 
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एक समयके लिए संज्वलनलोभका तथा अपने-अपने नवकबन्धकी अन्तिम फालिकी संक्रमण 
अवस्थामें शप अक्ृतियोंका जबन्य अनुभागसंक्रम पाया जाता है, इसलिए जघन्य काल एक समय 
प्राप्त होनेमें बाधा नहीं आती। 
% उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे। 
$ २४२. क्योंकि संख्यातबार किये गये अनुसन्धानवश उक्त काल आप्त हो जाता है। 
# सम्यम्मिथ्याल ओर आठ नोकपायोंके जधन्य अलुभागके संक्रामकोंका कितना 
काल हे ! 
$ २४३. यह सूत्र सुगम है । के 
# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तय्य हत है । 
8 २४४. जघन्यसे तो उनका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डकका काल लेना चाहिए। 
तथा उत्डष्टसे बही काल छायाके दृष्टान्त द्वारा अनुसन्धान करते हुए ग्रहण करना चादिए। 
# अनन्तानुबन्धियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काल है ? 
६ २४४. यह सूत्र सुगम हैं । 
# जघन्य काल एक समय है । 
8 २४६, क्योंकि विसंयोजनापूर्षक संयोजना द्वोनेके प्रथम समयमें जघन्य परिणामसे बन्धको 
प्राप्त हुए जघन्य श्रनुभागफी एक आवलिके बाद एक समय तक संक्रमा कर दूसरे समयमें जो जीव 
छाजघन्य अनुभागके संक्रमरूपसे परिणत दो जाते हैं उनके जघन्य काल एक समय उपलब्ध दोता है। 


गा० पद ] उत्तरपयडिअ्रणुभागसंकमे णाणाजीवेहि कालो हि 


& उक्कस्सेण आवलियाए असंखेजब्दिभागो। 

$ २४७, कुदो ? आवलि० असंखे०भागमेत्ताणं ये णिरंतरोगकमणवाराणमेत्थ 
संमवर्दंसणादो । 

& एदेसि कम्माणमजहरणाणुभागसंकासया केवचिर॑ कालांदो होंति ! 

$ २४८, सुगम | 

&9 सब्वडा । 

$ २४६. ए॑ पि सुगमं। एव्मोघों समततो । आदेसेण सब्पणेरहय ०-सब्यतिरिक्ख- 
मणुसअपज ०-देवा जाब णगेतज। ति शिहत्तिमंगो । मणुसेस विहतिभंगो । णत्ररि हृत्थि०- 
णबुंस० जह० जहण्ण० अंतोध्ु०। अज़० सब्बद्धा। मणुसपज्ज०-मणुसिणी० मिच्छ०- 
अट्दक० जह० जह० एयस०, उक० अंतोमुहुत्त | अज० सब्पद्धा | सेसं मणुसभंगों । णत्ररि 
मणुसिणी० पुरिस० छण्णोक०भंगो । अणुद्दिसादि सब्मड्रा त्ति विहत्तिमंगो | एवं जाव० । 

# उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातत्र भागप्रमाण हे | 

8 २४७. क्योंकि आवलिके असंख्यातवे आगप्रमाण ही निरन्तर उपक्रमणवार यहाँ पर 
सम्भव देखे जाते हैं । 

# इन कर्मों के अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका कितना काल है ! 

$ २४८. यह सूत्र सुगम है । 

# सर्बदा है । 

$ २४६. यह सूत्र भी सुगम है । इस प्रकार श्रोपप्ररूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे सब नारकी, 
सब तिर्यश्व, मनुष्य अपयांप्र, सामान्य देव और नगर वेयक तकके देज्ोंमें अनुभागविभक्तिके समान 
भनज्ञ है। मनुष्यों अनुभागविभक्तिक समान भज्ञ है। इतनी विशेपता है कि खीबेद और नपुंसक- 
चेदक जबन्य अनुभागके संक्रामकोंका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त हैं। अजघन्य अनु- 
भागके संक्रामकोंका काल सर्द है । मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंपें मिथ्यात्य ओर श्राठ कपायोंके 
जबन्य अनुभागके संक्रामकोंका जवन्य काल एक समय है ओर उत्झ्ृष्ट काल अन्तमुंहूर्त' हू। 
अजवन्य अनुभागके संक्रामकोंका काल सर्वदा है। शेप भज्ञ मनुष्योंके समान हैं। इतनी विशेषता 
है कि मनुष्यिनियोंनें पुरुमेदका भज़् छह नोकपायोंके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसद्धि 
तकके देओंयें अनुभागविमक्ितिके समान भन्न है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना 
चाहिए । ५ 

विशेषाथ--सलुष्योपें जिसप्रकार स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जयन्य अनुभागसत्कर्मका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय बन जाता है उस प्रकार यह काल यहां नहीं 
बनता, क्योंकि यहाँ पर श्रन्तिम अनुभागकाण्डकके पतनका काल विवज्षित है, इसजिए बह जबन्य 
भी अन्तमुंहते कहा है और उत्कृष्ट भी अन्तमुंहु्ते कद्दा है। यहां इतना और विशेष जानना चाहिए कि 
सनुष्यिनियोंमें नपुंसकवेदका जघन्य अनुभागसंक्रम नहीं होता, इसलिए “मनुष्यिनियोमें पुरुपवेदका 
भन्ञ छद नोकपायोंके समान है? ऐसा कहते समय पुरुषवेदके साथ नपुंसकवेदका उल्लेख नहीं किया 
है। शेष कथन सुगम है। 


कक 


जद जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& णाणाजीवेहि अंतरं। 

$ २५०, सुगममेदमहियारपरामरससुत्त । 

& मसिच्छुत्तस्स उकस्साणुमागसंकामयाएमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ २४१, पुच्छासुत्तमेदं सुगम । 

4 जदहृण्णेणेयरमओ | 

६ २५२, त॑ जहा--मिच्छत्तकस्साणुभागसंकामयणाणाजोबाणं -प्राहविच्छेदवर्सेशेव- 
समयमंतरिदाणं विदियसमए पृणरुब्भव्रों दिट्ठो, लद्धमंतरं जहण्णेणेयसमयमेत्तं | 

५49 उककस्सेण असंस्वेत्ा लोगा । 

8 २५३. कदो ! उकस्साणुभागबंघेण त्रिगा सब्जजीवाणमेत्तियमेत्तकालमंरद्भाण- 
संभवादों । ह 

& अणुकस्साणुमागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 


8 २५४. सुगम | 

49 णत्थि अंतरं। 

६ २५५, क॒दो ! णाणाजीवधिवक्खाए अजुकस्साणुभागसंक्मस्स  विच्छे- 
दाणुबलद्ीदो । 

69 एवं सेसाएं कम्माणं । 


% अब नाना जीगोंकी अपेक्षा अन्तरका कथन करते हैं । 
६ २५०. अधिकारका परामश करनेवाला यह सूत्र सुगम हैं । 
# मिथ्यालके उन्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! 
ह २११. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। 
# जघन्य अन्तर एक समय है 
६ २१२, यथा -मिशथ्यालवके उत्कृष्ट अनुभागके संक्रामक नाना जीबोंका प्रवाहके विच्छेद्बश 
एक समयके लिए अन्तर हो कर दूसरे समयमें उनकी पुनः उत्पत्ति देखी जाती हैं। इस प्रकार 
जधन्य अन्तर एक समय प्राप्त होता है । 
#उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 
$ २४३. क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध हुए बिना सब जीवोंका इतने काल तक अबस्थान 
देखा जाता है 
# उसके अलुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? 
६ २५४. यह सूत्र सुगम है। 
# अन्तरकाल नहीं है । 
$ २४४. क्योंकि नाना जीबोंकी मुख्यतासे अनुत्कषष्ट अनुभागके संक्रमका कभी भी विच्छेद्‌ 
नही उपलब्ध द्वोता ' 
# इसी अ्रकार शोष कर्मों का अन्तरकाल जानना चाहिए | 


गा? ध८ ] उत्तरययड्भरिणुमागसंकमे णाणाजीवेहि अंतर कप 


8 २४६, सुगममेदमप्पणासुत्त । संपहि एल्थतशविसेसपरूवणडुमुत्तरउत्तमोहण्णे । 

& दबारि सम्मतस-सम्मामिच्छुत्ताणमुक्॒स्साणुमागसंकामयंत्रं केवबिरं 
काशादों होदि ! 

$ २५७, सुगम । 

&9 जरत्थि अंतरं। 

8 २५८, एदँ पि सुगम । 

& अणुक्कस्साएमागसंकामयाणमंतरं केवाचरं कालादो होदि ? 

8२४६. सुगम | 

# जहरणणेण एयसमओ | * 

8 २६०, दंसणमोहक्खयाणं जहण्णंवरस्प तप्पमाणत्तोवलंभादो । 

689 उक्कस्सेण छुम्मासा । 


६ २६१, तदक़स्सविरहकालम्म णाणाजीगविसयस्स तपथ्ममाणतादों। एथमोधों 
समत्तो । 

६ २६२, आदेसेण सब्वमग्गणाहु विहत्तिभंगों | 

& एतो जहरुणयंतर | 

.._$ २५६ यह अपंणासूत्र सुगम है। अब यहाँ सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए 

आगेका सूत्र आया हें-- 

# इतनी विशेषता है कि सम्यक्ल और सम्यम्मिथ्य[लके उत्कृष्ट अनुभागके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ! 

$ २१७. यह सूत्र सुगम हैं। 

# अन्तरकाल नहीं है । 

$ शव. यह सूत्र भी सुगम है । 5 

# अनुत्कृष्ट अनुभागके संक्रामकांका अन्तरकाल कितना हैं 

६ २५६. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है | 

हु २६०. क्योंकि दर्शनमोहनीयके क्षपकोंका जधन्य श्रन्तर तत्ममाण उपलब्ध होता है | 

# उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । 

ह २६१. क्योंकि दर्शेनमोहनीयकी उपणाका नाना जीवविषयक उत्कृष्ट बिरद्रकाल 
व्ामाण है। इस प्रकार ओघम्ररूपणा समाप्त हुई! 


मार्गणाओंमें 


8 २६२.आदेशसे सब में अनुभागविभक्तिके समान भन्ज है 
# आगे जपन्य अन्तरका कथन करते हैं । 


घ० जयधबलासहिंदे कसाय्णहुड़े [ अंधयो ६ 


8 २६३. सुगम । 

$ मिच्छुशस्स अ्ृकसायसस जहरणाणभागसंकासयाणं केवचिरं 
अंतर ! 

8 २६७. सुगमं। 

& णत्यि अंतर । 

६ २६५. कुदो ! पयदजहण्णाणुभागसंकामयाणं सुहमाणं णिरंतरसरूवेण संब्य- 
कालमबद्िंदतादो । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-चदुसंजलण-णवशोकसायाणं. जहृण्णाणु. 
भा गर्संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

8 २६६. सुगम । 

&9 जहरणेणेयसमओ । 

& उकस्सेण छुम्मासा। 

$ २६७, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । संपहि एल्थतणविसेसपद्यायणहमृत्तर- 
घुत्तमाह-- 

# णवरि तिणिणसंजलण-पुरिसवेदाणसुकस्सेण वासं स!दिरेयं । 

$ २६८. त॑ जहा--कोहसंजलणस्स उकस्संतर विवक्खिए सोदएणादि कांदुण 


अजघ+ 55 मु न फिजिजजन ह5 


8 २६३. यह सूत्र सुगम है । 

# मिथ्यात्र ओर आठ कपायोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कितना है ! 

$ २६४. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तरकाल नहीं हे | 

६ २६५. क्योंकि प्रकृत जधन्य अनुभागके संक्रामक सूद्म जीव अन्तरके बिना सदा काल 
अबरिथित रहते हैं । 

# सम्यक्त्य, सम्पम्मिध्याल, चार संज्जलन और नो नोकपायोंके जधन्य अनुभागके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ९ 

8 २६६. यह सूत्र सुगम हे । 

# जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना है । 

६ २६७, ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं। अब यहा सम्बन्धी विशेषताका कथन करनेके लिए 


कहते 
दा विशेषता हे कि तीन संज्बलन और पुरुषवेदका उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
एक वृष 
8 २६८. यधा--क्रोधसंजलनका उत्कृष्ट अन्तर विषक्षित होने पर स्वोदयसे अन्तरका प्रारम्भ 


आगेका 


गा० बच्ध उत्तरपयडिध्णुम्ागसंक् शाणाजीबेहि अंतर' घर 
छम्मासमंतरातिय पुणो माणमाया-लोओदर्णह चढाविय पच्छा सोदयपडिलंमेण सादिरेय- 
बासमेसमंतरभप्रष्वाएयर््ज । एवं माण-भायासंजलणा्ण पि पयदुकस्संतरं वत्तव्व॑ । णपरि 
माणसंजल णस्स माया-लोभोदणएदि मायासंजलणस्स च लोमोदणण चढाविय अंतराषेयय्यं | 
कोहसंजलणस्स संपृण्णदोबासमेत्तमंतरं क्रिण्ण जायदे ? ण, सब्बत्य हम्मासाणं पदड़िवृण्णा- 
णजुपंधाणसरूवेणासंमवादों । एवं चेर पुरिसवेदस्स वि सोदएणादि कादण परोदणणंतरिदस्स 
सादिरेयवासमेच्कस्संतरसंभवों दहवव्यो । 
# पवुंसयवेदस्स  जहण्णाशुभागसंकामयंत्ररसुकस्सेश संसेजाणि 
वासाणि | 
8 २६६, णंबुसयवेदोदएणादि कादूण अणणिदवेदोदणण वासपुधत्तमत्तमंतारिदस्स 
तदुबलंभादो । 
&9 अणंताणुबंधी्ं जहरणाएणुम|गर्संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ९ 
8 २७०, सुगम | 
& जहरुणेण एयसमओ | 
8 २७१. पयदजहण्गाजुभागसंकामयाणमेयसमयमंतरिदाण्ं पुणो वि तदर्णतरसमए 
पादुब्भावविरोह्मभावादों । 
&9 उक्कस्सेण असंसेज्ञा लोगा । 
करके तथा छह, माहका अन्तर करा कर पुनः मान, माया ओर लोभके उदयसे चढ़ा कर परचान्‌, 
स्वोदयका आश्रय करनेसे साधिक एक वर्षप्रमाण अन्तर उत्पन्न करना चाहिए। इसी प्रकार मत 
ओर मायासंज्बलनोंका भी प्रकृत उत्कृष्ट अन्तर कहना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि मान- 
संब्यलनका माया और लोभके उदयसे तथा मायासंज्यलनका लोभके उदयसे चंदा कर अन्तर ले 
झाना चाहिए। 
शंका--क्रोधसंज्जलनका पूरा दो वर्षप्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर क्यों नहीं उत्पन्न होता ९ 
समाधान--नहीं क्योंकि सर्वत्र अनुसन्धानरूपसे पूरे छह माह असम्भत हैं। 
इसी प्रकार स्वोदयसे श्रन्तरका प्रारम्भ करके परोदयसे श्रन्तरको प्राप्त हुए पुरूषवेदका भी 
साथिक एक वर्षप्रमाण उत्कृष्ट अन्तर सम्भव जानना चाहिए। 
# नपु सकवेदके जधन्य अनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर संख्यात वपप्रमाण है। 
६ २६६. क्योंकि नपुंसकवेदके उदयसे अ्रन्तरका प्रारम्भ करके अविवक्षित वेदके उदयसे 
वर्षप्थक्त्वप्रमाण अन्तरको प्राप्त हुए उसका वक्त प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर उपलब्ध होता है । 
# अनन्तानुबन्धियोंके जयन्य अलुभागके संक्रामकॉंका अन्तरकाल कितना है !. 
6 २७०, यह्द सूत्र सुगम हैं । 
# जधन्य अन्तर एक समय है | 
$ २७१. एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए प्रकृँ जघन्य श्रनुभागके संक्रामकोंका फिर 
भी उसके अनन्तर समयमें प्रादुर्भाव दोनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
# उत्कृष्ट अन्तर असंख्यात लोकअमाण है । 
११ 


घरे जयघवलासहदिदे कसायपाहुडे [ बंचगो ६ 


8 २७२, जहण्णपरिणामेणादि कादुणासंखेजलोगमेत्तेहिं अजहण्णपाओब्गपरिणामेहि 
चेव संजोजयंताणं णाणाजीवाणमेदसुकस्संतरं लब्भदि त्ति बुत्त होह। संपदि सब्वेसि- 
मजहण्णाणुभागसंकामयाणमंतरविद् णहुमृतरतु त्ारंभो--- 

& एदेखि समन्वेसिसजहृण्णाशुमागस्स केवचिरसंतरं 

$ २७३. सुगम । 

& णल्थि अंतरं। 

8 २७४, सन्वेसिमजहण्णाणुभागसंकामयाणमंतरेण विणा सब्बद्धमबद्ठाणदंसणादों । 

एवमोधो समत्तो । 


६ २७५, आदेसेण सब्वणेरहय-सव्यतिरिक्स-मणुसअपऊ ०-सब्यदेवा ति विहत्तिभंगो | 
मणुसतिए ओघ॑ । णवरि मिच्छ०-अट्ुक० जह० जह० एयसमओ, उक० असंखेज़ा लोगा | 
मणुसिणीस खबगपयडीणं वासपुधत्तं| एवं जाव० । 

६ २७२, जघन्य परिणामसे प्रारम्भ करके श्रसंख्यात लोकमात्र अजधन्य अनुभागसंक्रमके 
योग्य परिणामोंसे ही संयोजना करनेवाले नाना जीवॉके यह उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त होता है यह उक्त 
कथनका तातपये है । श्रव उक्त सब प्रकृतियोंके अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंके श्रन्तरका विधान 
करनेके लिए आगेके सूत्रका आरम्भ करते हैं-- 

# इन सब प्रकृतियोंक अजघन्य अनुभागके संक्रामकोंका अन्तरकाल कितन। है ! 

$ २७३. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तरकाल नहीं है । 

६ २७४. क्योंकि उक्त सब अक्ृतियोंके श्रजघन्य अनुभागके स॑क्रामकोंका श्रन्तर कालके 
बिना सदाकाल अवस्थान देखा जाता है । 

इस प्रक्रार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई । 


$ २७१. आदेशसे सब नारकी, सब तियंतच, मनुष्य अपयाप्त ओर सब देवोंमें अनुभाग- 
विभक्तिके समान भन्ञ है। मनुष्यत्रिकों ओघके समान भड़ है। इतनी विशेषता है कि इनमें 
मिथ्यात्व और आठ कपायोंके जघन्य अनुभागफे संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है और 
उत्हेष्ट अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । मनुष्यिनियोंमें क्षपक भ्रकृतियोंके जघन्य अनुभागके 
स॑क्रामकोंका उत्कष्ट अन्तर वर्षप्रथक्‍्त्वप्रमाण है । इस प्रकार अ्नाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथे--मलुष्यत्रिकमें अन्य सब अन्तरकाल ओघके समान बन जाता है। मात्र 
मिथ्यात्व और आठ कपायोंके जधन्य श्रनुभागके संक्रामकोंके अन्तरकालमें कुछ विशेषता है। बात 
ये है कि ओपसे इन प्रकृतियोंके जधन्य अनुभागके संक्रामकॉंका अन्तरकाल नहीं प्राप्त दोता, क्योंकि 
सूहम एकेन्द्रियोर्मे इन प्रकृतियोंका जधन्य अलुभागसंक्रम करनेवाले जीव सर्षदा बने रहते हैं। 
परन्तु मनुष्यत्रिककी स्थिति नारकी झादिके समान है, इसलिए इस विशेषताका निर्देश करनेके 
लिए यहाँ पर उसका अलगसे उल्लेख किया दे । तथा मनुष्यिनी अधिकसे अधिक बर्षप्रथकत्वप्रमाण 
काल तक क्षपक्न णि पर आरोहण न करें यह सम्भव है, इसलिए इसमें क्षपक ग्रकृतियोंके जधन्य 
झअनुभागके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथक्त्वप्रमाण कह्ा है। शेष कथन स्पष्ट ही हे । 


गा० ६८ ] उत्तरपयडिश्रणुमागसंकमे अप्पावहुआं रे 
$ २७६, भावों सब्वत्थ ओदइओ भावों | 

& अप्पाथ्‌हुआं । 

६ २७७. सुगममेदमहियारसंभालणसुत्तं। त॑ च दुविहिमपावहुअं जह्णुकस्साणु- 
भागसंकमविसयमेदेण । तत्थुकस्साणुभागसंकम'पावहअश्नुकस्साणुभागवित्तिमंगादो णे 
मिजदि त्ति तेण तदप्पणं कुणमाणो छुत्तमत्तरं भणह-- 

& जहा उक्कवस्साणुमागविहत्ती तहा उक्स्साणुमागसंकमो। 

$ २७८, जहा उकस्साणुभागविहत्ती अप्पावहुअविसिद्ठा परूविदा तहां उकस्साशु- 
भागसंकमों वि परूवेयल्ो, विसेसाभावादों ति भणिदं होदि | 

69 एसो जहरणयं। ; 

६ २७६. एतो उकस्साणुमागसंक्मप्पाबहुअविहासगादों उत्रि जहण्णयमप्पाबरहुओं 
वत्तरस्पामो ति पहजावकमेदं । तस्स दुतिहों णिदेसो ओघादेसमेणण । तत्योधणिद्देसों ताव 
कीरदे | ते जहां--- 

& सब्वस्थोवों लोहसंजलणस्स जह्णाएुमागसंकमो । 

$ २८०, कुंदों  सुहमकिट्टिसस्वत्तादों । 

& मायासंजलणस्स जहरणाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 

$ २७६. भाव सर्वत्र औदयिक भाव है । 

# अब अल्पबहुलको कहते हैं । 
$ २७७, अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। जधन्य और उत्कृष्ट अनुभाग- 


संक्रमरूप विषयके भेदसे वह अल्पबहुत्व दो श्रकारका है। उसमें उत्कृष्ट अनुभागसंक्रमश्रिपयक 
श्रस्पयहुत्व॒ उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुलवसे भिन्न प्रकारका नहीं है, इसलिए उसके साथ 


इसकी मुख्यता करते हुए भ्रागेका सूत्र कहते हैं-- 
# जिस प्रकार उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिविषयक अल्पबहुल हे उसी प्रकार उत्कृष्ट 


अलुभागसंक्रमविषयक अल्पवहुल्त जानना चाहिए | 


६ २७८. जिस प्रकार अल्पबहुत्वविशिष्ट उत्कृष्ट अनुभागविभक्तिका कथन किया है उसी 
प्रकार वत्कष्ट अनुभागसंक्रम अल्पवहुत्वका भी कथन करना चाहिए, क्योंकि दोनोंमें कोई अलग 
अलग विशेषता नहीं है यह उक्त कथनका तालर्य है | 

# आगे जधन्य अल्पबहुलको कहते हैं । 

$ २७६. 'एत्तो! श्र्थात्‌ उत्कृष्ट अतुभागसंक्रमविषयक श्रल्पवहुत्वका व्याख्यान करनेके बाद 
जघन्य अस्पवहुतल्वको बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिशावाक्‍्य है। उसका निर्देश दो प्रकारका है-- 
झोष और आदेश | उनमेंसे सर्वप्रथम ओषका निर्देश करते दैं-- 

# शोमसंज्वलनका जपन्य अलुभागसंक्रम सबसे स्तोक हे । 

६ २८०. क्योंकि व सूच्म इृष्टिरूप है। 

# उससे मायासंज्वलनका जघन्य अनुमागसंक्म अनन्तगुणा है | 


प्छ जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


ह २८१. कुदो ? बादरकिट्टिसस्वेण पुल्रमेशणियद्विपरिणामेहि लद्धजहण्णभावत्तादो । 

& माणसंजलणस्स जहरणाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 

8 २८२. कुदो १ जहण्णसामितत विसयीकयमायासंजलगवरिमणवकबंधादोीं जहाकस- 
मणंतगुणसरूवेणाबष्टिदमायातदिय-विदिय-पढमसंगहकिड्टी हितो वि माणसंजलणणव्कबंधसरूव- 
स्सेदस्साण॑तगुणत्दंसणादो । 

& कोहसं जलणस्स जहर्णाणुमागसंकमा अणंतगुणों । 

६ २८३. कुंदो १ पुव्मिन्लसामित्तविसयादों हेड्ढा! अंतोम्नहृतमोयरिय कोहबेदयचरिम- 
समयणवकबंधवरिमसमयसंकामय म्मि जहण्णभावम्ुवगयत्तादो । 

& सम्मत्तस्स जहएणाणुमागसंकमो अएंतगुणो । 

८४. कुदो ? किट्टिसख्वकोहसंजलणजहण्णाणुभागसंकमादी._ फहयगयसम्भत्त- 
जदृण्णाणुभागसंकमस्साणंतगुणब्भहियत्ते विसंवादाणुव॒लंभादो । 

& पुरिसवेदरस जहण्णाशभागसंकमो अणंतगुणो । 

६ २८५, कि कारण! सम्मत्तस्स अणुस्मयोत्रइृणकालादो पृरिसवेदणवकर्ं थाणु- 
समयोवड्रणाकालस्स थोवत्तदंसगादो । 

&9 सम्मामिच्छुसस्स जहएणाणुमागसंकमो अणंतगुणा । 

६ २८१. क्योंकि बादर रृष्टिरूप होनेसे इसने पहले ही अनिश्ृत्तिरूप परिणामोंके द्वारा जघन्ध- 
पना प्राप्त कर लिया है। 

# उससे मानसंज्वलनका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
8 २८२. क्योंकि जघन्य स्वामित्वको विषय करनेवाले मायासंज्वलन सम्बन्धी अन्तिम 


नबकबन्धसे तथा यथाक्रम अ्रनन्तगुणरूपसे स्थित हुई मायाकी तीसरी, दूसरी और पहिली संग्रह- 
कृष्टियॉंसे भी मानसंज्वलनके नत्॒कबन्धरूप यह जघन्य अनुभागसंक्रम श्रनन्तगुणा देखा जाता है । 


# उससे क्रोधसंज्बलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 

६ २८३. क्‍योंकि मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम जहाँ प्राप्त होता है उस स्थानसे 
पीछे श्रन्तमु हूर्त जा कर क्रोधवेदकके अन्तिम समयमें हुए नवकबन्धका श्रन्तिम समयमें संक्रमण 
करनेबाले जीवके ऋषधसंज्वलनके अनुभागसंक्रमका जघन्यपना प्राप्त होता है । 

# उससे सम्यक्तका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

8 २८८. क्योंकि ऋष्रिप क्रोधसंज्वलनके जघन्य अनुभागसंक्रमसे स्पर्थेकरूप सम्यक्त्वका 

जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा अधिक दोता है इसमें कोई बिसंबाद नहीं उपलब्ध होता। 
# उससे पुरुषबेदका जघन्य अनुभागसंकम अनन्तगुणा है | 

8 २८५. क्योंकि सम्यक्त्वके प्रतिसमय द्ोनेवाले अपवर्तनासम्बन्धी कालसे पुरुषबेदके 

नव॒कबन्धका प्रतिसमय दोनेबाला अपबर्तनासम्यन्धी काल स्तोक देखा जाता है। 
# उससे सम्यन्मिथ्यालका बघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 


गा० ४८ ) उत्तरपयडिअणुभायसंकमे श्रष्पावहुओं ८५ 


$ २८६. कुदों ! देसघादिण्यट्राणियपरूबोदों पुथ्निन्लादों सब घादिविद्ठाणियसरूव- 
स्सेदस्स तहाभावसिद्धीए णाइयत्तादो । 

& अण॑ताणुबंधिमाणस्स जह्णाशुमागसंकमो अणंतगुणशो । 

8 २८७. कि कारण ९ सम्मामिच्छत्ताणुभागपिण्णासों मिच्छत्तजहृण्णफहयादों अण॑त- 
गणहीणो होऊण लद्भावद्टाणो पुणो दंसणमोहक्खबणाए संखेजसहस्समेत्ताजुभागखंडयघाद- 
समुबलद्घजहण्णमातरों एसो वण ण्रक्रंधसरूतों वि सम्मामिच्छत्तण समाणपारंभो होदूण 
पुणो मिच्छत्तजहृण्णफदयपपहुडि उब्रि वि अणंतफद एसु लद्धरिण्गासो अपत्घादों च तदों 
अणंतगुणत्तमेदस्स सिद्ध । 

& कोघस्स जहफ्णाएुभागसंकमो विसेसाहिओ,। 

२८८, कुदो ! पयडिबिसे दो । केत्तियमेच्तण १ तप्पाओर्गाणंतफइयमेत्तेण । 

69 मायाए जहणाणभागसंकमो विसेताहिओ। 

६ २८६. केत्तियमेत्तण १ अगंतफदयमचेण । छुदो ? सामावियादों । 

& लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । 

$ २६०. एल्थय विसेसपमाणमणणंतरणिद्दि इमेब 

& हस्सस्स जहफ्णाणमागसंकसो अणंतशुणों । 


8 २८६. क्योंकि देशधाति एक स्थानिकरूप पुरुषवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे सर्वधाति 
द्विस्थानिकरूप इसका अनन्तगुणत्व न्यायप्राप्त है । 
# उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 
६ २८७. क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्वका अनुभागविन्यास मिथ्यात्वके जपन्य स्पर्धंकसे 
नन्तगुणा दीन होकर अवस्थित है तथा दशनमोहनीयकी क्षपणामें संख्यात हजारप्रमाण अनुभाग- 
काण्डकोंके घादसे जघन्यपनेको प्राप्त हुआ है। परन्तु अनन्तानुबन्धी मानका जधन्य श्रनुभाग 
यास यद्यपि नवकवन्धरूप है ओर जहाँसे सम्यग्मिथ्यात्वके जधन्य अनुभागका प्रारम्भ होता है 
बहींसे इसका प्रारम्भ हुआ दे तो भी मिथ्यालके जघन्य स्पर्धकसे लेकर उसके ऊपर भी अनन्त 
स्पर्धकों तक यह पाया जाता है तथा इसका धात भी नहीं हुआ है, इसलिए यह अनन्तगुणा है यह 
सिद्ध होता है । 
# उससे अनन्तानबन्धी क्रोधक जघन्य अनभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
8 २८८, क्योंकि यह प्रकृतिषिशेष हे । कितना अधिक है ? तत्प्रायोग्य अनन्त स्पर्धकप्रमाण 
अधिक है। 
# उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । 
६ २८६. कितना श्रधिक है ९ अनन्त स्पर्धकमात्र अधिक है, क्योंकि ऐसा स्वभाव है । 
# उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
६ २६०. यहाँ पर भी जो विशेषका प्रमाण है उसका निर्देश अनन्तर पूर्व किया ही हे । 
# उससे हास्यका जपन्‍्य अलुभागसंक्रम अनन्तभुणा है। 


८६ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [_ गोबंध 


$ २६१. कुदो ? णकबंधसरूआादो पुष्विल्ल।दों चिराणसंतसरूवस्सेदस्स तदाभाव- 
सिद्धीए विरोहाभ वादों । 

& रदोए जहए्णाणमागसंकमो अणंतगुणों। 

६ २६२. कुदो ९ रूव्यत्थ रदिपुरस्सरत्तेणेव हस्सपवुत्तीए दंसणादो । 

& दुगुंडाए जह॒फ्ण।णुमागसंकमो अणंतगुणो । 

$ २६३, अप्पसत्थयरत्तादों । 

& मयस्स जहृण्णाणमागसंकमो अण॑तगुणो । 

६ २६४, दुगु छिदो देसच्चागमेत्त कुणदि | मयोदणण पुण पाणबागमदरि कुणदि त्ति 
तिव्वाणुमागत्तमेदस्स दद्ठव्य॑ । 

& सोगस्स जहए्णाणुमागसंकसो अणंतग॒णो । 

$ २६४, कुंदो ! छम्मासपजंततिव्यदुक्खकारणततादो । 

& अरदीए जहएणाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 

$ २६६. कुदो ! पुरंगमकारणतादो । 

& इत्यिवेदस्स जह॒णयाणुमागसंकमो अणंतगुणो 

$ २६७, कुदो ! अंतोमुहु्त हेड ओयारिदृण पुव्यमेत्र खब्िदत्तादों । 

& णबुंसयवेदस्स जहृष्णाणमागसंकमो अणंतगुणो । 


6 २६९. क्योंकि श्रनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम नवकबन्धरूप है ओर इसका 
प्राचीन सत्तारूप है, इसलिए इसके अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# उससे रतिका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 

$ २६२. क्योंकि सर्वत्र <तिपूबेक दी हास्यकी प्रवृत्ति देखी जाती है। 

# उससे जुगुप्साका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 

6 २६३. क्योंकि यह श्रत्यन्त श्रप्रशस्त है । 

% उससे भयका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 

$ २६४. क्योंकि जिसे जुग॒ुप्सा हुईं है वह मात्र जुगुप्साके स्थानका त्याग करता है। 
फिन्तु भयवश यह प्राणी प्राणोतकका त्याग कर देता है, 'अतएव जुगुप्सासे इसका तीत्र अनुभाग 
जानना चाहिए। 

# उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 

६ २६५, क्योंकि यह छद्द माह तक तीज़ दुःखका कारण है । 

# उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है | 

$ २६६. क्योंकि यह शोकसे भी आगेका कारण है । 

# उससे स्त्रीवेदका जधन्य अनुमागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

$ २६७, क्योंकि अन्तमुंहूर्ते पूर्व ही इसका क्षय हो जाता हे । 

# उससे नपु सकलेदफा जपन्य अनुभागरक्रम अनन्तगुणा है | 


गा० ४८ ] उत्तरपयढि्श्रणुमागसंकमे श्रप्पावहुआं घ्ऊ 


$ २६८. कि कारण १ कारिसग्गिसमाणो हत्थिवेदाणुभागों। णुंसयवेदाणुभागो 
पुण इद्टावागग्गिसमाणो तेणाणंतगुणों जादो । 

& अपचक्लखाणसाणस्स जहण्णाणभागसंकमो अणंतगणो ) 

$ २६६, कुदो ! सुहुमेह दियहदसमृप्पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णाणुभागस्सेदस्स अंतर- 
करणे कदे खबगपरिणामेहि घादिदावसेसणबुंसयवेदजहण्णाणुमागसंकमादो अणंतगुणत- 
सिद्धीए णाइयततादो | 

&9 कोहस्स जहएणाणमागसंकमो पिसेसाहिओ | 

& मायाए जहृण्णाणमागसंकमो पिसेसाहिओ | 

& लोभसस्‍्स जरहृएंणाणमागसंकसो विसेसाहिओ.। 

$ ३००, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि। 

89 पचकसर्वाणमाणस्स जहरणाणुभागसंकमो अण तगुणो । 

8 ३०१. कुदो ! सयलसंजमघादित्तण्गहाणुववत्तीदी | देससंजमधादिअपच्चक्लश्राण- 
लोभजहण्गाणुभागादो अण॑तगुणत्ाभावे तत्तो अणंतगुणसयलसंजमधादित्तमेदस्स जुजदे, 
विष्पडिसेहादोी । 

&9 कोहस्स जहृ्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । 


६ २६८. क्योंकि स्त्रीवेदेका अनुभाग कारीपकी अग्निके समान हैं। परन्तु नपुंसकवेद्का 
अनुभाग अवाकी अग्निके समान है, इसलिए यह श्रनन्तगुणा है । 

% उससे अपग्रत्याग्यान मानका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 

६ २६६. क्योंकि इसका जघन्य अनुभाग सृच्तम एकेन्द्रियसम्बन्धी हतसमुत्यत्तिक कमेरूपसे 
प्राप्त होता है ओर नपुंसकवेदका जघन्य 'अनुभागसंक्रम अन्तरकरण करनेके बाद घाव करनेसे जो 
शेष बचता है तत्ममाण होता है, इसलिए नपुंसकवेदके जघन्य अनुभागसंक्रमसे श्रग्॒त्याख्यानमानका 
जपन्य अनुभागसंक्रम अ्रनन्तगुणा सिद्ध होता हैं यह न्याय ॥प्त है । 

# उससे अप्रत्याग्व्यान क्रोधका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे अप्रत्याख्यान मायाका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। 

# उससे अग्रत्याख्यान लोमका जपन्य अनुभागसंक्रम बिशेष अधिक है ! 

$ ३००. ये तीनों सूत्र छुग़म हें । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

३०१. क्योंकि अन्यथा यह सकलसंयमका घातक नहीं हो सकता। ओर देशसंयम का घात 
फरनेवाले श्रप्रत्याल्यान लोभके जघन्य अनुभागसे इसे अनन्तगुणा नहीं माना जाता है तो देश 
संयमसे अनन्तगुण सकलसंयमका घात इसके हारा नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा मानना 
निषिद्ध है । 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोषफा अधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । 


घ््ण जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ वंधगों ६ 


& सायाए जहरुणाणुमागसंकमो विसेसाहिओ | 
&$ जोमस्स जहण्णाशभागसंकमो विसेसाहिओ | 
8 ३०२, एद्राणि तिण्गि वि झुत्ताणि सुगमाणि । 
& मिच्छत्तस्स जहरणाणुमागसंकमो अण तगुणो । 
$ ३०३. सयलपदत्थविसयसदृहणपरिणामपडिबंधित्ण लद्धमाहप्पस्सेदस्स तहामाव- 
विरोद्यभावादो | 
६ २०४, एबमोघेण जहण्णप्पाबहुअं परूपिय एत्तो आदेसपरूगणहृमुत्तरं सुत्तपवंधमाह-- 
& णिरियगशेए सब्वत्थोदों सम्मत्तस्स जह॒फ्योणुमागसंकमो । 
६ ३०४, कुदो १ देसधादिण्यद्वाणियसरूवत्तादी । 
& सम्माभिच्छुत्तस्स जहण्णाण भमागसंकमो अणंतगुशो । 
॥ ३०६, कुदों १ सत्मधादिविद्वाणियसरूवत्तादो । 
& अणंताण बंधिमाणस्स जहएणाण भागसंकमो अणंतगुणो । 
$ ३०७, कुदो ? समभ्मामिच्छत्तकस्साणुभागादो अणंतगुणभावेणावष्टिदमिच्छत्त- 
जहण्णफदयप्पहुडि उबरि वि लद्घाणुभागरिण्णासस्सेदस्स तत्तो अण॑तगुणचसिद्धीए 
पडिबंधाभावादों । 
& कोहस्स जहण्णाण मागसंकमो विसेसाहिओ । 
# उससे प्रत्याख्यान मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यान लोभमका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे । 
8 ३०२ ये तीनों द्वी सूत्र सुगम हैं । 
# उससे मिथ्यालका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
8 ३०३. क्योंकि सकल पदार्थविषयक श्रद्धानरूप परिणामोंका रोकनेबाला होनेसे महत्त्वको 
प्राप्त हुए इसके अनन्तगुणे होनेमें कोई विरोध नहीं आत!। 
8 ३०४. इस प्रकार ओघसे जघन्य अस्पवहुत्वका कथन करके आगे आदेशका कथन करनेके 
लिए आगेकी सूत्रपरिपाटीका कथन करते हैं-- 
# नरकंगतिमें सम्पक्वका जधन्य अनुभागसंक्रम सबसे स्तोक हे । 
६ ३०५. क्योंकि यह देशवाति एकस्थानिकस्वहूप है । 
# उससे सम्यम्मिथ्यालका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे | 
६ ३०६. क्योंकि यह सर्वघाति ठिल्‍्थानिकस्वरूप है | 
# उससे अनन्तालुबन्धी मानका जघन्य अनुमागसंक्रम अनन्तगुणा हे । 
$ ३०७. क्योंकि सम्यग्मिध्यात्वके उत्कट अनुभाससे अनन्तगुणरूपसे अबस्थित मिथ्यात्यके 
जधन्य स्पर्थकसे लेकर उससे भी ऊपर अवस्थित हुए इस अनुमागके सम्यम्सिध्यातवके जधन्य अनु- 
भाग संक्रमसे अनन्तगुणे सिद्ध होनेमें कोई रुकावट नहीं है । 
: # उससे श्नन्तानुबन्धी क्रोपकता जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हे | 


गा० ध८ ) उत्तरपयडिणुभारसंकम अष्यायहुर्आ घट 


& मायाए जरहवणांण मागसंकभो पिसेशाहिओ । 

& लोभमस्स जहण्णाण मामसंकमो विसेसाहिओ | 

8 ३०८, एदाणि मुत्ताणि सुग़माणि | 

9 हस्ससस जहरणाण मागसंकमो अणंतगणो । 

$ ३०६, सुहुमेइ दियहदसंघुपत्तियकम्मादों अंगंतशुणहीणों पुज्यिल्लों णरकबंपाणु- 
मागसंकमों । एसो वृण सुहुमाणुभागादो अर्णतगुणो, असण्णिपंचिदियहदसमुप्पत्तियकस्मेण 
शेरइएसु लद्धजह्णभावत्तादो | तदो सिद्धमेदस्स तसो अण॑तगुणत। 

&8 रदीए जहरुणाएण भागसंकमों अणंलगणो । 

$ ३१०. एत्थ सामित्तभेदामावे वि पुरंगमकारणतेणाण॑तगुणतमबिरिश । 

& पुरिसवेदस्स जहण्णाण भागसंकमी अण तगणो | 

६ ३११, एल्थ कारण रदी रमणमेत्तपपाधया पलालम्गिसण्णिहसत्तिविसेसों पुण 
पु बेदी तदो सामित्ततिसयभेदाभावे वि सिद्धमेदस्साण॑तगुणब्भहिय॑त्त । 

&9 इत्थिवेदस्स जहृए्णाण मागसंकमी अण तगणो । 

६ ३१२, कि कारण ! कारिसग्गिसरिसतिब्यपरिणामणिधंधणतादो । 
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# उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जघन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है | 
$ ३०८. ये सूत्र सुगम हैं । 
# उससे हास्यका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है | 
8 ३०६. अनन्तानुबन्धी लोभका जघन्य अनुभागसंक्रम सूद््म एकेन्द्रियसम्बस्धी दृत- 
समुत्यत्तिककर्मसे अ्रनन्तगुण हीन नवकबन्ध अनुभागर्सक्रमरूप हे और यह सूक्ष्म एकेग्द्रियसभ्यम्धी 
अनुभागसे अनन्तगुणा है, क्योंकि यह असंजञी पत्चेन्द्रियसम्बन्धी हससमुत्पक्तिकर्मके साथ नारकियोंमें 
जघन्यपनेको प्राप्त हुआ है, इसलिए यह अनस्तानुबन्धी लोभके जघन्य श्रनुमागसंकमसे अनन्शगुणा 
है यह सिद्ध होता हे । 
# उससे रतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
६ ३१०. यद्यपि हास्यके जघन्य अनुभागसंक्र म और रतिके जघन्य श्रनुभागसंकमके स्वामीमें 
भेद है फिर भी उससे आगेका कारण दोनेसे इसके अनन्तगुरे होनेमें कोई विरोध नहीं आता । 
# उससे पुरुषपेदका जधन्य अलुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 
६ ३११. यहाँ पर कारण यह है कि रति रमणशमात्रको उत्पन्न करनेवाली है 
पल्लालकी अग्निके समान शक्ति विशेषहूप है, इसलिए इनके स्वामीम भेद न दोने 
इसका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है यह सिद्ध दोता है । 
# उससे ल्लीवेदका अपन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा 
6 ३१२. क्योंकि यह कारीपकी अग्निके समान तीज्र परिणामोस्रे उत्पन्न होता है। 
श्र 


३ 


६० 


ज़यधवलासहिदे कसायपाहुडे [ धंघगों ६ 
& दुग छाए जरृ्णाण सागसंकमो अण तगणो | 
$ ३१३. कुदो ! पयडिविसेसेशेव तस्स तहाभावेणावद्वाणादों । 
&9 'मभयरस जहए्णाणुभागसंकमो अणंतगुणों । 
8 ३१४. सुगममेदं, ओधादो अविसिट्ठकारणत्तादो । 
& सोगस्स जहरुणाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 
६ ३१४, एदं पि सुगम ओघसिद्धकारणततादो । 
& अरदीए जहए्णाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 
8 ३१६, एवं च सुबोहं, ओधम्मि परूविदकारणत्तादो । 
& णवुंसयवेदरस जहृएणाणुभागसंकमो अणंतगुणों । 
8 ३१७, कि कारणं १ इद्ंगावागग्गिसरिसपरिणामकारणतादो । 
& अपथक्सवाणमाणस्स जहृणणाणुमागसंकमो अणंतगुणो ! 
६ २१८. कुदों ! णोकसायाणुभागादी कसायाणुभागस्स महल्लत्तसिद्वीए णाइयत्तादो। 
& कोधस्स जहए्णाणभागसंकमो विसेसाहिओ । 
& मायाए जहएणाशुभागसंकमों विसेसाहिओ। 
& लोभस्स जहरणाएमागसंकमो विसेसाहिओ। 
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# उससे जुगुप्साका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

६ ३१३. क्योंकि प्रकृतिविशेष होनेसे ही बह्‌ इस प्रकारसे अवस्थित है । 

# उससे भयका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है | 

$ ३१४ यह सुगम है, क्योंकि ओषप्रूपणामें जो इसका कारण बतलाया है उसी प्रकारका 


कारण यहाँ भी प्राप्त होता है । 


# उससे शोकका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

६ ३१५. यह्‌ भी सुगम है, क्योंकि ओघम्ररूपणामें इसके कारएकी सिद्धि कर आये हैं । 

# उससे अरतिका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 

$ ३१६. यह भी सुवोध है, क्योंकि ओघप्ररूपणामें इसका कारण कह आये हैं । 

# उससे नपुसकवेदका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगणा है। 

६ ३१७. क्‍योंकि अवाकी अग्निके समान परिणाम इसका कारण है। 

# उससे अप्रत्याख्योनमानका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 

$ ३१८. क्‍योंकि नोकपायोंके अनुभागसे कपायोंक्रा अनुभाग अधिक है यह न्याय- 


सिद्ध वात दे । 


# उससे अप्रत्याख्यानक्रोधफा जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अप्रत्याख्यान मायाका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है ! 
# उससे अग्रत्याख्यानलोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 


गे फ८ | उत्तरपयरडिश्र शुभागसंकमे अप्यावहुआं ६६ 


६ ३१६, एद्राणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुगमाणि। 

क पच्क्लाएम।णरप्त जहएणाणुमागसंकमो अणंतगुणो । 

$ ३२०. कुदो ! सयलसंजमघादित्तण्णहाणुववत्तीए तस्स सब्मावप्िद्वीदों । 

8 कोहस्स जहृएणाणनागसंकर्मा विसेसाहिओ । 

& मायाए जहए्ण।णुमागसंकमा विसेसाहिआ ) 

89 लाभरस जहर्णाणमागसंकरमा विसेसाहिओ । 

$ ३२१. एदाणि तिण्गि वि सुत्ताणि पयडिविसेसमत्तकार गावेक्ल्ाणि सुगमाणि । 

& माणसंजलणस्स जहण्ण[एणएनागसंकमा अणंतगुणा 

$ ३२२. कुदों ! जहाक्खादसंजमधादणसत्तिसमण्णिद्ततादी । 

& काहसंजलणस्स जहरुणाणुमागसंकमो विसेसाहिओ | 

&9 सायासंजलणस्स जहए्णाणएभागसंकमो विसेसाहिओ । 

& लोभसंजलणस्स जहरणाणुमागसंकमा विसेसाहिओ। 

६ ३२३. एल्थ सत्यत्थ प्याडावससा चेय पेससाहित्तस्स कारणं दद्वच्यं। विसेस 
पमाणं च अणंताणि फद्दयाणि ति पेत्तव्वं । 

&9 मिच्छुत्तस्स जहणणाणुभागसंकमा अणंतगुणोा । 


६ ३१६. ये तीनों द्वी सूत्र सुगभ हैं । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका जधन्य अनमभागसंक्रम अनन्तगुणा हे | 

६ ३२०. क्योंकि अन्यथा यहू मान सकलसंयमका धातती नहीं हा सकता, इसलिए वह 
पूर्वकत्तिसि अनन्तगुणा सिद्ध होता है ! 

# उससे प्रत्याख्यानक्राधका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हूं । 

# उससे प्रत्याख्यानमायाका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान लोभका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

8 ३२९. प्रकृति विशेयमात्र कारणोंकी अपेक्षा रखनेवाले ये तीनो ही सृत्र सुगम हैं । 

# उससे मानसंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है | 

8 ३२२. क्योंकि यह यथाख्यातसंयमका धात करनेवाली शक्तिसे युक्त है | 

# उससे क्रोधसंज्जलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे मायासंज्वलनका जधन्य अलुभागसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे लोभसंज्वलनका जधन्य अनुभागसंक्रस विशेष अधिक है । 

8 ३२३. यहाँ पर सर्वत्र प्रकृतिविशोष ही विशेष अधिक हानेका कारण जानना चाहिए 
और विशेषका प्रमाण अनन्त स्पर्धक हैं एसा प्रदण करना चाहिए। 

# उससे मिथ्यात्वका जधन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है । 


# 6 >> 


६२ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


३२४, छुदो ! सपलपद॒त्थविसयसदद्णलक्खणसम्भत्तसण्णिद्जीबगणबादणण्णहाणुव- 
वततीदों । एत्रं णिरयोधों सुत्तयारेण परूषिदों। एसो चेत्र पद्मघुढदीए हि कायजओो, 
विसेसाभावादों । विदियादि जाव सत्तमि ति एवं चेव वत्तत्व | सेसगईसु वि णिरयोधषालाबो 
येव कि थि विसेसोणुविद्धो कायव्वो लि जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरमाह--- 

& जहा णिरयगईए तहा सेसासु गदीसु । 

$ ३२४, अप्पाबहुअं णेदव्वमिदि वकज्ञाहारमेत्थ कादूण सुत्तत्यस्स समप्पणा 
कायव्या । तदो एदरम्मि देसामासियसु्ते णिलीशत्थवितरुणं कस्सामों।तं जहा--मणुस- 
तिए ओघभंगो । ण्वरि मणुसिणीसु पुरिसवेदजहण्णाणुभागसंकमो रदीए उबरि अण॑तगुणो 
कायव्यों, छण्णोकसाएहिं सह चिराणसंतसरूबेण तत्थ जहण्णमावोत्रलंभादो। तिरिक्‍्ख- 
पंचिदियतिरिक्खतिय-देवा भवणादि जाब सब्बदां त्ति णिरयोधभंगों। पंचि०तिरि०- 
अपज्ज ०-मणुसअपज्ज ० उकस्समभंगो । संपहि सेसमग्गणाणं देसामासयभावेण एहदिएसु 
थोषबहुत्तपदुप्पायणडूुसरसुत्तमाह-- 

$ एडंविएस सव्वत्थोपरों सम्मत्तस्स जहरणाणुभागसंकमों । 

$ ३२६, सुगर्म । 

& सम्मामिच्छत्तस्स जहए्णाणुभागसंकमों अणंतगुणो। 
. ६ ३२४. क्योंकि सकल पदार्थविपयक श्रद्यानलक्षण सल्यक्‍्सतन संज्ञावाले जीवशुशका घात 
अन्यथा वन नहीं सकता ' इस प्रलार सूत्रकारने सामान्यसे नारकियोंमें अल्पवहुत्वका कथन किया। 
इसे दी पहली प्थिवीमें करना चाहिए, क्योंकि ओघगप्ररूपणासे इसमें कोई विशेषता नहीं है। दूसरी 
पृथिवीसे लेकर सातवीं प्रथिबरी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार कथन करना चाहिए। अब शेप गतियों- 
में भी कुछ विशेषताकों लिए हुए सामान्य नॉरकियोंके समान आलाप करना चाहिए इस बातका 
ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जिस प्रकार नरकमतिमें अल्पधहुस्त कहा है उसी प्रकार शेष गतियोंमें उसका 

कथन करना चाहिए | 

6 ३२५. “श्रल्पवहुल ले जाना चाहिए' इस वाक्यका अध्याहार यहाँ पर करके सूत्रके अथेकी 
समाप्ति करनी चाहिए । इस्रत्षिए इस देशासघेक सूत्र सर्मित हुए अथेका विवरण करते हैं। यथा-- 
मनुष्यत्रिकमें श्रोषके समान भक्ग है। इतनी विशेषता है कि मनुध्यिनियोंमें पुरुषबेदके जघन्य 
अनुभागसंक्रमको रतिके ऊपर अनन्तगुणा करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उसका छंद्द नोकपषायोंके 
साथ प्राचीन सलकर्मरूपसे जधन्यपना पाया जाता है। सामान्य तियेद्न, पव्चेन्द्रिय तिय॑त्वत्रिक, 
सामान्य देव और भवनवाधियोंते लेकर सर्वाधसिद्धि तकके देवॉमे ,सामान्य नारफियोंके समान 
भन्ञ है| पब्चेन्द्रिय तियेशन अपयातश ओर समुक्य णपयाप्रकोंमें उत्कशके समान भज्ञ है। अप शेष 
मार्गणाओंके देशामर्षक रूपले एकेन्द्रियोंसें आरपदहुर्तक्. कथन करनेके डिए आशधेक्ा सूत्र कहते हैं--- 

# एक्ेल्द्रियोंमें सम्यस्त्वका जपन्य अनुभायसंक्रम सबसे स्तोक हे । 

8 ३२६. यह्‌ सूत्र सुगम है। ह 

# उससे सम्यग्मिथ्यहवक/ जबन्य अजुक्रांकम अतन्तकुया, हे. 


भा० ४८ ] उत्तरपयदिध्रशुभागसंकमे अप्पावहुआं £$ 
$ ३२७, सुन | 
& हस्सस्स जहरणाशमागसंकमो अणंतशुणो । 
$ २२८. कुंदो ! सन्पघादिषिद्टाणियर्े समाणे वि संते सम्मामिच्छत्तस्स पिसयीकष- 
दारुअसमाणाणं॑तिमभागपुल्लंधिय परदो एदस्सावड्राणदंसणादों । 
& सेसाएं जहा सम्माइडडिबंधे तहा कायव्यो । 
$ ३२६. एत्थ सम्माइट्टिबंधे ति.णिहसेण सम्मत्ताहिमुहसन्वविशुद्धमिच्छाहइडिजह्ण- 
बंधस्स गहण्ण कायव्यं, अण्णहा अणंताणुबंधियादी्ण सम्माइड्डिबंधवहिब्भूदाणमप्पाबहुअ- 
विद्णाणुववत्तीदी । विसोहिपरिणामोपलक्शणलतं येदं तेश बिसुद्धमिय्ठाइडिबंधे जारिस- 
मष्याबहुल परूषिदं तारिसमेवेत्थ सेसपयडीणं कायव्दं, पिसोद्टिपिरंथणसुहुमेह दियहदसम- 
पत्तियकम्मेण लद्धजहण्णभावाणं तब्भाकविरोहाभावादो ति एसो सुत्तत्वशब्भावों । 
$ ३३० संपहि तदच्चारणं पत्तर॒स्सामो | त॑ जहा---हस्सबहृण्णसुभागसंकमादो उदरि 
रदीए जहण्णाणुमागसंकमो अणंतगुणो । पुरिसनेदस्स जहण्णाणु० अण॑तगुणों । इत्थिबेद० 
जहण्णागणु ० अगंतगुणो । दुगु छा० जह्ण्णा० अ्ंतगुणो | भय० अहण्णाजु० अणंवगणों । 
सेग० जह० अणंतगुणो । अरदीए जह० अण॑तगुणो । णुस>० जह० अणंतगुणो | 
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8 ३२७, यह सूत्र सुगम है । 

# उससे हास्यका जघन्य अलुभागसंक्रम अनन्तगणा है । 

६ १२८. क्योंकि सम्यग्मिथ्यात्त और हास्य इन दोनोंका जधन्य अनुभागसंक्रम स्ेधाति 
द्विस्थानिकरूपसे समान हैं तो भी सम्यम्मिथ्यात्वके विपयरूप दारुसमान अनन्तवें भागको 
उल्लंघन कर आगे इसका अ्रवस्थान देखा जाता है | 

# शेष प्रकृतियोंके जघन्य अनुभागसंक्रमका अल्पबहुत्व जिस प्रकार सम्परद्ट 


बन्धमें किया है उस प्रकार करना चाहिए । 

8 ३२६. यहाँ पर सृत्रमें 'सम्माइट्िबंधे! ऐसा निर्देश करनेसे सम्यबत्वके श्रभिमुख हुए 
सर्वत्रिशुद्ध मिथ्यादृष्टिके जघन्थ बन्धका अहण करना चाहिए, अन्यथा सम्यम्शष्टिफे बन्धसे बाहर 
हुए अनन्तानुवन्धी आदिके शल्पबहुत्यका विधान नहीं बन सकता हें। यह कथन मात्र बिशुद्ध 
परिणामोंका उपलक्तशरूप है| इसलिए विशुद्ध मिध्याटप्टिके बन्धमें जिस प्रकारका अल्पबहुत्व कहा हैं 
उसी ग्रकारका दी यहाँ पर शेष प्रकृतियोंक करना चाहिए, क्योंकि विशुद्धनिमित्तक सूछ्म एकेन्द्रिय- 
सम्बन्धी दतसमुत्पत्तिक कमेरूपसे जम्नन्यपनेको प्राप्त हुए उक्त प्रकृतियोंके अनुभागोंका बविशुद्ध 
मिथ्यादृष्टिके बन्धके समान होनेमें कोई पिरोध नहीं आता इस प्रकार यह इस सूत्रका अर्थ है । 

है ३३०. अब उसकी उच्चारणाकों बतलाते हैं। यथा--हास्यके जधन्य अनुभाग संक्रमसे 
रतिका जधन्य अनुभागसंक्स अनन्तगुणा है। उससे पुरुषवेदका जधन्य अनुभागसंक्रम श्रनन्त- 
गुणा है। उससे खीवेदका जधन्य अलुभाग संक्रम अनन्तगुणा है। उससे जुगुप्साका जघन्य अलु- 
भाग संक्रम अनन्तगुणा हे। उससे मयका जंधन्य अनुभाग संक्रम अनन्तगुला है। उससे शोकका 
जपधन्य अनुभागसंक्रम अनस्तगुणा है। उससे अरतिका जधन्य अंनुभागसंक्रम॑ अनन्तगुणा दे। 
इससे नपुंसकवेदुका जधन्थ अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हे। उससे अभत्याख्यानमानका जघन्य 


| जयघबलासहिदे फसायपाहुडे | बंधगों ६ 
अपच्चक्खाणमाण० जह० अ्ंतगणो | कीधस्स जह० बिसे० । मायाए जह० विसे० | 
लोभ० जह० विसे० | पच्चक्स्ाणमाण० जह० अणंतगणो। कोध० जह० विसे०। 
मायाए जह० बिसे० | लोभ० नह० बिसे० । माणसंज० अणंतगुणो । कीध० विसे० । 
माया० बिसे० । लोम० बिसे० । अणंताणु०माण० जहण्णाणु०सं० अणंतगुणों । कोद्द० 
बिसे० । मायाए० विसेसा० । लोह० विसे० । मिच्छुतस्स जह० अण॑तगुणो ति एव- 
मेदीए दिसाए सेसमग्गगासु वि अयाबहुअं जाणिय कायव्य । 
एवम पाबहुए समत्ते चउवीसमणिओगदाराणि समत्ताणि । 

&9 भसुजगारे त्ति लेस अणिओरह।राणि। 

8 ३३१, चउत्रीसमणियोगद्दारसु परूतिय समत्तेसु क्रिमड्रमेसो श्रुजगारसण्णिदों अहि- 
यारो समागओ ? वृच्चदे--जहण्णुकस्समेयभिण्णाणुभागसंकमस्स सगंतोभाविद।जहण्णाखुकस्स 
वियष्यस्स अवत्थामेयपदुप्पायणड्ठमागओं, तदवत्थाभूदअुजगारादिपदाणमेत्थ समुक्रित्तणादि- 
तेरसाणियोगद्ारेहि शिसेसिकण परुवणोव्रलंभादो । 

&9 तत्थ अद्डपदं | 


अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हैं। उससे अभ्रत्याख्यानक्राथका जबन्य अनुभागसक्रम विशेष 
अधिक हूँ। उससे अग्रत्यास्यानमायाका जघन्य अनुमागसंक्रम विशेष अ्रधिक हैँ। उससे 
अप्रत्यानलोभका जघन्य अनुभागसंक्रम विशष अधिक है। उससे अत्याख्यानमानका जबन्य 
अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। उससे प्रत्याख्यानक्रोधका जबन्य अनुभागसंक्रम विशष अधिक 
हैं। उससे ग्रत्याख्यानमायाका जघन्य अनुभागसंक्रम पिशेष अधिक है। उससे प्रत्याख्यान 
लोभका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हं। उससे मानसंज्वलनका जबन्य अनुभागसंक्रम 
अनन्तगुणा हैं। उससे क्रोधसंज्लनका जबन्य अनुभागसंक्रम विशष अधिक है। उससे 
मायासंज्वलनका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक है। उससे लोभसंज्वलनका जब्न्य अनुभाग- 
संक्रम विशेष अधिक है। उससे अनन्तानुबन्धीसानका जपन्य श्नुभागसंक्रम अनन्तगुणा है। 
उससे अनन्तामुबन्धी क्रोषका जधन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हू। उससे अनन्तानुबन्धी 
मायाका जघन्य अनुभागसंक्रम विशेष अधिक हैं। उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जधन्य अनुभाग- 
संक्रम विशेष अधिक हे। उससे मिथ्यात्वका जघन्य अनुभागसंक्रम अनन्तगुणा हैं। इस प्रकार 
इस दिशासे शष मार्गेणाओंमें भी अल्पबहुल जानकर करना चाहिए। 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त होने पर चोदह अनुयोगद्वार समाप्त हुए । 

# सुजगार अधिकारका प्रकरण हे। उसमें तेरह अनुयोगद्वार होते हैं | 

8 ३३१. चोबीस अनुयोगद्वारोंका कथन समाप्त होने पर यद्द मुजगार संज्ञाबाला अधिकार 
किसलिए आया हे ? कहते हैं--जिसके भीतर अजघन्य और अनुत्कूट्ट भेद गर्भित हैं ऐसे जघन्य 
शोर उत्डृष्टके भेदसे दो प्रकारके अनुभाग संक्रमके अवस्थाभेदोंका कथन करनेके लिए 
यह अधिकार आया है, क्योंकि उसके अवस्थारूप भुजगार आदि पढद़ोंका यहाँ पर समुत्की्तना 
आदि तेरद अज॒योगद्वारोंके आश्रयसे प्रुथक्‌ प्रथकझ कथन उपलब्ध होता 

# उस विपय्रमें यह 


गा० प८ ] उत्तरपयड्अणुसागसंकमे भुजगारसंकमस्स समुक्कित्तणा ६५४ 


$ ३३२, तम्मि भ्ुजगारसंकमे क्ुजगारादिपदा्णं सरूवविसयमिण्णयजणणट्डुमद्ठपर्॑ 
वण्णइस्सामों त्ति बृत्त होइ | कि तमहुपदमिदि पुच्छासुत्तराह--- 

& त॑ जहा । 

$ ३३३. सुगम | 

9 जाणि एएहिं फहयाणि संकामेदि अणंतरासकाविदे अप्पदर- 
संकमादी बहुगाणि क्ति एस भ्ुजगारों । 


8 ३३४, एदस्स ध्ुजगारसंकमसस्वणिरूवयसुत्तस्स अत्यो वुरूचदे--जाणि अणुभाग- 
फदयाणि एण्हिं बदमाणतमए संकामेदि ताणि बहुआणि। कर्तो ? अर्णतरोसकाविदे 
अप्पदरसंकमादोी अण॑तरपिदिक्कंतसमए थोवयरादों संकमपरिणदफदयकलावादों त्ति भणिद॑ 
होदि ? एस भ्ुजगारो एबंलक्खणो ध्रुजगारसंकमों त्ति ददुव्यो। थोवयरफदयाणि संकामे- 
माणो जाधे तत्तो बहुबयराणि फदयाणि संकामेदि सो तस्स ताथे भ्ुजगारसंकमों त्ति 
भावत्थो । 

& आसकाविदे बहुदरादोा एए्हमप्पदराणि संकासेदि ति एस 
अप्पदरो | 

ह ३३५, एत्थ ओसकाबिदसदों अ॑तखदिक्क्ंतसमयवाचओ त्ति पेत्तज्ों। अथवा 

६ ३३२, उस भुजगारसंक्रमके विपयमें मुजगार आदि पदोंका स्वरूपत्रिपयक निर्णेयको 
उत्पन्न करनेके लिए अर्थददका कथन करते हैं यह उक्त कथनका तात्पय ह। बह अथंपद क्या है ऐसी 
जिज्ञासाके अभिप्रायमे एन्छासूत्रको कहते हूँ-- 

# यथा 

8 ३३३, यह संत्र सुगम है । 

# जिन स्पधकांकों बतमान समयमें संक्रमिंद करता है वे अनन्तरपूर्न समयमें 
संक्रमको प्राप्त हुए अल्पतर संक्रमसे बहुत हैं यह भुजगारसंक्रम ह 

8 ३३४. अब भुजगारसंक्रमके स्वरूपका कथन करनेवाले इस सूत्रका अथे कहते है--जिन 
अनुभागस्पर्धकोंका 'एफिह' श्र्थात्‌ व्तेमान समयमें संक्रमण करता है वे बहुत हैं । किससे बहुत हैं ? 
“णंतरोसवकाबिदे अप्पदरसंकमादो' अर्थात अनन्तर व्यतीत हुए पूत्रे समयपें संक्रमरूपसे परिणत 
हुए स्तोकतर स्पर्धककलापसे वहुत हैं यह उक्त कथनका ताल है। एम भुजगारो' अर्थात्‌ इस 
प्रकारके लक्षणवाला भुजगारसंक्रम है एसा जानना चाहिए ' स्तोकतर स्त्रधेकोंका संक्रम करनेवाला 
जीव जब उनसे बहुतर स्पधकोंका संक्रम करता हूं ५ह उसका उस समय भुजगार संक्रम होता है यह 
इसका भावाथे हैं। 

# अन्तर पूर्व समयमें संक्रमकी प्राप्त हुए बहुतर स्पषकोंस वतमान समयमें 
अल्पतर स्यधकोंकी संक्रमित करता है यह अन्पतरसंक्रम हे । 

६ ३२४. इस सूत्रमें 'ओसककापिद' शब्द अनन्तर व्यतीत हुए समयका वाची दें एसा यहाँ 


९६ जयघबलासदियदे कसायपाहुडे [बिधगो ६ 


बहुदरादो पुथ्विल्लसमयसंकमादों एण्हिमोसकाबिदे हृदानीसपकर्षिते त्यूनीकृतेइल्वतराणि 
स्पधकानि संक्रमयतोत्यल्पतरसंक्रम हति तत्रा्थसंत्रंध: | सुगमसन्यत्‌ । 

89 ओसकाविदे एफिहंच तत्तियाणि संकामेदि सि एस अवधिदरसंकमो। 

६ ३३६, अन॑तरव्यतिक्रान्तसमये वर्तमानसमये च॑._ताक्तामेव सपघकानां 
संक्रमोइबस्थितसंक्रम हति यावत्‌ । 

& ओसकाविदे असंकमादों एरिहं संकासेदि सि एस अवशव्वरांकमो। 

$ ३३७, आसकाविदे अणंतरहेद्विमसमये असंकमादों संकमत्रिरहलक्खणादों अवत्था- 
बिसेसादो एण्द्रिमिदाणि बह्माणसमये संकासेदि ति संकमपजाएण परिणामेदि ति एस 
एवंलक्खणों अवत्तव्यसंकमो | असंकमादों जो संकमो सो अवत्तव्यसंकमों त्ति भावत्थों । 

&9 एदेण अइपदेण सामित्त । 

$ ३३८. एदेणाणंतरपरूविदेष अट्डपदेण णिच्छिदसरूवां श्ुजगारादिपदाणं 
सामित्तमिदाणि कस्सामों ति पहण्णातकमेद । किमडमेत्थ सामित्तादी्ण जोणोमदा समुक्िततणा 
सुत्तयारेण ण परूतिदा ? ण, सुगमत्ताहिप्पाएण तदपरूतणादों । 


$ * 5७००८. ५.७ &» “००७०७ 


प्रहण करना चाहिए। अथवा पहलेके समयमें किये गये बहुतर संक्रमसे 'एण्ट्मोसक्काविदे! 
अर्थात्‌ बतेमान समयमें अ्पकर्षित करने पर अर्थात्‌ कम करने पर अल्पतर स्पर्धकोंको संक्रमित 
करता है यह अल्पतरसंक्रम है इस प्रकार सूत्रका अथेके साथ सम्बन्ध है। शेप कथन सुगम हैं । 

# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें ओर वर्तमान समयमें उतने ही स्पधकोंका संक्रम 
करता है यह अवस्थितसंक्रम हे | 

8 ३३६. श्रनन्तर व्यतीत हुए समयमें ओर बतेमान समयमें उत्तने ही स्प्ेकोंका संक्रम 
अवस्थितसंक्रम है यह उक्त कथनका तात्पय॑ है । न्‍ 

# अनन्तर ब्यतीत हुए समयमें संक्रम न करके वतमान समयमें संक्रम करता है 
यह अवक्तव्यसंक्रम है | 

$ ३३७ 'श्रोसकाविदे' अ्रथांत्‌ श्रनन्‍्तर व्यतीत हुए समयमें असंक्रमसे श्रर्थात्‌ संक्रम 
षिरदल्तक्षण अ्रवस्थाविशेषसे श्राकर 'एण्दिं' शर्थात्‌ वर्तेमान समयमें 'संकामेदि” अथांत्‌ संक्रम 
पर्यायसे परिणत कराता है 'एस' श्रर्थात्‌ इस प्रकारके लक्षणवाला अवक्तव्यसंक्रम है। श्रसंक्रमरूप 
अबस्थाके बाद जो संक्रम होता है बह अवक्‍तब्यसंक्रम हे यह्‌ इस फथनका भावाथे है । 

# अब इस अधथेपदके अनुसार स्वामितका कथन करते हें । 

8 ३३८. इस अनम्तर पूरब कहे गये श्रथेपदके अनुसार जिनके स्वरूपका निर्णय कर लिया 
है ऐसे शुजगार आदि पदोंके स्वामित्वको इस समय क्तलाते हैं, इस प्रकार यह प्रतिश्ञवाक्य है। 

शंका---यहाँ पर स्वामित्न आदिकी योनिरूप समुत्कीतेनाका सूत्रकारने कथन क्यों 
नहीं किया 

समाधान---नहीं, क्योंकि समुत्कीर्तनाका कथन सुगम है इस अभिप्रायसे सूत्रकारने उसका 
कथन नहीं किया । 


गा० ध८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स सामित्त' ६७ 


* ३३६. एत्थ वक्‍्खाणाहरिएहिं समुक्षितणा कायव्वा | त॑ जहा-समुक्ितणाणुगमेण 
दृविहो णिदेसो--ओषेणादेसेण य। ओघो विहत्तिमंगो। णवरि बारसक०-णवणोक० अत्वि 
अबत्तब्वसंकमो वि | एवं मणुसतिए । आदेसेण सब्वसेरइ्य ०-सव्वततिरिक्स-मणुअपज ०- 
सब्यदेवा ति विहत्तिभंगो | एवं समुकितिणा गया । 

& मिच्छुत्तरस श्ुजगारसंकामगं को होह ? 

६ ३४०, कि मिच्छाइट्टी सम्माइट्टी देवो शेरइओ वा इच्चादिविसेसावेक्खमेद 
उच्छाउत्त | 

& भिच्छाइडोी अणणदरों । 

६ २४१. एव्थ मिच्छाइड्रिणिदेसेण सम्माइट्टिपडिसेहों कमो। अण्णद्रणिद्देसों चउगइ- 
गयमिच्छाइट्टिंगहणट्टी ओगाहणादिविसेसपडिसेहड्ो च। तदों मिच्छाइड्टी चेत्र मिच्छत्ताणु- 
भागस्स शुजगारसंकामओ त्ति सिद्ध । 

&9 अप्पदर-अवष्िद्संकामओ को होड़ ? 

६ ३३६. अब यहाँ पर व्याख्यानाचार्यो को समुत्कीर्तना करनी चाहिए। यथा- समुत्कीतेना- 
नुगमसे 0००४ प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओरोध प्ररूपणाका भज़् अनुभागषिभक्तिके समान 
है। इतनी विशेषता है कि वारह कपप्य और नौ नोकपायोंका अवक्तव्यसंक्रम भी है। इसी प्रकार 
मनुष्यत्रिकर्में जानना चाहिए। आदेशसे सब नारकी, सब तिर्यश्न, मनुष्य अ्रपयोप कर सब 
देवोंमें अ्नुभागविभक्तिके समान भक्ज है । 

विशेषाथ---अलुभागविभक्तिमें सत्कमंकी श्रपेज्ञा जिस प्रकार श्रेष और आदेशसे 
समुत्कीर्तनाका कथन किया है उसी प्रकार वह सब कथन यहाँ भी बन जाता है । मात्र उपशमश्र शिमें 
बारह कपायों ओर नो नोकषायोंका उपशम हो जानेके बाद जब तक ऐसा जीत्र उतरकर पुनः नीचे 
नहीं आता या मरकर देव नहीं होता तब तक संक्रम नहीं होता । उसके बाद संक्रम द्वोने लगता 
है, इसलिए यहाँ पर श्रोधसे इन प्रकृतियोंके अबक्तव्यसंक्रमका निर्देश अलगसे किया है। साथ ही 
यह संक्रम मनुष्यत्रिकम बन जानेसे यहाँ पर इसे भी अलगसे वतलाया है । शेष कथन स्पष्ट ही है। 

इस प्रकार समुत्कीर्तना समाप्त हुई। 

# मिथ्यात्वका श्ुजगार संक्रामक को न होता है / 

8 ३४०. मिथ्यादृष्टि, सम्यग्दष्टि, देव या नारकी इनमेंसे कौन होता है इत्यादि विशेषकी 
अपेक्षा रखनेवाला यह सूत्र है । 

# अन्यतर मिथ्यादृष्टि होता है । 

$ ३४१. यहाँ पर “'मिथ्यादरषटि पदके निर्देश द्वारा सम्यग्दटका निषेध किया है। चारों 
गतियोंके मिथ्यादृष्टिके महण करनेके लिए तथा अबगाहना आदि विशेषका निषेध करनेके लिए 
“न्‍्यतर! पदका निर्देश किया है। इसलिए मिश्यादष्टि ही मिथ्यालके अनुभागका भुजगारसंक्रामक 
दोता हे यह सिद्ध हुआ। 

# अल्पृतर और अवस्थितसंक्रामक कौन होता है ! 

१३ 


ध्ष जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंध गो 


8 २४२. सुगर्म । 
& अण्णदरों। 

३४३. एसो अण्णदरणिदेसो मिच्छाइड्टि-सम्माइड्रीणमण्णदरग्गहणड्रो, तत्योमयत्य 
वि पयदसामित्तस्स विप्पडिसेहाभावादो | तदो मिव्छाहडी सम्माइड़ी वा मिच्छतअप्पदरा- 
वढ्ठिदाणं सामी होह त्ति सिद्ध । 

&9 अवत्तव्वसंकामओ णत्थि । 

३४४. कुंदो ? मिच्छत्तस्स सव्वकालमसंकमादों संकमसम्रप्पत्तीए अणुवलंभादों | 

& एवं सेसाणं कम्माणं सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्तवज्ञाएं । 

ह २४५, जहा मिच्छत्तस्स श्ुजगारादिपदाण्ं सामिचव्रिहाणं कदमेरं सेसकम्माएं 
पि कायव्य, विसेसामावादों | सम्मत्त-सम्मामिच्छताणमिह पडिसेहो तत्थ विसेसंतरसंमवपदु- 
प्यायणफलो । सो च विसेसो भणिस्समाणो | एत्य वि थोवयरों पिसेसों अत्यि त्ति 


जाणावणइम्त्तरसुत्तमाह--- 
$& णवरि अवस्तव्वगो थ अत्थि । 
8 ३४६. बारसक ०-णवणोकसायाणमसुबसमसेटीए अणंताणुब्ंधीणं॑ च विसंजोयणा 
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8 १४२. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्यतर जीव होता हैं । 

8 १४३. सूत्रमें यह “अन्यतर पदका निर्देश मिथ्यादष्टि और सम्यम्दष्टि इनमेंसे अन्यतर 
जीवके प्रहणके लिए आया है, क्‍योंकि उन दोनोंमें ही प्रकृत स्वामित्वका निषेध नहीं हैं। इसलिए 
मिश्यादृष्टि या सम्यग्टष्टि कोई भी मिवथ्यात्वके श्रत्पतर और अ्वस्थितसंक्रमोंका स्वामी हे यह 
सिद्ध हुआ | 

% मिथ्याल॒का अबवक्तव्यसंक्रामक नहीं है | 

8३४४. क्योंकि मिथ्वात्वकी सदाकाल असंक्रमरूप अवस्थासे संक्रमकी उत्पत्ति नहीं 
उपलब्ध होती । 

# इसी प्रकार सम्यक्च ओर सम्यम्मिध्यालकी छोड़कर शेष कर्मोका स्रामितर 


जानना चाहिए | 

6 ३४५: जिस प्रकार मिथ्यात्वके भुजगार आदि पदोके स्वामित्वका कथन किया है 
उसी प्रकार शेष कर्मो का भी करना चाहिए, क्योंकि मिथ्यात्वके स्वामित्व कथनसे इन कम्मोके 
स्वामित्व कथनमें कोई विशपता नहीं है। यहाँ पर जो सम्यक्तत और सम्यग्मिथ्यात्वका निषेध 
किया है सो इन दोनों प्रकृतियोंमें विशेष फरक सम्भव है इतना कथन करना इसका फल है। और 
बह जो फरक है उसे आगे कहेंगे। यहाँ पर स्तोकतर विशेष है इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इतनी विशेषता है कि इनका अवक्तव्यसंक्रामक भी होता है । 

8 ३४६. क्योंकि बारह कषाय ओर नो नोंकपायोंका उपशमभ खिमें तथा अनन्तानुबन्धियोंका 


अ्जलटीच 


गा ४८ | उंत्तरपयडिअ्रणुभागसंक़म भुजगारसंकमस्स सामित्त' ६६ 


घुब्ससंजोगे अरत्तन्यसंकमंदंसगादो | तदो बारसक०-ण्रणोक० अब्त्त ०संका० को होई १ 
सब्बोबसामणादों परिवदमाणओ देवों था पढमसमयसंकामओं | अणं॑ताणु० अवत्तव्ब- 
संकामओ को होह ! विसंजोयणादों संजुत्तों होदगावलियादिक्कंतो ति सामि्त क्ायन्वमिदि 
भावत्थों | एपसेदं परूपिय संपहि सम्मतत-सम्मामिव्छत्तगयसामित्तमेदपद॒प्पायणट्ुमुत्तर- 
सुत्तपंधो--- 

& सम्मत्त-सम्माभिच्छुत्ताएं छुजगारसंकामओ णत्थि। 

$ ३४७, कुंदो ! तदणुभागस्स वहष्निपिरहेणावह्िदतादो । 

& अप्पदर-अवत्तव्वसंकामगो को होडइ़ ! 

$ ३४८. सुगम । 

49 सम्माइट्टी अफ्णदरों । 

$ ३४६, एन्थ सम्माइड्टिणिदंसों मिच्छाइट्रिपडिसेहफलो, तत्य पयद्सामित्तसंभव- 
बिरोहादो । अण्णदरणिद्सो ओगाहणादिविसेसणिरायरणफलो | तदो अणादियमिच्छाइड्टी 
सादिछन्वीससंतकम्मिओ वा सम्मत्तमुप्पाहय विदियसमण अवत्तव्यसंकामओ होह । अप्पदर- 
संकामओ दंसगमोहक्खओ, अण्णत्थ तदणुत्लंभादों । 

69 अवडिद्संकामओ को होह ! 
विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर अवक्तः्यसंक्रम देखा जाता है। इसलिए बारह कपाय ओर नो 
नोकपरायोंका अवक्तव्यसंक्रामक कौन होता हैँ ९ जो सर्वोप्शामनासे गिरनेवाला अथवा मरकर देत 
होता दे बह प्रथम समयमें संक्रमण करनेबाला जीव इनका अवक्तव्यसंक्रामक होता है । श्रनन्‍्तानु- 
बन्घीचतुष्कका अवक्तब्यसंक्रामक कॉन द्ोता है ? विसंयोजनाके बाद संयुक्त होकर जिसका एक 
आरवलि काल गया हैं वह इनका अबक्तव्यसंक्रामक होता है । इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्व करना 
चाहिए यह इसका भावार्थ है । इस प्रकार इसका कथन करके अब सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिध्याल्- 
गत स्थामिस्वकी भिन्नता दिग्बलानेके लिए आगेकी सूत्रपरिपाटी आई ह--- 

# सम्यक्त ओर सम्यम्मिथ्यालका श्रुजगारसंक्रामक कोई नहीं होता । 

६ ३४७. क्योंकि उनका अनुभ/ग बृद्धिसे रहित दोनेके कारण अवस्थित है । 

# अल्पतर ओर अवक्तव्यसंक्रामक कोन होता हे 

8 ३४८. यह सूत्र सुगम हे । 

# अन्यतर सम्यग्दृष्टि होता है । 

६ ३४६, यहाँ पर सम्यग्दृष्टिपदके र्देशका फल्ल मिथ्यादृष्टिका निषेध करना हैं, क्योंकि 
मिथ्यारृष्टिको प्रकृत विषयका स्वामी द्वोनेमं बिरोध आता हू | अन्यतर पदके निर्देश फल अब- 
गाइना आदि विशेषोंका निराकरण करना है । श्सलिए अनादि मिथ्यादृष्टि या छब्बीस प्रक्ृतियोंकी 
सत्ताबाला सादि मिथ्यादृष्टि जीब सम्यक्त्वको उत्पन्न करके दूसरे समयमें अवक्‍्तव्यसंक्रमका स्त्रामी 

है। तथा अल्पतरसंक्रामक दशेनमोदनीयका क्षपक द्ोता है, क्योंकि श्रन्यत्ञ अल्पतरपद नहीं 
पाया ज्ञाता। 


# अवस्थितपदका संक्रामक कौन होता हे ९ 


९०६ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 
$ ३४०. छुमम । 

&9 अषुणदरो । 

8 ३४१. मिच्छाइट्टी सम्माइड्टी वा सामिओ ति भणिदं होह। एकमोपेण सामि्त 
म्द। मणुसततिएण एवं थेव। णवरि बारसक०-णणोक० अवत्त ०संकमो कस्स! 
अण्णदरस्स सब्योग्सामणादों परिबदमाणयस्स । सेसमस्गणासु विहतिभंगो । 

एवं सामित्त समत्त 

& एसो एयजीवेण कालो । 

६ ३५२. एत्तो सामित्तत्रिहासगादों उबरिमेयजीवेण कालो विद्यासियव्यो, तदण॑तर- 
परूवणाजोगततादो त्ति वृत्त होह । 

& भिच्छत्तसस भुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ३४३. सुगम । 

& जहण्णेण एयसमओ । 

६ ३५०. यह सूत्र सुगम है । 

# अन्यतर जीव होता है । 

$ ३११. भिध्यादृष्टि या सम्यग्टृष्टि कोई भी जीव स्त्रामी है यह उक्त सूत्रका तात्पर्य है। इस 
प्रकार ओघसे स्वामित्व समाप्त हुआ । 

मनुष्यत्रिकमें इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इनमें बारह कपाय ओर नो 
सोकषायोंके अवक्तव्य संक्रमका स्वामी कोन है ? सर्वोप्शमनासे गिरनेवाला अन्यतर जीव स्व्रामी 
है। शेष मागेणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है | 

विशेषाथे---ओपभ्ररूपणामें बारह कपाय और नो नोकपायोंके अवक्तव्यपदका संक्रामक जो 
सर्बोपशामनासे गिरते समय विव्षित प्रकृतियोंके संक्रमस्थलके आनेके पूर्व मरकर देव हो जाता है 
वह भी दोता है । किन्तु मनुष्यत्रिकमें यह इस प्रकारसे प्राप्त हुआ स्वामित्व सम्मब नही है। इतनी 
ही यहाँ पर ओघ ग्ररूपणासे विशेषता जाननी चादिए, इनमें शेष सव कथन ओघप्ररूपणाके समान 
है यह स्पष्ट ही है। मनुष्यत्रिकको छोड़कर नरकगति, तियश्लगति और देवगति तथा उनके अवान्तर 
भेदोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ बन जनेसे उसे अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी बचना 
की हे । तथा इसी प्रकार अन्य मार्गशाओंमें भी अनुभागविभक्तिके समान जाननेकी सूचना की है। 

इस प्रकार स्वामित्र समाप्त हुआ। 

# अब आगे एक जीवकी अपेक्षा कालको कहते हैं । 

६ ३५२. “एत्तो! श्र्थात्‌ स्वामित्वका कथन करनेके बाद आगे एक जीवकी श्रपेज्ञा कालकां 
डक फरना चाहिए, क्‍योंकि यह उसके अनन्तर कथन करने योग्य है यह उक्त कथनका 
ता । 

# मिथ्यालके भुजगारशंक्रामकका कितना काल है * 

$ २४३. यह सूत्र सुगम है। 

# जधन्य काल एक समय हे | 


गौ० भ८ | उत्तरपयडिञ्णुसागसंकमे भुजगारसंकम ए५जीवेश फालो १०१ 


8 ३५४, छुदो ! हेट्विमाजुभावसंकमादो बंधवुड्बसेणेयसमयं भ्रुजगारसंकामओं 
होदण विदियसमए अव्ठिद्संकमेण परिणदम्भि तदुवलंमादों । 

&9 उक्कस्सेण अंतोमुहुत्तं । 

8 २५५, एदमखुभागड्राणं बंधमाणो तत्तो अणंतगुणपड्टीए वड़िदो पृणो विदियसमए, 
वि तत्तो अ्॑तगुणवड्टीए परिणदों | एबमणंतगणवद्डीए ताव बंधपरिणामं गदों जात अंतो- 
मुहतचरिमसमयों त्ति। ण्तमंतोमुहत्तभुजगारंधसंमगादो श्रुजगारसंक्सुकस्सकालो वि 
अंतोमृहत्पमाणो लि णत्थि संदेहो, बंधाबलियादीदकमेणेत संकमपज!यपरिणामदसणादो । 

4 अप्ययरसंकामओ केवचिरं कालादों होह ? 

3 ३४६, सुगम । 

$& जहरण्णुकस्सेश एयसमओ । 

$ ३५७, त॑ जहा-अणुभागखंडयघादवसेणेयसमयमप्परयसंकामओ जादो विदिय- 
समयअव्टिदपरिणाममुबगओ, लड़ो जहण्णकस्सेगेयसमयमेत्ती अपयरफालो । 

& अवष्टिद्संकामओ केव्चिरं कालादो होह ? 

६ ३9५८. सुगर्म । 

& जहफ्णेण एयसमओ । 
तक भुजगारपदका संक्रामक होकर दूसरे समयमें अवस्थितसंक्रमरूप परिणत हो जाता है उसके 
मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमका जबन्य काल एक समय उपलब्ध द्वोता दे । 

# उत्कृष्ट काल अन्तमु हुत है । 

६ ३५५. विवक्षित अनुभागस्थानका बन्ध करनेवाला जीव उससे अनन्तगुणी व्ृद्धिरूपसे 
ब्राद्धको प्राप्त दोकर पुनः दूसरे समयमें भी श्रनन्तगुणी इद्धिरूपसे परिणत हुआ । इस प्रकार_ 
अनन्तगुणी वृद्धिरूपसे तब तक बन्धपरिणामको प्राप्त हुआ जब जाकर अन्तमुंहूर्तका श्रन्तिम समय 
प्राप्त होता है। इस प्रकार अन्तमुंहूते काल तक भुजगारबन्ध सम्भव होनेसे भुजगारसंक्रमका भी 
उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्तप्रमाण है इसमें सन्देह नदीं, क्योंकि बन्धावलिके व्यतीत होनेके बाद ही 
क्रमसे संक्रमपर्यायरूप परिणाम देखा जाता है । 

# अल्पतर सक्रामकका कितना काल है ! 

6 ३५६. यह सूत्र सुगम है। 

# जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 

6 ३५७, यथा--कोई जीव अनुभागकाण्डकधांत वश एक समयके लिए अन्पतर पदक। 
संक्रामक हुआ ओर दूसरे समयमें अवस्थित परिशामको प्राप्त हुआ । इस प्रकार भिथ्यात्वके 
अल्पतरपदका जधन्य ओर, उत्कृष्ट काल एक समय प्राप्त हुआ । 

$ अधस्थितसंक्रामकका कितना काल है ! 

$ ३५८. यह सूत्र सुगस दे। 

# जपन्य काल एक समय है । 


१० जंगेघवन्मंसदिदे रूप्ाय्पाहुदे [ बेचगो 

ह २४६. त॑ जहा-शयसमर्य हुजगारतंघेण प्रिगमिय तद्ंतरसमण तत्तियं चेव बंधिय 
तदियसमण पुणो वि बंधवुड़ीए परिणदों दोदण बंधावलिय्रदिकमे ताए बेव्र प्ररिषाडीए 
पंकामओ जादो लड़ो पयदजहण्णकालो | 

क उक्वस्सेण तेवइ्डिसागरोवमसद॑ सादिरिय॑ 

$ ३६०. त॑ जहा-एगो मिच्छाइड्टी उस्समसम्मत्त घेच्तण परिणामपन्‍्चएण मिच्छ् 
मदो । तत्य मिच्छत्तस्स तप्पाओम्गमणुकस्साण॒ुमागं बंधिय अंतोमुहुतकाल तिरिक्ख- 
मणुस्सेतु अब्ठिदसंकामओ होदूण पुणो पलिदोव॑मासंखेजभागाउए्सु भोगरभूमिणसु उपवण्णो 
तत्थावड्टिद्संकम छुणमाणों अंतोम्ुह॒त्ताबसेसे सगाउए वेदगसम्मत्त पडिदज्जिय देवेसुबरण्णो 
तत्तो पठमच्छावद्टिमणुपालिय अंतोमृहत्तावसेसे सम्मामिच्छत्तमबद्धिद्संकमाविरोहेण मिच्छत्तं 
वा पड़िबण्णो | पृणो वि अंतोमहत्तेण वेदगसम्मत्त पड़िवज्िय विदियच्छावद्टिमबद्टिद- 
संकममणशुपालेदूण तदवसाशे प्रयदाविरोहेण मिच्छतं गंतूरेकत्तीससागरोबमिए्सु उववण्णो 
तदों णिप्पिडिदों संतो मखुसेसुववण्णो जाब संकिलेस ण पूरेदि ताव अबरष्टिद्संकमेणेवाव- 
ड्िदो । तदो संकिलेसवससेण श्रज़यारइंधं क्राऊण बंधावलियवदिकमे तस्स संकामओ जादो 
लड़ो पयदुकस्सकालो दोअंतोमुहत्तेद पलिदोवमासंखेजभागेण च अब्भहियतेवह्टि- 
सागरोबमसदमेत्तो । 

६9 सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? ु 
६ ३४६. यथा--एक समय तक भुजग/रबन्धरूप परिणमन करके दूसरे समयमे उतना ही 
बन्ध करके तीसरे सभयमें फिर भी बन्धकी वृद्धिरूपसे परिणुत दोकर वन्धावलिके बाद उसी परिषाटी- 
से संक्रामक हो गया । इस प्रकार प्रकृत जघन्य काल प्राप्त हुआ । 

# उत्कृष्ट काल साधिक एकसो त्रेसठ सागर है । 

8 ३६०. यथा--एक मिथ्यारृष्टि जीव उपशम्रसम्यक्त्तको प्राप्त कर परिणामवश मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ ओर वहाँ मिथ्यात्वके तत्मायोग्य अनुल्कट्ट अनुभागका बन्धकर अन्‍्तमु हृतकाल 
तक तिर्यत्लों और मनुष्योंमं अबस्थितपदका संक्रामक दोकर फिर पल्यके असंख्यातवें 
भागप्रमाण आयुवाले भोगभूमिज़ोंमें उत्पन्न हुआ। तथा बहाँ अवस्थितपदका संक्रम करता 
हुआ अपनी आयुमें अन्‍्तमुंहूत काल शेष रनेपर तथा वेदकसम्यकत्वको प्राप्त होकर वेजोंमें 
उत्पन्न हुआ | अनन्तर प्रथम छयासठ सागर कालतक उसका पालन करके अन्‍्तमुंहू्त काल शेष 
रहने पर सम्यग्मिध्यात्वको या अवस्थित संक्रममें विरोध न आबे इस प्रकार मिथ्यात्वको आप्त हुआ । 
इसके बाद फिर भी अन्तमुहृर्तकालमें वेदफसम्यक्त्वको प्राप्त करके दूसरे छघाछुठ सागर काल तक 
अवस्थितसंक्रमफा पालनकर उसके अन्तमें प्रकृत स्वामित्वके अविरोधरूपसे मिथ्यात्यको प्राप्तकर 
इकतील सागरकी अप ले कीवोंमें उत्पन्न हुआ । अनन्वर परहाँसे निकलकर सनुष्योमें उसब्न हुआ 
तथा जब तक संक्लेशको नहीं प्राप्त हुआ तद तक अवस्थित संक्मरूपसे अवस्थित रहा। अनन्तर 
संक्लेश्लश मुजगारबन्ध करके वन्धावल्षिके व्यद्ीव दोनेपर उसका संछासक हो गया। इस प्रकार 
दो अन्तमुंहूत और पल्यका असंख्यातर्षा माग अ्रषिक्र एकझों अेलठ आामण्ममाण अक्त उत्कृष्ट काल 
प्राप्त हुआ । 

# सम्पक्तफे अन्‍्पतरसंक्रामकका कितना काल है १ 


5 + 5» 


गाए ६] उत्तरपयडिश्रिणुमागलंकंसें भुजगारतंकमे एयजीवेश काल़ो १०३ 


' है १६१, सुगम । 

& जहक्णेण एयसमओ । 

8 ३६२. दंसणमोहक्खणाएं एयमणुमागशंडयं पादिय सेसाणुभागं संकामेमाणस्य 
पदमसमयम्मि तदुवलंभादों । 

उक्तस्सेण अंतोशृहृ्त । 

8 ३६३, कुदो १ सम्मतस्स जहुतस्सड्टिदिसंतप्पह्ठडि जाव समयाहियावलियअक्खीण- 
दंसणमोहणीयों त्ति ताव अशुसमयोवद्टण कृणमाणो अंतोमुहृतमेतकालमप्पयरसंफामणो होह, 
तत्थ पड़िसमयमण॑तगुणहाणीए तदणुमागस्स हीयमाणकर्मेण संकृतिदंसणादों । 

69 अवष्टिद्संकामओ केवचिरं कालादो होह ?. 

$ ३६४. सुगम | 

& जहरण्णेण अंतोग॒हुत्तं । 

$ ३६४. दूचरिमाजुमागखंडयं घादिय तदणंतरसमए अप्ययरमावेण परिणदस्स पुणो 
चरिमाणुभागखंडयुकीरणकालो सत्रो चेतरवद्धिदसंकामयस्स जहण्णफालरेण गहियव्वों । 

#& उकस्सेण वेछावह्ठिसागरोवर्माणि साविरियाणि | 

$ ३६६, त॑े जहा--एकीो अणादियमिच्छाइड्टी पठमसम्भत्तमुप्पाइय विदियसमए 

$ ३६१. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य काल एक समय हे । 

8 ३६२. क्योंकि द्शनमोहनीयकी क्षपणाद्वार! एक अ्रनुभागकाण्डकका पतन करके शेष 
अनुभागका संक्रमण करनवाले जीवके प्रथम समयमें जबन्य काल एक समय प्राप्त होता हैं । 

# उत्कृष्ट काल अन्तमु हत है । 

६ ३६३. क्योंकि सम्यक्त्वके आठ वर्षेप्रमाण स्थितिसल्कमेंसे लेकर जब तक दशेनमोहनीयकी 
कज्षपशामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेष रहता है. तब तक प्रत्येक समयमें अनुमागकी 
अपबर्तेना करनेबाला जीत्र अन्तमुंहूते काल तक शल्पतरपदका संक्रामक होता है, क्योंकि वहाँ 
पर प्रत्येक समयपें अनन्तगुगइनिरूपसे सम्यक्तके अनुभागका हीयमानक्रमसे संक्रमण 
देखा जाता है | 

# अवस्थितसंक्रामकका कितना काल हे ! 

8 ३१६४. यह सूत्र सुगम है। 

# गषन्य काल अन्तमु हत है | 

ह ३६५. क्योंकि हिचरम अमुसागकाण्डकका घ्रात करके तद्नन्तर समयमें अल्यतरपदसे 
परिणत होकर पुनः अन्तिम अनुभागकाण्डकका जितना उत्कीर्ण करनेका काल है यह सभी 
अबस्थितसंक्रामकका जघन्य काल है ऐसा यहाँ पर मदृण करना च/ह्विए | 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो ठथासठ सागरअ्रमाण है । 

6 ३६६. यथा--कोई एक अनादि मिश्याहरष्टि जीव प्रथम सम्यक्लकों उत्पन्न कर दूसरे 


१०्छ जयधचलासहिदे कप्तायपाहुडे [ बंधगो ६ 


अवत्तव्वसंकाममो होदूण वदियादिसमश्सु अवश्टिद्संकर्म झृणमाणो उपसमसम्मत्द्ावसणण 
मिच्छर्त गदो । पलिदोवमासंखेजभागमेत्कालसुथ्वेन्नणपरिणामेणच्छिदो चरिशुजेन्नगफ़ालीए 
सह उब्समसम्मत्तं पडिबण्णो पुणो वेदयभावण पदमछावष्टिमशुपलिय तदबताणे मिच्छत्तेण 
पलिदोबमासंखेजमागमेतकालमत्रट्टिद्संकमेणच्छिदो पुन्व॑ व सम्मत्पडिलंमेण विदियछावहि- 
मणुपालेगूण तदतसाणे पुणो वि मिच्छत्त गंतृशुन्यन्लगाचारिमफालीए अवड्ठिद- 
संकमस्स पजवसाणं करेदि, तेण लद़ों पयदुकस्सकालो तीहि पलिदो० असंखे०भागेहि 
सादिरेयवेछावद्धिसागरोममेसो । 

७09 अवक्तव्वसंकामओ केयचिरं कालादो होह !? 

६ ३६७, सुगम | 

६9 जहण्णुकरसेण एयसमओ | 

६ ३६८, असंकमादों संकामयमावमुवगयपठमसमण चेब तद्वलंभणियमादों । 

& सम्मामिच्छुतस्स अप्पयर-अवक्तव्वसंकामओ केवचिरं कालादो 


होह ! जहण्णुकस्सेण एयसमयं। 
$ ३६६. अवत्तव्यसंकामयस्स एयसमओ सम्मत्तस्सेत्र परूतेयल्यों | अप्पयरसंकामयस्स 
वि दंसणमोहक्ख्णाए अगुभागखंडयघादाण॑तरमेयसमयसंमतों दट्वव्यों । 
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समयमें अबक्तव्यपदका संक्रामक हुआ | पुनः तृतीय आदि समयोंमें अवम्थितसंक्रमको करता 
हुआ उपशमसम्यकत्वके कालका क्षय होनेसे मिभ्यात्वमें गया और पल्यके असंख्यातें भागप्रमाण 
काल तक उद्धे लनारूप परिणामसे परिणत हुआ।। फिर अन्तिम उद्ध लना फालिके साथ उपशम 
सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः वेदकसम्यक्लके साथ पथम छबासठ सागरप्रमाण कालकी विताकर 
उसके अम्तमें मिथ्यात्वमें जाकर पल्यके अस॑ख्यातवें भागप्रमाण कालतक अवस्थित संक्रमके साथ 
रहा । तथा पहलके समान सम्यक्लको प्राप्त करके दूसर छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका 
पालन करके उसके अन्तमें मिध्यातमें जाकर उद् लनाकी अन्तिम फालिके पतनतक अ्रश्॒स्थित 
संक्रमके अन्तको प्राप्त हुआ । इस प्रकार इस विधिसे प्रकृत उत्कृष्ट काल तीन बार पल्यके श्रसंख्यातर्थें 
भागोंते अधिक दो छथासठ सागर कालप्रमाण प्राप्त हुआ। 

# अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है ! 

6 ३६३. यह सूत्र सुगम है । 

% जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

$ ३६८. क्योंकि संक्रम रददित अवस्थासे संक्रामकभावको प्राप्त हुए जोवके प्रथम समयमें 
ही अवषतव्यसंक्रमकी प्राप्तिका नियम हे । 

# सम्यम्भिध्यालके अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है! जघन्य 
और उत्कृष्ट काल एक समय है | 

$ ३६६. इसके अवक्तम्यसंक्रामकके एक समय फालका कथन सम्यक्‍त्थके समान ही करना 
चाहिए । तथा अल्पतर संक्रामकका भी एक समय काल दशेनमोहनीयकी क्षपणामें अनुभागकाण्डक 
घातके अन्तर एक सत्य तक सम्भव है ऐसा जाने लेना चाहिए । 


भा० ५८ ] उत्तरपयदिध्णुभायसंकमे भुजगारसंकमस्स एयजीवेश कालों र०्प 
$& अवधिद्संकामओ केवचिर कालादों होह ! 


$ ३७१, चरिमाजुभागखंडयुकीरणद्वाए तदूपलंभादो । 

& उक्कसेण वेछ्ावड्डिसागरोव्भाणि सा्विरेयाणि । 

$ ३७२, एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा सुममा, सम्मचस्सेव सादिरेयबेछावष्टि- 
सामरोवममत्तावद्धिदृक्कस्सकालसिद्धीए पढिबंधाभावादों । 

& सेसाएं कम्माणं मुजगारं जह॒ए्णेण -एयसमओ | 

$ ३७३. सुगम | 

& उक्कसेण अंतोमुहुत्त । 

$ ३७४, अणंतगुणवद्विकालस्स तथमाणतोवण्सादों । 

& अप्पयरसंकामओ केव्चिरं कालादों होह ! 


8 ३७५, सुगम । 
&? जहण्णुकसेण एयसमओ | 
$ ३७६, एदं पि सुगम । एदेण सामण्णणिदेसेण घुरिसवेद-चद्संजलणाणं पि अप्पयर- 


# अवृस्थितसंक्रामकका कितना काल हे ! 

$ २३७०. यद्द सूत्र सुगम है। 

# जधन्य काल अन्तमु हृत हे । 

६ ३७१. क्योंकि अन्तिम अनुभागकाण्डकके उत्कीरण कालके भीतर यह काल उपल््ध होता है॥ 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है | 

$ ३७२, इस सूत्रकी अरथंग्ररूपणा सुगम है, क्योंकि सम्यक्तलके समान इसके अवस्थित- 
पदके साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण कालकी सिद्धि होनेमे कोई रुकावट नहीं आती । 

# शेष कर्मों के भुजगारसंक्रामकका जधन्य काल एक समय है | 

६ ३७३. यह सूत्र सुगम रह | 

# उत्कृष्ट काल अन्तमु हते है । 

६ 35४. क्योंकि अनन्तगुणबृद्धिका उत्कृष्ट काक्ष त्रमाण है ऐसा श्रागमका उपदेश है। 

# अल्पतरसंक्रामकका कितना काल हे ! 

$ २५५. यह सूत्र सुगम दे। 

# जघन्य और दत्कृष्ट काल्न एक समय हे । . 

$ ३७६. यह सूत्र भी सुगम है। यदद सामान्य निर्देश है। इससे पुरुषदेद और चार 

श्ष्ट 


१०६ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संकामयुकस्सकालस्स एयसमयत्ताइपयसंगे त्णिवारणदुवारेण तेत्थ विसेसपरूवण्हुमुवरिम- 
सुतहयमाह---- 

& ण॒वरि पुरिसवेदस्स उक्सेण दोआवजियाओ समऊणांओ । 

$ ३७७. कुदो ! पुरिसवेदोदयखबयस्स चरिमसमयसबेदप्पहडि समयूणदोआवलिय- 
मेत्तकालं पुरिसवेदाणुभागस्स पडिसमयमण्णंतगुणहीणकमेण संकमदंसणादों । 

& चदुरहं संजलणाणमुक्स्सेण अंतोमृहुत्त । 

६ २७८. कुदो ! खयसेढीए किड्टिविदयपढमसमयप्यहुड़ि चदुसंजलणाणुमागस्स 
अजुसमयोवड्टणाधाददंसणादो । 

&9 अवडिदं जहएणेण एयससओ । 

& उहक्तस्सेण तेवड्डिसावरोचमसवद॑ सादिरेयं । 

$ ३७६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि | 

$ अवस्तव्यं जहष्शुकसेण एयसमओ । 

$ ३८०, सुगम । एब्मोथो समतो। आदेसेण मणुसतिण विहत्तिभंगो । णवरि 
बारसक ० -णबणोक ० अवत्तव्यमोधं। सेसमग्गणासु' विहत्तिभंगो । 

भी अल्पतरसंक्रामकका काल होने नब 
व अ कर कद के लिए धागे हो सूत्र कहते है. पर उसके निवारण द्वारा 

# इतनी विशेषता है कि पुरुषबेदका उत्कृष्ट काल एक समय कम दो आवलि है । 

8३७७ क्योंकि पुरुषवेदके उदयसे क्ञपकश्न शिपर चढ़े हुए जीवके सवेदभागके अन्तिम समयसे 
लेकर एक सम्रय कम्र दो आवलिप्रमाण काल तक पुरुपवेदके अनुभागका प्रत्येक समयमें अनन्तगुणी 
इानिरूपसे संक्रम देखा जाता है । 

# चार संज्वलनोंका उत्कृष्ट काल अन्त हत है । 

$ ३७८. क्योंकि चपकश्न खि्में कृष्टिकेदकके प्रथम समयसे लेकर चार संज्वलनोंके अनुभागका 
प्रत्येक समयमें अपवर्तेनाघात देखा जाता है। 

# अवस्थितसंक्रामकका जपन्य काल एक समय हे | 

# उत्कृष्ट काल साधिक एक सौ त्रेसठ सागर हे । 

$ ३७६ ये दोनों द्वी सूत्र सुगम हैं। 

# अवक्तव्यसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है ! 

६ २८०. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओघपप्ररूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे मनुष्यत्रिकमें 
अनुभागविभक्तिके समान भञ्ञ हे । इतनी विशेषता है कि बार कषाय और नो नोकषायोंके 
अबक्तव्यसंकामकका भज्ञ ओघके समान है। शेष मार्गशाओंमें अनुभागविभक्तिफे समान भ्ञ है। 

विशेषाथे--अलुभागविमक्तिमें न तो ओघसे बारइ कपराय ओर नो नोकषायोंका 


अषक्राव्य पदकी अपेक्षा काज़का निर्देश किया हे ओर ते भ्ुष्यत्रिक्मों दी इनके अवक्तव्यपदके 
१, आ«प्रतौसेससथ्वमणादायु इति पाठ: । 


गा० ५५]. उत्तरपयदिश्रिणुभागसंकमे भुजयारसंकमस्स एयजीवेश अंतर १०७ 

& एचो एयजीवेश अंतर । 

$ रे८१, सुगममेदमहियारसंमालणसुत्त 

& मिच्छुसस्स सुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालाबो होह ? 

$ ३८२. सुगम । 

$% जरष्णेण एयसमओ। 

$ रे८रे. त॑ जहा--हुजगारसंकामओ एयसमयमत्रट्टिद्सकमेण॑तरिय पुणो वि विदिय- 
सम भ्ुजगारसंकामओ जादो। 

& उकस्सेण लेवट्टिसागरोधभसद॑ सादिरेय॑। 

$ रे८४. ते जहा--हजगारसंकामजो अनद्ठिदभावशृवणमिय तिरिक्‍्ख-मणुस्सेसु 
अंतोमुहत्तमेचकालं॑ गभिऊण  विपलिदोवमिण्सुववण्णी समद्विदिमणवालिय थोवावसेसे 
जोविदव्यए ति उबसमसम्मर्तत घेत्तण तदो वेदगसम्भत्त पडिबजिय पढ़म-विदियछावड्टीजो 
परिभमिय तदबसाणे समयातरिरोहेण मिच्छत्तमपणमिय एकत्तीस॑ सागरोवमिश्सु देवेशुबबण्णो 
तत्तो चुदों मणुत्सेसुयज्जिय अंतोमह्तेण संकिलेस पूरिय शुजगारसंकामओ जादों। तत्थ 
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कालका निर्देश किया है, क्योंकि इनका श्रभाव होनेके बाद पुनः इनका सत्तव सम्मष नहीं है, 
इसलिए वहाँ इनका झवक्‍्तव्यपद नहीं बन सकता । परन्तु अनुभागसंक्र मकी दृष्टिसे इनका 
अबक्तव्यपद वन जाता है। तदसुसार सनुष्यत्रिक्ें तो बढ सम्भ है ही। यही कारण है कि यहाँ 
पर मनुष्यत्रिकर्े इनके अवक्तव्यपदका काल अलगमसे कहा है । शेप कथन स्पष्ट ही है। 

%# आगे एक जीवकी अपेचा अन्तरको कहते हैं । 

$ ३८१. अधिकारकी सम्हाल करनेबाला यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यालके भ्रुजगारसंक्रामकका अन्तरकाल फ़ितना है ९ 

$ ३८२. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तर एक समय है । 

$ ३८३. यथा--भुजगारपदका संक्रम करनेवाल। जीव अवस्थितपद द्वाप उसका एक 
समयके लिए अन्तर करके फिर भी दूसरे समयमें भुजगारपदका संक्रामक दो गया। इस प्रकार 
मिध्यात्वके भुजगारसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्वोता है। 

# उल्कृष्ट अन्तर साधिक एक सौ त्रेसट सागर हे । 

8 ३८४. यथा--भजगारपदका संक्रमण करनेबाला ज्ञीब अवस्थितपदको प्राप्त कर तथा 
तियेश्नों और मनुष्योपें श्रन्तमु हुतकाल गमाकर तीन पत्यकी शआयुवालोपें उत्पन्न हुआ और अपनी 
स्थितिका पालनकर जीवनमें थोढा काल शेप रहनेपर उपशमसम्यक्लको प्रहएकर अन्तर बेदक- 
सम्यक्लको प्राप्कर तथा पहले और दूसरे छयासठ सागर कालतक परिध्रमणा कर उसके अन्तमे 
अगरमससें जैसी त्रिधि बतलाई है उसके अनुसार मिथ्वालको आ्राप्तकर इकतीस सागरकी आयुबाले 
देतोमें उसभ्न हुआ। अनन्तर बहाँसे च्युत दोकर और मनुष्योंपें उत्पन्न होकर अन्‍्तमु ह॒तेके द्वारा 
संक्लेशको पूरे तौरसे प्राप्त करके भुजगारपदका संक्रासक हो गया। इस प्रकार वहाँ पर यह उत्षट 


श्ष्द जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे ' [ बंधगों ६ 


लड़मेदमकस्संतरं वेअंतोमुहत्ताहियतिपलिदोवमेहि सार्दिस्पतेषड्टिसाभरोवमसदमेस्त । 

& अप्ययरसंकासयंतरं केवचिरं कालादों होह ! 

8 ३८४, हुगर्म | 

& जहरणेण अंतोम॒हृत्तं । 

६ ३८६. त॑ कध॑? दंसणमोहक्खबणाएं मिच्छत्तस्स तिचरिमाणुभागखंडयचरिम- 
फालि पादिय तदण॑तरमप्पयरसंकर्म कादृणंतरिय पुणो दृचरिमाणुभागखंडयं धादिय अप्पयर- 
मावमवगयम्मि लद्धमंतरं होह | | 

&9 उकस्सेण तेवट्िसागरोवमसद॑ं सादिरेयं । 

8 ३८७, कुदो ? अवद्टविद्संकमकालस्स पहाणमावेरेत्थ विवक्खियत्तादों | 

& अवशिवसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होह ? 

$ रैपय. सुमर्म । 

& जहफ्णेण एयसमओ । 

8 ३८६. श्ुजगारेणप्पयरेण वा एयसमयमंतरिदस्स तदृवलंभादों । 

& उकस्सेण अंतोमुहुत्तं | 


न 
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अस्तर दो अन्लमु हू्त और तीन पल्‍्य अधिक एकसो त्रसठ सागर प्राप्त होता है | 

# अष्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना हे 

$ ३८०५. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तर अन्तमु हत हैं । 

8 ३८६. शॉंका--तद फैसे ? 

समाधान---न्योंकि जो दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें मिथ्यात्वके त्रिचरम अनुभागकाण्डक- 
की अन्तिम फालिका पतनकर तथा उसके बाद अल्पतरसंक्रमको करनेके बाद उसका अन्तर करके 
पुनः हिचरमानुभागकाण्डकका धात करके अस्पतरपदको प्राप्त हुआ है उसके मिथ्यालवके अल्पतरपदका 
जघन्य अन्तर श्रन्तमु ह॒त॑ प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक एकसो त्रेसठ सागर है। 

8 ३८७. क्योंकि इसके अन्तररूपसे यहाँ पर अवस्थितसंक्रमका काल प्रधानरूपले विबज्षित है । 

# अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 

$ रे८८. यह सूत्र सुगम है । 

# अपन्य अन्तर एक समय है 


६ २८६. क्योंकि भजगार या अल्पतरपदके द्वारा एक समयके लिए अम्तरको प्राप्त हुए 
अवस्थितषदका उपस अम्तरकाल उपलब्ध होता है । 


या० फ्प ] उत्तरयडिअणजुभागसंकम मुजगारसंकमस्स एयजीवेश अंतर श्न््‌ 


३६०, कुदो ! शुजगारुकस्तकालेग॑ंतरिदश्स तद॒कलड्ीदों | 

& सम्मस-सम्मामिच्छुशाणमप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होह! 

$ ३६१. छुगम । 

& जहएशुकस्सेण अंतोमुद्दुत्त । 

ह ३६२, एत्य जहण्ण॑तरे विवष्लिए सम्मशरस बरिमाजुभागलंडयकालो पेसव्वों | 
सम्मामिच्छततस्स तिचरिमाणुभागखंडयपदणाणंतरमणदर काद्णंतरिय दचरिमाजुभागखंदए 
पादिदे लद्धमंतरं कायच्व। दोण्हमुकश्संतरे इच्छिज्जमाले पढमाजुमागखंडयघादाणंतरमणयर 
कारदूण॑तरिय विदियाणुभागखंडए णिट्टिदे लद्धमंतरं कायव्य | 

& अवषिद्संकामयंतर केवचिरं कालादो होह ! 

8 ३६३. सुगम। 

& जहृष्णेण एयसमओ । 

$ ३६४. अप्ययरसंकमेणेयसमयमंतरिदस्स तदृश्लद्रीदो । 

&9 उककस्सेण उवड्भपोग्गलपरियहं | 

$ ३६४, पढ़मसम्मत्तम॒प्पाहय मिच्छतं गंतृण सब्बलहं उन्बेल्लणचरिमफालि पादिय 
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६ ३६०. क्योंकि भुजगारपदके उत्कृष्ट कालके द्वारा श्न्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपदका उक्त 
अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 

# सम्यक्त्व और सम्यम्मिध्यात्वके अल्पतरसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 

$ ३६१. यह सूत्र सुगम है। ्! 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्त हते हे । 

६ ३६२. यहाँ पर जघन्य अन्तरकालके विवज्षित दोनेपर सम्यकत्वके अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकका काल लेना चाहिए। सम्यम्मिथ्यालके त्रिचरम अनुभागकाण्डफके पतनके वाद अल्पतर 
करके तथा उसका अन्तर करके द्विचर्म अनुमागकाण्डफके पतन होने पर अन्तर प्रप्त करना 
चाहिए । तथा दोनों प्रकृतियोंके अल्पतरपर के उत्कृष्ट श्र्तरको लानेको इच्छा द्वोनेपर प्रथम असुभाग- 
काण्डकका घात करनेके बाद अल्पतरपद तथा उसका अन्तर करके द्वितीय अनुभागकाण्डकर्फ समाप्त 
होनेपर अन्तर प्राप्त करना चाहिए | 

# अवस्थित संक्रामकका अन्तरकाल कितना हे ! 


$ ३६३. यह सूत्र सुगम है । 

#£ अपन्य अन्तर एक समय हे । 

६ ४६४. क्योंकि अस्पतरपदके संक्रमद्वारा एक समयक्रे लिए अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थित- 
पदका उक्त अन्तरकाल उपलब्ध होता है' 

# उत्कु्ट अन्तर उपाध पुबगल परिवतनप्रमाण हे । 

है ३९६. क्योंकि प्रथम सम्यक्त्नको उत्पस्त करके और पुमः मिथ्यात्यमें जाकर अति शी 


११० जयधवज्ञासदिदे कसायणहुरे ह [ दंधगों ६ 
कक पुणो उतपोग्गलपरियड्रावसाले सम्मचप्पायणतदियसमयम्मि पयदंतरसमाणणोव- 
| 


& अचक्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होह !? 

ह २६६, सुगम । 5 

&9 जहृरणेण पलिदोवसस्स असंस्वेज्जदिसागों । 

$ ३६७. तं कपं ? पढमसम्मसपप्तिविदियसमण अवत्तव्यसंक्म कादणावहिद- 
संकमेण॑तरिदस्स सब्बलहुम॒न्बेल्लणाए णिस्संतीकरणाणंतर॑ पडिवण्णसम्मततस्स विदियसमण 
लड़मंतरं होह । 

69 उक्कस्सलेण उवड्॒पोग्गलपरियहं । 

६ ३६८. त॑ जहा--पढमसम्मत्तप्पायगविदियसमए अवत्तव्य॑ कादणंतरिय उबड पोग्गल- 
परियद्वावसाणे गदिदसम्मत्तस्स विदियसमए लद्धमंतरं होह । 

889 सेसाणं कम्माणं मिच्छुत्त मंगो । 

६ २६६. एत्थ सेसग्गहणेण चां त्मोहफ्यडी्ण सब्वासि संगहो कायब्यो। तेसि- 
मिल्‍्छतमंगेण शुजगार-अप्पयरावद्विद्संकामया्ं जहण्णकस्संतरपरूवणा कायव्या, विसेसा- 


७ 5 8०5 4 जरथ 
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उन लनाकी श्रन्तिम फालिका पतन करके अन्तरको प्राप्त हुए अवस्थितपदके पुनः उपर्धपुद्गल 
परिवर्तनके अ्रन्तमें सम्यक्त्वकी उत्पन्न कर उसके तीसरे समयमें प्रकृत अन्तरकालकी समाप्रि 
देखी जाती है । 

# अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ! 

३६६. यह सूत्र सुगम हे । 

# जघन्य अन्तर पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण है | 

8 ३६७. शंका--वद् कैसे ९ 

समाधान---प्रथम लम्यक्लकी उत्पत्तिके दूसरे समयमें श्रवकतव्यसंक्रमको करके तथा 
अबस्थि: संक्मके द्वारा जो अन्तरको प्राप्त हुआ है और अतिशीघ्र उद्द लनाके द्वारा सम्यक्त्वप्रकृतिका 
अभाव करनेके बाद सम्यकतलको प्राप्त हुए उस जीवके दूसर समयमें पुनः अ्रवक्‍तब्यसंक्रम करने पर 
उसका उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता है ] है 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूणगल परिवतनश्रमाण है | 

8 ३६८. यथा--प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके दूसरे समयमें श्रवकतब्यसंक्रमकों करनेके बाद 
उसका अन्तर करके उपाधे पुदूगल परिवर्तनप्रमाण कालके अन्तर सम्यक्तको प्रहण करनेके दूसर 
समयमें पुनः अवक्तष्यसंक्रम फरने पर उक्सप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त होता है।। 

# शोष कर्मों का मद्र मिथ्यालके समान है । 

$ ३६६. यहाँ पर सूत्रमें शेष पदके मदश करनेसे चारिश्रमोदमीयसम्बन्धी सब प्रकृतियोंका 

संप्तद करना चाहिए तात्पग्र यह हे कि उनके भिश्यात्वके मज्ञके समान भुजगार, अल्पतर ओर 


गा ० ४८ |. उत्तरपयडिश्र णुभागसंकम भुजगारसंकमस्स एयजीवेश अंतर १११ 


भावादी । णबरि सल्लेषिमरतस्यसंकामयंतरसंभकतओ विसेस्तो अत्यि सि तदंतरपमाण- 
विणिण्णयटम्त्तरसुत्तकलावमाह--- 

&89 णवरि अवस्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होइ ! 

$ ४०० सुगम । 

& जहए्णेण अंतोमहसं । 

६ ४०१, बारसक ०-णवणोक ०. स्योग्सामणादों परिदिय अवत्तज्वसंकर्म 
कादर्णतरिय पुणो वि सब्बलहुध्ृ॒गसमसेडिमारुहिय सब्योगसामर्ण काऊण परिषदमाणयस्स 
पढमसमयम्मि लड्धमंतरं होह | अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुष्पसंजोगेणादि कादृश पृणो वि 
अंतोमुहत्तेण विसंजोजिय संजुत्तस्स ल्धमंतरं वत्तव्व॑ | 

# सक्स्सेण उवड्धपोग्गलपरियहं । 

$ ४०२, पुल्वविह्ाणणादि कादणद्धपोस्गलपरियद्ट! परिममिय पुृणों प्रडिवण्ण- 
तब्मावम्मि तदृवलद्भीदो । एवमवत्तत्वसंकामयंतर गय॑ । विसेसमेदेसि परूविय अणंताशुबंधि- 
गयमण्णं च विसेसजाद परूवेमाणो सुत्तततर॑ मणइई--- 
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अवस्थितपदका संक्रम करनेवाले जीबोंके जघन्य और उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा करनी चाहिए, 
क्यींकि इस कथनमें परस्पर कोई विशेषता नहीं है। मात्र इन सब प्रकृतियोंके अवक्तब्यपदके 
संक्रामकोंके शरन्दरकालमें कुछ विशेषता है, इसलिये उस अन्तरके प्रमासफा निशेय करनेके लिए 
आगेका सूत्रकलाप कहते हूँ -- 

% मात्र इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तन्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल 
कितना है ! 

$ ४००. यह सूत्र सुगम हैं । पे 

# जपघन्य अन्तर अन्तमु हत है । 

६ ४०१. क्योंकि जो जीव घारद कषाय ओर नो नोकषायोंका सर्वोप्शमनासे गिरते हुए 
अवक्‍्तब्यसंक्रम करके तथा उसका अन्तर करके फिर भी अतिशीघ्र उपशमभ्रेशि पर आरोहण करके 
ओर सर्वोपशमना करके गिरते हुए अपने अपने संक्रमके प्रथम समयमें अनक्तब्यपद करता हैं उसके 
इसके अवक्तच्यपदका जधन्य अन्तर अन्तमु हूत श्राप्त दोता है । तथा अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना 
पूर्वक होनेवाले संयोगद्वारा अबक्तब्यपदके भन्तरका प्रारम्भ कराके फिर भी अन्‍्तमु हतेमें 
विसंयोजनापूर्चक संयोजना करलेबालेके प्राप्त हुए अन्तरका कथन करना चाहिए। 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाध पुदूगल परिवतंनप्रमाण है । 

ह_. ४०२. क्योंकि पूल्रे बिधिसे इनके अवक्तब्यपद पूलेक अन्तरका प्रासभ्भ करके ओर 
कया्ध पुदूगल परिवर्तेनकाल तक परिक्रमण करके पुनः अषक्सव्यपदके श्राप्त दोने १९ उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त प्रमाण प्राप्त होता हे। इस प्रकार अवक्तब्यपदके संक्रामकोंके अम्तरका कथन किया। 
इस प्रकार बारद कषाय और, नो नोकपायसम्बन्धी विशेषहका कथन करके अब अनन्‍्तालु- 
वर्धीसस्वन्धी अन्य विश्ेष्ताका कथन करते हुए आगेका सूत्र रूदते हैं-..- 


११२ अयधवलासहिदे कसायपाहुडे [बैधगो ६ 


& अ्॑ताएुबंधोणमवहिदसंकामयंतरं केवचिर॑ कालादो होइ ? 
६ ४०३. सुगम । 
& जहण्णेण एयसमओ | 
$ ४०४. एद॑ं पि सुगम । 
& उकस्सेण वेछ्वावड्डिसागरोवर्माणि साबिरियाशि | 
६ ४०४. सुगम । ए्वरमोघो धमततो। आदेसेण सत्भगहमम्गणावयवेसु विहत्तिभंगो । 
णबरि मणुसतिए बारसक०-शवणोक० अवत्त० जह० अंतोम्ु०, उक० पुव्यकोडिपुधत्त । 
& णाणाजोवेहि मंगविचओ । 
6 ४०६, सुगम । 
# मिच्छुत्तस्स सव्वे जीवा शुजगारखंकामया च अप्पयरसंकामया च 
अवशिद्संकामसया च । 
६ ४०७. मिच्छतश्चुजगारादिपदाणं तिण्डमेदेसि संकामया णाणाजीवा णियमा अत्थि 
ति सुत्तत्यसंगंधो | कुदो बुण सब्बद्धमेंदेसिमत्थिततणियमों ? अणंतजीवरासिविसयत्तेण 
पडिवोच्छेदामावादो । 


हम अनन्तानुबन्धियोंके अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना रह ! 

$ ४०३. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य अन्तर एक समय है । 

$ ४०४. यह सूत्र भी सुगम हद्दे। 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । 

६ ४०५. यह सूत्र सुगम है। इस प्रकार ओ्रोधप्ररूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे सब गति 
सबन्धी श्रवान्तर भदोंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यत्रिकर्मों 
बारद कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यसंकामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त हें ओर उत्कृष्ट 
अ्रन्तर पू्नेकोटिप्रथक्खप्रमाण है । 

विशेषाथे--*र्मभूमिके मनुष्यत्रिककी उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्लकोटिप्रथक्त्वप्रमाण दे । इसलिए 
इस कालके प्रारम्भमं ओर अन्तमें दो वार डपशम्नणि पर चढ़ाने ओर उतारनेसे बारह कषाय 
ओर # दम अवक्तब्यपदका भनुष्यत्रिकमें उत्कृष्ट अन्तर प्राप्त दो जाता है। शेष कथन 
स्पष्ट दी है । 
# अब नाना जीवोंकी अपेक्षा भज्नविचियकों कहते हैं । 

६ ४०६. यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यात्वके धुजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक्‌त ओर अवस्थित्संक्रामक नाना 
जीब नियमसे हैं। 

६ ४०७. सिध्मात्वके भुजगार आदि इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं ऐसा 
यहाँ पर सूत्राथेकः सम्बन्ध करमा चाहिए । 


शाप८)।. उत्तरपयदिश्रणुभागसंकम भुजगारसंकमस्स णाणाजीवेहि भंगविचश्रो ९१६ 


&9 सम्भत्त-सम्भामिच्छुसाएं शव 'मंगा। 

$ ४०८, कुंदो ! तदबरद्डिद्संकामयाणं धुवत्तेण अप्ययरावत्तव्ययाणं भयणिज्ज॑तदसणादो। 

& सेसाएं कम्माएं सव्वजीवा शुजगार-अप्पयर-अवडिद्संकामया । 

$ ४०६, कुदों ? तिष्हमेदेसि पदाणं धुवभावित्तदंसणादों | 

&9 सिया एदे च अवत्तव्वसंकामओं च, सिया एदे च अव्तव्य- 
संकामया थ। 

$ ४१०, कुदो ? पुन्विल्लधुतव्पदेहिं सह कंदाइमंत्रततव्यसंकामयजीवाणमेगाणेगसंखा- 
विसेसिदाणमद्धअमाबेण संभगेवलंभादों । एसमोघेण अंगविचयों परूषिदों। आदेसेण 
सब्भमग्गणासु विहत्तिमंगो । हे 

शंका--मिथ्यात्वके इन तीन पदवालोंके सबेदा सद्भावका नियम कैसे दे ९ 

समाधान---स्योंकि मिश्यात्के इन पदोंको करनेवाली श्रनन्‍्त जीबराशि है, इसलिए 
उसका बिजछेद नहीं होता । 

औ सम्यक्त ओर सम्यम्मिथ्यालके नो भड्ढ हें | 

६ ४०८. क्‍योंकि इनके अवस्थितसंक्रामक भुत्र द्ोनेके साथ श्रल्पतर ओर अ्रवक्तब्यपद्‌ 
भजनीय देखे जाते हैं । 

विशेषाश---यहाँ पर अवस्थितपदकी अपेक्षा प्रत्येक संयोगी एक भज़्, अवस्थितप८के साथ 
दो पदोंमेंसे अन्यतरके संयोगसे द्विसंयीगी चार भड् ओर त्रिसंयोगी चार भड् ऐसे कुल नौ भक्क ले 
आना चाहिए। मात्र सर्वत्र अवस्थित पदसे युक्त नाना जीव ध्रुव रुबने चाहिए। तथा शेप पढोंके 
एक जीव और नाना जीवॉकी अपेक्षा प्रत्येकके दो दो भज्ञ मिलाना चाहिए। 

# शेष कर्मों के भ्ुजगोरसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक और अवस्थितसंक्रामक नाना जीव 
नियमसे हें । 

8 ४०६. क्योंकि ये तीनों पद भुब देखे जाते हें । 

# कदाचित्‌ इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं ओर अवक्तव्यपदका संक्रा- 
मक एक जीव है | कदाचित्‌ इन तीनों पदोंके संक्रामक नाना जीव हैं और अवक्तव्यपद- 
के संक्रामक नाना जीब हैं । 

६ ४१०. क्योंकि पहलेके भ्रवपदोंके साथ कदाचित्‌ ”क और अनेक संख्याविशिष्ट अवक्‍्तब्य 
संकामकोंका अ्रभवरूपसे सद्भाव उपलब्ध दोता है । इस प्रकार ओघसे भंगविचयका कथन किया। 
आदेशसे सब मार्गेशाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भक्ञ है । 

विशेषाथ--यहाँ पर आदेशसे यद्यपि सब मार्गेणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान 
अप । फिर भी भनुष्यत्रिकमों ओपके समान ही जानना चाहिए। शेप कथन 
स्पष्ट है । 


१४. 


११७ ' जयंधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंबगो ६ 


8 ४११, भागाभाग-परिमाण-खेस-फोसणाणं थे विहतिमंगो क्ायव्यों। णवारि 
सब्बत्थ बारसक ०-णबणोक ० अवत्त० पयडिश्रु गमारसंकमअवत्तव्यमंगों | 

& पायाजीवेहि कालो । 

$ ४१२, अहियारसंभालणवयणमेदं॑ सुगम । 

& मिच्छुसस्स सब्बे संकामया सम्यडा । 

६ ४१३. कुदो ? मिच्छत्तुजगारादिपदसंकामयाणं तिसु वि कालेस वोष्छेदा- 
णुवलंभादो । ह 

&9 सम्मत्त-सम्मभिच्छुसाणमप्पयरसंकामसया केवचिरं कालादो होंति ! 

8 ४१४, सुगम | 

489 जहरणेण एयसमओ | 

8 ४१५, कुदो ? दंसणमोहक्खबयणाणाजीवाणमेयसमयमणुभागखंडयघादणवसेण- 
प्पयरभावेण परिणदाणं पयदजहण्णकालोवलंभादो । 

& जउकस्सेण संखेज्ा समया | 
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8 ४११. भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र और म्पर्शनका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान करना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि वारह कपाय ओर नो नोकपांयोंके अवक्तव्यपदका भज्ञ प्रक्ृतिभुजगार 
संक्रमके अवक्तव्यपदके समान जानना चाहिए | 

विशेषार्थ---अनुभागविभक्ति अनुयोगद्वारमें इन अधिकारोंका जिसप्रकार कथन किया है, 
न्यूनाधिकतासे रद्दित उसी प्रकार यहाँ पर कथन करनेसे इनका अनुगम हो जाता है । मात्र वहाँ पर 
सत्कर्मकी अपेक्षा विवेचन किया हैं. ओर यहाँ पर संक्रम पदपू्वक बह विषिचन करना चाहिए। शेष 
कथन स्पष्ट ही है । 


# अब नाना जीबोंकी अपेक्षा कालको कहते हें । 


8 ४१२. यह बचन अधिकारकी सम्दाल करनेके लिए आया है, जो सुगम है । 


# मिध्यात्यके सब पदोंके संक्रामफोंका काल सवंदा है । 

$ ४१३, क्योंकि मिथ्यालके भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंका तीनों ही कालोमें विच्छेद 
नहीं पाया जाता । 

# सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामकॉका कितना काल हे ? 

8 ४१४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है । 

$ ४१५. क्योंकि दशेनभोहनीयकी क्षपणाके समय अनुभागकाण्डकथातबश एक समयक्ते लिए 
श्रल्पवरपदसे परिणत हुए नाना जीबोंके प्रकृत जपन्य काल उपलब्ध दोता दे । 

# उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । 


गा० ८ उत्तरपयड्श्रिणुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स णाणाजीवेहिं कालो ११५ 


६ ४१६, तेसि चेव संखेज्जवारमणुसंधिदपवाहाणमप्पयरकालस्स तप्पमाणतोवलंभादो 

& णवरि सम्मत्तस्स उकसेश अंतोचुदुत्त । 

$ ४१७. कदो ? अणुसमयोवद्णाकालस्स संखेज्जवारमणुसंधिदस्स गहणादो | 

&89 अवष्टिद्संकामया सव्व्धा । 

8 ४१८. सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणमबद्टिद्संकामयपवाहस्स सव्यकालमबोच्छिण्ण- 
सख्वणावद्वाणादो । 

&9 अवस्तव्वसंकामया केवचिरं कालादो होंति ! 

$ ४१६. सुगम । 

& जहफ्शेणश एअसमओ । 

8 ४२० संखेजाणमसंखेज्जाणं वा णिस्संतकम्मियजीवाणं सम्मत्तप्पयणाएं परिणदाएं 
विदियसमयम्सि पुष्वावरकोडिबबच्छेदेण तदवलंभादों । 

689 उक्कस्सेण आवलियाए असंखेख़्दिभागो । 

६ ४२१, तदूवकमणवाराणमत्तियमेता ण॑ णिरंतरसरूवरेणोवलंभादो । 

& अणंताएुबंधीणं थुजगार-अप्पयर-अवद्दिद्संकामया सव्वद्ा । 


( ४१६. क्योंकि संग्व्यातबार प्रयाहक्रमसे अनुसन्धानको प्राप्त हुए उन्हीं जीबॉफे अल्पतर 
पदका काल तत्प्रमाण उपलब्ध होता है । 

% इतनी विशेषता है कि सम्यकक्‍त्वका उत्कृष्ट काल अन्तमरु हत हे । 

8 ४१७. क्योंकि संख्यात बार अनुसन्धानको प्राप्त हुए प्रति समयसम्बन्धी अपवर्तनाकालका 
यहाँ पर अहदण किया है । है 

$# अवस्थितसंक्रामकोंका काल सबेदा है | 

$ «? 5८. क्योंकि सस्यकत्व और सम्यग्मिश्यात्वके अवस्थितर्सक्रामकोंका प्रवाह सबंदा विच्छिन्न 
हुए बिना अ्रत्रस्थित रहता है । 

# अवक्तव्यसंक्रामकोंका कितना काल है ? 

$ ४१६. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय हे । 

(४२०. क्योंकि सम्य्क्त्त और सम्यग्मिथ्यालकी सत्तासे रहित जो संख्यात था असंख्यात 
जीव सम्यक्त्वके उत्पन्न करनेमें परिणत हुए हैं उनके दूसरे समयमें अवक्तव्य संक्रामकोंका जघन्य 
काल एक समय उस अवस्थामें पाया जाता हैं. जब इससे एक समय प्रव या एक समय बाद भ्रन्य 
जीव सम्यक्त्प॒की उत्पन्न कर अवक्तध्यपदवाले न हों 

_# उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवं भागप्रमाण है । 
$ ४२१ क्योंकि सम्यक्त्कके अन्तर रहित उपक्रमबार इतने ही पाये जाते हैं। 
# अनन्तानुवन्धियोंके धुजगार, अल्पतर और अवस्थितपदोंके संक्रामफोंका काल 


सदा है । 


११६ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ४२२, कुदो ? तितु वि कालेसु वोच्छेदेण विणा एदेसिमव्माणादों । 

& अवत्तव्वसंकासया केवचिरं काजादो होंति 

$ ४२३. सुगम । 

& जहएणेण एयसमओ । 

६ ४२४, विसंजोयणापुव्वसंजोजयाणं केत्तियाणं॑ पि जीवाणमेयसमयमवत्तव्वसंकर्म 
कादूण विदियसमए अवत्यंतरगयाणमेयसमयमेत्तकालोवलंभादों । 

& उक्कस्सेण आवलियाए असंस्वेज्नदिभागो । 

$ ४२५, तद्वकमणवाराणमुकस्सेणेत्तियमेत्ताणमुवलंभादो । 


& एवं सेसाणं कम्माणं | णवरि अवत्त व्वसंकामयाणमुक्कस्सेण संखवेज्ञा 
समया । 

$ ४२६. सुगम । एवमोत्रो समततो। आदेसेण संब्यभमग्गणासु विहत्तिभंगो। णवरि 
मणुसतिए बारसक०-णवरणोक० अवत्त ० ओध॑ | 

६8 एत्तो अंतरं। 
8 ४२२. क्योंकि तीनों ही कालोंमें विच्छेदके बिना इन पदोंके संक्रामकोंका अवस्थान 
पाया जाता है । 

# अवक्तव्यसंक्रामकोंका कितना काल है ! 

8 ४२३. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य काल एक समय है । 

8 ४२४, क्योंकि जो नाना जीत्र विसंयोजनापूर्वक संयोजना करके एक समयके लिए 


अवक्तव्यपदके संक्रामक होकर दूसरे समयमें दूसरी अवस्थाको प्राप्त हो जाते हैं उनके उक्त पदके 
संक्रामकोंका जघन्य काल एक समय पाया जाता है । 


# उत्कृष्ट काल आवलिके असंस्यातव भागप्रमाण है । 
$ ४२५. क्योंकि इनके उपक्रमणवार उत्कृष्टरूपसे इतने ही पाये जाते हैं । 
# इसी प्रकार शेष कर्मोंका काल जानना चाहिए । मात्र इतनी विशेषता है कि 
इनके अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट काल संग्व्यात समय हे । 
$ ४२६. यह सूत्र सुगम हे। इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुईं। आदेशसे सब 


च्छ 


मार्गेणाओंमें श्रनुभागविभवितके समान भक्ज है। इतनी विशेषता है कि ममुध्यत्रिकमें बारह कपाय और 
नौ नोकपायोंके अ्रवकतव्यसंक्रामकोंका काल श्रोधके समान है। 


विशेषार्थ---ओघसे वारह कपाय और नौ नोकपायोंके अ्रवक्तव्यसंक्रामकोंका जो काल कह्दा 


है बह गतिसार्गणशामें मनुध्यत्रिकमें ही घटित होता है, इसलिए यहाँ पर मनुष्यत्रिकमें यह भर्न 
श्रोधके समान जाननेकी सूचना की है | शेष कथन स्पष्ट ही है। 


# आगे नाना जीवोंकी अपेक्षा अन्तरको कहते हैं । 


मै न ओी लक ऑल न 


गा० ६८ ] उत्तरपयडिथ्णुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स णाणाजीवेहि अंतर ११७ 


$ ४२७, एत्तो उबरि णाणाजीवविसेसिदमंतरं परूवेमो ति पहण्णासुत्तमेद । 

&,मिच्छुसस्स णाणाजीवेहि शुजगार-अप्पयर-अवड्डिदर्संकामयार्ण 
जल्यि अंतरं। 

$ ४२८. कुंदो ९ सब्बद्धा ति कालणिद्देसेण णिरुद्ंतरपसरतादो । 

& सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणमप्पथरसंकासयंतरं केवचिर'. कालादो 
होह ! । 

$ ४२६, सुगममदद पुच्छासु्त | 

&जहएऐण एयसमओ, उक्कस्सेण छुम्मासा । 

8 ४३०. कुदो ? दंसगमोहक्खयाणं जहण्णकस्सविरहफालस्स तप्पमाणवोबएसादो | 

& अवधिद्संकामयाणं णएत्थि अंतर' । 

8 ४३१, कुंदो ! सब्वकालमेदेसि वोच्छेदामावादो । 

& अवस्तव्वसंकामयंतर' जहरुणेण एयसमझो, उक्कस्सेण 'चउचोस- 
महारत्ते सादिरेगे । 

$४३२, कुदी ? णिस्संतक्म्मियमिच्छाइड्रोण मुवबसमसम्भत्तःगहणपिरहकालस्स 
जहण्णकस्सेण तयमाणतोवण्सादो | 


6 ४२७. इससे आगे नाना जीवॉसे विशेषित करके अन्तरका कथन करते हैं इस प्रकार यह 
प्रतिज्ञासूत्र है । 
# नाना जीवोंकी अपेक्षा मिथ्यालके भ्रुजगार, अन्पतर आर अवस्थितपदके 
संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है । 
$ ४२८. क्योंकि मिन्याल्के इन पदोंके संक्रामक जीव सर्बदा पाये जाते हें । इस प्रकार कालका 
निर्देश करनेसे इनके अन्तरका निषेध हो जाता है । 
# सम्यक्ल ओर सम्यग्मिथ्यालवके अल्पतरसंक्रामकांका अन्तरकाल कितना हे ! 
8 ४२६. यह प्रच्छासून्र सुगम है । 
# जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर छह महीना हैं । 
६ ४३०. क्योंकि द्शनमोहनीयके ज्षपकोंका जवन्य और उत्कृष्ट विरिहकाल तमाशा उपलब्ध 
होता है । 
# अवस्थितसंक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं 
६ ४३१. क्योंकि इनका सर्वदा शिच्छेद नहीं होता। 
# अवक्तन्यसंक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय हैं आर उत्कृष्ट अन्तर साधिक 
चौबीस दिन-रात है । 
8६ ४३२. क्योंकि इनकी सत्तासे रद्दित मिथ्यादष्टियोंके उपशमसम्यक्त्वका बिग्दकाल जघन्व 
ओर उत्कटरूपसे उक्त कालप्रमाण पाया जाता है । 


श्श्८ जयघपलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& अणंताणुबंधोणं सुजगार-अप्पयर-अव्टिद्संकामयाणं एत्यि अंतर । 

$ ४३३. कदो ! तब्िसेसियजीबाणमाणंतियदंसणादो । 

& अवत्तव्वसंकामयंतर' जहरुणेण एयसमओ । 

&9 उकस्सेण चउवीसमहोरसे साबिरेये। 

8 ४२४. सुगममदं सुत्तदयं । अणंताणुब्ंंधिविसंजोयणाणं च संजुत्ताणं पि पयद॑तर- 
संसिद्वीए बाह्णुवलंभादो । 

& एवं सेसाएं कम्माएं । 

8 ४३५, अणंताणुबंधीणं व बारसकसाय-णर्रणोकसायाणं पि श्रुजगारादिपदाणमंतर- 
परिक्खा कायव्या त्ति सुगममेदमपपणासुत्त | अवत्तव्वसंकामयंतरं गओ दु थोबयरों विसेसो 
अत्थि त्ति तण्णिण्णगयकरणडुमिदमाह--- 

& णवरि अवत्तव्वसंकामयाणमंतरसुक्कस्सेण संस्वेज्ञाणि वस्साणि । 

$ ४३६. कदो १ वासबुधत्तमेत्तकस्संतरण विणा उबसमसेढिक्सियाणमवत्तत्य- 
संकामयाणमदेसि संभवाणुबलंभादो । एयमोधो समत्तो | आदेसेण सव्यमम्गणासु बिहत्तिभंगो । 
णवरि मणुसतिए बारसक०-णवणोक० अवत्त ०संकामयंतरमोधो त्ति वत्तव्यं । 

अनन्तानुबन्धियोंके भ्रुजगार, अल्पतर और अवस्थित पदोंके संक्रामकोंका अन्तर- 
काल नहीं है । 

६ ४३३. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंके इन पदोंसे युक्त अनन्त जीब देखे जाते हैं । 

# अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका जघन्य अन्तर एक समय है । 

# उत्कृष्ट अन्तर साधिक चौबीस दिन-रात है । 

8 ४३४. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । तथा अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करके संयुक्त होने- 
वाले जीबोंके प्रकृत श्रन्तरकी सिद्धिमें कोई बाधा नहीं आती । 

# इसी प्रकार शेष कर्मों का अन्तरकाल जानना चाहिए । 


$ ४३५. अनन्तानुबन्धियोंके समान बारह कपाय और नौ नोकपायोंके भो भुजगार आदि 
पदोंके अन्तरकालकी परीक्षा करनी चाहिए इस प्रकार यह अपेणासूत्र सुगम हे। मात्र अवक्तब्य- 
संक्रामकोंके अन्तरमें थोड़ी सी विशपत। है, इसलिए उसके निर्णय करनेके लिए यह्‌ सूत्र कहते हैं-- 

# मात्र इतनी विशेषता हे कि इनके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तर 
संख्यात वर्षप्रमाण है । 

$ ४३६. क्योंकि उपशम्भ णिका उत्कृष्ट अन्तर वर्षप्रथवत्वप्रभाण है और उपशमश्रे णि हुए'बिना 
इन कर्मो के अवक्तव्यपद के संक्रामकोंका सद्भाव नहीं पाया जाता। इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त 
हुई। छ्ादेशसे सब मागंणाओंपें श्रनुभागविभक्तिके समान भज् है | इतनी बिशेषता है. कि मनुष्य- 
ज्रिकमें बारह कषाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तव्यपदके संक्रामकोंका अन्तरकाल ओपके समान 
है ऐसा कददना चाहिए। 


भा० ६८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे भुजगारसंकमस्स अप्पावहुं ११६ 
$ ४३७, भावों सव्यत्थ ओदइओ भावों । 
& अप्पायहुआं । 
$ ४३८. श्ुजगारादिपद्संकामयाणं. पमाणबिसयणिण्णयसमुप्पायणट्रमणपाबहूअ- 
मिदाणि कस्सामो सि अहियारसंमालणापरमिदं सुस्त । 
889 सन्वधोवा मिच्छुसस्स अप्पयरसंकामया । 
६ ४३६ कदों ? एयसमयसंचिदत्तादो । 
& सुजगारसंकामया असंस्वेज्गुणा । 
$ ४४०. क॒दों ! अंगोमृहृत्तमत्श्ुजग।रकालब्भंतरसंभवम्गहणादो । 
# अवडिदर्संकामया संश्वेज्जगुणा । * 
$ ४४१, कुदो ? भ्ुजगारकालादो अवष्टिदकालस्स संखेखगुणतादो । 
# सम्भत्त-सम्मामिच्छुसाएं सब्वत्थोवा अप्पय रसंकामया । 
$ ४४२. कुदो १ दंसगमोहक्खबयजीवाणमेव तदष्पयरभावेण परिणदाणमुवलंभादों | 
# अवक्तव्यसंकासया असंखेज़गुणा । 
$ ४४३. कदो ! पलिदोवमासंखेजमागमेच्तणिस्संतकम्मियजीवाणमेयसमयस्मि सम्मत्त- 
ग्गहणसंमवादो । 
६ ४३७ भाव सब्वेत्र ओदयिक भाष है । 
# अब अल्ययहुल्वकी कहते हैं । 
$ ४३८, भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंके प्रमाशविधयक निर्णशयके उत्पन्न करनेके लिए 
इस समय अल्पबहुत्वको करते हें इस कार यह्द सूत्र श्रधिकारकी सम्दाल करता है । 
# मिथ्यालके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 
8 ४३६. क्योंकि इनका संचयकाल एक समय है । 
# उनसे भ्रुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
8 ४४०. क्योंकि अ्रन्तमु ह्॒ंप्रमाण भ्ुजगारके भीतर भ्ुजगारसंक्रामक [जितने जीव संभव 
हैं उनका प्रदण किया है | 
# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुरे हैं । 
8 ४४१. क्‍योंकि भुजगारपदके कालसे अवस्थितपदका काल संख्यातगुणा हे । 
# सम्यक्ल ओर सम्यम्मिध्यालवके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हें । 
8 ४४२. क्योंकि जो दशंनमोदकी क्षपणा करते हैं वे ही अल्पतरभावसे ,परिणत होते हुए 
उपलब्ध होते हें । 
$# उनसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातगु्णे हें । 
६ ४४३. क्योंकि सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यात्ककीं सत्तासे रहित पल्यके असंख्यातवें 
भायप्रधाण जीवॉके एक समयमें सम्यवरमकी प्राप्ति सम्भव है । 


8 अल> 3 जन, ७४५५ ०५८०५००७०४०-०००८० ५ >ाधिल 5 हो + “अल » 


९५० जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


# अवषिदर्संकामया असंस्ेल्गुणा । 

४४४. कुदो ? संकमपाओग्गतदुभयसंतकम्मियमिच्छाइड्टि-सम्माइड्रीण॑ सब्वेसिमेव 
ह्गहणादो | 

# सेसाणं कम्माणं सव्वत्थीवा अवत्तव्वसंकामया। 

६ ४४५, कदो ! बारसकसताय-गवणोकसायाणमवत्तब्वसंकामयभावेण संखेजाणहुबसामय- 
जीव परिणमणदंसणादो | अणंताणुबंधीणं पि पलिदोबमासंखेजभागमेत्तजीबा्ण तब्भावेण 
परिणदाणमुक्लंभादों । 

# अप्पयरसंकामया अण॑तग॒ुणा । 

६ ४४६. क॒दो ! सब्यजीवाणमसंखेज्जमागपमाणत्तादो । 

# भुजगारसंकोमया असंस्वेख्रगुणा । 

$ ४४७, गुणगारपमाणमेत्थ अंतोमुहृत्तमेत्त संचयकालाणुसारेण साहेयत्बं । 

# अवदिदर्संकामया संखेल्नगुणा । 

६ ४४८. कदो १ शुजगारकालादो अवष्टिदकालस्स ताब्रदिगुणततोबलंभादों। 

एवमोघो समत्तो । 

$ ४४६, आदेसेण मणुसेसु मिच्छ ० सब्मत्योवा अप्पयरसंकामा | अ्ुजगारसंका० 

# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | 

६ ४४४. क्‍योंकि जिनके संक्रमके योग्य उक्त दोनों कर्मोकी सत्ता है ऐसे मिथ्यारष्टि ओर 
सम्यग्टष्टि सभीका यहाँ पर ग्रहण किया है । 

# शोप कर्मों के अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तीक हैं । 

६ ४४५. क्‍योंकि बारह कपाय और नो नौकपायोंके श्रवक्तव्यपदके संक्रमभावसे परिणत 
हुए संख्यात उपशामक जीव देख जाते हैं। तथा अनन्तानुबन्धियोंके .भी अवक्तव्यसंक्रससे परिणत 
हुए पल्यके अ्रसंख्यातवें भागप्रभाण जीव उपलब्ध होते हैं | 


# उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं | 


8 ४४६. क्योंकि ये सब जीबोंके असंख्यातवें भागप्रमाण हें । 
# उनसे भ्जगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
यह ६ ४४७. यहाँ पर गुणाकारका प्रमाण अन्त्मुहूर्ते सब्न्वयकालके अनुसार साध लेना 
चाहिए । 
# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगुरणे हैं | 
६ ४४८. क्योंकि भुजगारपदके कालले अवस्थितपदका काल संख्यातगुणा पाया जाता है। 


५ इसप्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुई। 
8 ४४६ आदेशसे मनुष्योमें मिभ्यात्वके अल्पतरसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। इनसे 


गो० ५८ | उत्तरपयडिश्रणुभागसंकम परणिक्खेंबे अणिश्रोगदारणामणिदेसो १२१ 


असंखेजगुणा । सोलसक०-णणोक० सब्यत्थोगा अव्त ०संका०। अप्प>संका० असंखे०- 
गुणा । भ्रृज०संका० असंखे०गुणा | अवृष्टि०संका० संखे०गुणा । सम्म०-सम्मामि० 
किहत्तिमंगो । एवं मणुसपज ०-भणुसिणीसु। णत्ररि संखेजगुण कायव्यं | सेसमग्गणासु 
विहत्तिभंगो । 

एवमप्पातब्रहुए समत्ते शुजगारसंकमो त्ति समत्तमणिओगहारं । 


&9 पदणिक्खेवे त्ति लिपि अणियोगदाराणि। 

४ ४४०, पदणिक्खेबों त्ि जो अहियारो जहण्गकस्सवरह्ि-ह्वाणि-अव्ठाणपदाणं परू- 
वओ ति लद्धपदणिक्खेबबब॒एसो तस्सेदाणिमस्थपरूवर्ण कस्सामो। तत्थ य तिण्णि अणियोग- 
दाराणि णादव्वाणि भरते | काणि ताणि तिण्णि अणियोगदारांणि ति पृच्छावकपुत्ततं-- 

& त॑ जहा--- 

$ ४४१. सुगम । 

के परूवणा सामित्त मप्पावहुआं च । 

$ ४५२, एवमेदाणि तिण्गि चेवाणिओगद्दाराणि पदणिक्खेवविसियाणि; अण्णेसि 
तत्थासंभवादों । एदेसु ताव परूवणाणगम्म वत्तइस्सामो लि सुत्माह-- 


भुजगारसंकामक जीव असंख्यातगुण हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव सख्यातगुणे हैं। सोलह 
कषाय ओर नो नोकपायोंक़े अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे अस्पतरसंक्रामक जीष 
असंख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। उनसे अवस्थितसंक्रामक 
जीव संख्यातगुगे हैं। सम्यक्त्व और सम्यम्सिध्यात्यका भा श्नुभागव्रिभक्तिके समान है। इसी 
प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें अल्पषहुत्त है। इतनी विशेषता है कि असंख्यातगुणेके 
स्थानमें संख्यातगुणा करना चाहिए | शेष मागणाश्रोमें श्रनुभागविभक्तिके समान भज्ग है। 

इस प्रकार अल्पवहुलके समाप्त होनेपर भुजगारसंक्रम अनुयोगद्ारासमाप्त हुआ | 

# पदनित्तेपमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं । 

$ ४५०. जबन्य और उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अत्रस्थानपदोंका कथन करनेयाला होनेसे 
पदनिक्षेप इस संज्ञाको धारण करनेबाला पदनित्तेप नामक जो अधिकार है उसकी इस समय अश्रर्थ- 
प्ररूपणा करते हैं। उसमे तीन अनुयोगद्वार होते हैं | वे तीन अनुयोगद्वार कौन हैं इस प्रकारकी 
सूचना करनेवाले आगेके पृच्छावाक्यको कहते हैं--. 

# यथा | 

$ ४४१. यह सूत्र सुगम है। 

# प्ररूपणा, स्वामित्र ओर अल्पवहुल । 

8 ४५२. इस प्रकार पदनिक्षेपको विषय करनेवाले ये तीन ही श्रनुयोगद्वार हैं, क्योंकि श्रन्य 
अनुयोगद्वार बहाँ पर असम्भव हैं । इनमेंसे सर्व प्रथम प्ररूपणानुगमको बतलाते हैं. इस श्रमिप्रायते 
सूत्र कहते हैं-- 

१६ 


१२२ जयघवल्लासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& परूवणाए सन्वेसि कम्माणमत्थि उक्कस्सिया वह्ठी हाणी अवड्डा्णं । 

& जहएणिणिया चड़ी हाणी अवद्ठाणं | 

8 ४४३, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि , एवं सब्मकम्मत्रिसयत्तेण पढुविद- 
जहण्णकस्सत्राद्वि हाणि-अबट्टाणाणमविसेसेण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तेसु वि अहप्पसंगे तत्थ वहि- 
संकमाभावपदृप्पायणड्ठ प्त्तरसु त्तमाह--- 

49 णवारि सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं वड्ढी णएत्थि। 


$ ४५४, कुदो ! तदृभयाणुभागस्स वह्विविरुद्सहावत्तादों | तम्हा जहण्णकस्सहाणि- 
अब्टाणाणि चेव्र सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमत्यि ति सिद्धं। एवमोघेण परूतणा समत्ता | 
आदेसेण सब्भमरगणासु विहत्तिभंगो । संपहि सामित्तपरूवणडुमुवरिमों सुत्तपंधो--- 

&89 सामित्तं | 

$ ४५५. सुगममेदमहियारसंभालणत्रयणं । त॑ च सामित्त दुविहं जहण्णकस्सपदविसय- 
मेएण । तस्सुकस्सपदरविसयमेत ताव सामित्तणिदेसं कुणमाणो सुत्तमत्तरं भगइ-- 

&9 मिच्छत्तस्स उक्स्सिया वड़ी कस्स ! 

6 ४५६. सुगममरद पुच्छासुत्त । 
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$ प्ररूपणाकी अपेक्षा सत्र कर्मोकी उन्हृष्ट इृद्धि, उत्कूट हानि और उत्कृष्ट 
अवस्थान है । । 

# तथा सब कर्मों की जघन्य वृद्धि, जवन्य हानि और जघन्य अग्रस्थान है | 

६ ४५३. ये दोनों सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार सब कर्मो के विययरूपसे कहे गये मधन्य और उत्कृष्ट 

बृद्धि, द्वानि और अवस्थानका सामान्यसे सम्यक्त्न ओर सम्यम्मिथ्यात्वके विपयमे भी अतिप्रसद् 
होने पर वहाँ बृद्धिसंक्रमके अभावका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

% मात्र इतनी विशेयतरा हे कि सम्यक्य और सम्यम्मिथ्यासक्रों वृद्धि नहों होती । 

$ ४५४. क्योंकि उन दोनोंका अनुभाग बृद्धिके विरुद्ध स्रमाववाल। हैं। इसलिए सम्यक्ल 
ओर सम्यग्मिथ्यालकी जबन्य हानि आर जबन्य अवस्थान तथा उत्कृष्ट ह्वनि ओर उत्कृष्ट अवस्थान 


ही दोते हैं यह सिद्ध हुआ । इस प्रकार ओपसे प्ररूपणा समाप्त हुद। आदेशसे सब मार्गणाक्ोमें 
अनुभागविभक्तिके सम।न भड्ढ हैं। अब स्वामित्वका कथव करनके लिए आशगेका सूत्र कहते हैं-- 


# अब स्वामिल्रकोी कहते हैं । 
$ ४५४. अधिकारकी सम्भाल करनेवाला यह बचन सुगम हैं। जघन्य और उत्कृष्टपदोंको 


विषय करनेरूप भेदसे वह स्वामित्व दो प्रकारका है। उनमें से उत्कृष्ट पद्विषयक स्वामिल्वका 
दी सर्व प्रथम निर्देश करते हुए श्रागेका सूत्र कहते हैं-- 


# मिथ्वालकी उत्कृष्ट इृद्धिफा स्वामी कोन है ९ 
8 ४५६. यह ध्च्छासूत्र सुगम है । 


गा ५८ ] उत्तरपयडिञ्रणुभागसंकम पदणिक्खेवे सामित्त' १२३ 


& सक्णिपाओरगजहृएशएशण  अणुमागसंकमेण अच्छिदो उकस्स- 
संकिलेसं गदो तदो उकस्सयमणुभागं पथडो तस्स आवकलियादीदस्स 
उक्कस्सिया वड़ी । 

$ ४५७, एत्थ सण्णिपाओग्गजहण्णाणुभागसंकमबिसेसणमेड दियादिपाओगगजहण्णाण- 
भागसंकमपडिसेहड्ट' । किम तप्यडिसेहो क्रीरदे ? ण, तदवत्थापरिणामस्स उकस्साणुभाग- 
बंधविरोहित्तादों । उकस्ससंकिलेसं गदो ति णिदेसेणाणकस्ससंकिलेसपरिणामपडिसेहो कओ | 
फिफलो तप्पडिसेहो! ण, उकस्ससंकिलेसेण विणा उक्ृस्साणुभागबंधो ण होदि त्ति 
जाणावणफलत्तदो । एदस्सेव फुडीकरणट्ठमिदं बुच्ददे--तदों उकस्सयमणुभागं पड़ी त्ति। 
तदो उकस्ससंकिलेसपरिणामादों उकस्साखुभागं पजवसाणाणभागपंप्रक्टाणं बंधिदूमाठतों त्ति 
युत्त होदि । उकम्साणुभागबंधपटमसमण चेव संकमपाओर्गभात्री णत्थि, कि तु बंधावलिया- 
दीदस्स चेव होह तति पदुष्पायणद्ठमिदमाह--तस्स आवलियादीदस्स उकस्सिया वष्टि त्ति | 
एल्थ वद्विपमाणमसंखेजलोगमेत्ताणि छट्ढाणाणि अणंतरहेट्टिमसमयतप्याओग्गजह०्णचड 
ट्राणाणमागसंकरम उकस्साणभागब॑श्वम्मि सोहिदे सुद्धसेसम्मि तप्पमाणदंसगादी । एज्रमुकस्स 
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# संक्षियोंक योग्य जघन्य अनुभागसंक्मके साथ स्थित हुआ जो जीव उत्कृष्ट 
संक्लेशको प्राप्त होकर उत्कृष्ट अनुभागका बन्‍्ध करता है, अन्धसे एक आवलिके बाद वह 
उत्कृष्ट इद्धिका स्त्रामी हे | 

६ ४५७. यहाँ पर सूत्रमें जो संज्ञियोंके योग्य जधन्य अनुभागसंक्रमरूप विशेषण दिया है बह 
एकेन्द्रियादि जीवॉके योग्य जबन्य अनुभागसंक्रमका निषेध करनेके लिए दिया है । 

शंफा--- उसका निषध किसलिए करते हें ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि उस प्रकारकी अ्रवस्थासे युक्त परिणाम उत्कृष्ट अनुभागवन्धका 
बिरोधी है । 

सूत्रमं “उत्कृष्ट संक्लेशको प्राप्त हुआ! इस प्रकारके निर्देशद्वारा अनुल्कृष्ट संक्लेशरूप 
परिणा मका निषेध किया । 

शंका--३सके निपेवका क्या फल हैं 

समाधान---नहीं, क्योंकि उत्कृष्ट संक्लेशके विना उत्कृष्ट अनुभागका बन्ध नहीं होता है 
इस बातका ज्ञान कगना उसका फल है | 

पुनः इसी बातके स्पष्ट करनेके लिए 'डससे उत्क्र्ट अनुभागका वन्ध किया' यह वचन कहा 
है। 'तदो' अर्थान्‌ उत्कृष्ट संक्लेशरूप परिणामसे उत्कृष्ट अ्नुभागको श्र्थात्‌ अन्तिम अनुभागवन्ध- 
स्थानको वाँधनके लिए प्रारम्भ किया यह उक्त कथनका तालये है। उत्कृष्ट अनुभागवन्धके प्रथम 
समयमें द्वी संक्रमके याग्य कम नहीं होता । किन्तु बन्धावलिके व्यतीत होने पर ही वह संक्रमके योग्य 
होता है इस बातका कथन करनेके लिए “एक आवलि व्यतीत होने के बाद उमकी उत्कृष्ट वृद्धि होती 
है” यह बचन कहा है। यहाँ पर वृद्धिका प्रमाण असंख्यात लोकप्रमाण छह स्थान हैं, क्योंकि 
अनन्तर अधस्तन समयके तथआयोग्य जघन्य चतःस्थान अनुभागसंक्रमको उत्कृष्ट अनुभागवन्धमेंसे 
धदा देने पर शेष बचे हुए श्रनुभागमें असंख्यात लोकप्रमाण छद्द स्थान देखे जाते हैं। इस प्रकार 


श्श्् जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


बड्ए सामित्तविणिण्णयं॑ कादूण संपहिं एत्थ उकस्साव्टाणस्स वि सामित्तविद्याणइमत्तर- 
मुत्तावयारो-- 

&9 तस्स चेव से काले उक्कस्सघमवद्टाणं। 

$ ४४८, जो उकस्सबड्भोए सामित्तेण परिणदों तस्‍्सेब तदणंतरसमए उकस्सयमवद्दाणं 
ददव्यं। कुदो ? तत्थुकस्सवष्टिपमाणेण संकमद्ठाणावष्टाणदंसगादो । संपहि उकस्सहाणि- 
विसयसामित्तगवेसणडडमुत्तरसु त्त--- 

49 उक्कस्सिया हांणी कस्स ! 

ह ४५६. सुगममेदं पृच्छासुत्त । 

&9 जस्स उक्कस्सयमणुमागसंतकम्म॑ लेश उक्कस्सपसणुमागख्ंडय- 
समागाहद॑ तम्सि खंडये घादिदे तस्स उकस्सिया हाणी | 

$ ४६०, जस्स उकस्सयमणुभागसंतकम्म॑ जाद॑ तेण विसोहिपरिणदेण सब्वुकस्सय- 
मणुभागसखंडयमागाहद तदो तम्मि खंडय घादिजमाणे घादिदे तत्थुकस्सिया हाणी होइ, 
तत्थाणुभागसंतकम्मस्साणंताणं भागाणमसंखेजलोगमेचछट्ठाणावन्छिण्णाणमेक्शारेण हाणि- 
दंसणादों । संपहि क्रिमेसा उकस्सिया हाणी उकस्सवड्धिपमाणा, आहो ऊणा अहिया वा त्ति 
एवंषिहसंदेहणिरायरणमुहेग. अप्याबहुअसाहणइमेत्थ क्रिंचि. अत्यपरूवर्ण कुणमाणो 
सुत्तपबंधमुत्तरं भमणइ--- 


हा 0 आना ना ७४5४ छ७छ 5 


उत्कृष्ट वृद्धिके स्तरामित्वका निणेय करके अब यहाँ पर उत्कृष्ट अवस्थानके भी स्कामित्कका विधान 
करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार हुआ है-- 

# तथा वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी हे । 

8 ४४८. जो उत्कृष्ट वृद्धिका स्वामी है वही अनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामी 
जानना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट वृद्धिके प्रमाणसे संक्रमका अवस्थान देगा जाता हे। अब 
उत्कृष्ट दानिविषयक स्थामित्वका विचार करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# उत्कृष्ट हानिका स्व्रामी कोन है १ 

$ ४५६. यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जिसके उत्कृष्ट अनुभागसत्कम है वह जब उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकक्ों ग्रहण कर 
उस काण्डकक्रा घात करता हे तब वह उत्कृष्ट हानिका स्त्रामी हे । 

$ ४६०. जिसके उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म विद्यमान है, विशद्धिसे परिणत हुए उसने सबसे 
उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकको प्रहण किया । अनन्तर जब वह उस काण्डकका धात करते हुए पूरी तरहसे 
घात कर देता हैँ तब उसके उत्कृष्ट हानि होतो है, क्‍योंकि वहाँ पर अनुभागसत्कर्मके अ्रसंख्यात- 
लोकप्रमाण छह स्थानोंसे युक्त अनन्त भागोंकी द्वानि देखी जाती है। अब यह उत्कृष्ट द्वानि क्या 
उत्कृष्ट वृद्धिके बराबर हे अथवा उससे न्‍्यून या अधिक है इस प्रकार इस तरहके सन्देदको दूर 


फरनेके अभिप्राथसे अल्पबहुल्वकी सिद्धि करनेके लिए कुछ श्रर्थप्ररूपणाकोी करते हुए आगेकी सून- 
परिपाटीका कथन करते हैं--- 


गा० घ८ ] उत्तरपयडिश्रणु भागसंकमे पदणिक्खेवे सामित्त श्र 


69 सप्पाओर्गजहणणाशमागसंकमादो उक्तस्ससंकिलेसं गंलण जज 
बंधदि सो बंधों बहुगो। 

$ ४६१. कत्तो एदस्स बहुत्त विवक्खियं १ उवरि भणिस्समाणाणभागखंडयायामादो । 

& जमणमागस्वंडयं गेरहह त॑ विसेसहोणं | 

$ ४६२, केत्तियमेत्तेण ? तदर्णतिमभागमेत्तेण | कदो ! वद्दाशुभागस्स णिरवसेस 
घादणसत्तीए असंभवादों । 

689 एदमप्पाबहुअस्स साहणं। 

६ ४६३, एदमणंतरपरूविदमुकस्सबंधवुद्दीदी उकृस्साणुभागखंडयसिसेसदीणत्तमुवारि 
भणिस्समाणमप्पाबहुअस्स साहण॑, अण्णहा तण्णिण्णयोत्रायामात्रादों त्ति मणिदं होड़ । 

& एवं सोलसकसाय-णवर्णोकसायाएं । 

$ ४६४. जहा मिच्छत्तस्थ तिण्हमुकस्सपदाणं सामित्तत्रिण्ण्णियो कओ ण्वमेदेसि पि 
कम्माणं कायव्यों, गिसेसाभावादों । 

&9 सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्ताणमकस्सिया हाणी कस्स ! 

ह ४६४. सुगम | 

# तायोग्य जघन्य अनुभागसंक्रमसे उत्कृष्ट संक्लेशकी प्राप्त करके जिसका बन्ध 
करता है वह वन्ध बहुत है | 

8 2६१. शंक्रा-- किससे इसका वहुत्व विवक्षित है १ 

समाधान--आगे कहे जानेवाले अ्मुभागकाण्डकक्रे आयामसे इसका वहुल् विवज्षित है । 

# उससे जिस अनुभागकाण्डकको ग्रहण करता है वह विशेष हीन है ! 

8 ४६२. कितना द्वीन है ? उसका अनन्तर्याँ भाग द्वीन हैं, क्योंकि वृद्धिकों प्राप्त अनुभागका 
पूरी तरहसे धात करनेरूप शक्तिका होना असम्भव है । 

यह वच्यमाण अल्पबहसका साधक हे। 

8 ४६३ यह जो पहले उत्क्2 बन्धवृद्धि ते उत्कट अनुभागकाण्डकब्रिशपकी हीनता कही है सो 
बह आगे कहे जानेबराल अल्पवहुत्वका साधक है, अन्यथा उनका निर्णय नहीं हो सकता यह उक्त 
क्रथनका तात्य है। 

# इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी उन्‍्क्ृष्ट बृद्धि, उल्कृष्ट द्दनि और 
उन्कृष्ट अवस्थानका स्वामी जानना चाहिए | 

8 ४६४. जिस प्रकार मिथ्याल्रके तीन उक्ृष्ट पदोंके स्वामीका निशशुय किया उसी प्रकार इस 
कर्मोंके भी उक्त पढदोंके स्वरामीका निशेय करना चाहिए, क्‍योंकि इनके स्वामित्रके निर्णय करनेमें 
अन्य फोई विशेषता नहीं है । 

# सम्यकत्व और सम्यम्मिथ्यात्वकी उन्क्ृष्ट हानिका स्वामी कोन है ! 

६ ४६५. यह सूत्र सुगम है। 


१२६ जयधवलासहिदें कसायपाहुडे [ घंधगों ६ 


& दंसणमोहणीयक्खवयस्स विदियअणुभागखंडयपटमसमयसंका- 
मयस्स तस्स उक्कस्सिया हाणी । 

६ ४६६. दंसणमोहक्खबणाए अपुव्वकरणपढमाणुभागखंडयं घादिय विदियाणुभाग- 
खंडए बइमाणस्स पढमसमए पयदकम्माणसुकस्सहाणी होइ, तत्य सम्मत्तःसम्मामिच्छत्ताण- 
मणुभागसंतकम्मस्साणंताणं. भागाणमेकबारेण हाणी होदणाणंतिमभागे' समतरद्माण- 
दंसणादो । 

69 तस्स चेव से काले उकस्सयमवद्वाएं । 

$ ४६७, तस्स चेत्र उकस्सहाणिसामियस्स तदणंतरसमण उकस्सयमब्द्ठाणं होइ, वहि- 
हाणीहि विणा तत्तियमेत्त चेव तदबढ्ाणदंसणादों | एत्रमोघों समत्तो । 

६ ४६८, आदेसेण मणुसतिण ओपं॑ | एवं रोर्‌इ्यस्स | णवारि सम्मामि० उक० हाणी 
णत्थि | सम्मत्त> विहत्तिभंगो | एवं पढमपुठबि-तिरिक्ख-पंर्चिदियतिरिक्सदृग-देवा 
सोहम्मादि जाव सहस्सार त्ति। विदियादि जाव सत्तमा त्ति एवं चेव्र। णवारि सम्मत्त० 
उक० हागी णत्ि। एवं जोणिणि०-भव्रण०-वाण०-जोदिसिए त्ति। पंचि०तिरिक्ख- 
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# जो दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव्र द्वितीय अनुभागक्राण्डकक्ा प्रथम 
समयमें संक्रमण कर रहा है वह उनकी उत्कष्ट हानिकरा स्त्रामी है | 

8 ४६६. दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें अपू्वेकरण परिणामोंके द्वारा प्रथम अनुभागकाण्डकका 
घातकर जो दूसरे शनुभागकाण्डकर्में विद्यमान है भ्रथात्‌ जिसने दूसरे अनुभागकाण्डकके घरातका 
प्रारम्भ किया है वह उसके प्रथम समयमें प्रकृत कर्माकी उत्कृष्ट हानिका स्वामी है, क्योंकि वहाँ पर 
सम्यक्त ओर सम्यम्मिथ्वात्यक श्रनुभागसत्करमके अनन्त बहुभागोंकी एकवारमें हानि होकर अनन्त 
भागप्रमाण अनुभागमें अ्रवस्थान देखा जाता हे | 

# तथा वही जीव अनन्तर समयमें उनके उत्कष्ट अवस्थानका स्त्रामी है | 

8 ४६७. जो उत्कृष्ट हानिका स्वामी हैं उसीके अनन्तर समयमें उश्कृष्ट अवस्थान होता है 
क्योंकि बृद्धि ओर हानिके बिना उतनेमें ही सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्वके संक्रामकोंका 
अबस्थान देखा जाता हैं । है 

इस प्रकार ओघ ग्ररूपणा समाप्त हुई ! 

8 ४६८. आदेशसे मनुष्यत्रिकमें ओधके समान भक्ञ हैं । इसी प्रकार नारकियोंमें जानना 
चाहिए। इतनी विशेपता है कि इनमें सम्यग्सिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि नहीं हैं। तथा सम्यक्त्वका 
भ्ग अनुभागविभक्तिके समान है। इसी प्रकार पढहिली प्रथिवीके नारकी, सामान्य तिर्यश्न 
पत्चेन्द्रियतियेब्वद्विक, सामान्य देव ओर सौधमे कन्पसे लेकर सहस्खार करप तकके देवोंमें जानना 
चाहिए ।। दूसरी प्रथिवीसे लेकर सातधघी प्रथित्री तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए | इतनी 
विशेषता है. कि सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि नहीं है। इसी प्रकार योनिनी तियंबच, भवनवासी, व्यन्तर 
और ज्योतिषी देवोंमें जानना चाहिये। पर्चेन्द्रिय तियंडन्च श्रपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और अनतादि 





१ ता“ प्रती -बारेण हो (हा) दूणाणंतिमागेश्रा०प्रतौ “-बारेण होश्दूणाणंतिममागे'इति पाठ: । 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पद्णिक्खे सामित्त १२७ 


अपड ०-मणुसअपज़ ०-आणदादि सत्पदा ति विहत्तिभंगो। एवं जाव० | 
एवमुकस्ससामित्त समत्तं | 

8 ४६६. संपहि जहण्णसामिस्रविहासणड्टमृबरिमों सुत्तसंदव्भो--- 

#9 मिच्छुत्तस्स जहृण्णिया वड्टी कस्स ! 

$ ४७० सुगम । 

& खुहुमेइंदियकम्मेण जहए्णएण जो अणंतमागेण वड़िदों तस्स 
जहएिणया चड्डी । 

$ ४७१, जो जीगे सुहुमेह दियक्रम्मेण जहण्णएण अच्छिदों संतों परिणाम- 
पच्चणणाणंतभागेण बड़िदों तम्स पयदजहण्णसामित्त होह त्ति सुत्तत्थसब्भावों | 


न पी हर क न जम 


कल्पसे लेकर सर्वाथंसिद्धि तकके देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भद्ग है। इसी प्रकार अनाहारक 
मार्गणा तक जानना चाहिए। 

विशेषाथ--मनुष्यत्रिककी छोड़कर अन्य दर्शनभोहनीयकी क्षपणाका आरम्भ नहीं होत।, 
इसलिए सामान्य नारकी, प्रथम प्र्थिवीक नारकी, सामान्य तिथ्रेश्बद्धिक, सामान्य देव ओर सौधर्म 
कत्पसे लेकर सहस्नार कल्प तकके देवोमें सम्यस्मिथ्यात्वकी उस्छृष्ठ हानिका निषेध किया है । किन्तु 
इन मार्गणाओंमें कतकृत्यवेदकसम्यग्टरष्टि उत्पन्न होता है. ओर उसके सस्यक्त्वकी उत्कृष्ट हानि भी 
देखी जाती हू। फिर भी वह ओघके समान सम्भव न होनेसे उसे अनुभाग त्रिभक्तिके समान जाननेकी 
सूचना की है। दूसरी प्रथिवीसे लकर सातवीं प्रथिदी तकके नारकी, योनिनी तिर्यव्स्य, भवनवासी, 
व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंमे कृतक्ृत्यवेदक सम्यर्टष्ट नहीं उत्पन्न होता, इसलिए इनमें सम्यग्मथ्यालके 
समान सम्यक्सके जाननेकी सूचना की है । वहां सम्यक्त्य और सम्यग्मिथ्यात्वक्रे सिबा अन्य सब 
प्रकृतियोंका भड्ठ ओपके समान है यह स्पष्ट ही हैं। अ्रव रहीं पत्न्चेन्द्रिय तियंद्ल अपयाप्त, मनुष्य 
अ्रपर्याप्त और आनत कल्पसे लेकर सवार्थसिद्धि तकके देव ये मारगगणाएँ सो इनमें अनुभाग- 
विभक्तिमें जिस प्रकार स्थामिल्लरका निर्देश किया है उसी प्रकार यहाँ स्त्रामितके प्राप्त दोनेमें कोई 
बाधा नहीं आती, इसलिए इनमें श्रनुभागविभक्तिके समान स्वामित्वके जाननेकी सूचना की है। 
शेष कथन सुगम है | 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्त्रामित्र समाप्त हुआ | 

8 ५६६. अब जघन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रसंदर्भको प्रकाशमें 
लाते हैं-- 

# मिथ्यालकी जधन्य बृद्धिका स्तरामी कोन हे ! 

8 ४७०. यह सूत्र सुगम है । 

# जो जीव द्त्म एकेन्द्रियसबन्धी जघन्य कमके साथ उसमें अनन्तभागबृद्धि 
करता है वह जघन्य बृद्धिका स्वामी है । 

६ ४७१. जो जीव सूक्र्म एकेन्द्रियसम्बन्धी जधन्य सत्कर्मके साथ स्थित द्ोता हुआ 
परिणामवश अनन्तभागदद्धिको प्राप्त हुआ उसके प्रक्तत जघन्य स्वामिल होता दे इस प्रकार सूत्रार्थ- 
का सदूभाष है । 


(रेप जयघबलासद्दिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


69 जहणिणया हाणी कस्स ? 

ह ४७२, सुगम । 

$9 जो वद्गाविदों तम्मि चादिदे तस्स जहणिणया हाणी । 

$ ४७३, सुहमणिगोदजहण्णाणुभागसंकमादोी जो बड़ाविदों अणुभागो सब्बजीव- 
रासिपडिभागिओ तम्मि चेत्र विसोहिपरिणाम्सेण घादिदे तस्स जहण्णिया हाणी होड़, 
जहण्णवह्टि विसईकयाणुभागस्सेव तत्थ हाणिसरूवेण परिणामदंसगादो। ण चाणंतिमभागस्स 
खंडयघादोी णत्थि त्ति पच्चडढ् यं, संसारावत्याए छत्निहवॉाण हाणीए खंडयथघादस्से 
पवुत्तिअब्भुवगमादों । तस्स च णि्रंघणमदं चेत्र सुत्तमिदि ण किचि विषडिसिद्ध । 

& एगदरत्थमवद्भाणं । 

$ ४७४, कुदो ! जहण्णबह्ि-हाणीणमण्णदरस्स से काले अबड्टा गसिद्धीए प्राहाणुपर- 
लंभादो ९ 

&9 एक्महकसायाएं । 

8 ४७५, सुगममेदम'पणासुत्त, भिच्छतादों सामित्तमेदाभावमदेसिमवलंधिय 
पयइत्तादो । 
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# जधन्य हानिका स््रामी कोन है १ 

$ ४७२, यह सूत्र सुगम है । 

# अनन्तवृद्धिरूप जो अनुभाग बढ़ाया गया उसका घात करने पर वह जधघन्य 
हानिका स्त्रामी हे । 

8 ४७३. सूक्ष्म निगोदके जघन्य अनुभागसंकमसे सब जीब राशिका भाग देका जो अनुभाग 
बढ़ाया गया उसका ही विशुद्ध परिणामबश घात करने पर उसके जघन्य हानि द्वोती है, क्योंकि 
जधन्य वृद्धिके विषयभावको प्राप् हुए अनुभागका ही वहाँ पर हानिरूपसे परिणमन देखा जाता है। 
श्रनन्तबें भागका काण्डकधात नहीं होता ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं, क्योंकि संसार श्रत्रस्थामें 
छह्द प्रकारकी हानिरूपसे काण्डकघातकी प्रवृत्ति स्वीकार की गई है । ओर इस बातके ज्ञानका कारण 
यही सूत्र हे, इसलिए कुछ भी विग्रतिपत्ति नहीं हे । 

# तथा इनमेंसे किसी एक स्थान पर अनन्तर समयमें वह जधन्य अवस्थानका 
स्वामी है । 

$ ४७४. क्योंकि जधन्य वृद्धि और जघन्य हानि इनमेंसे किसीका अनन्तर समयमें अक्स्थान- 
रूप प्रवाह उपलब्ध होता है । 

# इसी प्रकार आठ कषायोंकी जधन्य इद्धि, अघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थानका 
स्वामी जानना चाहिए । 

8 ४७५. यह अपेणासूत्र सुगम है, क्योंकि मिथ्यालवसे इनके स्वामियोंमें भेद नहीं दे इस 
तथ्यका अवल्म्बनै कर इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई हे । 


गा० प८ ] उफ्तरपयडिअ्रणुमागसंकमे पदरणिवखेवे सामित्त श्र 

&9 सम्मत्तस्स जहरिणिया हाणी कसर्स ! 

8 ४७६, सुगममेद पुच्छासुत्त । 

& दंसणसमोहणीयक्खवयस्स समयाहियावलियअक्स्वीणदंसणमोह- 
णीयस्स तसस जहरिणया हाणी । 

$ ४७७, कुदों ? तत्थाणुसमयोवद्रणावसेण सुट्ट  थोवीभूदाणुभागसंतकम्मादो 
तकाले थोवयराणुमागसंकमहाणिदंसणादो । 

क& जहृए्णयम्नवद्डाएं कस्स ! 

$ ४७८, सुगर्म | 

&9 तस्स चेव दुचरिमे अणुमागग्वंडए हदे- चरिमझअणुभागरंडए 
वचद्माणसखवयस्स । 

$ ४७६, तस्स चेत्य दंसणमोहक्खयस्स दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय 
तदणंतरसमयतण!ओरगजहण्णद्ाणीए परिणदस्स चरिमाणुभागखंडयविदियसमयपहुडि 
जाव॑तोमुहत्त' जहण्णावइ णसंक्रपो होई, तत्थ पयारंतरासंमगादों । 

& सम्भाभिच्छत्तस्स जड़एिणया हाणी कस्स ? 

॥ ४८०. सुगर्म । 
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% सम्यकल्वकी जधन्य हानिका स्वामी कोन है । 

६ ४५६, यह प्रच्छासत्र सुगम है । 

४ दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीउके जब उसकी क्षपणामें एक समय अधिक 
एक “आयलि काल शेष रहता है तब वह सम्यकलकी जधन्य हानिका स्वामी है । 


$ ४७७, क्योंकि वहाँ पर प्रत्येक समयपें होनेवाली श्रपत्रतेनाके कारण अन्यन्त थोड़े श्रनु 
भाग सत्कमसे उस समय स्तोकतर अनुभागकी संक्रम हानि देखी जाती है । 


# इसके जघन्य अवस्थानका स्वामी कान है ! 

ह ४७८. यह सूत्र सुगम है । 

# जब वही क्पक ठिचरम अनुभागकाण्डकका घात होनेके बाद चरम अनुभाग- 
काण्डकर्मे हे ई रहता हैं तब वही दर्शनमोहनीयका क्षपक जीव उसके जघन्य अवस्थान- 
का स्रामी है । 


६ ४७६, ट्विचरम श्रमुभागकाण्डकका घातकर अनन्तर समयमें तत्पायोग्य जघस्य धानिरूपसे 
परिणत हुए उसी दर्शनमोहनौयके क्पक जीतके अन्तिम अनुभागकाण्डकके दूसरे समयसे लेकर 
अन्तमु हूते काल तक जधन्य अवम्थानसंक्रम होता है, क्‍योंकि वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं है । 


# सम्यम्मिध्यालकी जधन्य हानिका स्वामी कौन हे ? 
$ ४८०. यह सूत्र सुगम है | 
श्ऊ 


१३० जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& दंसणमोहणीयक्सखक्यस्स दुधरिमे अशुमागसर्ंडए हदे तस्स 
जहणिणया हाणी | 

8 ४८१. कुदो ? दुचरिमाणुमागखंडयसंकमादो अणंतगुणहाणीए हाइदूण चरिमाणु- 
भागखंडयसरूवेण परिणदस्स पढमसमए जहण्णभावसिद्धीए बाहाणुवलंभादों । 

६9 तस्स चेव से काले जहृण्णयमवद्टाणं । 

$ ४८२. तस्स चेव जहण्णहाणिसंकमसामियस्स से काले जहण्णयभवड्ठाणं होड़, त्त्थ 
जहण्णहाणिपमाणेणेव संक्मावद्ठाणदंसणादो । 

& अणंताणुबंधी्ं जहएिणया वड्ढी कसस !? 

$ ४८३, सुगम । 

88 विसंजोएदृण पुणो मिच्छुत्त गंतूण तप्पाओल्‍्गविखुडपरिणामेण 
विदियसमए तप्पाओग्गजहएणाणुभागं बंधिकण आवलियादीदस्स तस्स 
जहणिणया वड़ी । 

$ ४८४. एडस्स सुत्तस्स अत्थो | त॑ जहा-अण॑ताणबंधिचउठक' विसंजोण्दण पुणो 
तप्पाओगाबिपुद्धपरिणामण मिच्छत्त गंतृण विदियसमए वि तथाओग्गविसुद्धपरिण/मेण परिणदों 
संतों जो तप्पाओग्गजहण्णाणभागं बंधिकणावलियादीदो तस्स पयदजहण्णसामित्त' होइ त्ति 


# जो दशनमोहनीयका क्षपक जीव सम्यम्मिध्यालके ड्रिचरम अलुभागक्राण्डकका 
घात कर चुकता है वह उसकी जघन्य हानिका स्त्रामी है । 

8 ४८९१. क्योंकि दचस्स अलनुभागकाण्डकर्संक्रमसे अ्रनन्तगुणद्दानिद्वारा अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकरूपसे परिणत हुए जीवके प्रथम समयमें जपघन्यभावकी सिद्धि होनेमे कोई बाधा नहीं 
उपलब्ध होती । 

# तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी है । 

$ ४८२. जो जघन्य हानिसंक्रमका स्वामी हैं उसीके अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थान 
होता है, क्योंकि वहाँ पर जधन्य ह निके प्रमाणरूपसे ही संक्रमका श्रवस्थान देग्वा जाता है । 

# अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य $द्धिका सलामी कोन है ? 

8 ४८३. यह सूत्र सुगम £ । 

# जो विसंयोजना करके पुनः मिथ्यालमें जाकर तलआयोग्य विशुद्ध परिणामसे 
दूसरे समयमें तत्मायोग्य जघन्य अनुभागका बन्ध कर एक आवउलि काल व्यतीत करता है 
वह उनकी जघन्य इद्धिका स्वामी है । 

$ ४८४. इस सूत्रका अर्थ, यथा--अनन्तामुबम्धीचतुष्ककी विसंयोजना करके पुनः तत्ायोग्य 


विशुद्ध परिणामके साथ मिथ्यात्वमें जाकर दूसरे समयमें भी तत्मायोग्य बिद्युद्ध परिणामसे परिणत 
होकर जिसने तत्मायोग्य जधन्य अनुभागका बन्ध कर एक आवलि काल ध्यतीत किया है उसके प्रकृत 


भा० ४५ | उत्तरपर्याडअणुभागसंकसे पदणिक्खेबे सामित्त' १३१९ 


सत्तन्थसंबंधो । एत्थ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणामेणे त्ति णिद्ेसों पहमसमयजहण्णाण- 
भागबंधादों विदियसमए जहण्णवुड़िसंगहण्ड्रो । एल्थ पहमसमयजहण्णबंधादों विदिय 
समयतप्पाओग्गजहण्णाणभागबंधों कदमाए वड़ीए वड़िदों ! अण॑तगुणबड़ीए । कुदो एवं 
चेत्र ? संजुत्तपहमसमययहड़ि जाव अंतोमुहत्त ताव अण॑तगुणबड्ढीण संकिलेसबद्डि त्ति 
परमाइरिओवण्सादो । एवं वुत्तत्रिदगेण विदियसमए वड्धिदृण तत्तो आवलियादीदस्स 
तस्स जहण्णिया बड़ी, अगइच्छाविदबंधावलियस्स णवकबंधस्स संकमपाओर्गभावाणुव- 
वत्तीदी । एत्थ मिच्छत्तस्सेव सुहमहदसमुप्पत्तियकम्मादों अणंतमागत्रद्डीए वड्डिदस्स जहण्ण- 
सामित्त कायव्यमिदि णासंका कायव्वा, णरकबंधसख्वादों एदम्हादों तस्साणंतगुणचेण 
तहा कादृमसकरियत्ताद। । जाणंतगुणत्तमसिद्धं, उपरिभसुत्ततलेण सिद्धसरूवत्तादोी । 

& जहरिएया हाणी कस्स ? 

$ ४८४. सुगम । 

&9 विसंजोएऊण पुणो मिच्छुत्तं गंतूण अंतोमुदृत्तसंत॒से वि तस्स 

रेपदा संलकम्म | 

जधन्य स्थामित्त्र होता हैं। इस प्रकार यह सूत्रार्थथा सम्बन्ध हूँ। यहाँ पर सूत्रमे 'तप्पाओरग- 
विसुद्धिपरिणामेश' यह निर्देश प्रथम समय होनवाले जघन्य अनुमागबन्धसे दूसरे समयमें होनेवाली 


जधन्य वृद्धिके संग्रहके लिए दिया है । ह 

शंका---हाँ पर प्रथम समयके जबन्य बन्धसे दूसर समयका तत्मायोग्य जधन्य श्रनुभाग- 
बन्‍्ध कोनसी बृद्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ हैं ? 

समाधान---अनन्तगुणब्धिके द्वारा वृद्धिको प्राप्त हुआ है । 

शंक्रा--रसा किस कारणसे है 

सम्राधा न--_्योंकि संयुक्त हेनेके श्रथम समयसे लेकर श्रन्तमुंहत कालतक श्रनन्तगुण- 
वृद्धिरूपसे संक्लेशको वृद्धि द्ोती हू एसा परम आचार्यो का उपदेश है । 

इस प्रकार उक्त विधिसे दूसरे समय ब्रृद्धि करके वहाँसे एक आवलिके बाद स्थित हुए 
जीवके जघन्य वृद्धि होती है, क्योंकि अतिस्थापनारूपसे स्थापित वन्धावल्लि कालके भीतर नवके- 
बन्ध संक्रमके योग्य नहीं दोता | यहाँ पर मिथ्यात्त कमके समान सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी इत- 
समुत्यत्तिककर्मसे जिसका अननन्‍्तानुवन्धीचतुप्क अनन्तभागव्रद्धिक द्वारा धुद्धरत हुआ है उसके 
जधन्य स्वामित्व करना चाहिए ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि नवकब्स्धरूप इससे वह 
अनन्तगुणा है, इसलिए बैसा करना अशक्य है | वह अनम्तगुणा है यह यात असिद्धमी नहीं है, 
क्योंकि उपरिम सूत्रके वलसे सिद्ध ही है । 

# उनकी जधन्य ह।निका स्वामी कोन है ! 

$ ४८४. यह सूत्र सुगम हैं । 

# विसंयोजना करके तथा पुनः मिथ्यालमें जाकर संबुक हातेके बाद अलप्रु हुत 
काल होने पर भो जिसके उक्त प्रकृतियोंका सक्म बच्म एक्रेन््रियके सत्कमंसे कम है । 


जन न" अत» बढ अत 5 अं ऑअअजििलाक लत क 


१३३ जयघवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


8 ४८६, पयदजहण्णसामित्तसाहणट्टमिदं ताब पुव्वमेद णिद्िड्वमड्रपर्द बिसंजोयणा- 
पुन्बसंजोगविसयणवकबंथाणुभागस्स अंतोम्न॒हुत्कालभावियस्स सुहुमोणुभागादों अणंतगुण- 
हीणतपदुष्पायणपरतादो । ण च तत्तो एदस्साणंतगुणहीणत्ताभाव तप्परिहारेणेत्थ सामिच- 
विद्याणं जुत्त, तहा संते तत्थेवर सामित्तवरिहाणे लाहदंसगादी । एदेण पुव्विल्लं पि जहण्ण- 
वड्डिसामित्त समत्थियं दडव्यं, एयंतासुबड्डिचरिमाजुभागादो अणंतगुणहीणस्स तस्स 
सुहमाणभागदो हेहुदी समवद्ठाणे विसंवादाणुवलंभादो | एवमेद सामित्तसाहणमह्ठप्द॑ 
परूविय संपहि एत्थ जदृण्णहाणिसंभवक्रमपदंसणडमिदमाह--- 

8 तदो जो अंतोमुहुत्तसंजतो जाव खुहुमकम्मं जहएणयं ण पावदि 
ताव थादं करेज्ज । 

6 ४८७, जदो एवं तदो जो अंतोमुहुत्तसंजुत्तो जीवो सो जाव सुहमकम्मं जहण्णं 
ण पावह ताव संकिलेसादों विसोहिं गंतृणाणभागखंडयधाद सिया करेज, संते संभवे . 
सकारणसामग्गीबसेण तप्पवुत्तीए "पडिबंधाभावादो। एदेण सुहमाणुभागसंतकम्ममबरोलीणम्स 
खंडयघादासंभवासंका पडिसिद्धा दट्ठव्या । तत्तो हेड़ा चेत्र एयंताणुत्रद्धिकालस्स परिन्छेद- 


जणण्णआ+>ण>नज>ओज लाल नल #>+ ७ अजज> 


8 ४८६. प्रकृत जधन्य स्वाभित्वकी सिद्धिके लिए पहले ही इस अथंपदका निर्देश किया हैं; 
क्योंकि यह वचन विसंयोजनापूबेक पुनः संयुक्त होनेपर अन्तमुंह॒तंकाल तक होनेवाल नत्रकवन्धसम्धन्धी 
अनुभागके सूद्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागसे अनन्तगुणी हीनताके कथन करनेमे तत्पर है | यदि 
कट्ठा जाय कि उससे यह अ्रनन्तगुणा द्वीन नहीं हैं, इसलिए उसके परिहार द्वारा यहीं पर स्वामित्वका 
विधान करना युक्त है सो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि वैसी अन्रस्थाम वहीं पर स्वामित्व 
का विधान करनेमें लाभ देखा जाता है | इस वचन द्वारा पूर्नोक्त जबन्य वृद्धिके स्वामित्वकों भी 
समर्थित जान लेना चाहिए, क्योंकि वह एकान्तानुर्गद्धक अन्तिम अनुभागसे श्रनन्तगुणा दीन है, 
इसलिए उसके सूक्ष्म एकनिद्रियसम्बन्धी अनुभागसे कम होकर अब्रस्थित रहनेमें कोई विसंबाद 
नहीं पाया जाता । इस प्रकार स्वामित्वकका साधन करनेवान इस अरथंपदका कथन करके अब यहाँ 
पर जघन्य द्वानिके सम्भव क्रमका दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 


# तंदनन्तर अन्तमु हूते कालतक संयुक्त हुआ जो जीव जबतक जघन्य द्च्म 
एकेन्द्रियसम्बन्धी कमको नहीं प्राप्त करता है तव तक घात करता है । 


8४८७. यतः एसा हद अतः अन्‍न्तम्रु हू्त कालतक संयुक्त हुआ जो जीव है चह जबतक 
जपन्य सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बधी कमंका नहीं श्राप्त करता हे तब तक संक्‍्लेशसे बिशुद्धिको प्राप्त करके 
कदाचित्‌ अनुभागकाण्डकधात करता हू, क्योंकि सम्भव होने पर अपनी कारणसामग्रीके कारण 
इसकी उतत्ति द्वोनेमें कोइ प्रतिबन्ध नहीं है। इससे जिसका सूच्रम एकेन्द्रियसन्बन्धी अनुभाग- 
सत्कमे अभी गत नहीं हुआ है ऐसे उस जीवके काण्डकधात असम्भव है ऐसी आशंकाका निषेध 
जान लेना चाहिए, क्‍योंकि उससे नीचे ही एकान्तानुब्ृद्धिके कालका सद्भाव स्वीकार किया गया 


जन टल का क 
६ ता०प्रतो प [य] डि, आ*प्रतो पयडि इति पाठ: । 


गा० ४८ ] उत्तरपयद्श्रणुभागसंकमे पदशिक्खेबे सामित्त' १३३ 


ब्युवगमादो | णत्रं च संभत्रों होह ति कयणिच्ठयों पयदजहण्णसामित्तविहाणमेल्थेव जुर्त 
पेच्छमाणो त्णिद्वारणडुमुत्तरसुत' भणइ-- 

& तदो सबव्वत्थोवाएमागे घादिल्लमाणे घादिदे तस्स जहफिणिया 
हाणी । 

$ ४८८, जदो एस संभतों तदो तस्स अंतोमुहच्तसंजुत्तमिच्छाइड्टिस्स सत्थाणविसोहि- 
णिब्रंधणखंडयघादपरिणदस्प जदृण्णगिया हाणी दद्वत्या त्ति सुत्तत्थसंबंधो । श्त्य 
सब्वत्थोवाणुभागे घादिज्जमाणे घादिदे त्ति बुत्त छत्पिदिण हाणीण वि खंडयघादसंभे 
जहण्णसामित्ताविरोहेणाणंतभागहाणीए खंडयघादेण परिणदो त्ति घेत्तव्बं | 

& तस्सेव से काले जहण्णयमवड्ाएं । 

६ ४८६, तस्थेव्रानंतरनिदिष्टहानिसंक्रमस्तामिन! तदनंतरसमये जधन्यकमवस्थान- 
मिति यात्रत्‌ । 

& कोहसंजलणस्स जहरिणया वड़ी मिच्छुत्तमंगो । 

$ ४६०. ण एव्य किंचि बोत्तव्यमत्थि,मिच्छत्तजहण्णबड्डिसामित्तमुत्तेणेव गयत्थादो । 

६9 जहरिणया हाणी कस्स ! 

$ ४६१, सुगम | 


बन 5-3 
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है । एसा सम्भव है एसा निश्चय करनेके बाद श्रकृत जधन्य स्वामित्वका विधान यहीं ८र युक्‍स है. 
ऐसा सममते हुए उसका निर्धारण करनेके लिए आगेका सूत्र कहृत हैं-- 

# अनन्तर सबसे स्‍्तोक थाते आनेवाले अनुभागके घातित होने पर बह जघन्य 
हानिका स्त्रामी है | 

$ ४८८. यतः ऐसा सम्भव है अतः अन्तमुंहूते काल तक संयुक्त हुए तथा स्वस्थान विशुद्धि 
निर्मित्तक काण्डकधातरूपसे परिणत हुए उस मिथ्यादृष्टि जीवके जबन्य ह्वानि ज्ञाननी 
चाहिए इस प्रकार सूत्राथका सम्बन्ध है । यहाँ पर सूत्रम 'सब्बत्थोबाणुभागे घादिज्ञमाण धादिदे” 
ऐसा कहने पर यर्चाप छद्द प्रकारकी हानि द्वारा काण्डकपधात सम्भव है । भी जथन्य स्वामसित्वकी 
अबिराधिनी अनन्तभागह्वनिके द्वारा द्वोनेबाले काण्डकपातरूपसे परिणत हुआ ऐसा म्रहण 
करना चाहिए। 

# तथा वही अनन्तर समयमें जधन्य अवस्थानका स्वामी हे । 

$ ४८६. जो अनन्तर हानिसंक्रमका स्वामी कद्द आये हैं उसीके तदनन्तर समयमें जधन्य 
अवस्थान होता हैं. यह उक्त कथनका ताले है । 

# क्रीपसंजजलनकी जघन्य इद्धिके स्वामीका मद मिथ्यालके समान है | 

$ ४६०. यहाँ पर फुछ वक्तव्य नहीं है, क्‍योंकि मिथ्यात्वकी जघन्य वृद्धिके स्वामित्वका 
कथन करनेवाले सूत्रसे ही यह सूत्र गतार्थ हो जाता है । 

# उसकी जथन्य हानिका स््रामी कोन हे ? 

६ ४६१. यद्‌ सूत्र सुगम दै। 


१३४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


&9 स्ववयस्स चरिमसमयबंधचरिसमस मयसंकामयस्स । 


$ ४६२. एत्थ चरिमसमयवंधों ति व॒त्ते कोहतदियसंगहक्रिड्ववेदयचरिमसमयबद्ध- 
णवकबंधाणुभागो घेत्तव्यों। तस्स चरिमसमयसंकामओ णाम माण्वेदगद्धाएं दुसमऊण- 
दोआवलियचरिमसमए वड्ठमाणो ति गहेयव्यं | तस्स कोधसंजलणाणुभागसंकमणित्ंधणा 
जहृण्णिया हाणी होह । 
& जहर्णयमवद्ठाएं कस्स ! 
$ ४६३. छुगर्म । 
& तस्लेव चरिसे अशुमभागर्ंडए वद्माणयस्स । 
$ ४६४, तस्सेव खबयस्स जहण्णयमबद्ठांणं होह त्ति सामित्तसंबंधो कायब्यों । 
कदमाए अवत्थाएं बडठमाणस्स तस्स सामित्ताहिसंबंधों ? चरिमे अशुभागखंडए वड्माणयस्स । 
चरिमाणुभागखंडयं णाम किट्टिकारयचरिमावत्थाएं घेत्तव्यं, उव्रिमिणुसमयोवड्णानिसए 
खंडयघादासंभवादों | तदो दुचरिमाणुभागखंडयं घादिय चरिमाणुभागखंडयपढमसमण 
तप्पाओग्गहाणीए परिणदस्स विदियसमए पयदजहण्णसामित्तं ददृच्यं । 
# अन्तिम समयमें हुए बन्धका अन्तिम समयमें संक्रम करनवाला ज्पक जीव उसको 
जघन्य हानिका स्त्रामी हैं | 
६ ४६२. यहाँ पर सूत्रम “अन्तिम समयमें हुआ बन्ध' एसा कहने पर उससे क्रोधकी तीसरी 
संग्रहकृष्टिका वेदन करनेबालके अन्तिम समयमें बंधे हुए नवकबन्धका अनुभाग लगना चाहिए। 
उसका अन्तिम समयमे संक्रमण करनेवाला एसा कहनेसे मानवेदक कालके दो समय कम दो 
आवल्िके अन्तिम समयमें विद्यमान जीव लना चाहिए। उसके क्रोधसंज्वलनके अनुभागसंक्रम- 
सम्बन्धी जवन्य हानि होती है । 
# अघन्य अवस्थानका स्त्रामी कोन हे ! 
$ ४६३. यह सूत्र सुगम है । 
# अन्तिम अनुभागकाण्डकमें विद्यमान वही जीव जघन्य अवस्थानका स्तरामी है । 


6 ४८४७. वही क्षपक जधन्य अबवस्थानका स्वामी हैं इस प्रकार स्वामित्रका सम्बन्ध 
करना चाहिए । 
शंका--किस अ्रवस्थामें विद्यमान हुए उसके स्वामित्वका सम्बन्ध द्वोता है ९ 


समाधान---अन्तिम अनुभागकाण्डक्में विथमान जीवके होता हें । अन्तिम अनुभागकाण्डक 
कृष्टिकारककी अ्रन्तिम अब॒स्थामें द्ोता दे ऐसा महण करना चाहिए, क्योंकि आगे प्रत्येक समयमें 
दोनेवाली अपवर्तेनाके स्थलपर काण्डकघातका होना असम्भव हैं। इसलिए द्विचरम अनुभागकाण्डक- 


का धात करके अन्तिम अनुभागकाण्डकके प्रथम समयमें वत्मायोग्य दवनिरूपसे परिणत हुए जीवके 
द्वितीय समयमें प्रकृत जघन्य स्वामित्व जानना चाहिए। 


या० प८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे पदशिव्खेवे सामित्त' १३५ 


$# एवं माण-मायासंजलण -पुरिसवेदाणं । 

$ ४६४, कुदों ? बड़ीए मिच्छत्तमंगेण हाणि-अवड्डणाणं पि खब्यस्स चरिमसमय 
प्रकबंधचरिमफालिशिसियत्तेण चरिमाणुमागखंडयबिसयत्तेण च॑ सामित्तपरुषणं पढ़ि 
विसेसाभावादो | 

& लोहसंजलणस्स जहण्णिया वड्डी मिच्छुस मंगो । 

ह ४६६. सुगम | 

$9 जहरिणया हाणी कसस ? 

$ ४६७, सुगम | 

$ खवयस्स समयाहियावलियसकसायस्स । 

$ ४६८. समयाहियावलियसकसायों णाम सुहमसांपराइओ सगद्भाए समयाहिया- 
वलियससाए वह्माणो घेत्तव्यों | तस्प पयदजहण्गसामि् दुव्यं, एत्तो सुहमदरहाणीए 
लोहसंजल गाणुभागमंकप्णित्रंतरणाए अण्णत्थाणुपलदीदो | 

 जहणएणयमवद्भाणं कस्स ? 

8 ४६६, सुगम | 
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# इसी प्रकार मानसंज्बलन, मायासंज्जलन ओर पुरुषवेदका जधन्य स्वामिल 
जानना चाहिए | 
$ ४६५. क्योंकि वृद्धिकी अपना मिश्यालके भड् तथा हानि ओर अवस्थानकी अपना भी 
ज्पकके अस्तिम समयप्रे होनितराे नवकबन्धके अन्तिम फालिके ब्रिपयरूपसे ओर अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकके विपयरू पे स्वरामिलके कथन करनेके प्रति कोई विशेषता नहीं है । 
# लोभसंज्यलनकी जघन्य बृद्धिके स्रामीका भड् मिथ्यालके समान हैं । 
६ ४६६. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य हानिका स्वामी कोन हे ? 
६ ४६७. यह सत्र सुगम है । 
# जिस क्षपकके संज्जलनलोभकी क्षपणामें एक समय अधिक एक आवलि काल शेप 
है हह उसका जघन्य हानिका स्त्रामी हें । 
$ ४६८, यहाँ पर 'समयाधिकआर्बालिसकसाय' पदसे अपने कालमे एक समय अधिक एक 
आल काल शेष रहने पर विद्यमान सच्मसाम्परायिक जीव लेना चाहिये। उसके ग्रकृत जमन्य 
स्वामित्र जानना चाहिए, क्योंकि इससे लोभ संज्वलनके अनुभागके संक्रमस द्वानेवाली सूक्ष्म हानि 
अन्यत्र नहीं उपलब्ध होती । 
# जघन्य अवस्थानका स्वामी कोन हैं| 
६ ४६६. यह सूत्र सुगम है। 


१३६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& दुधरिसे अशुभागरंडए हदे चरिमे अशमागलंडए वद्माणयस्स । 

$ ४००, कोहसंजलणजहण्गाबड्टाणसंकमसामित्ततुत्तस्सेर णिरवयवमेदस्स सुत्तस्सत्थ- 
परुवणा कायव्वा । 

& इस्थिवेदस्स जहरिणया वड्ढी मिच्छुत्तमंगो। 

६ ५०१, कुदो ? सुहमहदसमृप्पत्तियक्रम्मेण जहण्णणणाणं॑तमागव्डीए वरद्धिदम्मि 
सामित्तपडिलंभ पडि तत्तो एदस्स भेदाभावादों । 

69 जहरिणया हाणी कसस ? 

8 ५०२. सुगम | 

& चरिसे अणुभागखंडए पटमसमयसंकामिदे तस्स जहणिणया हाणी । 

8 ५० ३, इत्थिवेदस्स दूचरिमाणुभागखंडयचरिमफालि संकामिय चरिमाणुभाग- 
खंडयपढमसमए वट्ठमाणस्स जहण्णिया हाणी होह, ततन्‍थ खगपरिणामेहि घादिदावसेसस्स 
तदणुभागस्स सुद्ठ जहण्णहाणीए हाइद्ण संकंतिदंसणादों । 

& लस्सेव विदियसमए जहर्णएयमवद्टाएं | 

६ ५०४. तस्सेव चरिमाणुभागखंडयसंकम वट्ठमाणखत्रयम्स विदियसमय जहण्णय- 
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# टदिचरम अनुभागकराण्डकका घात कर अन्तिम अनुभागकाण्डकर्में विद्यमान जीव 
उसके जघन्य अवस्थानका स्त्रामी है। 

8५००, क्रोधसंज्बलनके जघन्य अवस्थानरूप संक्रमके स्त्रामिलका कथन करनेबाल सूत्रके 
समान ही पूरी तरहसे इस सूत्रके अर्थका कथन करना चाहिए। 

* ख्ीवेदकी जघन्य वृद्धिके ल्लामिलका भड़ मिथ्यालके समान हे । 

$ ५०१, क्योंकि सूच्म एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य हृतसमुसत्तिक कमंसे अनम्तभागबृद्धिमें 
विद्यमान जीव जबन्य स्त्रामी है इस दृष्टिसे मिथ्वात्वकी अपेक्षा इसमें कोई भेद नहीं है। 

# जघन्य हानिका स्वामी कोन हे ! 

8५०२. यह सूत्र सुगम है। 

# अन्तिम अनुभागकाण्डकका प्रथम समयमें संक्रस करके स्थित हुआ जीव जघन्य 
हानिका स्वामी हैं । 

8 ४०३. ख्रीवेदके द्चिचरम अनुभागकाण्डककी अन्तिम फालिका संक्रम करके अन्तिम 
अनुभागकाण्डकके प्रथम समयमें विद्यमान जीवके जधन्य द्वानि होती है, क्योंकि वहाँ पर ज्ञपौक 
परिणामोंके द्वारा घात करनेसे शेप बचे हुए उसके अनुभागका अत्यन्त जधन्य द्वानिके द्वारा घात 
करके संक्रमण देखा जाता है । 

# तथा वही दूसरे समयमें जघन्य अवस्था/नका स्व्रामी हे। 

६ १०४. अन्तिस अनुभागकाण्डकके संक्रममें विद्यमान उसी क्षपषक जीवके दूसरे समयमें 


मा० ४८ ] डैत्तरपयड्आणुमभागसंकमे पदणिक्खेबे सामित्त' १३७ 


मबद्वार होह | छुदो ? पहमसमए जहण्णहाणिविसयीकयाणुभागस्स विदियसमण तविय- 
मेत्तपमाणेणावद्ठाणदंसणादों । 

&9 एवं णबंसयवेद-छुएणोकसायाणं | 

$ ४०४, सुगममेदमणणासुत्त । ए्वमोधी समत्तो । 

६ ४०६, अद्देसेण णेर्डय० मिच्छ०-बरारसक०-स्रणोक० जह० बड़ी कस्स! 
अण्णदरस्स अ्ंतमागेण वह्विदूण बड़ी, हाइदूण हाणी, एयदरन्थावद्ठाणं। अ॑ताणु०४ 
ओर | सम्म० जह० कस्स ? अण्णदर० समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीयस्स । 
एवं पढमपुठर्रि-तिरिक्ख-पंचिदियतिरिस्खदो-देवा सोहम्मादि जाव सहस्सार सि | एवं 
उसु हेट्टिमासु पुदवीमु | णबरि सम्म० शत्यि। एवं जोणिणी ०-भवण ०-वाण०-जोदिसि० । 
पंचि०तिरिक्खअपज़ ०-मणुसअपञ्ञ ० पिहत्तिभंगो । मणुसतिय मिच्छ०-अट्डक० अह० 
बड़ी कस्स ? अण्णद० सुहमह दियपच्छायदस्स अरंतभागेण वद्िदृण बड़ी, हाइदूण हाणो, 
एगदरन्थावट्टा् । सम्म०-सम्मामि ०-अण॑ताणु०४ ओध॑ । चदुसंगल ०-णवणोक० ओध॑। 
जपधन्य अवस्थान दोता है, क्योंकि प्रथर समयमें जधन्य द्वानिके विपयभूत अनुभागका दूसरे समय- 
में उतने ही प्रमाणरूपसे अवस्थान देग्वा जाता हैं । 

# इसी प्रकार नपु सकवेद और छह नोकपायोंकी जधन्य इद्धि, जधन्य हानि और 
जघन्य अवस्थानका स्रामी जानना चाहिए। 

8 ५०५. यह अपंणासूत्र सुगम हैं । 

इसी प्रकार भोधप्ररूपणा समाप्त हुई । 

$ ५०६. अदिशसे नारकियोंमें मिश्यात्व, बारह कपाय ओर नो नोकपायोंकी जधन्य वृद्धिका 
स्वामी कोन है १ जो अनन्तभागवृद्धिरूपसे वृद्धि करता हू ऐसा अन्यतर जीव जबन्य वृद्धिका स्त्रामी 
है, तथा जो अनन्तभागहानिरूपसे द्वानि करता है एसा अन्यतर जीव जघन्य द्वानिका स्वामी है। 
तथा इनमेंसे किसी एक स्थानमें जधन्य अव्रस्थानका स्वामी हैं। अनन्तानुवन्धीचतुप्कका भज्ञ ओष 
के समान है। सम्यक्त्वकी जधन्य हानिका स्वामी कोन है ? जिसके दशनमोदनीयकी क्ञपणामें एक 
समय अधिक एक आर्वल काल शेष है बह उसकी जघन्य हानिका स्पामी हैं। इसी प्रकार पहली 
प्रथिवीके नारकी, सामान्य तियेश्व, परच्चद्रियतियेब्यह्िक, सामान्य देव ओर सोधर्म कस्पसे लेकर 
सहस्तार कल्पतकके देवोमें जानना चाहिए | इसी प्रकार नीचकी छुह प्रथिवियोंमं जानना चाहिए। 
किन्तु इतनी विशेषता है. कि उनमें सम्यक्त्वका हानिसंक्रम नहीं दोता। इसी प्रकार योनिनी 
तियेच, भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबोंएे जानना चाहिए। पश्चन्द्रिय सियेत्न 
अपर्याप्त और मनुष्य अपयाप्तकोमं अनुभागविभक्तिके समान भज्ग हैं। मनुष्यत्रिकमें 
मिथ्यात्त ओर आठ कपायोंकी जघन्य वृद्धिका स्वामी कोन है ! जिसने सूच्म पएकेन्द्रिय पर्यायसे 
आकर अनन्तभागबृद्धिरूप वृद्धि की है ऐसा अन्यतर तीन प्रकारका मनुष्य जधन्य वृढ्धिका स्वामी है, 
अनन्तभागद्ानि करने पर यही अन्यत्तर सनुष्य जधन्य हानिका स्वासी है और इनमेंसे किसी एक 
स्थल पर जघन्य अवस्थानका स्वामी हे । सम्यवत्व, सम्यम्मिध्वात्य ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कका 
भंग ओघके समान हे । चार संज्वलन ओर नौ नोकपायोंका भक्क भी ओघके समान हैं । किन्तु इतनी 

श्प 


११८ जयघवक्षासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


णरि सुहमेह दियपच्छायदस्स अर्णतमागेण वह्विदस्स तस्स जह० बड्ो। मणसिणी० 
पुरिस० छण्णोक० भंगो । आणदादि णबगेवजा त्ति विहत्तिमंगो | णबरि सम्म०-अण॑ताणु० 
देवोध॑ । अशुद्दिसादि सब्जड़ें त्ति विहत्तिमंगो । णरि सम्म० देवोधं । अण॑ताणु० जह० 
हाणिसंकमो कस्स ? अण्णद० अण॑ताणु ०चउक' विसंजोएंतस्स दुचरिम अणुभागखंडए 
हंदे तस्स जह० हाणी । तस्सेव से काले जहण्णयमव्ठाणं | एवं" जाव० | 

& अप्पावहुआं । 

$ ४०७, सुगममेदमहियारसंभालणसुत्त । 

सबव्वत्थोवा मिच्छुत्तसर्स उक्कस्सिया हाणी । 

६ ५०८, एव्थ. सल्वग्गहणेण मिच्छत्ताणुभागसंक्मविसयाणसुकस्सवड्रि-हाणि- 
अबटाणपदाणं गहणं कायव्बं, तेसु सब्बेसु सब्बेहितो वा थोत्रा उक० हाणी । सा च उक० 
हाणी उकसाणु०खंडयपमाणा । 


विशेषता है कि जिसने सूच्षम एकेन्द्रिय पर्यायसे आकर अनन्तभागवृद्धि की है वह जधन्य वृद्धिका 
स्वामी है। मनुध्यिनियोंमें पुरुषवेदका भद्ज छह नोकपायोंके समान हैं। आनत कल्पसे लेकर 
नो ग्रैबेयक तकके देवोंमें श्रनुभागजिभक्तिके समान भज्ग है। इतनी विशषता है कि सम्यकक्‍्त्व 
ओर अनन्तानुवन्धीचतुष्कका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है। अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धि तकके 
देवोंमें अनुभागविभक्तिके समान भद्ज है। इतनो विशेषता हे कि सम्यक्स्थका भड्ग सामान्य देवोंके 
समान है । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जघन्य हानिसंक्रमका स्त्रामी कोन है ? अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करनेवाला जो अन्यतर जीव टद्विचरम अनुभागकाण्डकका धात कर देता हैं वह जघन्य 
हानिका स्वामी है। तथा वही अनन्तर समयमें जघन्य अवस्थानका स्वामी हे। इसी प्रकार 
अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए। ह 

विशेषाथ---यहाँ पर आदेशसे स्वामित्वकों समझनेके लिए इन बातों पर विशपरूयसे 
ध्यान रखना चाहिए कि दर्शनमोहनीयकी क्षपणाका प्रारम्भ मनुष्यत्रिकमें दही होता है, इसलिए 
सम्यग्मिथ्यात्वकी जधन्य द्वानि और अवस्थान इन्हीं मार्गणाओं मे घटित होते हैं, गतिसम्बन्धी अन्य 
मार्गणाओंमें नहीं । यद्यपि मनुष्यत्रिकर्में तो सम्यक्त्वकी हानि और अवस्थान दोनों बन जाते हैं। 
परन्तु गतिसम्बन्धी अन्य जिन मार्गशाओंमें ऋृतकृत्यवेदकसम्यग्शष्टि जीव मरकर उत्पन्न होता है. 
उनमें इसकी केबल हानि दी बनती हे और जिन सागंणाओंमें कृतकृत्यवदकसम्यम्टष्टि जीव मरकर 
नहीं उत्पन्न दोता उनमें इसकी द्वानि भी नहीं बनती । शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

# अब अल्पबहुलफो कहते हें । 

$ ५०७, अधिकारकी सम्दाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है। 

# मिथ्यालकी उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक हे । 

$ ४०८. यहाँ पर सूत्रमें सब” पदके ग्रह करनेसे मिथ्यात्वके अनुभागसंक्रमबिषयक उत्कृष्ट 
वृद्धि, उत्कृष्ट हानि ओर उत्कृष्ट अवस्थान इन तीनों पदोंका प्रदण करना चाहिए । उन सबमें या उन 
सबसे उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है ओर बह उत्कृष्ट हानि उत्कृष्ट अनुभागकाण्डकप्रमाण है । 


९, वाण्प्तौ “मवद्टायं [............एव' इति पाठः । 
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& वहड़ी अवद्दाणं थ विसेसाहियं । 
$ ४०६, उकस्सव््ट-अव्ठाणाणि समाणविसयसामित्तेण तुल्लाणि होदूण तत्तो 
विसेसाहियाणि सि वुत्त होह । कुदो बुण तत्तो एदेसिं विसेसाहियणिच्छयों ? ण, वड़िदाणु- 
भागस्स णिरवसेसघादणसत्तीर असंभवेण तत्रिणिच्छयादों णेदमस्िद्धं, पुल्वमणावहुआ- 
साहणई सामित्तमुत्ते परूषिदट्ठपदावइंमबलेण तज्बिणिण्णयसिद्धीदों । 
& एवं सोलसकसाय-णवर्णोकसायाणं । 
६ ५१०, सुगममेदमप्पण[सुत्त, विसेसाभावमस्सिकण पयइत्तादी । 
& सम्मतत-सम्मामिच्छुसाणमुक्स्सिया हाणी अवड्डाएं थे सरिसं | 
8 ५११, कुदो १ उकम्सहाणीए चेत्र उकस्साव्टाणंसामित्तदंसगादों । 
एयमोघो समत्तो । 
५१२, आदेसेण विहत्तिमंगो | 
एबमुकस्सपाबहुअं समत्त। 


% उससे उन्हृष्ट वृद्धि और अवस्थान विशेष अधिक हैं । 

६ ४०६. उत्कृष्ट वृद्धि ओर अवस्थान स्व्रामीके समान दोनेसे तुल्य होकर भी उत्कृष्ट दानिसे 
विशेष अधिक हैं यह उक्त कथनका तालय॑ है । 

शुंका--3ससे ये विशेष अधिक हैं इसका निश्चय कैसे होता हे ? 

समाधान---नहीं. क्योंकि बड़े हुए अनुभागका पूरी तरहसे घात करनेकी शक्ति न होनेसे 
उत्मष्ट हानि ये दोनों विशप अधिक हैं इसका निश्चय होता है और यह असिद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि पहले अल्पवहुत्वकी सिद्धि करनेके लिए स्वामित्व सूज्रमें कहे गये अथेपदके अ्रवलम्बन करने- 
से उक्त विपयके निश्चयकी सिद्धि होती है । 

# इसी प्रकार सोलह कपाय और नो नोकपायोंकी उत्कृष्ट बृद्धि, उत्कृष्ट हानि 
आर उत्कृष्ट अवस्थानका स््रामी जानना चाहिए | 

५ $ ५१०. यह अपेणासूत्र सुगम है, क्‍योंकि विशेषके अभावषके आश्रयसे यह्‌ सूत्र प्रवृत्त 

हुआ है | 
# सम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट हानि और अवस्थान सदश हैं। 

8५९१. क्योंकि उत्कृष्ट हानिके होने पर ही उत्कृष्ट अवस्थानका स्वामित्व देखा जाता है । 

इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई । 

६५१२, आदेशसे अनुभागविभक्तिके समान भद्ग है| 

विशेषाथ---अनुभ गविभक्तिमें आदेशसे सब प्रकृतियोंकी अपक्षा उत्कृष्ट वृद्धि, उत्कृष्ट 
हानि और उत्कृष्ट अवस्थानका जिस प्रकार अल्पबहुत्व कहा है उसी प्रकार यहाँ पर भी उसका कथन 
/ करना चाहिए यह उक्त कथनका तात्ये है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट अस्पवहुत्व समाप्त हुआ | 
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& जहरणयं। 

६ ५१३. उकस्सप्पाबहुअसमत्तिसम गंतरमिदाणि जहण्णयमप्पाबहुअं वण्णहस्सामों 
चि पहण्णासुत्तमेदं । 

& भिच्छुत्तस्स जह॒णिणिया वड़ी हाणी अवद्डाणसंकमों च तुल्लो । 

६ ५१४. कदो १ तिप्हमेदेसि सुदृमहदसप्प्पत्तियजहण्णाणुभागस्स अणंतिममागे 
पढिबद्धत्तादो । 

& एचमट्ककसायाएं । 

$ ४१५४, जहा मिच्छत्तस्स जहण्णवद्-हाणि-अबड्टाणणमभिण्णविसयाण॑ सरिसत्त- 
मेबमेदेसि पि कम्माणं द्व॒व्य । 

69 सम्मत्तस्स सबच्वत्थोचा जह॒णिणया हाणी । 

$ ५१६. कुदो ? अणुसमयोत्रद्रगार पत्तघादसम्मत्ताणुभागम्स समयाहियावलिय- 
अक्खीणदंसणमोहणीयम्मि जहए्णहाणिभावमृव॒गयस्स सत्यत्थोय्त विरोहाणुतलंभादों । 

& जहृएंणगयमवरद्ठाणमणंतगुणं । 

६ ५१७ कुंदों ! अणुसमयोवद्टणापारंभादों पुल्यमत्र चरिमाणुभागखंडयरत्रिसए 
जहण्णभावमुवगयत्तादो । 
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# अब जधन्य अल्पबहुत्वकी कहते हैं । 

8 ५४१३. उत्कृष्ट अल्पवहुत्वकी समाम्तिके बाद अब जघन्य अल्यबहुत्वको बतलाते हैं इस प्रकार 
यह प्रतिज्ञासूत्र है। 

# मिथ्यालकी जधन्य वृद्धि, जघन्य हानि ओर जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य हे। 

8 ५४१४. क्योंकि ये तीनों सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी हृतसमुलत्तिक जधन्य अनुभागके अनन्तर्वे 
भागमें प्रतिबद्ध हें । 

# इसी प्रकार आठ कपायोंके जधन्य वृद्धि, जधन्य हानि ओर जघन्य अवस्थान 
संक्रमा अल्पबहुल जानना चाहिए । 

8५१५. जिस प्रकार मिध्यालके अभिन्न विपयवाल ज़घन्य बृद्धि, जधघन्य हानि और 
जघन्य अबस्थान समान हैं उसी प्रकार इन कर्मोंके भी जानने चाहिए। 

# सम्यक्तकी जघन्य हानि सबसे स्तोक हे । 

8 ५१६. क्योंकि प्रतिसमय होनेवाली अपवर्तनाके द्वार घातको प्र हुआ सम्यक्लका अनु- 
भाग दर्शंनमोहनीयकी च्पणामें एक समय अधिक एक आवलि कालके शेप रहने पर जधन्यपनेको 
प्राप्त हो जाता हैं, इसलिए उसके सबसे स्तोक होनेमें विरोध नहीं पाया जाता। 

# उससे जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा है । 


8 ५१७, क्योंकि प्रति समय होनेवाली अपबर्तनाके प्रारम्भ होनेके पूर्व ही अन्तिम अनुभाग- 
काण्डकममें इसका जघन्यपना उपलब्ध द्वोता है । 
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& सम्मामिच्छत्तस्स जहृण्णिया हाणी अवष्टाणसंकमों च तुझो । 

६ ५१८. कुदो ! दोण्हमेदेसि दंप्णमोहकखपयद्चरिमाणुभागखंहयपमाणेण हाहदण 
लड्धजहण्णमावाणमण्णोण्णेण समाणतसिद्धीए विष्पडिसेहाभावरादों | 

&9 अणंताणबंधीएं सव्वत्थोवा जहणिणिया वो । 

$ ४१६, कुदो १ तप्पाओग्गविसुद्धपरिणासेण संजुत्तविदियसमयणवकबंधस्स जहण्ण- 
बड़ भावेणेह विवक्खियत्तादों । 

&9 जहएिणया हाणी अव्टाएसंकमो च अणंतगुणो । 

$ ४२०, कदो ” अंनोग्रहृत्तसंजुनम्भ एयंताणुवद्रीश वषह़िदाणुभागव्रिसण सल्य- 
व्योवाशुभागखंडयघादे के जहण्णहाणि-अडड्भाणाणं सामितदंमेणादों । 

& चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं सव्वत्थोवा जहण्णिया हाणी । 

$ ५२१, कुदों / तिण्गिसंजलण-बुरिसवेदाणं संगसगचरिमसमयणवकंधचरिस- 
समयसंकामयख्यम्ति लोभसंजलणस्य समयाहियावलियसकपायस्मि पयदजहण्णसामित्ताव- 
लंबणादो । 

& जदृएणए॒यमचदट्ठाएं अणंतगुणं । 


# सम्यग्मिथ्याखका जबन्य हानि और जघन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य है 

8 ४१८. क्योंकि दरशनमोहके क्षपक जीवके ठ्िचिरम अनुभागकाण्डकप्रमाण हानि दोकर 
जघन्यपनको आप्र हुए इन दानोंपें परस्पर सम/नताकी सिद्धि होनेगें किसी प्रकारकी त्रिश्वतिपत्ति नहीं हैं। 

# अनन्तानुबन्धियोंक्री जघन्य वृद्धि सबसे म्तोक है । 

8 ४१६. क्योंकि तत्यायोग्य विशुद्ध परिणामसे संयुक्त होनेके दसरे समयमें हुआ नवकबन्घ 
बृद्धिरूपसे यहाँ पर विवज्ित हैं । 

# उससे जघन्य हानि और जबन्य अवस्थानसंक्रम अनन्तगुणे हैं । 


६ ४२०. क्योंकि मंयुत्त होनेके वाद अन्तमुंहुे काल तक एकास्तानुर्य॒ाद्धिरूपले जो अनुभाग- 
की पृद्धि होती है उसमें सदसे ग्तोक अनुभागकाण्डकव[तके होने पर जबन्य हानि ओर अ्रतरस्थानका 
स्वामित्व देखा जाता है । 


# चार संज्वलन और पुरुपवेदकी जघन्य हानि सबसे स्तोक है । 


६ ४२१. क्योंकि तीन सँ॑ज्बलन ओर पुरुपवेदका जधन्य स्वामित्व श्रपने अपन बन्धके 
अन्तिस ससयमें हुए नवकबन्धका अपने अपने संक्रमके अन्तिम समयमे संक्रमण करनेवाले कषपक 
जीवके होता है ओर लोभसंज्वलनका जधन्य स्थामित् क्षपक जीवके सकपाय अवस्थार्में एक समय 
श्रधिक एक आवलि वाल रहने पर होता है, अतएब प्रक्ृतपें इस जधन्य स्वामित्रका अवलम्बन 
लिया गया है। 


# उससे जघन्य अवस्थान अनन्तगुणा हे । 


श्ष्र जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे' [बंधगों ६ 


ह ५२२, केण कारणेण ? चिराणसंतकम्मचरिमाणुभागखंडयम्मि पयदजदण्णावट्ठाण- 
सामित्तावलंबणादो । 

& जहणिणया वड़ी अणंतग॒ुणा । 

$ ५२३, कदो ? एत्तो अणंतगुणसुहमाणुभागविसए लद्धजहण्णमावत्तादों । 

& अट्टणोकसायथाणं जह॒णिणया हाणो अवद्ठाएसंकमों च तुल्लो थोवो । 

$ ४२४, कद़ो ! दोण्हमेदर्सि पदाणमप्पणणो चरिमाणुभागखंडयविसए जहण्ण- 
सामित्तदंसणादो । 

& जहरिएया वट्डढी अणंतगुणा । 

६ १२४, कदों सुहमाणुभागव्रिसर पयदजहणप्तामित्तसमुवलद्धीदो। 

एवमोधो गदो । 

$ ४२६, आदेसेण रोरइय० मिच्छ०-बारसक०-ग्रणोक० जह० बड़ी हाणी 
अबड्टाणसंकमो च सरिसो | अणंताणु ०४७ ओघं | एवं सब्बंर्‌इय ०-तिरिक्ख-पंचिदिय- 
तिरिक्खतिय ३-देवा जाव सहस्सार ति। पंचिदियतिरिक्वअपज्ञ ०-मणशुसअपज़ ० जहू० 
विहत्तिमंगो । सशुसतिण ३ ओघ॑ | णप्ररि मणुसिणीसु पुरिसघेद० छण्णोकसायभंगों । 
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8५२२. क्योंकि प्राचीन सत्कर्मसम्बन्धी अन्तिम अनुभागकाण्डकके समय प्राप्त होनेवाले 
प्रकृत जघन्य अवस्थानविषयक स्वामिलका यहाँ पर अबलम्बन लिया गया है । 

# उससे जघन्य बृद्धि अनन्तगुणी हे । 

8 ५४२३. क्योंकि जवन्य अवस्थानसंक्रमसे अनन्तगुण सूच्रम एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागके 

आश्रयसे इसका जधन्यपना प्राप्त होता है । 

% आठ नोकपायोंके जधन्य हानि ओर जथन्य अवस्थानसंक्रम परस्पर तुल्य होकर 
सबसे स्तोक हैं । 

8४२ . क्योंकि इन दोनों पदोंका अपने अपने अन्तिम अनुभागकाण्डकके समय जघन्य 
स्वामित्व देखा जाता हैं । 

# उनसे जघन्य वृद्धि अनन्तगुणों हे । 

8५२५. क्योंकि सूक्ष्म एकेन्द्रियसम्बन्धी अनुभागमें अनन्तभागषृद्धि होने पर प्रकृत जघन्य 


स्वामित्व उपलब्ध होता 
इस प्रफार ओ्रोष प्ररूपणा समाप्त हुईं 


8 ४२६, आदेशसे नारकियोंपें मिथ्यात्व, बारह कषाय और नो नोकषायोंके जबन्य बृद्धि, 
जबन्य हानि ओर जवबन्य अवस्थानसंक्रम तुल्य हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भक्न आपके समान 
है । इसी प्रकार सब नारकी, सामान्य तियब्च, पशथ्चेन्द्रिय तियेन्चत्रिक, सामान्य देव और सदख्नार 
कल्प तकके देवीमिं जानना चाहिए । पब्चेन्द्रिय तिय्रन्व अपर्याप्त ओर मनुष्य अपर्याप्तकोमें अनुभाग- 


गो० प८ ] उत्तरपयडिश्रणुभागसंकमे वड्डीए समुक्कित्तणा १४१ 


आणदादि जाव ण्रगेबजा ति विहत्तिभंगो । णरि अणंताणु०४ ओघं। अशुद्दसादि 
जाव सब्बद्ा ति मिच्छतत०-सोलसक०-शर्रणोक० जह० हाणी अबद्स्‍काणं वे सरिस | 
एपं जाव० । 
एवमपपाबहुए समत्त पदणिक्खेतों समतो | 

& वड्ीए तिएण अणिक्रेगदाराणि सठु किसणा सामिस सप्पाबशुअं च। 

$ ५२७, पदणिक्खेवविसेसो बड़ी णाम । तत्थेदाणि तिण्णि चेव्राणिकोगद्दाराणि 
भबंति, सेसाणमेत्थेवंतब्भावदंसणादो । ण्वमुदिड्डसमुकित्तणादिअणियोग दा रेसु समृक्तितणा ताब 
कीरदि ति जाणावणदुमिदमाह-- 

& समुक्तित्तणा । 

$ ५२८, सुगम । 

& मिच्छत्तस्स अत्थि छुव्विष्ञा वड़ी, छुव्विह्ा हाणी अव्टाणं च । 

$ ४२६, काओ तात्र छब्बड़्ीओ' १ अणंतभागवद्टि-असंखेजभागवहि-संखेजभागर्वाड - 
संखेजगुणवरद्दि-असंखेजगुणवह्टि-अणंतगुणवद्सिसणिणदाओ | एवं. हाणीओ ' वि 
वत्तवाओ । तत्थ. छद्रीणं परुवणा जहा अणुभागविहत्तीण तहा णिरवसेस 


विभक्तिके समान भज्ज है । मनुप्यत्रिकमों ओघके समान भन्जञ है । इतनी विशेषता है कि मनुष्यिनियोमें 
पुरुषवदका भड्ढ छद्द नोकषायोंके समान ह। आनतकल्पसे लेकर नो मे वेयक तकके देवोंमें श्रनुभाग- 
विभक्तिके समान भ्ज हैँ | इतनी विशपता हैँ कि अनन्तानुबन्धीचतुष्कका भक्ल ओघके समान है। 
अनुदिशसे लकर सर्वार्थसद्धि तकके देबोंमं मिथ्यात्व, सोलह कपाय और नो नोकपायोकी जघन्य 
हानि और अवस्थान ये दोनों पद समान हैं । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। 
इस प्रकार अल्पबहुत्वके समाप्त हानेपर पदनिक्षप समाप्त हुआ । 
# बृद्धिमें तीन अनुयोगद्वार होते हैं---समृत्कीतना, स्ामिख और अल्पयहल | 
8५२७, पदनित्तप विशेषकों वृद्धि कहते हैं | उसमें ये तीन द्वी अनुयागद्वार होते हैं, क्योंकि 
शेष अनुयोगद्वारोंका इन्दींमें अन्तभाव देखा जाता हैं | इस अकार सूचित किये गये समुत्कीतेना 
आदि अनुयोगद्वारोमेंसे सर्च प्रथम समुत्कीननाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान करानेफे लिए यह 
सूत्र कहते हैं 
# अब समुस्कीतनाकी कहते हैं । 
$ ५२८. यह सूत्र सुगम है । 
# मिथ्यालकी छह प्रकारकी इद्धि, छह प्रकारकी हानि ओर अवस्थान है । 
शंका--अह पृद्धियाँ कौन हैं ? 
समाधान---अनस्तभागवर्ध्ध, असंख्यातभागवुद्धि, संख्यातभागवद्धि, संख्यातगुखवद्धि, 
असंख्यातगुणब॒द्धि और अनस्तगुणवद्धि इन नामोंवालीं छद्ट वृद्धियाँ हैं | 


6 ४२६. इसी प्रकार छदद हानियोंका भी कथन करना चाहिए। उनमेंसे छह्द वृद्धियोंकी 
प्ररूपणा जिस प्रकार अनुभागविभक्तिमें की हूँ उसी प्रकार सबकी सब यहाँ पर करनी चाहिए, 


१. आ“«प्रतो छुल्बड्डीण परूवणाओो इति पाठ | 


१४४ जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो 


मेत्थ वि कायव्या, विसेसाभावादों । संपहि हाणीणं परूवणें कीरमाणे सब्बुकस्साणुभागसंत- 
कम्मिएण चरिमृव्यंके घादिदे पहमो अण॑नभागहाणित्रियप्पों होह, तेणेव चरिम-दुचरिय्र- 
व्यंकेस घादिदेस विदिओ अणंतभागहाणित्रियप्पो होह। एवमणेण विहाणेण हेड्ठा 
ओयारेयव्य॑ जाव कंडयमत्तमोश्ण्णस्स पच्छाणुपुष्तीए पढमसंखेजभागवड्िड्वाणं ति। पुणो तेण 
सह उबरिमाणुभागे घादिदे असंखेजभागहाणिपारभो होह। एत्तो पहुंडि असंखेजभाग- 
हाणिविसओ जाव पच्छाणुपुन्वीए पढम॑ संखेज़भागवड़िड्डाणमुष्पण्णं ति। एवो हेट्ढा 
घादेमाणस्स संखेजमागहाणिविसओ होदण ताव गच्छटट जाव पच्छाणुपुल्वीए 

सादिरियद्धमेता संखेज़भागपड़िपियप्या परिहीणा त्ति। तत्थ पदमदुगुणहीणद्वाणमुपजह | 
एत्तो पहुडि संखेजगुणहाणीए विसओ होदूण ताव गच्छटट जाव जहण्णपरित्तासंखेजछेदणय- 
मेत्तदुयुणहाणीओ हेड्ढा ओदिण्णाओ त्ति | तत्तो पहुडि असंखेजगुणहाणिविसओ होदूण ताव 
गच्छद जाव पच्छाखपुब्बीए संखेजभागवद्धिवियप्पाणमसंखेजे भागे संखेज़गुणवद्धि-असंखेज- 
गुणवड्सियलद्भाणं तत्तो हेट्टिमचदूवड्धिमद्धाणं च विसईकरिय चरिमंकट्टाणं पत्तों त्ति। 
एत्य चरिमइंकट्ठाणं मोत्तण सेसरूवणठट्टाणमेत्त कंडयघाद करमाणस्स असंखेजगुणहणीए 
चरिमवियप्ो होइ त्ति भावत्थो | पुणो चरिमट्ंकट्ठाणण सह कंडयघादं कणमाणम्साणंतगुण- 
हाणी पारभदि । एत्तो पहुडि जाव सब्वकस्साणुभागकंडयं ति ताव घादमाणस्स अण॑तगुण- 
हाणिविसओ होह | तत्तो हेट्टिमाणुभागस्स पञत्रसाणट्वाणेण सह घादाणुवलंभादों। 
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क्योंकि उससे इसमें कोई विशेपता नहीं है । अब दानियोंका कथन करन पर सबसे उत्कृष्ट अनुभाग- 
सत्कमेबाल जीवके द्वारा अग्तिम ऊन कका घात करनेपर प्रथम अनन्तभागहानिरूप भेद होता हैं। 
उसीके द्वारा अन्तिम ओर ह्विचरम ऊब कांका घात करने पर दूसरा अनन्तभागहानिरूप भेद होता 
हैं। इस प्रकार इस विधिसे नीच काण्डकप्रमाण उतरे हुए जीवके पश्चादानुपृर्वीसे श्रथम संग्भ्यात 
भागधृद्धिरूप स्थानके प्राप्त होन तक उतारना चाहिए | पुनः उसके साथ उपरिम अनुभागका धात 
करनेपर असंख्यातमागद्यानिका प्रारम्भ होता है। यहाँसे लेकर परचादानुपूर्वीसे प्रथम संख्यातभागवृद्धि: 

के उत्पन्न होने तक[|असंख्यातभागहानिके विपयरूप स्थान ह्वोत हैं। इससे नीचे धात किये जानेबाले 
अनुभागके पश्चादानुपूर्वीसे उत्कृष्ट संख्यातके साधिक अर्धभागप्रमाण संख्यातभागबृद्धिके विकल्प 
परिद्दीन होने तक संख्यातभागहानिका विषय होकर जाता हैं। वहाँ पर प्रथम हिगुण हीन स्थान 
उत्यन्न होता हैं । यहाँसे लेकर जधन्य परीतासंख्यातके अरद्धच्छेदर्रमाण द्विगुणहानियाँ नीच उतरने 
तक संख्यातगुणद्वानिका विषय होकर जाता है। बहाँसे लकर पश्चादानुपूर्वीसे संख्यात भागवबृद्धिके 
भेदोंके असंख्यात बहुभागोंको, संख्यातगुणबृद्धि ओर असंख्यातगुणबृद्धिके सब अध्यानको तथा 
उससे नीच चार वद्धियोंके अध्यानको विषय करके अन्तिम अष्टाहुस्थानके प्राप्त होने तक असंख्यात- 
गुणहानिका विषय होकर जाता है। यहाँ पर अन्तिम अष्टांक स्थानको छोड़कर शेष एक कम घट- 
स्थानप्रमाण काण्डकघात करनेवाले जीवके श्रसंख्यातगुणद्वानिका अन्तिम बिकत्प होता है यह उक्त 
कथनका भावार्थ हैं. । पुनः अन्तिम अ्रष्टाह्डस्थानके साथ काण्डकधात करनेवालेके अनन्तगुणद्ानि: 

का प्रारम्भ दोता है । यहाँ से लेकर सबसे उत्कृष्ट अलुभागकाण्डकके प्राप्त होने तक उसका धात 
कर्ेवालेके अनन्तगुणदानिका विषय होता है, क्योंकि उससे नीचेके अनुभागका अन्तिम स्थानके 
साथ घात नहीं उपलब्ध दोता | इसी प्रकार अवस्थानसंक्रमकी सम्भावना का भी कथन करना 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिञअणुभागसंकमे बड्ीए समुक्कित्णा श्प्प 


एजमबड्भाणसंकमस्स दि संसदो वसत्यो, वहि-हाणिविसये सब्पत्थोवावद्माणपसरस्स पढ़िसेहा- 
भावादी । अवत्तव्वपदमेत्थ ण संमह, मिच्छताणुभागविसए तदणुबलंभादी । 
#&सम्मत्त-सम्मासिच्छुत्ताणमस्थि अश॑तशुणहाणी अवद्षसवस व्ययं थ। 
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चादिए, क्योंकि वृद्धि ओर हानिरूप दोनों स्थानोपर सर्वत्र ही अवस्थानके दोनेका निषेध नहीं है। 
अवक्तव्यपद यहाँ पर सम्भव नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्रके अनुभागका आलस्लन लेकर उसकी 
उपलब्धि नहीं होती । 

विशेषाधे---यहाँ पर मिथ्यालके अनुभागसंकममें छद्द वृद्धियाँ, छद्द दानियाँ ओर अवस्थान 
संक्रम कैसे सम्भव हैं इसका ऊहापोह किया है! उनमेंसे छह वृद्धियोंका व्याख्यान अनुभाग- 
विभक्तिके ससय कर आये हैं, इसलिए यहाँ पर छट्ट द्वानियोंका. ही मुख्य रूपसे विशेष विचार 
किया है। यहाँ पर जो कुछ कद्दा गया हैं उसका सार यह है कि जो उत्कृष्ट अनुभागसत्कर्म दे 
डसको यदि घात किया जाय तो ऊपरसे धात करते हुए नीचेकी ओर आया जायगा । उसमें भी सबसे 
जघन्य अनुभागकाण्डक अन्तिम उ्बक प्रमाण होगा। उससे बड़ा अनुभागकाण्डफ चरम ओर 
द्विचरम उब्बकप्रमाण होगा । इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक उर्वकस्थानके द्वारा अनुभागकाण्डकका 
प्रमाण बड़ाते हुए जब तक काण्डकप्रप्ताण श्रर्थान्‌ श्रावलिके असंख्यात्ें भागप्रमाण उर्षकस्थान नीचे 
उततरकर असंख्यातभागवबृद्धिस्थान नहीं मिलता तब तक अनन्तभागहानि ही दोती रहती है। यहाँ 
हानिका प्रकरण है, इसलिए ऊपरसे नीचेकी ओर गये हैं ओर यही पश्चादानुपूर्वी है । यहाँ इतना 
विशेष समझना चाहिए कि यहाँ पर अनन्तभागद्वानिमें जो अनुभागकाण्डकका प्रमाण कह्दा है सो 
वह अ्रन्तिम उबकप्रमाण भी हो सकता हैं, चरम और द्विचरम उबंकप्रमाण भी हो सकता है, चरम 
द्विवरम ओर त्रिचरम ऊर्बकप्रमाण भी हो सकता है ओर इस प्रकार उत्तरोत्तर अ्रनुभागकाण्हकके 
प्रमाणमें ब्रृद्धि करते हुए बह आवलिके असंख्यातवें भागके बर|बर चरमादि उल्रकप्रमाण भी द्वो 
सकता हैं | इतने उवकप्रमाण अन्तिम अनुभागका घात होने तक अ्नन्तभागद्वानि ही होती है। हाँ 
इससे अधिक अनुभागका घात करने पर असंख्यातभागहानिका प्रारम्भ होता है जो जब तक 
संख्यातभागद्वानि स्थाननहीं प्राप्त दोता हैँ तत्र तक जाती है। उसके बाद संख्यातभागहानिका 
प्रारम्भ शेता हैं जो जब तक संख्यातगुणहानिस्थान नहीं प्राप्त होता तब तक जाती है. । यह संख्यात- 
गुणद्ानिस्थान कितने स्थान नीच जाने पर उत्पन्न होता हैं इसकी मीमांसा करते हुए बतलाया है 
कि जहाँके संख्यातभागद्दानिका प्रारम्भ हुआ हैं. वहाँसे उत्कृष्ट संख्यातक साधिक अर्धभागप्रमाण 
संख्यातभागबृद्धिकं विकल्प कम करने पर यह संख्यातगुणहानिस्थान उत्पन्न दाता हैं। इससे आगे 
जब तक अआवलिके असंख्यातें भागप्रमाण संख्यातगुणहानियाँ होकर असंख्यातगुणहानि नहीं 
उत्पन्न द्ोती हैं तब तक अनुभागकाण्डकघात संख्यातगुणहानिका दी विपय रहता हैं। उसके जांगे 
अ्रन्तिम अष्टाइुस्थानके पूबे तक जितना भी अनुभागकाण्डकथात है बह सब असंख्यातगुणहानिका 
विषय रददता दें। उसके आगे यदि अन्तिम अशकुुके साथ काण्डकधात करता है तो अ्रनन्तगुण- 
दानिका प्रारम्भ द्वोता है। यहाँसे आगे जितना भी घात है. बह सब अनन्तगुणदानिका ही विषय 
हे । परन्तु यहाँ पर इतना विशेष सममला चाहिए कि काण्डकपातके द्वारा पूरे अनुभागका धात नहीं 
होता । यहाँ पर इंद्धियों और द्वानियोंके जितने स्थान उत्पन्न दोते हैं. उतने ही अवस्थानबिकल्प भी 
बन जाते हैं । मात्र मिथ्यात्वके अनुभागका अवक्तव्यसंक्रम कभी नहीं दोता, क्योंकि इसके संक्र भका 
अभाष द्वोकर पुनः संक्रमकी उत्पत्ति सम्भव नहीं है! 

ऑसम्पक्तर और सम्पम्मिध्यालके अनन्तगुणदानि,अवस्थान ओर अवक्तव्यपद दोते हैं । 

१६ 


१४६ जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 ४३०, दंसगमोहक्खरणाए अर्णतगुणहाणिसंभवों हाणीदों अण्णत्थ सब्बत्थोवाव- 
इाणसंकमसंभवो असंकमादो संकामयत्तमवगयम्मि अवत्तव्यसंकमो तिण्हमेदेसिमेत्थ संभो 
ण विरुज्शदे | सेसपदाणमेत्य णत्थि संभवरों | 

& अणंताणुबन्धीणमत्थि छुव्विह्ा वड़ी छुव्विष्ा हाणी अवड्डाण- 
सपस व्वयं थे । 

8 ४३१, मिच्छत्तमंगेणेव छब्मेयभिण्णवद्धि हाणोण्मबरड्ठाएस्स ये संभवशिसियों 
णिरवसेसमेत्थाणुगंतव्वी । अबत्तव्यसंकमो पूण व्िसंजोयणापुव्यसंजोगे दद्वब्यों । 

€9 एवं सेसाणं कम्साणं । 

8 ५४३२. एत्थ सेसम्गहणेग बारसक०-णवणोक०गहणं कायबव्यं। तेसिमणंताणु- 
बंधीणं व छड्टि-हाणि-अवड्ठाणावत्तव्यथाणं समुकित्तणा कायव्या, विसेसाभावादों | णररि 
सब्बोवसामणापडिवादे अवत्तव्वसंभवों वत्तव्वों | एबमोथो समत्तो । 

8 ४३३, आदेसेण मणुसतिण ओघभंगो । सेससव्यमग्गणासु विहत्तिभंगो | 


8 ५३०. दर्शनमोहनीयकी क्षपणामें अननन्‍्तगुणहानि सम्भव है, हानिके सित्रा अन्यत्र सत्र 
ही अवस्थानसंक्रम रुम्भव है ओर असंक्रमसे संक्रमरूप अवस्थाको प्राप्त होने पर अवक्तब्यसंक्रम 
दवोता है। इस प्रकार इन तीनोंका सद्भाव यहाँ पर विरोधका नहीं प्राप्त होता । मात्र शेप पद यहां 
पर सम्भव नहीं हैं कं 

# अनन्तानुबन्धियोंके छह प्रकारकी वृद्धियाँ, छह प्रकारकी हानियों, अवस्थान 
ओर अवक्तव्यपद होते हैं । 

६५३१. जिस प्रकार मिथ्यात्वके प्रसज्से कथन कर आय हैं उसी प्रकार छह प्रकारकी इद्धियों 
छुट्ट प्रकारकी ह/नियों और अवस्थानकी सम्भावना पूरी तरहसे यहाँ ५र जान लेना चाहिए। परल्तु 
अवक्तव्यसंक्रम विसंयोजनापूबक संयोगके होने पर जानना चाहिए | 

# इसी प्रकार शेष कर्मो के विषयमें जानना चाहिए । 

8 ४३२. यहाँ पर शेप पदके महण करनेसे बारह कपाय ओंर नौ नोकपायोंका महण करना 
व्वाहिए । अर्थात्‌ उनके अनन्तानुबन्धियोंके समान छुद वृद्धि, छह हानि, अवस्थान ओर अबक्त॑व्य- 
पदोंकी समुत्कीतेना करनी चाहिए, क्योंकि उनके कथनसे इनके कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 
इतनी विशेषता है कि सर्वोपशमनासे गिरने पर अवक्तव्यपद सम्भव है ऐसा कहना चाहिए। 

इस प्रकार ओघग्ररूपणा समाप्त हुई । 

8४३३, आदेशसे मनुष्यत्रिकर्म ओघके समान भज्ञ है। शेष सब मागेणाश्रंमें श्रमुभाग- 
विभ्क्तिके समान भक्ग है । 

विशेषाय----मनुष्यत्रिकर्म ओघप्रछमणाकी सब विशेषताएँ सम्भव होनेसे उनमें ओधके 
समान जाननेडी सूचना की है । परन्तु गतिसम्बन्धी अन्य सब मार्यशाओंमें ओघसम्बन्धी सब 
प्ररुमणा घटित न होकर अनुभागविभक्तिके समान भड्भ बम जानेसे उनमें अनुभागविभक्तिके 
समान जाननेकी सूचना की हे । 


इस प्रकार समुत्कीतंना सम्राप्त हुई । 


गा० ६८ ] उत्तरपयड्श्रणुभागसंकमे वड्ढीए सामित्त" १छ७ 

& सामित्त | 

$ ५२४, समुकित्तणाणंतरं सामित्तमहिकयं ति अहियारसंभालणसुततमेद । 

& सिच्छुसस्स छुव्विहा वड्ढी पंचविहा हाणी कस्स !? 

$ १३५, किमिच्छाहड्टिस्स आहो सम्माइड्टिस्स, कि वा दोण्ह पिं फ्यद्सामिसमिदि 
पुच्छा कया होह | एत्थ पंचव्रिहा हाणि त्ति वृत्ते अण॑तगुणदाणि मोत्तण सेसपंचद्वाणीर्ण 
संगहो कायच्यो । हि 

&9 मिच्छाइट्ििस्स अण्णयरस्स । 

$ ५३६, ण तार सम्माइद्विम्पि मिच्छत्ताणुमभागविसयक्वद्टीणमत्यि संभवों, तत्य 
तब्बधाभावादों | ण च बंघेण विणा अशुभागसंकमस्स बड़ी लब्भदे, तहाशुबलड्ीदो । तहा 
पंचविहा हाणी वि ततथ णत्थि, सुट्द वि मंदविसोह्दीए कंडयघादं करेमाणसम्भाइड्रिम्म 
अप॑नगुणदाणिं मोच्तण सेसपंचहाणीणमसंभवादों। तदो मिच्छाइड्टिस्सेद णिरुद्धछबाहि- 
पंचहाणीणं सामित्तमिदि सुणिण्णीदत्थमद॑ सुत्त। अण्णदरग्गहणमत्थोगाहणादिविसेसपडि- 
सेहड दडुव्य॑ । 

49 अणं॑तगुणहाणो अवष्टिद्संकमो कस्स ? 

$ ४३७, मुगममद सुत्त, पण्हमत्तवावारादों । 


# अब स्पामित्वकों कहते हैं । 

8 ४३४. समुत्कीतंनाके बाद स्रामित्व अधिकृत है, इसलिए अधिकरारकी सम्दांल फरनेके 
लिप यह सूत्र आया है | 

# मिथ्यालकों छह प्रकारकी वृद्धियां आर पाँच प्रकारकी हानियोंका स्वामी 
कोन है १ 

॥ १३५, व्या मिथ्यादष्टि या सम्यस्दष्टि या दोनों दी प्रकृतमें स्वामी हैं. इस प्रकार प्रच्छा 
की गई है। यहाँ पर पॉच श्रकारकी हानि एसा कहने पर अनन्तगणशद्वानिकों छोड़कर शेप पाँच 
हानियोंका संग्रह करना चाहिए। 

% अन्यतर मिथ्यादृष्टि जीव उनका सामी है | 

$ ४३६, सम्यग्टश्टिके तो निथ्याल्वकी अनुभागविपयक छद्द पृद्धियोंकी सम्भावना है नहीं, 
क्योंकि वहाँ पर मिथ्याल्का बन्ध नहीं होता। ओर बन्धके बिना अनुभागसंक्रमकी ब्रद्धि नहीं 
उपलब्ध होती, क्योंकि ऐसा पाया नहीं जाता । उसी प्रकार पाँच हा्नियाँ भी वहाँ पर नहीं हैं, क्योंकि 
श्रत्यन्त मन्‍द विश्वुड्सि भी काण्डकयात करनेवाले सम्यम्टष्टि जीबके अनन्तगुणहानिकों दोढ़कर शेष 
पाँच हानियाँ अमप्मव हैं । इसलिए मिथ्यादष्टिके ही विवक्तित छह पृद्धियों ओर पाँच द्वानियोंका 
स्वामित्व है इस प्रकार इस सृत्रका अर्थ सुनिर्णीत है। यहाँ पर सूत्रमें जो “अन्यतर” पदका महण 
किया है सो घद अवगाहना आदि विशेषके निषेधके लिए जानना चाहिए । 

# अनम्तगुणहानि और अवस्थितसंक्रमका स्वामी कोन है ! 

8 ५३७. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि प्रहनमात्रमें इसका क्यापार हुआ है । 


श्ष्प जयघघलासदिदे कसायपाहुडे । [ बंधगों ६ 


&9 भरणयरस्स । 
8 ५३१८, मिच्छाइट्टि-सम्माइट्रीणमण्णदरस्स  तदुमयविसयसामित्तसंबधो.त्ति 
भणिदं होड़ । 
&8 सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तागमणंतगुणहाणिसंकमो कस्स ! 
४३६, सुगममेदं सामित्तसंबंधविसेसावेक्खं पुच्छासुर्त । 
& दंसणमोहणीयं स्वेंतस्स । 
५४०. कदो १ दंसणमोहक्खबणादो अण्णत्थेदेसिमजुमागधादासंभवादो तदो अश्ण- 
विसयपरिद्दा रेणेत्येव सामित्तमिदि सम्ममवहारिद । 
& अपड्ाणसंकमो कस्स ? 
8 ४४१, सुगम । 
489 अआएणवरस्स । 
$ ५४२, क॒दो ? मिच्छाइड्टि-सम्माइट्टीणं तदुवलद्बीए विरोहाभावादों । 
& अवक्तवग्वसंकमो कस्स ? 
8 ५४३. सुगम । 
& विदियसमयउवसमसम्भाइट्टिस्स | 


3-3० ५त लत 4 4 १9०3-33 + 4>०ल 3 3०6५० ८५% 2२७०४, अत तल मे 2० के लक न नाक ऋअ2मआण ॥४० 5१5० 





#००७५०८४५-३0००५७३६७०१५७८०४ ३५७२ 


# अन्यतर जीव उनका स्व्रामी हे । हि 

$ ५३८. मिथ्यादृष्टि और सम्यस्दृष्टि इनमेंसे अन्यतरके उन दोनोंके स्वामित्वका सम्बन्ध हैं 
यह उक्त कथनका तालय॑ है। 

# सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालके अनन्तगुणहानिसंक्रमका स्वामी कोन हे १ 

8 ५३६. स्वामित्वके सम्बन्धविशेषकी अपेक्षा करनेवाला यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# दशनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाला जीव उसका स्वामी हे । 

६ १४०. क्योंकि दशेनमोहनीयकी क्षपणाके सिवा अन्यत्र इन प्रकृतियोंका अनुभागघात 
होना असम्भव है, इसलिए अन्य विषयके परिद्दार द्वारा यहीं पर स्वामित्व है इस प्रकार सम्यके 
भ्रकारसे अवधारण किया | 

# उनके अवस्थानसंक्रमका स्वामी कोन हे १ 

8 ४४९. यह सूत्र सुगम है । 

# अन्यतर जीब उसका स्वामी है। 

$ ६४२. क्योंकि मिथ्यादृष्टि ओर सम्यग्दष्टिके उसकी उपलब्धि होनेमें विरोध नहीं आता । 

# उनके अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी कोन है ९ 

$ ५४३. यह सूत्र सुगम है। 

# द्वितीय समयवर्ती उपशमसम्यर्द॒ष्टि जीव उसका स्वामी है । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिअप्ुुभागसंकम बड़ीए सामित्त १४६ 


६ ५४४. कुंदो १ तत्थासंकमादों संकमप्णवुत्तीए परिप्फुडमुबलंभादों । 

& सेसाएं कम्माणं मिच्छुसमंगो । 

६ ५४५. कसाय-णोकसायाणमिह सेसभावेण णिद्देसो | तेसि पयदसामित्तविद्यणे 
मिच्छत्भंगो कायव्यो, तत्तो एदेसि सामित्तरयविसेसाभावादों ति सुत्तत्थों | णबरि अवत्तव्य- 
संक्मसामित्तसंभगगओ तेसिं विसेसलेसो अत्यि तति तण्णिधेसकरणट्डमृत्तरं सुतजुगलमाह---- 

& णवरि अणंताशुबंधीणमवत्तव्वं विसंजोएदृण पुणो मिच्छुत्ं गंलुण 
आवलियादीदस्स । 

& सेसाएं कम्माणमवशव्यमुवसामेद्श परिवदर्भाणस्स । 

$ ५४६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुवोहाणि | एकमोघेण सामित्ताणुगमो कओ ) 

६ ५४७, संपहि सुत्तपरूविदन्‍्थविसयणिण्णयकरणइमेस्थुस्चारणं वत्तइस्सामों | हं 
जहा--सामित्ताणुगमण दृविहो णिदेसो--ओघेण आदेसेश य। ओघषेण विहत्तिभंगो । 
णरि वारसक०-णणोक ० अवत्त ० भ्ुज़ >संक्मावत्तव्भंगों | एवं मणुसतिए। सेससव्व- 
मग्गणासु विहत्तिभंगो | 

$ ४४८, संपहि. सामित्तमत्तण सचिदकालादिअणिओगदराणं पिहासण्ड- 
$ ५४४: क्योंकि वहाँ श्रम॑क्रमसे संक्रमरूप प्रबुत्ति स्पष्टरूपसे पाई जाती हैं । 

# शेष कर्मों का भड्भ मिथ्यालके समान हे | 

६ ४४५. यहाँ पर 'शेष” पद द्वारा कपायों और नोकपायोंका निर्देश किया है। उनके प्रकृत 
स्वामिल्वका विधान करते समय भिश्यात्वके समान भड़् करना चाहिए, क्योंकि उससे इनकी 
स्वामित्वगत कोई विशेषता नहीं है यह इस सृत्रका अथ है। मात्र अवकक्‍्तव्यसंक्रमके सम्बन्धसे 
32५ पड उनमें थोड़ीसी विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश करनेके लिए आगेके दो सूत्र 
कहने हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि जिसे विसंयोजनाके बाद पुन! मिथ्यालमें आकर 
एक आवलि काल हुआ है वह अनन्तानुवन्धियोंके अवक्तव्यसंक्रमका स्वामी है । 

# तथा उपशामनाके बाद गि नेबाला जीव शेष कर्मोंके अवक्तव्यसंक्रमका 
स्वामी है | 

$ ५४६, ये दोनों ही सूत्र स॒वोध हें । 

इस प्रकार ओघसे स्थ/मित्वका श्रनुगम किया । प 

8५४७. श्रव॒चूर्णिसूत्रद्मारा कहे गये अर्थका निर्णय करनेके लिए यहाँ पर अ्चारणाको 
बतलाते हैं । यथा-स्वामित्ानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका द--ओघष और आदेश । ओघसे 
अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके 
अबक्तव्यसंक्रमका भज्ञ भुजगारसंक्रमके अवक्तव्यके भज्ञके समान है। इसी प्रकार मनुष्यत्रिकमें 
जानना चाहिए | शेष सब मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ञ हैं ! न्‍ 

$ ५४८. अ्रव स्वामित्वसम्बन्धी सूत्रके द्वारा सूचित हुए कालादि अश्रत॒ुयोगद्वारोंका विशेष 


११० जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 
मेत्युव्वारणाणगर्म वत्तहस्सामो--कालाणुगमेण दृविहो णिदेसो। ओषेण पिहत्तिमंगो। 
ण्ररि बारसक०-ण्रणोकृ० अवत्त० जहण्णुक० एयसमओ । मणझुसतिए बिहत्तिमंगो। 
ण्ररि बारसक०-गर्रणोक० अबत्त० ओघं | सेसमग्गणासु विहत्तिभंगो | 

६ ५४६. अंतराणु० दुषिहों णि-। ओषेण विदत्तिमंगो । णत्ररि बारसक०-णव- 
णोक० अवत्त० श्रुज०संकमअतत्तव्यभंगो । मणुसतिण श्रुज ० संकामगर्भगो । सेससव्यमग्गणासु 
विहत्तिभंगो | 

8 ४५०, णाणाजीवेहि भंगविचओ भागाभागों परिमाणं खेत्त पोसणं कालो आदर 
भावों त्ति एद्सिमणिओगदाराणं विहत्तिमंगों | णत्रारि सब्त॒त्थ वारसक०-णवणोक० अवत्त ० 
भ्ुज०संकामगर्भगो । एमेदेसि सुगमाणमुल्लंध्णं कादणप्पावहुअपरूवणडुमुत्रिम 
सुत्तपरंधमाह--- 

& अप्पावहुआं । 

६ ५५१. अहियारसंभालणसुत्तमेदं सुगम । 

49 सव्वत्थोवा मिच्छुत्तसर्स अणंतमाग हाणिसंकासया । 


ने अानक न कण अली जीत के अत अल ओल्ड डा ण ०». » के उजक दूत कम नकक 3 नरक करके पक. ५ ०-० 5 कक करे: ४४:३७: व्यू दि ब० बजाज 


व्याख्यान करनेके लिए यहाँ पर उद्चारणाका अनुगम करने हैं। कालानुगमसे निर्देश दो प्रकारका है-- 
ओप और आदेश | ओघसे अनुभागविभक्तिके समान भज्ज है। इतनी विशेषता है कि बारह कपाय 
ओर नो नोकषायोंके अवक्तब्यसंक्रमका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक ससय हैँ। मनुप्यत्रिकर्म 
अनुभागविभक्तिके समान भड् दै। इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नो नोकपायोंके 
श्रवक्तव्यसंक्रमका भद्ठ ओघके समान है। शेष मार्गणाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भट्ढ है । 

विशेषाथ---अनुभागविभक्तिमें बारह कपाय ओर नो नोकषायोंका अवक्तव्यपद सम्भव 
नहीं हैं जो यहाँ ओघसे बन जाता है | इसलिए यहाँ ओघशरूपणाम ओर मनुष्यत्रिकें इस पदका 
काल श्रल्गसे कहा है | शप कथन स्पष्ट ही है । 

8५४६. अन्तरानुगसकी अपेक्षा निर्वेश दो प्रकारका हँ--ओघ ओर आदेश। ओघसे 
अनुभागविभक्तिके समान भज्ग है | इतनी विशेषता है कि ओघसे बारह कपाय ओर नो नोकषायोंके 
अवक्तव्यसंक्रका भद्जञः सुजगारसंक्रमके अवक्तव्यपदके समान है। मनुष्यत्रिकें भुजगार 
संक्रामकके समान भड्ढ है । शेप मार्ग शाओंमें अनुभागविभक्तिके समान भज्ज है । 

8१५०. नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्भविचय, भागाभाग, परिमाण, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर 
ओर भाव इन श्रनुयोगद्वारोंका भजन अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि सर्वत्र 
बारह कपाय ओर नो नोकपायोंके अवक्तब्यसंक्रमका भज्ञ भुजगारसंक्रामकके अवक्तब्यपदके समान 
है। इस प्रकार अत्यन्त सुगम इन अनुयोगद्वारोंका उल्लंघन करके अल्पवहलका कथन करनेके लिए 
आगेके सून्नप्रबन्धकी कहत हैं-- 

# अब अल्पवहुत्वकी कहते हैं । 

6 ५५१. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र सुगम है । 


# मिथ्यात्वकी अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिअणुभागसंकमे बड्ढीए अप्पाबहुआं १५१ 


8 ५४२, कृदो ! एगक्ंडयविसयत्तादों । 

& असंस्ेज्मागहाशणिसंकामया असंस्वेख़गुणा । 

$ ४५३, चरिमुव्ब॑कड्ाणादों प्यहुडि अगंतभागहाणिअद्धा णमेगकंडयमेत्त चेव होदि । 
एदेसि पुण तारिसाणि अद्भाणाणि रूवाहियकंडयमेत्ताणि हव॑ति, तदो तब्विसयादों पयद- 
बिसयो असंखेजशुणो ति सिद्धमंदेसि त्तो असंखेजगुणत्त । 

६9 संखेल्नमागहाणिसंकामया संखेज़गुणा । 

$ ४५४. त॑ जहा--रूवाहियअणं॑तभागहाणि-असंखेजमामहाणिअद्वाणपमाणेण एगं 
संखेजमामहाणिअद्भा्णं कादुणेब्रंशिद्ॉणि दोण्णि तिण्णि चत्तारि त्ति गणिज्ञमारो 
उकस्ससंखेजयस्स सादिरियद्धमेत्ताणि अद्भाणाणि पेत्तण संखेज़मागद्णीए विसओ होड़, 
तेतियमत्तमद्भाणं गंतूण तत्थ दुगुणहाणीए संम्ुपत्तिदंसगादो । तदो विसयाणुसारेशुकस्स- 
संखेजयस्स सादिरियद्भमेतो गृणगारों तपाओग्गसंखेजरूअमेत्तो वा | 

9 संखेजगुणहाणिसंकामया संख्वेजत्न गुणा । 

$ ४४४, त॑ कप १ संखेज्जभागहाणिसंकामर्णहि लद्धद्धाणपमाणेणेयमद्धाणं कादण 
तारिसाणि जहण्णपरित्तासंखेजयस्स स्वृणद्वच्छेदणयमत्ताणि जाव गच्छंति ताब संखेजगुण- 
हाणिविसओ चेव, तत्तो पहुडि असंखेजमुणहाणिसम्रुप्पचीदों | तदो एत्थ वि विसियाणुसारेण 

ख्वृणजहण्णपरित्तासंखेजछेदणयमेत्ती तप्पाओग्गसंखेजरूवमेच्ो वा गरुणगारों । 

६ ४५२. क्योंकि ये एक काण्डकका विपय करते हैं । 

४ उनसे असंख्यातभागहानिके संक्रामक जीव असंग्व्यातगुण हें । 

6 ५५३. क्योंकि अन्तिम उर्वकस्थानसे लेकर अनन्तभागहा।निका अध्यान एक काण्डक- 
प्रमाण ही होता है । परन्तु इनके वेसे अध्यान एक अधिक काण्डकप्रमाण द्वात हें, इसलिण उसके 
विपयसे प्रकृत विषय असंख्यातगुणा है । इस कारण इनका उनसे असंख्यातगुएत्व सिद्ध है । 

# उनसे संख्यातभागहानिके संक्रामक जीब संख्यातगुरे हैं । 

६ ५४४. यथा --एक अधिक अनन्तभागहानि और असंख्यातभागहानिके श्रध्वानप्रमाणसे 
एक संख्यातमागहानिश्रध्यानको करके इस प्रकारके दो, तीन, चार इत्यादि क्रमसे गिनने पर उत्कृष्ट 
संख्यातके साधिक अधमात्र अध्यानोंकी अहण कर संख्यातभागहानिका विपय होता हैं, क्योंकि 
तल्पमाण अध्वयान जाकर वहाँ पर द्िगुणहानिकी उत्पत्ति देखी जाती है, इसलिए विपयके अनुसार 
उत्कृष्ट संस्यातका साधिक श्रर्धभागप्रमाण अथब्रा तत्मायोग्य संख्यात अंकप्रमाण गुणकार होता है । 

# उनसे संख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं । 

ह ५५५. क्योंकि संख्यातमागद्दानिके संक्रामकोके द्वारा प्राप्त हुए अध्वानके प्रमाणसे एक 

अध्यानफो करके वैसे अध्यान जब तक जघन्य परीतासंख्यातके एक कम अर्धंच्छेदम्रमाण दो जाते 


हैं तब तक संख्यातगुणहानिका ही विषय रहता हैँ, क्‍योंकि बहांसे लेकर असंख्यातगुणद्ानिकी 
उष्पत्ति होती हैं। इसलिए यहाँ पर भी विपयके अनुसार एक कम जघन्य परीतासंख्यातके अर्धच्छेद्‌ 


प्रमाण श्रयवा तत्पायोग्य संख्यात अछ्प्रमाण गुणकार होता दे । 


१४२ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधसों ६ 


49 असंखेज गुणहाणिसंकामया असंखेखराणा । 

$ ४५६, पुव्याणुपुन्बीए चरिमसंखेजभागत्िकंडयस्सासंखेजदिभागे चेव संखेज- 
भागहाणि-संखेजगुणहाणीओ समप्पंति । तेण कारणेण चरिमसंखेजभागव्डिकंडयस्स सेसा 
असंखेजा भागा संखेजा संखेजगुणपश्डिसयलद्भाणं च असंखेजगुणहाणिसंकामयाणं विसयो 
होह । तदो तत्थ विसयाणुसतारण अंशुलस्सासंखेजमागमेत्तो गुणगारों तप्पाओग्गासंखेज- 
ख्वमेततो वा | 

$& अण॑तमागवष्डिसंकामया असंखेजगुणा । 

$ ४४७, तं कं १ पुव्वुत्तासेसहाणिसंकामयरासी एयसमयसंचिदों, खंडयघादाणं 
तस्समय॑ भोत्तणण्णत्थ हाणिसंक्मसंभवादो । एसो वुण रासी आवलियाए असंखेजभाग- 
मेतकालसंचिदो, पंचण्हं वड़ीणमावलियाए असंखेजदिभागमेत्तकालोबएसादो । तदो कंडय- 
मेत्तविसयत्ते वि संचयकोलपाहम्मेणासंखेजमागमेत्तमेदेसि सिद्ध । गुणगारपमाणमेत्थासंखेजा 
लोगा त्ति वत्तववं | कृदो एवं चे ! हाणिपरिणामाणं सुट्ठु दुल्लहत्तादो, वष्टिपरिणामाणमेत 
पायेण संभवादों । 

& असंखेत्भागवहड्टिसंकामया असंखेज्रगणा। 
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# उनसे असंख्यातगुणहानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हें । 

६ ५५६. पृवानुपूर्वीके अ्रनुस।र अन्तिम संख्यातभागवद्धि काण्डकके असंख्यातवें भागमें ही 
संख्यातभागह्ाानि और संख्यातगुणहानि समाप्त होती हैं । इस कारणसे अन्तिम संख्यातभाग 
व॒द्धिकाडक शेष असंख्यात बहुभाग ओर संख्यातगुशबद्धिका सकल अध्वान असंख्यातगुणदानिके 
संक्रामकॉका विपय है । इसलिए यहाँ पर विपयके अनुसार अंगुलके असंख्यातत्रें भागप्रमाण अथवा 
तआयोग्य असंख्यात अद्लुप्रमाण गुशकार है | 

# उनसे अनन्तभागघृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | 

$ ५१५७. क्योंकि पूर्वोक्त समस्त हानियोंकी संक्रामकराशि एक समयमें सब्ित है, क्‍योंकि 
काण्डकधातोंके उस समवकी छोड़कर अन्यत्र द्वानिसंक्रम सम्भव नहीं हे । परन्तु यद राशि आबलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा सम्ित हुई हे, क्योंकि पाँच वद्धियोंके आवलिके असंख्यातवें 
भागम्रमाण कालका उपदेश पाया जाता हैं। इसलिए इसका विषय काण्डकमात्र रहते हुए भी सम्जय- 
कालकी प्रमुखतासे पूर्बोक्त हानियोंके संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं यह सिद्ध होता है। 
यहाँ पर गुणकारका प्रमाण असंख्यात लोक है ऐसा कहदन। चादिए | 


शंका--ऐसा क्यों है ९ 

समाधान---कयोंकि द्वानिके कारणभूत परिणाम अत्यन्त दुलेभ हैं। प्रायः करके बृढ्धिके 
फारणभूत परिणाम ही सम्भव है। 

# उनसे असंख्यातभागवृद्धिके संक्रामक जीर अध्व॑स्पातमुखे हैं । 


गा० ४८] उत्तरपयडिञ्रशुभागसंकमे बड्डीए अप्पायहुआं १५३ 


५४८, दोण्हमावलियासंखेजमागमेतकालपडिघद्धचे समाणे संते ति पुथ्विल्लकालादो 
एदस्स कालो असंखेजगणो, पुथ्विल्लकालस्स चेत्र असंखेजगुणत्त | कपमेसी कालगओ बिसेसो 
परिच्छिण्णो ! महाबंधपरूविदकालप्पावहुआदो । अहवा विसयं पेक्खिऊशेदस्सासंखेजगुणत्त 
समत्थेयच्व॑ । 

& संखेज्मागवलष्डिसंकामया संस्वेज़गुणा । 

६ १४६, को गणगारों ? उकस्ससंखेजयस्स अद्भं सादिरेयं, विसयाणुसारेण तदुव- 

लंभादो, तप्पाओग्गसंखेजरूवमेत्तोषकमणस कमगणगारेण तदुबलंभादों ! 


& संखेज़गणवड्टिसंकामया संस्वेज़्गुणा । 
$ ५६०, एत्थ जि ब्िंसयं काल च पहाणीकादुण पृव्य॑ व. गुणगारसमत्थणा कायब्या | 
& असंखेज्गुणवह्डिसंकामया असंख्ेज्जगणा । 


ह १६१, को गणगारो ? अंगुलस्स असंखेजदिभागो। तप्पाओग्गसंखेजरूतमेततो 
वा विसय-कालाणमणुसरणे जहाकम तदवलडद्ीदो। 
689 अणंतगणहाणिसंकामया असंखेज्ञगणा । 
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$ ५५८. यद्यपि दोनों वृद्धियोंका काल अवलिके असंख्यातथें भागरूपसे समान है तो भी 
पूर्वोक्त बद्धिके कालसे इसका काल असंख्यातगुणा है, इसलिए पर्वक्त बढ़िके संक्रामकोंसे इसके 
संक्रामक असंख्यातगुणे सिद्ध होते हैं । 


शंका---यह कालगत विशेषता किस प्रमाणसे जानो जाती है ९ 

समाधान--महावन्धमें कह्ढे गये कालनिपयक अल्पबहुलसे जानीं जाती हैं। अथवा 
विषयकी अपेक्ता इसके असंख्यातगुरों होनेका समर्थन करना चाहिए। 

# उनसे संख्यातभागबद्धिके संक्रामक जीव संख्यातगणे हैं । 

8 ५५६. गुणकार क्या है ९ उत्कृष्ट संख्यातका साधिक अरधभागग्रमाण गुणकार हैं, क्योंकि 
बिषयके अनुसार उसकी उपलब्धि होती हैं. तथा तत्पायोग्य संख्यात अक्ुप्रमाण उपक्रमण संक्रम- 
गुणकारके द्वारा उसकी उपलब्धि होती है । 

# उनसे संख्यातगुणइद्धिके संक्रामक जोब संख्यातगणे हैं । 


$ ४६०. थहाँ पर भी विषय ओर कालको प्रधान करके पहलेके समान गुणकारका समथेन 
करना चाहिए। 


# उनसे असंख्यातगुणबृद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं| 
8५६१. गुणकार क्या है  अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण या तत्मायोग्य संख्यात अहू- 
प्रमाण गुणकार हे, क्योंकि विषय ओर कालके अनुसार यथाक्रमसे उसकी उपलब्धि होती है। 
% उनसे अनन्तगुणदानिके संक्रामक जीव असंख्यातगुसे हैं। 
० 


१५७ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ ५४६२, कि कारणं ? असंखेजगणवड्डिसंकामयरासी आवशि० अरांखे०मागमंत्त 
कालसंचिदो होह । किंतु थोवविसयो, एयछट्ठाणव्मंतरे चेय तम्बिसयणिबंधदंसणादों । अ्ण॑त- 
गुणहाणिसंकामयरासी पूण जद वि एयसमयसंचिदों तो वि असंखेजलोगमेचउट्टाणपडिबद्धों । 
तदो सिद्धमेंदेसि तत्तो असंखेजगुणत्तं । 

& अणंतगणवड्संकामया असंखेज्लगणा । 

$ ५६३. को गुणगारो १ अंतोमृहर्त। कुंदों ! दोण्दमेदेसिममिण्णबिसियत्ते वि 
अणंतगुणवड्टिसंकामयकालस्स अंतोम्नहुत्पमाणोषएसे सुत्तरलेण तब्विणिण्णयादो । 

49 अवष्टिव्संकामया संखेल्लगणा । 

६ ४६४. क॒दों ? अगंतगणवड्डिकालादो अव्टिदसंकमकालस्स संखेजगणत्तावलंबणादो | 

& सम्भत्त-सम्मामिच्छुत्ताणं सव्वःथोवा अशंतगणहाणिसंकामया । 

६ ४६४. कृदो ! दंसणमोहक्खयजीवाणं चेत् तब्भावेण परिणामोवलंभादों । 

& अवत्तव्वसंकामया असंखेज्गुणा । 

$ ४६६, कदो ? पलिदोत्मासंखेजमागमेत्तजीवाणं तब्भावेण परिणदाणमुत्रलंभादों । 

& अवड्डिद्संकामया असंखेड्वगणा । 


एस 8 ५१६२. क्योंकि असंख्यातगुणब॒द्धिका संक्रमण करनेवाली राशि आवलिके अ्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण कालके द्वारा संचित होकर भी स्तोक त्रिषयवाली होती है, क्योंकि एक पटस्थानके भीतर 
ही उसके विषयका सम्बन्ध देखा जाता है। परन्तु अनन्तगुणहानिका संक्रमण करनेवाली राशि यद्यपि 
एक समयमें संचित हुई है तो भी असंख्यात लोकप्रमाण पटस्थानप्रतिबद्ध है, इसलिए उनसे ये 
इसंख्यातगणे हैं यह सिद्ध हुआ । 
# उनसे अनन्तगणबद्धिके संक्रामक जीव असंख्यातगणो हें | 
६ ५६३. गुणकार क्या है ? अन्तमुंहूर्त हे, क्योंकि यद्यपि इन दोमोंका पिषय एक है तो भी 
अनन्तगुणबृद्धिके संक्रामकोंका काल अन्तमुहर्तप्रमाण है इस उपदेशका निर्णय सूत्रके बनसे होता है । 
# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव संख्यातगरणे हैं । 
र ५१६४. क्योंकि अनम्तगुणवद्धिके कालसे अवस्थितसंक्रमका काल संख्यातगणा पाया 
जाता है ! 
# सम्यक्ल और सम्यम्मिध्यालकी अनन्तगुणहानिके संक्रामक जीव सबसे 
स्तोक हैं । 
४ 8५६५. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी क्षपणा करनेवाले जीवॉंका ही उस रूपसे परिणमन उपलब्ध 
होया है । 
# उनसे अवक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यातगणो हैं। 
हि ह ५६६, क्योंकि पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण जीव उस रूपसे परिरशिमन करते हुए पाये 
ज्‌ 
# उनसे अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यातगुर्े हैं। 


गां० ४८ ] उत्तरपयड्श्रिणगुभागसंकमे व्टीए श्रपावहुअं श्षप 


$ ५६७, कृदो ? तत्वदिरित्तासेससम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसंतकम्मियजीशाणमबदिद- 
संकामयभावेणावट्ठाणदंसणादों | एत्थ गुणगारपमां अवलि० असंखे०भागमेत्तो पेचलो | 

& सेसाएं कम्माणं सव्वत्थोचा अवत्तव्वसंकामया । 

$ ४६८, क्ुदो १ अणंताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगे बहमाणपलिदोबमासंखेज- 
भागमेत्तजीवा्ण सेसक्साय-गोकसायाणं पि सब्योग्सामणापडिवादपढमसमयमहिंद्धिदसंखेजोब- 
सामयजीवाणमबत्तव्यभावेण परिणदाणमुवलद्ीदो । 

& अणंतमागहाणिसंकामया अणंतगुणा । 

$ ४६६, कुदो ) सब्वजीवाणमसंलेजमागपमाणचादो । 

& सेसाएं संकामया मिच्छुत्त मंगो । 

8 ४७०, सुगममेदमणणासुत्त | 


एवमोपेणप्पाबहुअं समत्त । 


$ ५७१. आदेसेण मणुसतिण शिहत्तिभंगो । णवरि बारसक०-णवणोक० अण॑ताखु ० 
भंगो । सेससव्यमग्गणासु विहत्तिभंगो | एवं जाब अणाहारि त्ति | 


एवं वड्डिसंकमो समत्तो । 

६ १६७. क्योंकि पुर्वोक्त दो पदवाले जीवोंके सिवा सम्यक्त्व और सम्यस्मिथ्यालवके सत्कर्म- 
वाले शेष सब जीव अवस्थितसंक्रम करते हुए पाये जात हैं। यहाँ पर गुणकारका प्रभाण आबलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण लेना चाहिए । 

# शेष कर्मो के अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। 

6५६८. क्योंकि अनन्तालुबन्धियोंके विसंयोजनापूरबक संयोगमें विद्यमान हुए पल्यके 
असंख्यातर्थे भागप्रमाण जीव तथा शष॒ कपायों और नोकपायोक्रे भी सर्वोपशमनासे गिरते हुए 
संक्रमके प्रथम समयमें स्थित हुए संख्यात उपशामक जीव अबक्तव्यभावसे परिणमन करते हुए 
उपलब्ध द्वोते हैं । हे 

# उनसे अनन्तभागहानिके संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं । 

6 ५६६. क्योंकि ये सब जीबोंके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण द्वोत हैं । 

$ चक्र 
# शेष पदोके संक्रामक जीवोंका भ्ट मिथ्यातके समान है । 
६ ४७०, यह अपंणासूत्र सुगम हे । 
इस प्रकार ओघसे अल्पबहुल् समाप्त हुआ । 

8 ४७१. आदेशसे मनुष्यत्रिकमें श्रनुभागविभक्तिके समान भज्ञ है । इतनी विशेषता हे कि 
बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका भद्ठ अनन्तानुबन्धीके समान है। शेष सब मार्गणाओंमें अनुभाग 
बिभमक्तिके समान भक्ष है । 


इस अकार वृद्धिसंकम समाप्त हुआ । 


१५६ ज॑यधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ५ 


&9 एसो ड्ाणाणि कायव्वाणि | 

$ ५४७२, सण्णादिचउबीसाणिओगद्दाराणं. समुजगार-पदाणिक्खेब-उड्ीणं समतति- 
सम्णंतरमेत्तो संकमट्ठाणपरूवणा कायव्या त्ति पहण्णावकमेद । किमइमेसा ड।णपरूतवणा आगयाए 
बड़ीए परूषिदछ्पड्डि-हाणीणभणंतरवियष्यपद॒ष्पायणड्ुमागया / ण, वड्डिपरूवणाएं चेव 
गयत्थतादी णिरव्ययमिदं, तत्थापरुपिदबंधसमुप्पत्तिय-हृदसम॒पपत्तिय-हृदहद्समुपपत्तियभेदाणं 
पादेकमसंखेजलोगमेत्तछट्ठा गसरूवाणमिह परूवणोग्लंभादो | 

& जहा संतकम्मडाणाणि तहा संकमद्राणाणि। 

$ ४७३. जहा संतकम्मद्ठाणाणि बंधसमुष्पत्तियादिमेयभिण्णणि अगुभागविहत्तीए 
सबवित्थरं परूषिदाणि तहा संकमडाणाणि बि एत्थाणुगंतव्याणि, दव्बह्ियणयावलंब्रणेण तत्तो 
एदेसि विसेसाभावादों लि भणिदं होदि । 

६89 तहां वि परूवणा कायव्वा | 

६ ४७४, तथापि पर्यायाथिकनयालुग्रहार्थ तेषामिह पुनः प्ररूपणा कतेब्येवेत्यर्थः । 
संपहि तेसु परूविजमाणेस तत्थ संकमड्राणपरूवणदाएं इमाणि चत्तारि अणियोगद्दाराणि 
भव॑ति--समुक्ित्तणा परूवणा पमाणमप्पावहुअं च | तत्थ समुकित्तणा---सत्बेसि क्रम्माणमत्थि 

# अब इससे आगे अनुभागसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए | 

५७२. भुजगार, पदनिक्षेप ओर वृद्धिके साथ संज्ञा आदि चौबीस अनुयोगह्वारोंका कथन 
समाप्त होनेके वाद आगे संक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए इस प्रकार यह अतिज्ञासूत्र है। 

शंका---नह स्थानप्ररूपणा किर्सालए आई हूं ९ 

समाधान--रैंड्िके द्वारा कही गई छह वृद्धियों और छट्ट दाक्यिंके अवान्तर भेदोंका कथन 


करनेके लिए यह प्ररूपणा आई है । वृद्धिप्ररूपणाके द्वारा काम चल जाता है, इसलिए इसका कथन 
करना निरयक है ऐसा कहना भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि वहाँ पर नहीं कहे गये अलग अलग प्रत्येक 
असंख्यात लोकप्रमाण पट्स्थानस्वरूप बन्धसमुत्यत्तिक, दृतसमुत्पत्तिक ओर हृतहृतसमुर्त्पत्तिकरूप 
भेदोंका यहाँ पर कथन पाया जाता है। 


# जिस प्रकार सत्कमस्थान हैं उसी प्रकार संक्रमस्थान हें । 


६ ५७३. जिस प्रकार बन्धसमुत्पत्तिक आदिके भेदसे अनेक प्रकारके सत्कर्मस्थान अनुभाग- 
बविभक्तिमें विस्तारके साथ कहे हैं उसौ अकार यहाँ पर संक्रमस्थान भी जानने चाहिए, क्योंकि 
दब्यार्थिकनयकी अपेक्षा उनसे इनमें विशेष भेद नहीं हैं यह उक्त कथनका तातये है। 


# तो भी उनकी प्ररूपणा करनी चाहिए। 


$ ५७४. तथापि पर्यायायिकनयका अनुम्रद करनेके लिए उनकी यहाँ पर पुनः प्ररूपणा करनी 
ही चाहिए यह इसका तातय है। अब उनका कथन करने पर उनमेंसे संक्रमस्थानोंकी प्रब्पणामें ये 
चार अनुयोग द्वार होते.हैं--समुत्कीतेना, प्ररूपणा, प्रमाण ओर अरल्पबहुत्व | उनमेंसे समुत्कीतेना-- 
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गा० ५८ ] उत्तरपयदिश्रणुभागसंकमे द्वाणाणि १४७ 


बंधममुप्पत्तियसंफमड्ठाणोणि हृदसमुप्पत्तियसंकमट्काणाणि हृदहदसमुप्यत्तियसंकमड्टाणाणि च। 
ण्ररि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणं णत्यि बंधसमुष्पत्तियसंकमड्ाणाणि । एवं सुगमत्तादों 
समुक्षित्तणामुल्लंथिकण परूवर्ण पमाणं च एकदों भण्णमाणों सुत्तप्ंधमुत्तरमाढवेद््‌--- 

& उक्कस्सए अणुभागबंधद्वाणे एगं सांतकम्मं तमेगं संकमट्टाणं । 

६ ५७५, उकस्सए अण॒भागबंधट्टाणें एयं संतकम्ममेगो संतकम्मवियप्पो सि बुत 
होई, बंधाणंतरसमए बंधद्ठाणस्सेव संतकम्मदवण्ससिद्धीदी । तमेत्र संकमडणं पि, 
बंधावलियत्रदिकमाणंतरं तस्सेव संकमट्टाणमावेण परिणयत्तादों । तदो पंञजग्साणब्ंधट्वाणस्स 
संतकम्मड्टाणत्ताणुधादमुह्देण संकमट्टाणभात्रविहवणमेंदेण सुत्तेण कय॑ ति द्वब्वं । 

& दुचरिमे अगुभागबंधठाणे एव्सेव ।., 

$ ५७६, दुचरिमाणुभागबंधइ्ाणं णाम चरिमाणुभागबंधद्टाणस्स अणंतरहेद्ठिम- 
बंध्ठाणं तत्थ एवं चेत्र संतकम्मड्ठाण-संकमड्राणभावपरूवणा कायव्या, अणंतरपरूविदष्णाएण 
तदुभयबवणससिद्धीए पदिबंधाभावादो | एवं तिचरिमादिषंथट्टाणेस वि तदुभयभावसंभवों 
णेदव्यो ति परूबणट्टप्नुत्तरमुत्तावपारो-- 

& एवं ताव जाव पच्छाणुपुव्वीए पदममण्णंतगुणहीणपंघट्टाण- 
मपत्तो त्ति । 
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सब कर्मोंके बन्धसमुर्लात्तिकसंक्रमस्थान, हृतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान और हतहतसमुतत्तिकसंक्रमस्थान 
होते हैं | इतनी विशेषता है कि सम्यक्व और सम्यग्मिथ्यालके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान /श [ड़ 
होते । इस प्रकार सुगम होनेसे समुत्कीर्तनाको उल्लंघन कर प्रूपणा और प्रमाणका एक साथ कथन 
करते हुए आगेके सूत्रशबन्धकों आरम्भ करते हैं -- 

# उन्कृष्ट अनुभागवन्धस्थानमें एक सत्कर्म होता है | वह एक संक्रमस्थान हे | 

६ ५७५. उत्कृष्ट अनुभागवन्धस्थानमें एक सत्कर्म अर्थात्‌ एक सत्कमंव्िकल्प होता है यह्‌ 

उक्त कथनका तात्पय है, क्योंकि बन्धके अनस्तर समयमें बन्धस्थानको ही सत्कर्म संज्ञाकी सिद्धि 
है। तथा वह्दी संक्रमस्थान भी है, क्‍योंकि बन्धार्धालके व्यतीत होनेके बाद वही संक्र ४स्थानरूपसे 
परिण॒त हो जाता है । इसलिए इस सूत्रके द्वारा अन्तिम वन्धस्थानका सल्कर्मेस्थानके अनुधादकी 
मुख्यतासे संक्रमस्थानभावका विधान किया ऐसा जानना चाहिए। 

# दिचरम अनुभागबन्धस्थानमें इसी प्रकार जानना चाहिए। 

$ ४७६. अन्तिस अनुभागबन्धस्थानके अनन्तर अधस्तन बन्धस्थानकों द्विचरम अनुभाग- 
बन्धस्थान कहते हैं । वहाँ पर इसीप्रकार सत्कमेस्थान ओर संक्रमस्थानभावका कथन करना चाहिए, 
क्योंकि अनन्तर कहे गये न्यायके अनुसार उक्त दोनों संज्ञाओंकी सिद्धिमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है । 
इसी प्रकार त्रिचरम आदि बन्धस्थानोंमें भी उक्त दोनों भावोंका सम्भव जान लेना चाहिए इस 
प्रकारका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रका अवतार किया है-- 


# इस प्रकार पश्चादानुपूर्वीसे जब तक प्रथम अनन्तगुणदीन बन्धस्थान नहीं प्राप्त 
होता तब तक जानना चाहिए | 


श्पप जयधवलासहिंदे कसायपाहुडे [ंघंगी ६ 


६ ५७७, एवमणेण विहाणेण पच्छाजुषुव्वीए ताव खेदव्|॑ जाब पढममणंतगुणहीण- 
बंध्ठाणमपावेऊण ततो उवरिमइंकड्टाणं पत्तो ति । कुदों ? तेसि सब्वेसि बंधसमुप्पत्तिय- 
संतकम्मट्टाणत सिद्धीए पडिसेहाभावादों | तत्तो हेड्ठा वि एसा चेष परूवणा होह, कितु 
एल्थतरे को वि विसेससंभवों अत्थि त्ति पदुषाएमाणों सुत्तपबंधमुत्तमाह-- 

& पुव्वाणुप॒व्वीए गणिज्लमाणे ज॑ चरिममणंतगणण बंधट्टारां 
तस्स हेड्टठा अणंतरमणंतगणहीणमेदम्सि अंतरे असंखेल्लकोगसेत्ताणि 
चादड्ाणाणि। 

$ ५४७८, एदस्स सुत्तस्स अत्यविहासणं कस्सामो। त॑ जहा--पुन्यागुपुण्वी णाम 
सुहुमहदसमृप्पत्तियसब्वजहण्णसंतकम्मड्टा णप्पहुडि छबड्डीए अबद्विदाणमगुभागधट्ठा णणमादीदी 
परिवाडीए गणणा | ताए गणिजमारे ज॑चरिममणंतगुणबंधद्ाण॑ पजवसाणद्ठाणादो हेट्टा 
रूवणहट्ठा णमेसमोसरिदृणबढ्ठिदं तस्स हेड्ढा अणंतरमणंतगुणहीणबंधड्ाणमपावेदूण एदम्मि 
अंतरे घादद्वाणाणि समर॒पञ्ंति | केत्तियमेसाणि ताणि तति बुत्त असंखेजलोगमेत्ताणि त्ति तेसि 
पमाणणिदेसो कदो । कुदों ! रूवृणछट्टाणपर्माणखरिमंधड्ठाणेस पादेकमसंखेजलोगमेत्ता- 
गुभागधादहेदुविसोहिपरिणमेदि घादिज़माणेसु ख्वृणछट्ठाणविक्खंभपरिणामट्ठाणायामहद- 
सम्ुपत्तियट्वाणाणं हृदहददसमुप्पत्तिद्ाणसहगयाणमसंखेजलोगरमेत्ताणपुप्पत्तीए विरोहाभावादी । 

$ ४७७. “एवं” अर्थात्‌ इस विधिसे पश्चादाजुपूर्वीके श्रनुसार प्रथम अनन्त गुणद्वीन वन्ध- 
स्थानको नहीं प्राप्त करके उससे आगे अ्रष्टांकस्थानके प्राप्त दोने तक ले जाना चाहिए. क्योंकि उन 
सबके बन्धसमुत्पत्तिकसत्कर्मस्थानलकी सिद्धिमें कोई प्रतिषेध नहीं हे । इससे नीचे भी यही प्ररूपणा 
है। किन्तु यहाँ पर अ्रन्तरालमें कुछ विशेष सम्भव दे, इसलिए उसका कथन करते हुए आगेके सूत्र- 
प्रबन्धकी कहते हैं-- 

# पूर्वानुपूवीसे गणना करने पर जो अन्तिम अनन्तगुणित बन्धस्थान है और 
उसके नीचे अनन्तरवर्ती जो अनन्तगुणद्वीन वन्धस्थान है, इन दोनोंके मध्यमें असंख्यात 
लोकप्रमाण घातस्थान होते हें । 


8 १७८. इस सूत्रके अर्थका व्याख्यान करते हैं। यथा--सूह््म एकेन्व्रियसम्बन्धी सबसे 
जघन्य हतसमुल्पत्तिक सत्कमेस्थानसे लेकर छट्द वृद्धिरूपसे अवस्थित अनुभागवन्धस्थानोंकी प्रार्म्भसे 
परिपाटीक्रमसे गणना करना पूर्वानुपूर्ती कहलाती है। उसके अनुसार गणना करने पर जो अन्तिम 
अनन्तगुणित बन्धस्थान अन्तिम स्थानसे नीचे एक कम छुट्द स्थानमात्र उतरकर स्थि० है' उसके 
नीचे अनन्तर अनन्तगुणहीन बन्धस्थानको नहीं प्राप्त करके इस श्रन्तरालमें घातस्थान उत्पन्न द्ोते 
हैं । वे कितने दोते हैं ऐसा पूछने पर श्रसंख्यात लोकप्रमाण होते हैं इस प्रकार उनके प्रमाण॒का निर्देश 
किया, क्योंकि एक कम पटस्थानप्रमाण उपरिम वन्धस्थानोंका अलग-अलग असंख्यात लोकप्रमाण 
अनुभागघातके हेतुभूत परिणामोंके द्वारा घात करने पर दृतदृतसमुत्पत्तिकस्थानोंके साथ प्राप्त हुए 
झसंख्यात क्ञोकप्रमाण एक कम पद्स्थानप्रमाण विष्कम्भवाले तथा परिणामस्थानप्रमाण आयामवाले 
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एदेसि च परूवणा अणुभागविहत्तीए सवित्थरमणुगया ति झेह पुणो परूषिजदे। संपहि 
एदेसिमसंखेजलोगमेचघादद्ाणाणं वंधससुप्पत्तियमावपडिसेहसुहेण संतकम्मसंकमद्राणत्त 
विद्या कृणमाणो सुत्तमुत्तरं मगह-- 

&9 ताणि संलकम्मट्राणाणि ताणि चेव संकमहाणाणि। 

६ १७६. ताणि समणंतरणिद्िद्वधादद्वाणाणि संतकम्मट्टाणाणि, हदसमुप्पत्तियसंत- 
कस्ममावेणावहिदाणं तब्भावाषिरोहादों | ताणि चेव संकमड्ठाणाणि | कुदों ? तेसिसृप्पत्ति- 
समर्णंतरसमयप्पहुडि. ओकड्टणादिवसेश संकमपजायपरिणामे पडिसेहाभावादों । वाणि 
चेवे त्ति एल्थतणण्वकारों ताणि संतकम्मसंकमड्भाणाणि चेव, ण पुणो बंघड्डाणाणि सि 
अवहारणफलो । एयमेत्थंतरे घादद्ठ/णसंभवगयब्सिस परदृष्पाहय संपहि एत्तो हेड्ठिमबंधद्ाण- 
पडिबद्धसंकमद्ठाणाणि परुबेमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ--- 

& तदो पुणो बंधट्टाणाणि संकमट्टाणाणि च ताव तुल्लाणि जाव 
पच्छाणुपुष्वीए विदियमणंतगणहीणबंघद्ठाणं । 

$ ४८०, तदो अण॑तरणिदि्वघादद्वाणसमप्पत्तिविसयादों हेट्टिमाणंतगुणहीणब्ंधड्ठाण- 
पहुडि पुणो वि बंधट्टाणाणि संकमड्ठाणाणि च ताव सरिसाणि होदृण गच्छंति जाव पच्छाणु- 
पुन्बीए छट्ठाणमेच्तमोसरिकण विदियमणंतगुणहीणत्रंधट्ठाणसंधिमपत्ताणि त्ति । कुदो ! तत्य 
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हतसमुत्यत्तिकस्थानोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध नहीं आता | इनकी प्ररूपणा अलुभागविभक्तिपें 
विस्तारके साथ की गई है, इसलिए यहाँ पर पुनः प्ररूपणा नहीं करते । श्रव ये असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान बन्धसमुत्पत्तिकरूप नहीं होकर सत्कर्म ओर संक्रमस्थानरूप हैं इस बातका विधान करते 
हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# वे सत्कर्मस्थान हैं ओर वे ही संक्रमस्थान हैं । 

£ १७६, अनन्तर पूवे कहे गये वे घातस्थान सत्कमेस्थान हैं, क्‍योंकि वे हृतसमुत्पसिक 
सत्कर्मरूपसे अवस्थित हैं, इसलिए उनके उन रूप होनेमें कोई विरोध नहीं आ्राता। और वे ही 
संक्रमस्थान हैं, क्‍योंकि उत्पत्ति होनेके अनन्तर समयसे लेकर अपकर्षण आदिके वशसे उनका 
संक्रमपर्यायरूपसे परिणमन करनेमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। 'ताशि चेव” इस प्रकार यहाँ पर जो 
एबकार है सो इस अवधारणका यह फल है कि वे सत्कमेस्थान ओर संक्रमस्थान ही हैं। परन्तु 
बन्धस्थान नहीं हैं । इस प्रकार यहाँ पर श्रन्तरालमें घातस्थानोंमें सम्भव विशेषताका कथन करके अ्रव 
फेस सह बन्ध्स्थानोंसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रमस्थानोंका कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको 
कहते हैं--- 

# वहाँ से लेकर पश्चादालुपूरीसे न्‍्वितीय अनन्तमुणहीन बन्धस्थानके प्राप्त होने 


तक जितने बन्धस्थान और संक्रमस्थान प्राप्त होते हैं वे सब तुल्य होते हैं । 
8 ४८०. 'तदो” अर्थात्‌ अनस्तर पूर्व कहे गये घातस्थानसमुत्पत्तिषिषयसे नीचे जो अनन्त- 
गुणहीन बन्धस्थान है उससे लेकर पुनर्राप बन्धस्थान और संक्रमस्थान तत्र तक सदृश होकर जाते 
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तदुभयसंभवे विरोहणुवलंभादो । संतक्रम्मड्राणतमेदेसि किण्ण परूषिदं ! ण, अणुत्त- 
सिद्धतादो । एयमेदासि परूवर्ण कादूण संपह्दि विदियअणंतगुणईीणबंघट्टाणस्स उपरिल्ले अंतरे 
पुष्य॑ व घादड्ाणाणि होंति ति परूवेमाणों सुततत्तरं भगइई-- 

& विदियअणंतगुणहीणवंधट्टाएस्छुवरिल्ले अंतरे असंखेज् लोग- 
मेसाणि घादद्वाणाणि | 

४८१. कुदो ! एगछट्ठाणेणणाणमागसंतकम्मियमादि कादृण जाब पच्छामुपृष्बीए 
विदियअहूँक्ट्टाणे ति ताथ एंदेसु इाणेतु घादिजमाणेस पयदंतरे असंखेजलोगमेत्त- 
घादड्वाणाणपुष्पत्तीण परिप्फुडमुवलंभादों । 

& एवमरणंतगणहोणबंधट्टाएस्सुवरि अंतरे असंखेज लोगमेत्ताणि 
घावद्वाणाणि । 

६ ४८२. एवमणंतरपरूविदविह्णेण असंखेजलोगमेत्तथादइ्ााणाणि त्ति चरिमादिहेद्टि- 
मासेसअट्डंक॒च्यंकाणमंतरेसु॒ अव्वामोहेण परूवेयव्वाणि त्ति भणिदं होदि | णवरि सुहमहद- 
समप्यत्तियजहण्णट्वाणादों उपरिमाणं संखेजञाणमट्डंकृब्बंकाणमंतरेस हदसम्'पत्तियसंकमद्ठाणाण- 


हैं जय तक पश्चादानुपूर्वी ते पटस्थानमात्र उतर कर दूसरे अनन्तगुणदीन वन्धस्थानकी सन्धिको 
नहीं प्राप्त द्वोते, क्योंकि वहाँ पर उन दोनोंके सन्‍मक होनेमे कोई विरोध नहीं पाया जाता। 
शंका---ये सत्कर्मस्थान भी हैं ऐसा क्यों नहीं कहा 


समाधान---नहीं, क्योंकि यह बात बिना कहे ही सिद्ध है। 


इसप्रकार इनका कथन करके अब्र ह्वितीय श्रनन्तगुणहीन बन्धस्थानके उपरिम अ्रन्तरमें 
पहलेके समान घातस्थान होते हैं इस बातका कथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# द्वितीय अनन्तगुणहीनबन्धस्थानके उपरिम अन्‍्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान होते हें । 

6 ४८९. क्योंकि पट्स्थानसे न्‍्यून अनुभागसत्कर्मसे लेकर पर्चादाजुपूर्वीसे द्वितीय अशंक 
स्थानके प्राप्त होने तक इन स्थानोंके घात करने पर प्रकृत अन्तरमें असंख्यात लोकप्रमाण धात- 
स्थानोंकी उत्ांत्त स्पष्टरूपसे उपलब्ध होती है । ेल्‍ 

# इस प्रकार प्रत्येक अनन्तगुणहवीन बन्धस्थानके अन्तरालमें असंख्यात लोकप्रमाण 
घातस्थान होते हैं । 

६ ५८२. इस प्रकार अनन्तर पूर्व कहे गये विधानके अनुसार अन्तिम आदि अधस्तन सब 
अष्टोंक और उर्वकोंके अन्तराक्षोंमें असंख्यात लोकप्रमाण घातस्थानोंका व्यामोद्द रहित दोकर कथन 


करना चादिए यह उक्त कथनका तात्यये है । किन्तु इतनी विशेषता है कि सूइ्म एकेन्द्रियसम्बन्धी 
हतसमुल्यत्तिक जधन्य स्थानसे लेकर उपरिम संख्यात अष्टांक और उबेकँके अन्तराल्लोंमें हत- 
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सुप्पती णत्थि त्ति वत्तव्व॑ । सुत्तेण विणा कथमेद परिच्छिज़दे ? ण, सुत्ताविरुद्धपरमगुरु 
परंपरागयबिसिट्वीवएसबलेण तदवंग़मादों | संपहि उत्तत्थविसयणिण्णयददीकरणडुसुवसंहार- 
वक्‍्कमाह- 

& एवमणंतगुणहीणबंघड्टाएस्स उचरिस्ले अंतरे असंले ज्जलोगमेसाणि 
चादड्टाणणि भवंति णएत्यि अएणम्सि । 

ह १८३. सुगममेदसुवसंहारवक्क । णवारि अडडकुल्य॑काणणं विच्वालेस चेव घादद्वाणाणि 
होंति, णाण्णन्थे त्ति जाणावणडूं 'गत्यि अण्णम्ह! त्ति भणिदं | एवमेदमुवर्संदरिय संपहि 
बंध-संकमड्टा णाणमण्गोण्णविसयावहा रणकमपदंसणड्मिदमा ह--- 

# एवं जाणि बंधडाणाणशि ताणि णियमा संकमडाणाणि | 

$ ४८४. कि कारणं १ पुच्वुत्तेण णाणएण सब्वेसि बंधड्ठाणां संकमद्ठाणतसिद्धीए 
विरोहाभावादों । 

& जाणि संकमद्ठाणाणि ताणि बंधट्टाणाणि वा ए वा । 

$ ४८५, कुदो ? वंघड्टाणेहितों पुधमूदघादद्वाणेस वि संकमड्ठाणाणमणुवुत्ति- 
दंसणादो । 


समु्लात्तिक संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति नहीं होती ऐसा कहना चाहिए। 5029॥90300909 

शंक्रा---संत्रके बिना इस तथ्यका ज्ञान कैसे होता हे 

समाधान---नहीं, क्योंकि सूत्रके अविरोधी परम गुरुओंके परम्परासे आए हुए विशिष्ट 
उपदेशके वलसे इस तध्यका ज्ञान होता हैं । 

अब उक्त विपयके निर्णयको दृढ़ करनेके लिए उपसंदाररूप सूत्रको कहते हैं-- 

# इस प्रकार प्रत्यक्र अनन्तगुणहीन बन्धस्थानके उपरिम अन्तरालमें असंख्यात 
लोकग्रमाण धातस्थान होते हैं, अन्यमें नहीं । 

६ ४८३, यह उपसंहार बचन सुगम है। इतनी विशेषता है कि श्रष्टांक ओर उवंकोंके 

श्रन्तरालोमें ही घातम्थान होते हैं, अन्यत्र नहीं होते इस बातका शान करानेके लिए धशत्यि 

अण्णम्दिः यह बचन कहा है। इस प्रकार इसका उपसंद्यार करके अब बन्धस्थानों ओर संक्रम- 
स्थानोंके परस्पर विषयका अवधारणक्रम दिखलानेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# इस प्रकार जो बन्ध्रस्थान हैं वे नियमसे संक्रमस्थान हैं । 

६ ५८४ क्योंकि पूर्जोक्त न्‍्यायसे सब वन्धस्थानोंके संक्रमस्थानरूपसे सिद्धि दोनेमें कोई 
बिरोध नहीं आता । त 

# तथा जो संक्रमस्थान हैं वे बन्धस्थान हैं भी और नहीं भी हैं | 

६ ५८५. क्योंकि बन्धस्थानोंसे प्रथस्मूत घातस्थानोंमें भी संक्रमस्थानोंकी अनुश्त्ति देखी 
जाती है । 
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& तदो बंधड्ाणाणि थोवाणि | 

$ ४८६. जदो एवं घाददाणेसु बंध्टाणाणं संभवों णत्थि तदो ताणि थोबाशि सि 
भणिदं होड़ | 

&9 संतकम्मद्राणाणि असंस्वेघ्रगुणाणि । 

६ ५८७, कुंदो ! बंधट्ठाणेहितो असंखेजगुणघादद्वाणेस वि. संतकम्मद्ठाणाणं 
संभवदंसणादो । 

&9 जाणि च खंतकम्मड्ठाणाणि ताणि संकमद्टाणाणि । 

६ ५४८८, कुंदो १ बंध-घाददइाणसस्जसंतकम्मट्टाणाणं सब्बेसिमेव संकमड्ठाणत्तसिद्धीए 
अणंतरमेव  परूविदत्तादी । ण्वमेत्तिएण पबंधेण संकमद्ठाणाणं परूतणं पमाणाणुग्म च 
कादण संपहि तेसि सब्वाओ पयडीओ अस्सिऊण सत्थाण-परत्थाणेहि अप्याबहुअपरूवणटृ- 
मृत्तरतत्तमाह--- 

& अप्पाषहुअं जहा सम्माइडिगे बंधे तहा । 

$ ४८६, जहा सम्मोइड्टिबंधे बंधट्टाणाणमप्पाबहुअं परूविदं सब्यकम्माणं तहा एव्थ 
वि संकमट्ठाणाणमप्पात्रहुअं परूवेयव्यमिदि भणिदं होइ। एडेण सुत्तेण परस्थाणप्पावहुओं 
सचिदं । सत्थाणप्पाबहुअं पि देसामासयभावेण स्लचिदमिदि पेत्तत्व॑ | तदो सत्थाण-रत्थाण- 
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# इसलिए बन्धस्थान थोड़े हैं । 

6 ५८६. यतः इस प्रकार घातस्थानोंमें बन्धस्थान सम्भव नहीं हें अ्रतः वे स्तोक हैं यह्‌ उक्त 
कथनका तातलय॑ है । 

# उनसे सत्कर्मस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

8 ५८७.क्योंकि बन्धस्थानोंसे असंख्यातगुणे घातस्थानोंमें भी सत्कर्मस्थानोंकी सम्भावना 
देखी जाती है । 

% जो सत्कर्मस्थान हैं वे सक्रमस्थान हैं । 

६ ५८८, क्योंकि वन्धस्थान और घातस्थानरूप सभी सत्कमंम्थान संक्रमस्थान हैं इसकी 
सिद्धिका कथन पहले ही कर आये हैं। इस प्रकार इतने प्रबन्धके द्वारा संक्रमस्थानोंका कथन और 
प्रमाणानुगस करके अब उनकी सब प्रक्ृतियोंका आश्रय लेकर स्वस्थान और परस्थान दोनों प्रकारसे 
अल्पवहत्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जिस प्रकार सम्यस्दष्टिके बन्धस्थानोंका अन्पबहुत कहा है उसी प्रकार यहाँ 
पर जानना चाहिए । 

8 ५८६. जिस प्रकार सम्यग्ट्टिसम्बन्धी बन्ध अनुयोगद्वारमें सब कर्मोंके बन्धस्थानोंका 


अल्पबहुत्व कद्दा है उसी प्रकार यहाँ पर भी संक्रमस्थानोंके अस्पबहुलका कथन करना चाहिये यह 
उक्त कथनका तात्पय॑,दै । इस सूत्रके द्वारा परस्थान अल्पबहुत्वका सूचन किया है। तथा देशामर्षक- 


सो० ४८ ] उत्तरपयड्श्रिणुमागसंकम ट्वाणाणि १६३ 


मेदेण दुविह पि अप्पयाबहुअमेत्थ वत्तहस्सामो । त॑ जहा, सन्‍्थारे पयद--मिच्छत्तसस सब्ब- 
त्योबाणि बंधसमुप्पत्तियसंकमड्ाणाणि । हृदसमुपपत्तियसंकमद्ठाणाणि असंखेजगुणाणि | हृद- 
हृदसमुप्पत्तियसंकमड्टाणाणि असंखेज़गुणाणि | को गुणगारो ? असंखेजा लोगा। क्ारणं 
सुगम । एवं सब्यकृस्मां । णवररि सम्म ०-सम्मामि० सब्नत्थोवाणि घादडाणाणि, दंसणमोह- 
सखबणाए चेव तेसिमुवलंभादो । संकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | केत्तियमेत्तेण ! एगरूब- 
मेतेण । कुदो ! उकस्साणुभागद्वाणस्स वि तत्थ पवेसुबलंभादों। एवं सत्थाणप्पाबहुअं समर्स। 

६ ५६०. संपहि परन्थाणप्याबरहुअं वत्तइस्सामों | त॑ जहा-सब्यन्थोवराणि सम्मामि० 
अणुमागसंकमड्टाणाणि | कुदो ? संखेजसहस्सपमाणतादों । सम्मत्त ०>अणुभागसंक्रम- 
टड्राणाणि असंखेजगुणाणि । क॒ृदों ! अंतोमृहत्तपमाणत्तादो । हस्सबंधसपुप्पत्तियसंकमड्दा ० 
असंखेजगुणाणि । हदसमुप्पत्तिय ०/॥० असंखेजगुणाणि | हृदहदसमुप्पत्तिय ०ड्रा ० असंखेज्ञ- 
गुणाणि | रदीए. बंधसम्ु०संकमड्ठा ० असंखेजमुणाणि | हृदसमृप्प०संकमड्ा० असंखेज- 
गुणाणि । हदहदसमुप्पत्तियसंकमड्टा ० असंखेजगुणाणि । पुरिसवेदस्स बंधसमुप्पत्तियसंकम- 
द्वाणाणि असंखेजगुणाणि। हदसमुप्पत्तियसंकमड्टाणाणि असंखेजगुणाणि । हृदहदसमुप्पत्तिय- 
संकमड्ठाणाणि असंखेजगुणाणि | इत्थिवेदस्स बंधसमृप्पत्तियसंकमड्भाणाणि असंखेजगुणाणि | 
हृदसमुप्पत्तियसंकमड्राणाणि असंखेजगुणाणि | हृदहदसम्रुप्पत्तियसंकमड्ठा ० असंखेजगुणाणि | 


> ५्ध८ श्यि के अीक जन ला 


भावसे स्वस्थान अल्पबहुल्वका भी सूचन किया है यह उक्त कथनका तात्यय है। इसलिए स्वस्थान 
ओर परस्थानके भेंदसे दानों प्रकारके अल्पबहुत्वको यहाँ पर बतलाते हैं | यथा--स्वस्थानका प्रकरण 
है । मिश्यात्वके बन्धसमुत्पत्तिक संक्रमस्थान सबसे स्तोक हैं। उनसे हतसमुत्यत्तिक संक्रमस्थान 
असंख्यातगुण हैं । उनसे इतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। गुणकार क्या है? 
असंख्यात लोक गुणकार है। कारण सुगम हैं। इसी प्रकार सब कर्मोंके उक्त स्थानोंका अल्प 
बहुत्त जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यात्वके धातस्थान सबसे 
स्‍्तोक हैं, क्योंकि वे दर्शनभोहननीयकी क्षपणामें ही उपलब्ध होते हैं । उनसे संक्रमस्थान विशेष 
श्रधिक हैं । कितने अधिक हैं | एक अद्भग्रमाण अधिक हैं, क्योंकि उत्कृष्ट अनुभागस्थानका भी 
उनमें प्रवेश देखा जाता है । इस प्रकार स्तरस्थान अल्पबहुल समाप्त हुआ | 

६ १६०. श्रव परस्थान अल्पबहुस्वकों बतलाते हैं | यथा--सम्यग्मिश्यालके श्रनुभागसंक्रम- 
स्थान सबसे स्तोक हैं, क्योंकि वे संख्यात हजार हैे। उनसे सम्यकत्के 'अनुभागसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुणे हैं, क्योंकि वे अन्तमुंहूतके समयप्रमाण हैं। उनसे हाम्यके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रम- 
स्थान असंल्यातनुणे हैं। उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे दतहत्त- 
समुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुरे हैं । उनसे रतिके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुरो हैं। 
उनसे दृतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान अ्संख्यातगुणे हैं। उनसे हृतदतसमुत्यत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यात- 
गुणे हैं। उनसे पुरुपवेदके वन्धसमुसत्तिकसंक्रमस्थान असंख्य,तगुणे हैं । उनसे दृतसमुलयन्तिक- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे दृतद्दतसमुलत्तिकसंक्रमस्थ न असंख्यातगुणे है। उनसे श्रीवेदके 
बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान श्रसंख्यातगुणे हैं । उनसे हतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुरे हैं। 


१६४ जयधघलासदिदे कसायपाहुडे [ बँंधगो ६ 


दुगु छाए बंधसमु ०सं ०० असंखेजगुणाणि । हृदसमुप्पत्तियसंकमट्टा० असंखेजगुणाणि | 
हृदहदसमुप्पत्तियसंकमड्टा ० असंखेजगुणाणि । भयस्स बंधसप्प्पत्तियसंकमड्ठा ०” असंखेज- 
गुणाणि | हृदसमुणत्तियसंकमड्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि | हृदहदसमुण्यत्तियसंकमड्ठाणाणि 
असंखेजगुणाणि। सोगस्स वंधसमप्पत्तियसंकमट्काणाणि असंखेजगुणाणि । हृदसमु- 
पत्तियसंकमट्टाणाणि असंखेजगुणाणि। हदहदसमुप्यत्तियसंकमद्ठा ० असंखेजगुणाणि । अरदीए 
बंधसमुप्पत्तियसंकमड्। ० असंखेजगुणाणि । हृदसमुणत्तियसंक्मड्टाणाणि असंखेजगुणाणि। 
हृदहदसमुयत्तियसंकमड्र/ ० असंखेजगुगाणि | णवुंसयवेदस्स बंधसमृप्पत्तियसंकमड्ठाणाणि 
असंखेजगुणाणि । हृदसमुप्पत्तियसंकमड्राणाणि असंखेजगुणाणि । हृदहदसमुप्पत्तिय- 
संकमड्डाणाणि असंखेअगुणाणि । अपच्चक्खाणमाणस्स बंधसमुष्पत्तियसंकमड्टाणाणि 
असंखेजगुणाणि । फोघे० विसेसाहिया० | मायाए विसेसा० । लोभे विसेसा० । 
अपच्चक्खाणमाणस्स हृदसमुप्पत्तियसंकमद्दा ० असंखेजमुणाणि | कोहे० विसेसा० । 
मायाए० विसेसा० | लोमे० विसेसा० । अपच्यक्खाणमाणस्स हृद्हदसमुप्पत्तिय- 
संकमट्ठाणाणि असंखेअगुणाणि । कोहे० विसे० । मायाए० विसेसा० । लोभे० विसेसा० । 
पच्चक्‍्ख/णमाणस्स बंधसम्र ०संकमड्ठा ० असंखेजगुणाणि । कोहे त्रिसे० | मायाए विसे० । 
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उनसे दृतहतसमुर्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे जुगुप्स।के बन्धसमुलत्तिकसंक्रमस्थान 
अ्रसंख्यातगुण हैं । उनसे हतसमुत्पनिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं । उनसे हतहतममुत्तत्तिक- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुरं हैं । उनसे भयके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे 
हृतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं । उनसे हतहतसमुतत्तिकसंक्रमस्थन असंख्यातगुण हैं। 
उनसे शोकके बन्धसम॒त्यत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे है । उनसे हतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
असंख्यातगुण हैं । उनसे हृतहतसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं | उनसे अरतिके वन्ध 

समत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे हतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। 
उनसे दृतदतसमत्पचिकसंक्रमस्थान अर्संख्यातगुण हैं | उनसे नपुंसकने दके बन्धसमत्पत्तिकर्सक्रमस्थान 
श्रसंख्यातगुण हैं । उनसे हतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं। उनसे हृतद्तसमतत्तिक- 
संक्रमस्थान असंण्यातगुण हैं । उनसे अ्रप्रत्याख्यानमानके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान श्रसंख्यात 

गणे हैें। उनसे अग्रत्याख्यानकोधके बन्धसमत्रत्तिक संक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे 
श्रप्रत्यास्यानमायाके बन्धसमुत्पत्तिकसंक्रमस्थान व्रिशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानलोभके 
बन्धसमुसत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अप्रत्याख्यानमानके हतसमत्पत्तिकर्सक्रम- 
स्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे अग्रत्याख्यानक्रोधके हतसमतत्तिकर्सक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
उनसे अग्रत्याख्यानमायाके हृतसमत्पत्तिकसंकमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे अप्रत्याख्यानलोभके 
हतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें। उनसे शअप्रत्याख्यानमानके इतदृ॒तसमत्पत्तिक संक्रम 

स्थान असंख्यातगुणे हैं । उनसे अग्रत्याख्यानक्रोधके दृतहतसमृत्पक्तिकसंक्रमल्थान विशेष अधिक 
हैं। उनसे अग्रत्याख्यानमायाके इतदतसमत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे अप्रत्वा 

ख्यानलोभके दृतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें। उनसे प्रत्याल्यानमानके बन्धसम 

त्यशिकसंक्रमस्थान असस्यातगुे हैं। उनसे प्रत्याख्यानकोधके बन्धसम॒त्पत्तिकसंकमस्थ/न विशेष 
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लोभे विसे० । पथ्चच्खाणमाणस्स हृदसमु ०संकमड्ठा ० असंखेजगुणाणि | कोहे विसे० | 
मायाए जिसे० । लोहे बिसे० । पच्चक्खाणमाणस्स हृदहददसम्र यत्तियसंकमड्ठा" असंखेज- 
गुणाणि। कोहे विसे० । मायाए विसे० । लोहे बिसे०। माणसंजलणस्स 
बंधसमु०संकमट्टा०. असंखेजगुणाणि । कोहे विसे० । मायाएं विसे० | 
लोहे विसे०। माणसंजलणस्स हृदसमु०संकमड्ठा ० असंखेजगुणाणि । कोहे बिसे० । 
मायाए विसेसा० | लोहे ब्रिसे०। माणसंजलण० हृदहदसमु ०संकमड्ठा ० असंखेज्ज- 
गुणाणि। कीहे विसे० । मायाए विसे० । लोहे विसे० । अणंताणु ०माणस्स बंधसमु ० संकड़ा ० 
असंखजगुणाणि । कोहे विसे० | मायाएं विसे० । लोहे विसे० । अणंताणु ०माणस्स हृद ०- 
सम ०संकमद्ठ! ० असंखेजगुणाणि । कोहे विसे ० । मायाएं विसे० । लोहे त्रिसे० | अणंताणु ०- 
माणस्स हृदहदसमुप्प ०संकमद्ठा ० असंखेजगुणाणि । कोहे विसे० । मायाए बिसे० । लोहे 


अधिक हैं | उनसे प्रत्याख्यानमायाके बन्धसमतत्तिकसंक्रमस्थान विशेष श्रधिक हैं। उनसे प्रत्या- 
ख्यानलोभके बन्धसमतत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे प्रत्याव्यानमानके हृतसमत्प- 
त्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे प्रत्याख्यानक्रोधके हतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान 

अधिक हैं । उनसे प्रत्यास्यानमायाके हतसमुत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्या 
ख्वानलोभके हतसमत्यक्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्यास्यानमानके हतहतसम 
त्प्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं। उनसे प्रत्याख्यानक्रोषकफे हतदृतसमत्पत्तिफसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैं। उनसे प्रत्याख्यानमायाके हतहतसमुलत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अ्रधिक हैं । 
उनसे प्रत्याख्यानलोभके दृतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष श्रधिक हैं। उनसे मानसंज्वलनके 
बन्धसमसतक्तिकसंक्रमम्थान असंख्यातगण हैं । उनसे क्रोधस॑ज्नलनके बन्धसमत्पक्तिक- 
संक्रमस्थान विशप अधिक हैं । उनसे संज्वलनमायाके बन्धसमर्त्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक 
हैं । उनसे संम्बलनलोभके बन्धसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे मानसंज्वलनके 
हतसमर्लत्तिकसंक्रमस्थान असंग्व्यातगण हें। उनसे क्रोधसंज्वलनके हतसमतत्तिकसंक्रमस्थान 
विशेप अधिक हैं। उनसे मायासंज्वलनके हृतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशष श्रत्रिक हैं। उनसे 
लोभसंज्वलनके हतमम॒त्पत्तिकसंक्रमस्थन विशेष श्रधिक हैं। उनसे मानसंम्बलनके हतदृतसम- 
सत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे क्रोधसंज्वलनके हृतदृतसमत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक है। उनसे मायासंज्वलनके हृतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान त्िशष अधिक हैं। उनसे लोभ 
संज्जलनके दतहतसम॒त्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुबन्धीमानके बन्धसम- 
त्पत्तिक संक्रमस्थान असंख्यातगणे दें । उनसे श्रनन्तानुबन्धीक्रोधषके बन्धसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान 
विशेष अधिक हैँ । उनसे अनन्तानुबन्धीसायाके बन्धसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
उनसे अनन्तानुबन्धीलाभके बन्धसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुबन्धी 
मानके हतसमुल्नत्तिक् क्रमस्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे अनन्तानुबन्धीक्रोधफे हृतसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थान विशेष अधिक हैें। उनसे श्रनन्तानुबन्धीमायाके दृतसमत्यत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अधिक हैं। उनसे श्रनन्तानुन्धीलोभके दृतसम त्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । उनसे श्रनन्ता- 
नुबन्धीमानके हतहतसमुर्त्पत्तिकसंक्रमस्थान श्रसंख्यातगु णे हैं। उनसे अनन्तानुबन्धी क्रोधके 
दृतदतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। उनसे अनन्तानुबन्धीमायाके हृतहतसमत्पत्तिक- 
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बिसे० । मिच्छत्तस्स बंधसमुप्पत्तियसंकमड्राणाणि असंखेज्जगुणाणि । हृदसमुप्प ०संकम- 
इाणाणि असंखजगुणाणि । दृदहदसमुप्प ०संकमहा ० असंखेजगुणाणि । एत्थ सब्बत्यथ गुणगारो 
असंखेजा लोगा । बिसेसो च सब्यत्थासंखजलोगपडिभागिओ पेत्तव्वों। जेसि कम्माण- 
मणुभागसंतकम्ममणंतगुणं तेसिमजुमागसंकमद।णाणि असंखेजगुणाणि । जेसिं पुण विसेसा- 
हियमणुभागसंतकम्मं सल्वेसि संकमड्र/णाणि विसेसाहियाणि त्ति। एत्थमत्थप्द साहणं 
काऊणप्याबहुगमि्दं सकारणमणुमाग्गिदं | 


एवमपाबहुअं समत्त। तदो अणुभागसंकमड्टाणपरूवणा समत्ता | एवं 'संकामेदि 
कदिं वा! ति एदस्स पदस्स अत्य॑ समाणिय अणुभागसंकमो समत्तो । 


जखिर 
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संक्रमस्थान विशेष श्रधिक हैं। उनसे श्रनन्तानुवन्धीलोभके हतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान विशेष 
अ्रधिक हैं। उनसे मिथ्यात्यके बन्धसमतत्तिकसंक्रमस्थान असंख्यातगणे हैं । उनसे दतसमुत्पत्तिक- 
संक्रमस्थान श्रसंख्यातगण हैं । उनसे हृतहतसमत्पत्तिकसंक्रमस्थान असंग्व्यातगश हें। यहाँ पर 
स्बंत्र गणकार अ्रसंख्यात लोक और विशेष असंख्यात लोकका भाग देने पर जो लब्ध आवबे उत्तना 
प्रदण करना चाहिए । जिन कर्मोंका अनुभागसत्कर्म अनन्तागणा है उनके अनुभागसंक्रमस्थान 
असंख्यातगण हैं । ओर जिनका अनुभागसत्कम' विशेष अ्रधिक हें उन सबके संक्रमस्थान विशेष 
अ्रधिक हैं । इस प्रकार यहाँ पर अर्थपदका साधन करके इस अल्पबहुलका सकारण विचार किया । 


इस प्रकार अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । अनन्तर अनुभागसंक्रमस्थान समाप्त हुआ | इस प्रकार 
'संकामेदि कदिं वा! इस पदके अर्थका व्याख्यान करके अनुभागसंक्रम समाप्त हुआ । 


--०क०--- 





सिरिं-जद॒बसहाइरियबिरिइय-चुण्णिसुत्तसमण्णिदं 
सिरि-भवंतगुणहरभडारओवहइं 


कसायपाहुड: 


सिरि-वीरसेणाइरियविरहया टीका 
जयबधवला 


ततत्थ 


बंधगो णाम छट्टीं अत्थाहियारों 





पणमिय मोक्खपदेस परदेससंकंतिविरहियं सब्वगयं | 
पयडिय धम्मुवण्सं बोच्छामि पदेससंकम णीसंक॑॥ 
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प्रदेशके संक्रमणसे रद्दित ओर सर्वंग मोज्त्रदेशकों श्र्थात्‌ सिद्धपरमेष्ठीको प्रणाम करके 
धर्मोपदेशको प्रकट करते हुए निःशंक होकर प्रदेशसंक्रम अधिकारको कह्दता हूँ ॥ १॥ 


जिला 545 जल 5त> फीस 
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& पदेससंकर्मों । 

६ १, पयडि-हिदि-अणुभागसंकमबविहासणाणंतरमिदाणिमद्सरपत्तों पदेससंकमों गुण- 
हीण॑ वा गुणविसिट्ट” हृदि गाहमसत्तावयतपडिबद्धों विहसियव्यों त्ति अहिया संमालणसुत्त- 
भेद । एयमहिक्यस्स पदेससंकमस्स सरूवविसेसणिद्धारण्डुशृत्तरो पुच्छाणिदेसो-- 

& त॑ जहा । 


६ ३. कुदो सहावदों चेर मूलपयडीणमंण्णोण्णविसयसंकंतीए असंभवादी । 

&9 उत्तरपयशिपदेससंकसो | 

६ ४. उत्तरप्यडिपदेससंकमों अत्थि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । कृदो तासि समयाविरोहेण 
परोपपरविसयसंकमस्स पड़िसेहाभावादों । 

99 अद्डपर्द । 

$ ४. तत्थ उत्तरपयडिपदेससंकमे अट्डुपदं मणिस्सामो त्ति पहण्णावक्मेद | क्रिमद्र पद 
णाम ? जतो विवक्खियस्स पयत्थस्स परिच्छिती तमडुपदमिदि भण्णदे । 


# अब ग्रदेशसंक्रमको कहते हें । 

६१. अ्रक्ृतिसंक्रम, स्थितिसंक्रम और अनुभागसंक्रमका व्याख्यान करनेके वाद इस समय 
गाथासूत्रके 'गुशद्वीणं वा गुणविसिट्ट / इस अवयवसे सम्बन्ध रखनेबाले अवसर प्राप्त प्रदेशसंक्रमका 
व्याख्यान करना चाहिए इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्दाल करता हैँ। इस प्रकार अधिकार 
प्राप्त प्रदेशसंक्रमके स्वरूपविशेषका निश्चय करनेके लिए आगेके प्रच्छासत्रका निर्देश करते हैं-- 

के यैथा--- 

8२. यह सूत्र सुगम हैं । 

# मूलप्रकृतिप्रदेशसंक्रम नहीं हे । 

8३. क्योंकि स्वभावसे ही मूल प्रकृतियोंके परस्पर प्रदेशोंका संक्रम असम्भब है | 

# उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम हैं । 

8४. उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रम है, ऐसा सूत्रका श्रयंके साथ सम्बन्ध करना चाहिए, क्योंकि 
उनके परमाणुओंका समयके अबिरोधपू्षक प्रस्पर संक्रम होनेका निषेध नहीं हैं । 

# उस विषयमें यह अथपद हे । 

६५. बहाँ उत्तरकृतिप्रदेशसंक्रमके विषय अर्थपदकोी कहते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञा 
बचन है। 

शंक[--अर्थपद किसे कहते हैं ९ 


समाधान---जिससे विवज्तित पदार्थका ज्ञान होता है उसे अर्थद कहते हैं। आगे उसे 
बतलाते हैं. 


तर 


गा० ५८ ) उत्तरपयडिपदेससंकमे अट्टपद॑ १६६ 


&9 ज॑ पदेसग्गमण्णपयर्डि जिल्लदे जतसो पयड़ीदों त॑ पदेसरगं 
पिजदि तिस्‍्से पयडोए सो पदेससंकमो | 

ह ६, ज॑ पदेसग्गमण्णप्यडि णिज्ञदि सो परदेससंकमो लि सुत्तत्थसंत्रंधो । सो करस्स ! 
किंपडिस्गहपयडीए आहो पडिगेज्ममाणप्यडीए ति आसंकिय इृदमाह-जत्तो पयडीदो' 
इच्चादि | जत्तो पयडीदो त॑ पदेसम्गमण्णपथंडि णिक्षदे तिस्से चेत्र पडिगेज्ममाणपयडीए 
सो पदेससंक्मों होइ, णाण्णपयडीए ति मणिदं होह | एदेण परपयडिसंकंतिलक्खणों चेव 
पदेससंकमो ण ओकड्टकड्ृगलक्खणो ति जाणाबिदं, ट्विदि-अजुभागाणं च ओकड्कड्णाहि 
पदेसग्गस्स अपगभ्वावतीए अणुरलंभादो | संपहि एदस्सेव्थस्स उदहरणयुहेण फुडो 

रणइमत्तरसुत्तमाह- 

& जहा मिच्छुसस्स पदेसग्ग सम्मसे संछुहृदि ते पवेसग्गं 
मिच्छु सस्स पदेससंकसो । 

(७. 'जह! तं जहा त्ति भणिदं होदि। मिच्छतसरूवेण ट्विंदं पदेसग्ग जदा सम्मता- 
यारेण परिणमिजदि तदा परदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेससंकमो होह, णाण्णस्से त्ति 
भणिद॑ होई | 

9 एवं सब्वत्थ । 
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# जो प्रदेशाग्र जिस प्रकृतिसे अन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है वह प्रदेशाग्र 
यतः ले जाया जाता है इसलिए उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम हे 

8६. जो ग्रदेशात्र अन्य प्रकृतिकी ले जाया जाता है बह प्रदेशसंक्रम हे इस प्रकार इस 
सूत्रका अथेके साथ सम्बन्ध है । बह किसका द्वोता है, क्या प्रतिग्रद्द प्रकतिका द्ोता दे या प्रतिग्राह्म 
सान प्रकृतिका दोता हे इस प्रकार आशंका करके 'जसो पयढीदो' इत्यादि बचन कहा है। जिस 
प्रक्ृतिसे वह प्रदेशाम श्रन्य प्रकृतिको ले जाया जाता है उसी श्रतिप्राह्ममान भ्रकृतिका वह प्रदेश 
संक्रम होता है, अन्य प्रकृतिका नहीं होता यह उक्त कथनका तात्पय है। इस बचन द्वारा परप्रकृति: 
संक्रमलक्षण ही प्रदेशसंक्रम है, अपकर्पण उत्कषेणलक्षण भहीं यह ज्ञान कराया गया है, क्योंकि 
जिस प्रकार श्रपकर्षण-उत्करपणके द्वारा स्थिति ओर अ्रनुभागका अन्यरूप द्वोना पाया जाता है उस 
प्रकार उन द्वारा प्रदेशाप्रका अन्यरूप द्ोना नहीं पाया जाता । 


# जैसे मिथ्यालका प्रदेशाग्र सम्यक्लमें संक्रान्त किया जाता है, अतः वह प्रदेशाग्र 
मिथ्यालका प्रदेशसंक्रम हे । 

६७. सृत्रमें जहा? पद “तं जहा! के श्र्थमें आया है ऐसा समझना चादिए। मिथ्यात्- 
रूपसे स्थित हुआ प्रदेशात्र जब सम्यक्त्वरूपसे परिणमाया जाता है तब वह प्रदेशाप्म मिथ्यालका 
प्रदेशर्संक्रम होता है, अन्यका नहीं यह उक्त कथनका तातये दै। 

पे चाहिये 

# हसी प्रकार सत्र जानना चाहिये | 

श्र 


१७० जयघवलासदिे कसायपाडुडे [ बंधगो ६ 


ह ८. जहा मिच्छत्तस्स पदेससंकमों णिदरिसिदों एवं सेसक्माणं पि संगसगपड़ि- 
ग्गहाविरोहेण णिदरिसेयल्वो तति मणिदं होह । 

& एदेण अट्टपदेण तत्थ पंचविहों संकमो । 

8 ६. एदेणाणंतरपरूविदेण अट्ड॒पदेण उत्तरपयडिपदेससंकमे विहासणिज्ञ तत्थ इमों 
पंचविहों संकमवियप्यो णायल्वो ति भणिद होई--- 

89 से जहा । निकल 

६ १०, सुगममेदं पयद्संकमवियप्पसरूवणिदेसावेक्खं पुच्छावक । 

& उच्चेल्लणसंकमो विज्काद्संकमो अधघापवत्तसंकमों गुणसंकमों 
सव्वसंकमोी च । । 

$ ११, एवमेदे उब्बेल्लणादयों पंचवियप्पा पदेससंकमस्स होंति ति सुत्तत्यसमुयो 
तत्युव्बेल्लणसंकमो णाम करणपरिणामेहि विणा रजव्वेन्लणकमेण कम्मपदेसाणं परपयड़ि- 

(८. जिस प्रकार मिथ्यालके प्रदेशसंक्रमका उदाहरण दिय! है उसी प्रकार शेप कर्मोका 
भी अपनी श्रपनी प्रा प्रह प्रक्तियोंके अविरोधरूपसे उदाहरण दिखलाना चाहिये यह उक्त कथनका 
तातपये है । 

विशेषाथे---यहाँ पर प्रदेशसंक्रमका विचार चल रहा हैं। मूल प्रकृतियोंका तो परस्परमें 
संक्रम नहीं होता, उत्तर प्रकृतियोंका यथायोग्य संक्रम॒ अवश्य होता है। तदनुसार जिस प्रकृतिके प्रदेश 
अन्य प्रृतिमें संक्रान्त किये जाते हैं उस प्रकृतिका वह प्रदेशसंक्रम कहलाता है। उदाहरण मूलमे 
दिया ही है। तात्पय यह है कि उत्कर्षण ओर अ्पकरषेण एक ही भ्रक्ृतिमें होता है। पर प्रदेशसंक्रमके 
किए दो प्रकारकी प्रकृतियाँ बिवज्षित होती हैं | एक वे जिनमें श्रन्य प्रकृतियोंके प्रदेशोंका संक्रमण 
द्वोता है, इन्हें प्रतिगरह प्रकृतियाँ कहते हैं ओर दूसरी वे जिनके प्रदेशोंका अन्य प्रक्ृतियोंमें संक्रमण 
दोता है, इन्हें प्रतिप्राद्ममान प्रकृतियाँ कद्दते हें । यहाँ इतना विशेष जानना चाहिए कि अमुक 
प्रकृतियाँ प्रतिग्रहरूप हैं ओर अमुक प्रकृतियाँ प्रतिमाह्ममान दें इस प्रकार वे कुछ बटी हुई नहीं हें । 
यथा समय समयानुसार सभी प्रकृतियाँ प्रतिअरहरूप हैं और सभी प्रकृतियाँ प्रतिग्रा्मानरूप हैं । 
आगममें नियम दिये हैं उनके अनुसार यह सब विधि जान लेनी चाहिये। इस विधिका विशेष 
विचार प्रकृतिसंक्रम श्रधिकारमें कर ह्वी आये हैं; इसलिए पुनरुक्त दोषके भयसे यहाँ पर पुनः विचार 
नहीं किया है । 

# इस अथपदके अनुसार प्रदेशसंक्रम पाँच प्रफारका है । 

8६. इस पहले कहे गये श्रथेपदके अनुसार उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका व्याख्यान करने योग्य 
है। उसमें यह पॉच अकारका संक्रम जानना चाहिए यह उक्त कथनका तातय' है । 

# यथा | 

8 १०. प्रकृत संक्रमके भेदोंके स्वरूपके निर्देशकी अपेक्षा रखनेवाला यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# उद् लनासंक्रम, विध्यातसंक्रम, अधप्रृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सबसंक्रम । 

$ ११. इस गकार ग्रदेशसंक्रमके ये उद्ठ लना आदिक पाँच भेद द्वोते हैं. यह सूत्रार्थथा समु- 
ब्य है। उनमेंसे करणपरिणामोंके बिना रस्सीके उकेलनेके समान कमंग्रदेशोंका परप्रकृतिरूफसे 
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प० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पंचविहरसंकमसरूवणिहसो १७३ 


सख्वेण संछोहणा । तस्स भागहारों अंगुलस्सासंखेज़ दिभागो। एदस्स विसयो वुच्ददे--त॑ 
अद्दा-सम्माइट्टी मिच्छत्त गंतूण जाव अंतोमहुत्तं ताव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमधापवततसंकर्म 
कणह । तचो परमव्वेन्लणासंकर्म परमिय सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं ट्विदिघादं कणमाण्स्स 
जाव पलिदो० असंखे०भागमेत्तो तदुच्वेन्लणाकालो ताव णिरंतरमन्वेन्नणभागहारेण 
पिसेसहीणो पदेससंकमों होह । विसेसहाणीए कारण मजमाणदव्यं॑ समयं पडि विसेसहीणं 
होदण गच्छदि त्ति वत्तव्यं | णत्ररि सम्मत्त-सम्मामिच्छताणं चरिमट्टिदिखंडयम्मि गुणसंकमो 
सब्वसंकमो च जायदे । एवमब्यन्नणसंकमसरूवपरूवर्ण कय॑ । 

६ १२, संपहि विज्ञञादसंकमस्स परुवणा कीरदे। त॑ जहा--वेदगसम्मत्तकालब्भंतरे 
सब्वत्थेत मिच्छत्त सम्मामिच्छत्ा्ं विज्ञादसंकमो होह जाव दंसणमोहक्खबयअधापवत्त- 
करणचरिमसमयो लि | उवसमसम्माइद्टिम्मि वि गुणसंकमकालादो उपरि सब्वत्थ विज्ञाद- 
संकमो होह । एदस्स वि भागहारो अंगुलस्सासंखे०भागो | णरारे उन्बेल्लणभागहारादो 
असंखे ० गुणदहीणो । एव्मण्णासि वि पयडीणं जहासंभवं विज्ञादसंकमव्िसओ अणुगंतव्वों । 

$ १३. संपहि अधापत्त्तसंकमस्स लक्खणं वुच्चदे | बंधपयडीण संगबंधसंभ्रविसए 
जो पदेससंकमों सो अधापत्रत्तसंकमो त्ति भण्णदे | तस्स पड़िभागो पलिदो ० असंखे०भागों। 
ते जहा-चरित्तमोहपयडीणं परणुप्रीसण्हं पि सगबंधपाओम्गविसए बज्ञमाणप्रयडिपडिग्गहेण 
अधापवत्तसंकमीं होइ | 
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संक्रान्त दाना उद लनासंक्रम हैं। उसका भागहार अंगुलके श्रसंख्यातर्वें भागप्रमाण है । अब इसका 
विषय कह्दत हूं । यथा--सम्यग्हष्ट जीच मिथ्यात्वम जाकर अन्तमुंहूत तक सस्यक्त्व और सम्यग्मि 
ध्यालका अधथः:प्रचृतसक्रम करता हैं। उसके बाद उद्ठ लनासंक्रमका प्रारम्भ कर सम्यकक्‍त्व ओर 
सम्यग्मिथ्यातका स्थितिघात फरनेव/ल उसके पलल्‍्यके असंख्यातर्थें भागप्रमाश उच्च लगा कालके 
अन्त तक निरन्तर उ& लना मागह्दारके द्वारा विशेष द्वीन प्रदेशसंक्रम दाता हैं । यहाँ पर भज्यमान 
द्रव्य ग्त्यक समयम विशेष द्वीन द्ोता जाता है इसे विशष द्ानिका कारण कहना चाहिए। इतनी 
विशेषता हू कि सम्यकत्व श्रीर सम्यग्मिथ्यात्वक अन्तिम स्थितिकाण्डकमें गुशसंक्रम और सर्व 
संक्रम हो जाता है । इस प्रकार उद्ध लना संक्रमके स्व॒रूपका कथन किया | 

8 १२. अब विध्यातसंक्रमका कथन करते हैं। यथा-वबदकसम्यक्त्वके कालके भीतर 
दशेनमोहनीयकी क्षपणासम्बन्धी अथःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समय तक सर्वत्र ही मिथ्यात्व श्रोर 
सम्यम्रिथ्यालका विध्यातसंक्रम होता हैँ । तथा उपशमसम्यम्दष्टिके भी गुणसंक्रमकें कालके बाद 
सबेत्र विध्यातसंक्र ४ होता है। इसका भी भागद्वार अंगुलके असंख्यातब भागप्रमाग है। इतनी 
विशेषता दे कि उद्गे लनाके भागद्वारसे यह असंख्यातगुणा हीन हैं। इसी प्रकार अन्य भ्रकृृतियोंके 
भी यथासम्भव विध्यतसक्रमका विषय जानना चाहिए। 

$ १३. अब अध:अवृत्तसंक्रका लक्षण कहते दें--बन्धप्रकृतियोंका अपने बन्धके सम्भव 
विषयमें जो प्रदेशसंक्रम दोता दे उसे अध:अब्ृत्तसंक्रम कद्दते हैं । उसका प्रतिभाग पल्यके असंख्यातर्वें 
भागप्रभाण है। यथा--चारित्रमोहनीयकी पच्चीसों प्रकृतियोंका अपने वन्धके योग्य विषयमें 
बध्यमान प्रकृतिअतिप्रहरूपसे अधःप्रवृत्तसंकरम होता है । 


१७२ जैयघंवलासहिंदे कसायपाहुडे | दैधगो ६ 


8 १४, संपहि गुणसंकमस्स लक्खणं वुच्चदे। त॑ जहा--पमय॑ पडि असंखेज्जगुणाए 
सेढीए जो पदेससंकमो सो गुणसंकमों त्ि भण्णदे | त॑ जहा--अपुच्वकरणपढमसमयप्पहुडि 
दंसणमोहक्खबणाए. चरित्तमोहक्खवणाए_ उवसमसेढिम्मि अर्णताणबंधिविसंजोयणाए 
सम्मत्तप्पायणाए सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण्थ्ुव्वेल्लणचरिमखंडए च गुणसंकमो होह। एद्स्स 
बि भागहारों पलिदो” असंखे०भागो होंतो नि अधापवत्तमागहारादों असंखे०गुणहीणो । 

$ १४, संपष्टि सब्वसंकमस्स सख्य॑ वुच्चदे | त॑ जहा--सब्वस्सेव पदेसग्गस्स जो ._ 
संकमी सो सब्वसंकमो त्ति भण्णदे । सो कत्थ होह ? उच्वेन्लगाए विसंजोयणाएं खबणाए च 
चरिमट्विदिखंडयवरिमफालिसंकमो होह । तस्स भागदारों एयरूव्मेतों | एथमेसो पंचविहों 
संकमो सुत्तेणेदेण णिष्टिद्वो । एल्थुवसंहारगाहय-- 

बरेललण-विज्कादी अधापवत्त-गुशसंकमो चेय। 
तह सब्बर्संकमो तक्ति य पंचविद्यो संकमो णेयो ॥१॥ 

६ १६. एवमेदेसि पदेससंकममेदाणं सरूवणिदेसं कादूण संपहि तेसि चेव्र दष्बगय- 
विसेसजाणावणडू अप्याबहुअमेत्थ कुणमाणो सुत्तपरंधमुत्तरं भणगह--- 

&9 उन्वेल्लणसंकमे पदेसरगं थोव॑ । 

६ १७, कुंदो १ अंगुलासंखेज्जमागपडिभागियत्तादो | 
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8 १४. अब गुणसंक्रमका लक्षण कद्दते हें | यथा-प्रत्येक समयमें असंख्यात गुणित श्रणि 
रूपसे जो प्रदेशसंक्रम होता दै उसे गुशसंक्रम कहते हैं। यथा--अपूर्बकरणके प्रथम समयसे लेकर 
दशेनमोहनीयकी ज्षपणामें, चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें, उपशमश्रे शिमें, श्रनन्तानुबन्धीकी बिसं- 
योजनामें, सम्यक्त्वकी उत्पत्तिमें तथा सम्यक्ध ओर सम्यग्मिश्याखकी उद्व लगाके अन्तिम काण्डक- 
में गुणसंक्रम दोता हैं। इसका भी भागद्वार पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होकर भी अधःप्रवृत्त 
भागहारसे असंख्यातगुणा द्वीन है 

8 ९५. अब सबसंक्रमके स्वरूपको कहते हैं। यथा--सभी प्रदेशोंका जो संक्रम होता है 
उसे सर्बसंक्रम कहते हैं । बह कहाँ पर द्वोता है ९ उद्े लनामें, विसंयोजनामें और क्षपणामे अन्तिम 
स्थितिकाण्डककी अन्तिम फालिके संक्रमके समय होता है। उसका भागहार एक अक्लुप्रमाण है। 
इस प्रकार यह पाँच प्रकारका संक्रम इस सूत्रद्वारा दिखलाया गया द्ें। इस विषयमें यहाँ पर 
उपसंहार गाथा-- 

उद्दे लनसंक्रम, विध्यातसंक्रम, अधःप्रकृत्तसंक्रम, गुणसंक्रम और सर्वेसंक्रम इस प्रकार पाँच 
प्रकारका संक्रम जानना चादिये ॥९॥ 

8 १६. इस प्रकार इन प्रदेशसंकमके भेदोंके स्वरूपका निर्देश करके अब उन्हींकी द्रव्यगत 
विशेषताका झान करानेके लिए यहाँ पर अल्पबहुत्वको करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 


# उद्ग लनसंक्रममें प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है । 


$ १७. क्योंकि उसे लानेका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण दे । 
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& विज्कादसंकमे पदेसग्ममसंखेज्जगुर्ण । 

$ १८, कुंदों ! दोष्दमेदेसिमंगुलासंखेज भागपडिभागियत्ते समाणे वि पुश्विल्लभाग- 
हारादो पिज्ञञादमागह।रस्सासंखेजगुणहीणत्तब्धुवगमादो । 

& अधापवत संकसे पदेसग्ममसंस्ेज़गु्ण । 

$ १६. कि कारण $ पलिदोबमासंखेजमागपडिमागियत्तादो। 

& गुणसंकमे पदेसरगमसंस्वेश्रगुणं । 

$ २०, कि कारणं ! पुन्चिन्लभागहारादो एद्स्स असंखेजगुणहीणभागहारपढ़ि- 
बद्धत्तादो । 

& सब्वसंकर्म पदेसग्गमसंस्वेज़गुणं । * 

8२१, कि कारणं ? एगरूबभागहारपडिबद्धतादों | एवं दव्यणणाबहुअमुहेण 
पंचण्हमंदेसि संकममेदाणं भागदारविसेसों वि जाणाविदो । तदो एदेण स्चिदमागहारपपा- 
बहुअं पि विलोमकर्मेण णदव्य । एवमेदेसि संकमपभेदाणं सस्जपरूवर्ण कादूण संपद्ि एदेण 
अद्डपदेण उत्तरपयडिपदेससंकमाणुगम कायव्बे तत्थ इमाणि चउवीसमणिओगद्ाराणि--- 
समुक्तितणा भागाभागो जाव अप्याबहुए त्ति। भ्रुजगार-यदणिक्खेबजड्डि-द्वाणाणि चे। 
तत्थ समुकित्तणा दुबिह्दा जहण्णकस्समेएण । तत्युकस्से पयदं । दुविहो णिददेसो-ओषेण 
आदेसेण य । ओघेण अट्टाबीसं पयडीणमत्यि उकस्सभो पदेससंकमों | एवं चदुगदीतु । 

# उससे विध्याततसंक्रममें प्रदेशाग् असंख्यावगुणा है । 

$ १८. क्योंकि इन दोनोंकी लानेका भागहार अंगुलके असंख्यातवें भागरूपसे समान होने 
पर भी पहलके भागहारसे विध्यातसंक्रमका भागद्वार असंख्यातगुणा ह्वीन स्वीकार किया गया दे । 

# उससे अधश्रवृत्तसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । 

8 १६. क्योंकि इसे लानेके लिए भागहार पल्यके असंख्यातें भागप्माण है । 

# उससे गुणसंक्रमम प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा हे । 

8२०. क्योंकि पूरे द्रव्यके भागहारसे यह द्रव्य असंख्यातगुणे दीन भागद्वारसे सम्बन्ध 
रखता है । 

# उससे सर्जसंक्रममें प्रदेशाग्र असंख्यातगुणा है । 

$ २१. क्‍योंकि यह द्रव्य एक श्रह्मप्रमाण भागद्वारसे सम्बन्ध रखता है। इस प्रकार द्रब्योंके 
अल्पवहुत्मके द्वारा इन पाँच संक्रमभेदोंके भागद्वारविशेषका भी ज्ञान करा दिया है। इसलिए इस द्वारा 
रचित हुए भागद्वारोंके अल्पबहुत्वको भी विलोमकमसे ले जाना चादिए। इस प्रकार इन संक्रमके 
भेदोंके स्वरूषका कथन करके अब इस अर्थपदके अनुसार उत्तरप्रकृतिप्रदेशसंक्रमका अनुगम करते 
समय उस विषयमें समुत्कीतेना ओर भागाभागसे लेकर अस्पबहुत्व तक ये चौबीस श्नुयोगद्यर 
दोते हैं। तथा भुजगार, पदनिक्ेप,बृद्धि और स्थान ये अनुयोगद्वार ओर होते हैं । उनमेंसे समुत्कीर्तना 


दो प्रकारकी हैं--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उनमेंसे उत्कटका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है-- 
झोघध ओर आदेश। ओपसे अ्रद्टाईंस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम दे। इसी प्रकार चारों 
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णवरि पंचिदि०तिरिक्खअपज०-मणुसअपज़० अशुद्दसादि सब्बह ति सत्तावीसण्ड 
पयडीणं अत्यि उकस्सओ पदेससंकर्मों | एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि खेदव्यं | 

$ २२. भागाभागो दुविहो--अीवपिसयो पदेसविसओ च। तत्यथ जीवमामाभाग- 
मुवरि जहावसरमणुवत्तहस्सामों। पदेसमागाभागो ताब बुचदे । सो दुविदो--अहण्णओ 
उकसस्‍्सओ च। उकस्से पयदं । दुत्िशो णिदेसो--ओघेण आदेसेण य। ओघेण मोह० 
अट्ठावीसंपयडीणं. परदेसविदत्तिमागाभागभंगो । ण्ररि दंसगतियचदुसंजलणभागाभागे 
सम्मत्त-लोहसंजलणदव्यमसंखे ० भागो । 

$ २३. एत्थ सत्थाणमागाभभांगे कीरमाणे मिच्छत्तदनयमसंखेजाणि खंडाणि कादूण 
तत्थ बहुमागा सब्मसंकमदव्यं होइ। सेसमसंखेज्जे भागे कादण तत्थः बहुभागा 
गुणसंकमदव्य॑ होह। सेसेयमागो विज्ञादसंकमदव्प' होह। सम्मत्तदव्यमसंखेज्जे 
भागे कादूण तत्थः बहुभागा अधापवत्तसंकमदव्यं होह। सेसमसंखेज भागे कादृण 
तत्थ वहुभागा संब्वसंकमदव्यं होइ। सेसमसंखेज्जे भागे कादृण तत्थ बहुभागा 
गतियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता दै कि पन्ने निद्रय तियेज्न अपर्याप्त, मनुष्य अपर्याप्त और 
अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें सत्ताईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम है। इसी प्रकार 
अनाद्वारक मागगेणा तक जानना चाहिए। इसी प्रकार जघन्य प्रदेशसंक्रा भी कथन 
करना चाहिए। 

विशेषा्---पख्नन्द्रिय तियेश्च अपयाप्त और मनुष्य अपर्याप्त जीवोंमें सम्यक्त्वकी प्राप्ति न 
ोनेसे मिथ्यालका उत्कृष्ठ और जघन्य किसी प्रकारका प्रदेशसंक्रम नहीं पाया जाता। तथा 
झनुदिशादि देवोंमें मिथ्यात्वगुणस्थान न द्वोनेसे सम्यक्त्वप्रकृतिका किसी भी प्रकारका प्रदेशसंक्रम 
नहीं पाया जाता । इन मागेणाओंमें इसीलिए सत्ताईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट ओर जघन्य प्रदेशसंक्रम 
कट्दा है । किन्तु इनके सिवा गतियोंके जितने अवान्तर भेद हैं उनमें मिथ्यात् और सम्यक्तल 
दोनोंकी प्राप्ति सम्भव है, इसलिए उनमें अद्ठाईस श्रकृतियोंका उत्कृष्ट और जघन्य प्रदेश- 
संक्रम कद्दा है । 

६ २२. भागाभाग दो अकारका दँ--जीवबिपयक भागाभाग ओर प्रदेशविषयक भागाभाग | 
डनमेंसे जीबभागाभागकोी यथावसर आगे बतलाबेंगे। यहाँ पर प्रदेशभागाभागको कह्दते हैं । बह दो 
प्रकारका दैं--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश। 
झोघसे मोइनीयकी अट्टाईस प्रकृतियोंका उत्कृष्ट भागाभाग भ्रदेशविभक्तिके उत्कृष्ट भागाभागके समान 
है। इतनी विशेषता है कि तीन दर्शनमोहनीय और चार संज्वलनोंके भागाभागमें सम्यक्तव और 
लोभसंज्वलनका द्रव्य असंख्यातें भागप्रमाण है । 

६ २३. यहाँ पर स्वस्थानभागाभागके करने पर मिथ्यात्वके 'द्रब्यके असंख्यात भाग करके 
उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंक्रम द्ल्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहु- 
भागप्रमाण गुणसंकमद्रष्य दे । तथा शेष एक भागप्रमाण बिध्यातसंक्रम द्रब्य है। 
दृव्यके असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण अ्रधःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्य ६। शेष एक भागके 
असंख्यात भाग करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सर्वसंक्रमद्रत्य हे। शेष एक भागके असंख्यात भाग 
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गुणसंकमदव्य॑ होह । सेसेयमागमेचमुव्वेन्लणसंकमदर्व॑ होह । सम्मामिच्छत्तदच्यमसंखेज्जाणि 
खंडाणि कादूण तत्य बहुमागा सब्बसंकमदव्वं होह । सेसमसंखेजाणि खंडाणि कादृण तत्य 
बहुखंडपमाणं गुणसंकमदष्प होह। सेसमसंखे०खंडाणि कादण तत्थ बहुमागा अधापवत- 
संक्रमदत्व' होइ | सेसमसंखे०खंडाणि कादूण तत्थ बहुभागा विज्ञादसंकमदव्य' होह । 
सेसेयमागमेत्तमुव्वेन्नगसंकमदव्ब॒होइ। एवं बारसक ०-इत्थि-णबुंसयवेदारइ-सोगाणं । णवरि 
उच्बेन्नगसंकमो णत्थि। प्ररिसवेद-कोह-भाण-मायासंजलणाणमपणणो दब्भमसंखेजखंडाणि 
कादूण तत्थ बहुमागा सब्व्संकमदव्य होह । सेसेयखंडपमाणमधापत्त्तसंकमदब्ञ' होह। 
हस्स-रइ-भय-दुगु छाणमप्पषणो. दच्वमसंखेजलंडाणि कादूण तत्यथ.. बहुखंडपमाणं 
सब्यसंकमदवल्य' होह। सेसमसंखेजाणि खंडाणि कादृण तत्थ बहुखंडपमाणं गुणसंकमदव्व' 
होद । सेसेयमागमेत्तमधापत््तसंकमदव्य' होह । लोहसंजलणस्स णत्थि भागाभागविद्वाणं | 
कि कारणं १ एगो चेव्र अधापवत्तसंकमों त्ति । एव मणुसतिए। आदेसभागाभागो जहण्ण- 
भागाभागो च जाणिदृण शेदव्वों । तदो पदेसभागाभागो समत्तो । 

$ २४. सब्वसंकम-णोसव्वसंकमों त्ति दुषरिहो णिदसो--ओघेण आदेसेण य। 
आंषेण सत्यपयडोणं सब्बुकस्सयं पदेसर्गं संकममाणयस्स सब्बसंकमो | तद्‌णं संकामेमाणस्स 
णोसव्वसंकमो | एवं जाव० । 
करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंक्रमद्रव्य है। तथा शेष एक भागप्रमाण उद्व लनासंक्रम द्वब्य है। 
सम्यम्मिथ्यालके द्रव्यके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुमागप्रमाण सवंसंक्रम द्रव्य हैं। शेय एक 
भागके असंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण गुणसंक्रम द्रव्य हैं। शेप एक भागके असंख्यात 
खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण अ्रध:अरृत्तसंक्रम द्रव्य है। शेष एक भागके असंख्यात भाग करके 
उनमेसे बहुभागप्रमाण विध्यातसंक्रमद्रव्य है । तथा शोष एक भागप्रमाण उद्व लनासंक्रमद्रव्य हैं। 
इसीग्रकार बारह कपाय, स्वीबेद, नपुंसकबेद, ओर शोकके विषयमें जानता चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इन प्रकृतियोंका उढ लनासंक्र म नहीं होता । पुरुषबेद, क्रोधसंज्जलन, मानसंज्वलन और साया- 
संज्वलनके अपने अपने द्रव्यके अ्रसंख्यात खण्ड करके उनमेंसे बहुभागप्रभाण सर्वसंक्रमद्रध्य हैं । तथा 
शेय एक भागप्रमाण अधःम्रश्ततसक्रमद्रव्य हैं । द्वास्य, रति, भय ओर जुगुप्साके अपने अपने द्व यके 
असंख्यात खंड करके उनमेंसे बहुभागप्रमाण सबेसक्रमद्रव्य है । शेष एक भागके असंख्य/तत खण्ड 
करके उनमेसे बहुभागग्रम,ण गुणसंक्रमद्रध्य है । तथा शेप एक भागप्रमाण अधःप्रवृत्तसंक्रमद्रब्य है। 
लोभसं ज्जलनका भागाभागविधान नहीं है, क्योंकि इसमें एकमात्र श्रध:अरवृत्तसक्रम होता दे। इसी 
प्रकार मनुष्यत्रिकर्मं जानना चाहिए। आदेश भागाभाग ओर जघन्य भागाभाग जानकर लेजाना 
चादिए । इस शकार प्रदेशभागाभाग समाप्त हुआ । 

$ २४. सर्वसंक्रम ओर नोसबेसंक्रमकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--श्रोध और आदेश । 
ओपघसे सब प्रकृतियोंके सर्बोत्कष्ट प्रदेशामका संक्रम करनेवाले जीवके सर्व॑संक्रम होता है। तथा 
इससे न्‍्यून प्रदेशाप्रका सक्रम करनेवाले जीबके नोसवंसंक्रम होता हैं। इसीप7कार अनादारक 
सागेण तक जानना चाहिए । 
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8 २४. उकस्ससंकमो अणुकस्सरंकमो जहण्णसंकमो अजहण्णसंकमों ति विहत्ति- 
भंगो । णवरि संकामयालाबो कायव्यो । 

६ २६. सादि-अणादि-धुव-अडवाणुगमेण दृषिहों णिदेसो--ओघेण आदेसेण य | 
ओषेण. मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामिच्छत्ताणमुक ०-अणुक्त ०-जह ०-अजहण्गपदेससंकमो कि 
सादिओ ४ ? सादी अड्धबों। सेसपयडीणघुक०-जह०पदे० कि सादि०४ १ सादी 
अद्व वो । अणु ०-अजह ० पदे० कि सादि०४ १ सादिओों अगादिओो धुव्रों अद्धुवो वा। 
सेसमम्गणासु सल्वपय० _ उक्ष०-अगुक ०-जह ०-अजह ० पदे०संक० किं० सादि०४ ! 
सादी अद्धू वो । एवं जाव० । 


३, कक [कप 


$ २७, ए्वमेदेसिमणिओगद्वाराणं सुगमचाहिप्पाएण परूवणमकादण संपहि सामित्त- 
परूवण्टुम्नुत्तरं सुतप्ंधमाह--- 
69 एसो सामित्त । 
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६ २५. उत्कृष्टसंक्रम, अनुत्कृष्टसंक्रम, जवन्यसंक्रम ओर अजघन्यसंक्रमका भज्ज प्रदेश- 
विभक्तिके समान हैँ। इतनी विशेषता है कि प्रदेशसत्करमके स्थान पर प्रदेशसंक्रमका आलाप 
करना चाहिए। 

$ २६. सादि, अनादि, भव ओर अध्रवानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओप और 
.आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट, अ्नुत्कृष्ट, जघन्य-और अजघन्य 
प्रदेशसंक्रम क्या सादि हे,भनादि हे,पुत्र है या अध्ुव हैं? सादि और अधुव है। शष प्रकृतियोंका 
उकृष्ट ओर जघन्य प्रदेसंक्रम क्या सादि है, अनादि है, भुव है या अधुव है ? सादि, और अप्नव है । 
अनुत्कूष्ट ओर अजघन्‍्य प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, श्रनादि है, धर है या अप्॒व है ! सादि, अनादि, 
भव और अप्ल॒व है। शेष मार्गणाओंमें सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट, अनुत्कट, जधन्य और अ्जघन्य 
प्रदेशसंक्रम क्या सादि है, अनादि दे, ध्रुव है या अभव है ? सादि ओर अभुव है। इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणातक यथायोग्य जानना चाहिए । 

विशेषाथ-मिश्यात्व प्रकृति सबेदा प्रतिग्रह प्रकृति नहीं ह,तथा सम्यक्ल ओर सम्यम्मिथ्यात्व 
प्रकृति ही सादि हैं, अतः इनके उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अरध्रष हैं । श्रव रहीं शेष प्रकृतियाँ सो 
इनका उत्कष्ट प्रदेशसंक्रम गुशितकर्माश जीबके और जघधन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्माशजीवके यथा- 
योग्य स्थानमें होते हैं, अतः ये भी सादि और अप्॒व्॒ हैं। तथा इनके श्रनुत्कष्ट ओर अजघन्य 
प्रदेशसंक्रम उपशमश्रं शिके प्राप्त होनेके पर तक अनादि हैं, उपशमश्र शिसे गिरनेके बाद सादि हैं 
तथा भव्योंकी अपेक्षा अभुव और अमभव्योंकी अ्रपेक्षा भव हैं। गतिसम्बन्धी श्रवान्तर मार्गणाएँ 
कादाचित्क हैं, अ्रतः इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट आदि चारों सादि और अ्रध्रव हैं। इसी प्रकार 
अन्य सागेणाओंमें भी यथायोग्य जान लेना चाहिए। हे 

8 २७ इस प्रकार ये अनुयोगद्वार सुगम हैं इस अभि#्नायसे प्ररूपण न करके अब स्वामित्वका 
कथन करनेके लिए आगेके सूत्रकों कहते हैं-- 


# आगे स्वामित्वकोी बडते हैं । 
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६ २८. एत्तो अणंतरसामिस्मणुवततइस्सामी सि पहण्णासुसमेद । 

& मिच्छुसस्स उक्स्सयपवेससंकर्मो कस्स ! 

$ २६. सुगम । 

& गुणिदकम्मंसिओ सत्त मादो पुटवीदों उन्वध्िदी । 

8 ३०, जो गुणिदकम्मंसिओं सत्तमपुदवीदों उन्बंद्धिदों सो पयदकस्ससंकमदव्य 
सामिओ होदि त्ति सुत्तत्थसंबंधो । किमडमेसो तत्तो उबद्भाविदो ? ण, णेरइ्यचरिमतमण चेव 
पयदुकस्ससामित्तविह् गोषायाभावेण तहाकरणादो। कुदो तत्य तदसंभवो ये ! मणुसगदीदो 
अण्णत्थ दंसणमोहक्खणाए असंभवादों | " च दंसणमोहक्खवणादों अण्णत्य सब्वशंक्रमे- 
सरूनो मिच्छत्तकस्सपदेससंकमो अत्थि तम्हा- गरुणिदकम्मसिओ ससमपुढवीदों उव्डिदो 
त्ति सुशंबद्धमंद । 

& दी तिरिण भवग्गहृणाणि पंचिंदियथतिरिक्खपञ्नस एसु उववण्णों । 

३१, किमइमेसो पंचिदियतिरिक्खेसुप्पाइदहो ? ण सत्तमपुढरीदों उवद्विदस्स 
दो-तिण्णिपंचिदियतिरिक्सभवग्गहरोहिं विणा तदणंतरमेव मणुसगदीए उप्पजणासंभवादों । 


8 २८. इसस आगे स्वामित्वको बतलावेंगे इस प्रकार यह प्रतिश्ञासूत्र हे । 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी कोन है 

$ २६. यह सूत्र सुगम है। 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथिवीसे निकला । 

8 ३०. जो गुशितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथिषीसे निकला वह प्रकृत उत्कृष्ट संक्रमद्रव्यका 
स्‍्वासी है ऐसा सूत्रका अर्थके साथ सम्बन्ध कर लेना चाहिए ) 

शंका---इस जीवको वहाँसे किसलिए निकाला है | 

समाधान---नहीं, क्योंकि नारकियोंके अन्तिम समयमें ही प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वके विधानका 
अन्य उपाय न होनेसे पैसा किया है । 

शंका---हाँ श्र्थात्‌ नरकमें उत्कृष्ट स्त्रामित्त असम्भव क्यों है ? 

समोधान-- क्योंकि मनुध्यगतिके सिवा अन्यत्र दर्शनमोहनीयकी क्पणा होना असम्भव 
है और दर्शनमोहनीयफी चपणाके सित्रा अन्यत्र सर्वेर्पक्रमरूप मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
पाया हम इसलिए गशितकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथिवीसे निकला इस प्रकार यह सूत्र 
। 

के वहाँसे निकलकर तथा पश्चे न्द्रिय तियञ्ञ पर्याप्रकोंमें दो-तीन भव धारण करके 
उत्पन्न हुआ | 

६ ३१. शंका-- इसे पद्ले निद्रय वियेज्योंमें किसलिए उत्पन्न कराया है 

समाधान---नहीं, क्योंकि सातवीं प्रथिवीसे निकला हुआ जीव प्ले न्द्रिय तिय॑न्चोंमें दो- 
तीन भव धारण किये बिना वहाँसे निकलनेके बांद द्वी मनुष्यगतिमें नहीं उत्पन्न हो सकता । 

२३ 


श्ष्प जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


# अंतोसुदेण मणुसेसु आगदो । 

६ ३२. पंचिदियतिरिक्खेसु तसट्ठिंदे समाणिय पुणो एह दिश्सुष्पजिय अंतोगृहृत- 
कालेणेत मणुसगइ्मागदों त्ति भणिदं होह । 

& सब्वलहुं दंसशमोहणीयं खवेदुमादतो । 

६ ३३. एत्थ.. सब्बलहुणिददेसेण गव्मादिअट्टवस्साणमंतोयुहत्तन्महियाणसुवारि 
दंसणमोहक्खपणाए अब्भुट्टिदो त्ति पेतव्व । 

69 जाघे मिच्छुसं सम्मामिच्छुत्ते सव्व॑ संदुममाणं संछुर्ड तापे तस्स 
समिच्छुसस्स उकस्सओ पएससंकमो | 

६ ३४. पुव्युत्तविद्यणेणागंतृण  मणुसेसुपजिय.. सब्वलहई दंसणमोहक्खणाए 
अब्युद्ठिदेण जाघे मिच्छतसव्वद॒व्वप्रुदयावलियवर्ज्ज सम्मामिच्छत्तस्सुवरि सत्पसंकमेण 
संछुद्ध ताधें तस्स जीवस्स मिच्छत्तस्स उकस्सओ पदेससंकमों होह। तत्थ गुणसेढिणिजरा- 
सहिदगुणसंकमदत्बेणणदिवदृगुणहाणिमेत्तकस्ससमयपबद्धा णमेकवा रेणेव सम्मामिच्छत्तसरूवेण 
संकतिदंसणादो । 


७ सम्मत्तस्स उकस्सओ पदेससंकमों कस्स ! 
६ ३५, सुगम । 
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# पुनः अन्तमुहुतमें मलुष्योंमें आ गया । 

$ ३२, पश्चेन्द्रिय तियेब्स्वोंमें त्रसस्थितिको समाप्त करके पुनः एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होकर 
अन्तमुहूर्तकालमें ही मनुष्योमें श्रा गया यह उक्त सूत्रका तालयं है। 

# वहाँ अतिशीघ्र दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । 

६ ३३. यहाँ पर सूत्रमें जो 'सव्यलहुं? पदका निर्देश किया हे उससे गर्भले लेकर आठ बर्ष 
और अन्‍्तमु हूर्तके बाद दशेनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ ऐसा ग्रहण करना चाहिए। 

# जिस समय मिथ्यात्वकी सम्यग्मिध्यालमें सर्मसंक्रमरूपसे संक्रमित किया उस 
समय उसके मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है | 

$ ३४. पूर्वोक्त विधिसे आकर और मनुष्यों उत्पन्न होकर अतिशीघ्र दशेनमोहनीयकी 
क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसने जब मिश्यात्वके उदयावलिके सिधरा अन्य सब द्रव्यको सम्यग्मि- 
श्यात्यमें सर्वेसंक्रमके द्वारा संक्रमित किया तब उस जीवके मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हे, 
क्योंकि वहाँ पर गशक्ष णि निर्जता सहित गणसंक्रम द्रव्यसे न्‍्यून डेढ़ गणहानिश्रमाण उत्हष्ट समय- 
प्रवधोंका एक बारमें ही सम्यस्मिथ्यात्वरूपसे संक्रम देखा जाता हे ९ 

# सम्यक्लके उत्टृष्ट प्रदेशस क्रमका स्वामी कौन है ! 

६ ३५. «यद्द सूत्र सुगम दे । 


गा० ९८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त १७६ 


& गुणिवकम्म॑सिएण सत्तमाए पृटवीए शेरहएण मिच्छुशस्स उक्तस्स- 
परदेससंतकम्भमंतोसमुहुस्तेश होहिदि शि सम्मतसमुष्पाइदं, सव्युक्स्सियाए 
पूरणाए सम्मसं पूरिदं, लदो उवसंतडाए पुणणाएं मिच्छुत्तमुवीरयम्शणस्स 
पढससमयमिच्छाइडिस्स तस्स उकसस्‍्सओ पदेससंकर्ो | 


$ ३६. एत्थ गुणिदकम्म॑सियणिदेसेणागुणिदकम्मंसियपडिसेहों कओ। संत्तम- 
पुढिविशेरश्यणिदेसेण वि अणरह्यपडिसेहो अण्णपुटविशेरश्यपडिसेहो च कओ त्ति दडबों | 
मिच्छत्तस्स उकस्सय पदेससंतकरम्मं अंतोमुहुत्तेण होइदि ति सम्मतमुप्याइदरमिदि भणिदे 
अंतोमुहत्तेण चरिमसमयणरइयमावेण परिणमिय मिच्छत्तपदेससंतकम्मसुकस्सं काहिदि सि 
एदम्मि अवत्थाविसेसे तिण्णिवि करणाणि कादण तेण -पहमसम्मत्तमुपपाहदमिदि वुर्स 
होह। सब्वुकस्सियाए पूरणाएं सम्मर्त पूरिदर्मिदि भणिदे सब्यजहण्णगुणसंकमभाग- 
हारेण सब्युकस्सगुणसंकमप्रणकालेण च सम्मतमाष्रिदमिदि भणिदं होह | एवं च प्रिदृश 
कमेण मिच्छर्स पडिवण्णस्स पहमसमएण चेव पयदुकस्ससामित्त होई, णाण्णत्थे त्ति 
जाणावणदुमिदं वयर्ण-तदो उवसंतद्भाएं पृण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणस्स! इथादि । एतदुक्त 
भवति, तहा पूरिदसम्मत्तो तेण दव्बेणाविणद्वेंणबुसमसम्मत्तकालमंतोयुहत्तमेंसमणपालेऊण 
तदवस।णे मिच्छत्तमुदीरयमाणों पहमसमयमिच्छाइड्ो जादो । तस्स पठ्मसमयमिन्छाइड्विस्स 
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# जिस गुणितकर्मा शिक सातवीं प्रथिवीके नारकीके अन्तमु हृत वाद मिथ्वालका 
उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होगा, अतण्व जिसने अन्तयु हते पहले ही सम्यक्लकों उत्पन्न कर सबसे 
उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा सम्यक्लकों पूरित क्रिया | तदनन्तर जो उपशमसग्यक्खके कालके 
पूरा होनेपर मिथ्यालकी उदीरणा कर रहा है ऐसे प्रथम समयवर्ती मिथ्यादष्टि जीबके 
सम्पक्सका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम दोता है। 

६ ३६. यहाँ पर “गणितकर्मा'शिक पदके निर्देश हरा अगुणितकर्मा शिकका निषेध किया 
गया है। 'सातब्रीं प्रथिबरीका नारकी' इस पदके निर्देश द्वारा भी जो नारकी नहीं हैं या अन्य 
* प्रथिबियोंके नारकी हैं उनका निषेध किया गया जानना चाहिए । “मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कमे 
अन्तमु हमें दोगा ऐसी अवस्थाम सम्यकत्वको उत्पन्न किया' ऐसा कहने पर उससे इस अवस्था- 
विशेषभें तीनों दी करणोंको करके उसने प्रथम सम्यक्त्थको उत्पन्न किया यह उक्त कथनका ताले 
है। सबसे उत्कृष्ट प्ूरणाके द्वारा सम्यकलको पूरित किया ऐसा कद्दनेपर,उससे सबसे जघन्य गुणसंक्रम 
भागद्वार ओर सबसे उत्कृष्ट गणसंक्रमकालके द्वारा सम्यक्तको पूरित किया यह उक्त कथनका 
तालय॑ है । इस प्रकार पूरित करके कमसे मिथ्यात्यको प्राप्त हुए उस जीबके अथम समयमें दी 
प्रकरत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, अन्यत्र नहीं इस बातका शान करानेके लिए 'तदनन्तर उपशम 
सम्यक्तवके कालके समाप्त होने पर मिथ्यात्वकी उदीरणा करनेवाले जीवके' इत्यादिरूपसे यह 
धचन दिया दै। उक्त कथनका यह तालय॑ है कि जो उस ग्रकारसे सम्यक्लको पूरितकर उस 
द्वयको नष्ट किये बिना अन्तमु हर्तप्रमाण सम्यक्त्वके कालकों पालनकर उसके अन्‍्तमें मिथ्यात्वकी 


१६० जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


पयदुकस्ससामियाहिसंबंधो सि। कि कारणमेस्थेदुकस्ससामिय अधदभिदि थे ९ सम्मत्तस्स 
ददबत्थाए. मिन्छतगुणणिबंधणमधापप्तसंकमपजाएण सब्युकस्सएण परिणमणदंसणादों । 
संपष्टि एदस्सेवल्यस्स फुडीकरणहुमृत्तरं सुत्ताबयतमाह--- 

69 सी वुण अधापवतसंकमों । 

६ ३७, सो बुण सामियससमयमात्रिओो अधापवत्तसंकमों चेत्र, णाण्णो। कुंदों णप्र' 
थे ९ बंधसांंबंधाभावे नि सहावदों चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं मिस्छाइट्रिम्मि अंतोमृहत- 
मेत्तकालमघापवत्तरांकमपवु त्तीए संभवब्भवगमादों | एदेखुव्वेल्लणचरिमफालीए सामिस* 
विद्णासंका पडिसिद्धा, अधापवत्तमागदारादो उन्बेल्लणकालब्भंवरणाणागुणहाणिसलागाण- 
मण्णोण्णब्मत्थरासीए असंखेजगुणत्तादो । तं॑ कुदोवगम्मदे १ एदम्हादों चेव सुत्तादों। 
एत्थ सामित्तविसईकयदव्वस्स प्माणाणगमे कीरमाणे दिवड्भुगुणहाणिगुणिदुकस्ससमयपषद्ध 
ठविय तत्तो गुणसंकमेण सम्मत्तस्सुवारि संकंतदव्यमिस्छामो त्ति किवूणचरिमगुणसंकम 
भागहारो तस्स भागहारत्तेण ठवेयव्यों | पुणो तत्तो पठमसमयमिन्छाइंड्रिणा अधापत्तेण 
संकामिददव्यमिच्छामो ति अधापवत्तसंकमभागहारो वि तस्स भागहारत्तेण टवेयत्यो | एवं 
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उदीरणा करता हुआ प्रथम समयबर्ती मिथ्यार्ृष्टि हो गया उस प्रथम समयवर्ती मिश्यादृष्टिके प्रकृत 
उत्कृष्ट स्वामित्वका सम्बन्ध द्ोता है । 


शंका---यदीं पर उत्कृष्ट स्वामित्ल प्राप्त हुआ इसका क्या कारण है ! 

समाधान--भयोंकि उस अ्रवस्थामें भिश्यात्वगुणनिमित्तक सर्वोत्कृष्ट अध:प्रवृत्त संक्रमरूप 
पर्यायके द्वारा सम्यक्त्वके द्रव्यका मिथ्यात्वरूपसे परिणमन देखा जाता हैं । 

# और वह अधःप्रवृत्तस क्रम होता है । 

8 ३७. और वह स्वामिलके समय होनेवाला अ्रध/्रशृत्तसंक्रम दी है, अन्य नहीं । 

# शंका--ऐसा क्यों होता है ९ 

समाधान--क््योंकि बन्धका सम्बन्ध नहीं होने पर भी स्वभावसे ही सम्यक्त्त और 
सम्यग्मिथ्यालके मिथ्यादृष्टि गुणस्थानमें श्रन्तमुँहूते काल तक श्रध:अ्रवृत्तसंक्रमकी प्रशृत्तिकी सम्भावना 
स्वीकार की गई है। 

इस द्वारा उद्धव लनाकी अन्तिम फालिकी अपेक्षा स्वामित्वके विधानकी श्राशंकाका निषेध हो 
गया, क्योंकि श्रधःपवृत्तमागद्वारसे उठ लनाकालके भीतर नानागुणद्ञानिशलाकाओंकी अन्योन्याम्यस्त 
शशि असंख्यावगुणी होती है । 

शंका--36 किस प्रमाणसे आना जाता है ! 

समाधान---श्सी सूत्रसे जाना जाता है। 

यहाँ पर स्वामित्मरूपसे विषय किये गये द्वव्यके प्रमाणका अनुगम करने पर डेढ़ गुणद्ानिसे 
गुखित उत्कृष्ट समयप्रबद्धफो स्थापित कर उसमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा सम्यक्त्वके ऊपर संक्रान्त हुए 
द्रब्यकी इच्छासे कुछ कम श्रन्तिम गुणसंक्रम भागद्वारकों उसके भागहाररूपसे स्थापित करना 
चाहिए | पुनः इसमेंसे प्रथथ समयत्र्तीं मिथ्याइष्टि जीबफे ढारा अधः्मृ्तके द्वारा संक्रम कराये 


गा० पथ ] उशरफ्यडिपदेशसंकमे समित्त श्८१ 


ठविदे पयदुकस्ससतामित्तविसईक्रयदव्यमागस्छदि । एवं सम्मत्तस्स सामिसाखुगर्म कादण 
संप्टि सम्मामिच्छत्तस्स सामित्तविद्यासणहृमुत्तरसुत्त मणइ--- 

& सम्मामिच्छुसस्स उक्स्सओ पदेससंकर्ो कस्स १ 

$ ३८, सुगम । 

#$& जेण मिच्छुसस्स उक्षस्सपदेसरगं सम्भाभिष्छुत्ते पक्खिसं तेणेव 
जाधे सम्मामिच्छुत्तं सम्मत संपक्सखिसं ताधघे तसस सम्सासिष्छुसतस्स 
उक्वस्सओ पदेससंकमो । 

$ ३६, एदस्स सामित्तसुत्तस्सावयवत्थपरूवणा सुगमा ति ससुदायत्थविवरणमेव 
कस्सामो | त॑ जहा--जेण गुणिदकम्मंसिएणण मखुसमहमाझंतृण सब्यलह' दंसणमोह- 
क्खबणाए अब्डुट्टिदेण जहाकममधापवत्तापृव्वकरणाणिवोलिय अणियट्टिकरणद्वाएं संखेज्जदि- 
मागसेसे मिच्छत्तस्स उकस्सपदेसर्गं सगासंखे०भागभूदगुणसेढिणिज्जरासहिदगुणसंकमदन्ब- 
परिहीणं सब्यसंकमेण सम्मामिच्छत्ते संपक्खित्त तेणेव मिच्छत्तकस्सपदेससंकमसामिएण जाघे 
सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते पक्खित्त ताथे तस्स सम्मामिस्छत्तविसयो डकस्सओ पदेससंकरमों होह 
ति एसो सुत्तत्थसंगहो । 

& अणंताणुबंधीणसुकस्सओ पदेससंकमो कस्स ! 
द्रब्यकी इच्छासे उसके भागद्वारखूपसे अध:प्रवृत्तसंक्रम भागहाए्की भी स्थापित करना चाहिए। 
इस प्रकार स्थापित करने पर भ्रक्ृत स्तरामित्रका विषयभूत वच्य आता हैं। इस प्रकार सम्यक्तके 
2 अनुगस करके अब सम्मम्मिथ्यात्वके स्वामित्वका ब्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र 

कहते हँ-- 

# सम्यम्मिथ्यालवका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ? 

६ ३८. यह सूत्र सुगम है । 

# जिसने मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशाग्रको सम्यम्मिथ्यालमें प्रज्षित्त किया वही जब 
सम्यम्मिथ्यालको सम्यक्लवमें प्रक्षिप्त करता हे तब उसके सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता हे । 

$ ३६. इस स्वामित्वसूत्रकी अरथंप्ररूपणा सुगम है, इ्सलिए समुदायरूप अ्र्थका विषरण द्वी 
करते हैं । यथा--जिस गुशितकर्मांशिक जीवने मनुष्यगतिमें आकर अतिशीघ्र दृशनमोइनीयकी 
एपणाके लिए उद्यत होकर क्रमसे श्रध/प्रवृत्त और अपूर्वकरणको बिताकर श्रनिशृत्तिकरणके 
संख्यातवें भागके शेष रहने पर अपने असंख्यातवें भागरूप गुणिश्रेणि निऊरासद्िित गुणस॑क्रम 
द्रब्यसे हीम मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशाप्रको सर्वसंक्रमफे द्वारा सम्यग्मिथ्यात्यमें प्रक्षिपत किया | 
तथा मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका स्वामी बद्दी जीव जब सम्यम्मिथ्यात्वको सम्यक्त्वमें प्रक्षिप्त 
हे हे जज उसके सम्यम्मिथ्यालबिषयक उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम द्ोता हैँ। इस प्रकार यह सूत्रार्थ- 

# अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके दोता हे १ 


१८२ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 
$ ४० सुगम । 

& सो चेव सत्तमाए पुढ्वोए णेरहयो गुणिदकम्मंसिओ अंतोसहुस्तेणेव 
लेसि चेव उकस्सपदेससंतकम्मं होहिदि सि उक्तस्सजोगेण उक्स्ससंफिलेसेण 
बथ णीदो, तदो तेण रहस्सकाले सेसे सम्मसखझुप्पाहय॑। पुणो सो चेव 
सबव्वलहुमणंताणुबंधोरं विसंजोएदुमाद्सो तस्स चरिमद्ठिविख्ंड्यं चरिम- 
समयसंदुहमाणयस्स तेसिसुक्स्सओ पदेससंकमों । 

६ ४१. एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूवर्ण कस्सामो। त॑ जहा--सो चेवाणतरपरूविद- 
लक्खणो सत्तमपुदवीए णेरइओ गुणिदकम्मंसिओो पयदकम्माणघुकस्सपदेससंकमसामिओ हो 
ति सुस्तत्थसंबंधों | सो वुण कदमम्मि अवत्थाविसेसे कदरेण वाबारविसेसेण परिणदों 
पयदुकस्ससंकमसामित्तमल्लियदि ति आसंकाए इदमुत्तरं “अंतोमुहुत्तेण' इचादि | अंतो- 
मुहृत्तेण खेरइयचरिमसमयम्मि तेसि चेव अ॑ताणुबंधीणमोघुकस्सयं पदेससंतकम्मं होहिदि 
त्ति एट्म्मि अंतरे जहासंभवश्युकस्सजोगेणुकस्ससंकिलेससहगदेण परिणदों ति भणिदं होह । 
किमइमेसो उकस्सजोगम्ुकस्ससंकिलेसं वा णिज्जदे ? ण, बंधेण बहुपोग्गलग्गहणडं बहुदव्यु- 
कड्णणिमित्त च तहा करणादों | तदो तेण रहस्सकालेण सम्मत्तमुष्पाइदमिच्रादि सुत्तावयव- 
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8 ४०, यह सूत्र सुगम है । 

# उसी सातवीं पृथिवरीके गुणितकमाशिक नारकीके अन्तमुहतंकालके द्वारा उन्हीं 
अनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसत्कम होगा। डिन्तु अन्तमुहृत पहले ही वह उत्कृष्ट योग 
और उत्कृष्ट संक्लेशसे परिणत हुआ । अनन्तर उसने स्वल्प काल शेष रहनेपर सम्यक्लकों 
उत्पन्न किया । पुनः वही अतिशीघ्र अनन्तासुबन्धियोंकी विसंपोजना करनेके लिए उद्यत हुआ 
उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रम करते समय अनन्तानुबन्धियोंका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । 

8 ४१. इस सूत्रके अथंका कथन करते हैं । यथा--बह्दी पहले कह्टे गये लक्षणवाला सातवीं 
प्रथिबीका गुशितकर्माशिक नारकी जीव प्रहृृत कर्मोंके उत्कृष्ट प्रदेसंक्रमका स्वामी दे इस प्रकार 
सूत्राथेका सम्बन्ध है । परन्तु वह किस अबस्थाविशेषमें किस व्यापार विशेषसे. परिणत होकर भ्रकंत 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके स्वामित्वको आ्राप्त करता है ऐसी आशंका द्वोनेपर यह उत्तर है--“अन्तमु हूतेके 
दारा' इत्यादि । अन्तमु हूतेके द्वारा नारकियोंके अन्तिम समयमें उन्हीं अनन्तानुबन्धियोंका ओष 


उत्कृष्ट प्रदेशसत्कर्म होगा कि इसी बीच यथासम्भव उत्कृष्ट संक्लेशके साथ प्राप्त हुए उल्क्षट योगसे 
परिणत हुआ यह उक्त कथनफा तात्पये है । 


शंकां---यद उत्कृष्ट योग ओर उत्कृष्ट संक्लेशको किसलिए प्राप्त कराया गया है 
समाधान---नहीं, क्योंकि बन्धके द्वारा बहुत पुदूगलॉका महण फरनेके लिए और बहुत॑ 
पुदूगलोंका उत्कर्षश करनेके ज्षिए उस अकार कराया गया है। 


शा० ई८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त १८३ 


कलावेण संकिलेसादों णियत्तिदण विसोहिसमावरणंण पढमसम्मतसुप्पाहय तकालब्मंतरे चेव 
अणंताणुबंधिविसंओोयणाएं परिणदों ति जाणाबिदं, अण्णहा पयदुकस्ससामित्ताविहाणाणव 
बतीदो । एवं शिसंजोण्माणस्स तस्स खेरइ्यस्स चरिमट्विंदिखंडयं चरिमसमयसंछुदमाणयस्स 
तेसिमणंताणुबंधीणमुकस्सओ पदेससंकमो होदि, तत्य सब्यसंकमेणार्णताणुबंधिदष्वस्स 
कम्मट्टिंदिअब्भंतरसंगलिदस्स थोवणस्स सेसक्सायाणपुवरि संकमंतस्सुकस्सभावसिद्धीए 
बिरोहामावादो । 

& अट्टर्ह कसायाणसकस्सओ पदेससंकर्मों कस्स ? 

6 ४२, सुगम | 

& गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहूं सजुसगइमागदों, अद्ववस्सिओ 
स्ववणाए अब्मुद्विदो, तदो अट्टरहं कसायाणसपच्छिसदिदिरवंडयं चरिमसमय- 
संदुह्माणयस्स तस्स अट्फ्ह कसायाणमकस्सओ पदेससंकमो । 

$ ४३. गयत्थमेदं सुत्त। एवम्कसायाणं सामित्तव्रिणिण्णयं कादूण छण्णोकसायाणं 
पि एसो चेव सामित्तालावो कायव्यों, विसेसाभावादों लि पदुष्पायणड्ुमप्पणासुत्तं मणइ--- 

& एवं छण्णीकसायाएं । 

$ ४४. सुगममेदमष्पणासुत्त । 
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तदो तेण रहस्सकालेण सम्म्मत्तमुप्पाइदं' इत्यादि रूपसे जो सूत्र बचनकलाप कहा है सो उस 
द्वारा संक्लेशसे निवृत्त होकर विशुद्धिको पूरित करनेके साथ सम्यवकत्वको उत्पन्न कर उस कालके 
भीतर ही अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनासे परिणत हुआ यह ज्ञान कराया गया हैं, अन्यथा प्रकृत 
उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान नहीं वन सकता। इस प्रकार विसंयोजना करनेवाले उस नारकीके अ्रग्तिम 
स्थितिकाण्डकको संक्रमित करनेके श्रन्तिम समयमें उन अ्रनन्तानुबन्धियोंका उत्कृष्ट'प्रदेशसंक्रम होता 
है, क्योंकि वह्दाँ पर कमेस्थितिके भीतर गल कर थोड़े कम हुए तथा शेष कषायोंके ऊपर संक्रमण 
करते हुए श्रनन्तानुवन्धीके द्रव्यके 5त्कृष्रभावकी सिद्धिमें विरोध नहों आता । 

# आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ! 

8 ४२. यह सूत्र सुगम है । 

# कोई गुणितकर्मा शिक जीव अतिशीघ्र मनुष्यगतिमें आया | तथा आठ वर्षकां 
होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ। अनन्तर आठ कपायोंके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
अन्तिम समयमें संक्रम करते हुए उसके आठ कपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हे । 

8४३. यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार आठ कपायोंके स्वामित्वका निर्शय करके छह 
नोफपायोंका भी इसी प्रकार स्वामित्वालाप करना चाहिए, क्योंकि उसमें कोई अन्य विशेषता नहीं हैँ. 
इस प्रकार कथन करनेके लिए अर्पणासूत्रको कहते कहते हैं-- 

# इसी प्रकार छह नोकपायोंका उत्कृष्ट खामित्र जानना चाहिए | 

$ ४४. यह अर्पणासूत्र सुगम है । 


श्षछ जयघबलास कसायपहिदेहुडे [ वंधगो ६ 
& इत्थिवेदस्स उक्वस्सओ पदेसरंकमों कस्स ! 


$ ४४, सुगम | 
& गुणिदकम्मंसिओ असंस्वेज़वस्साडएसु इत्थिवेदं पूरेदूण लदो कमेण 
पूरिदकम्मंसिओ खवणाए अब्भुद्दिदों, तदो चरिमड्डिदिखंडयं चरिमसमय- 
संछुहमाणयस्सख तस्स हत्थिवेदस्स उक्वस्सओ पदेससंकमों । 
$ ४६, एदस्स सुत्तस्स अत्यो बुचदे | त॑ जहा--गरुणिदकम्मंसिओ पलिदोवमस्सा 
संखेजदिभा[गर्मत्तकालेणणियं कभ्मद्टिदि बादरपुटविजीवेसु तसकाइएसु च समयाविरोहेणाण- 
पालेझण तदो असंखेज्जवस्साउण्सु पलिदोवमस्सासंखेज्जदिभागमेत्ताउड्रिदीए समु्पजिऊण 
तत्थ णवुंसयवेदबंधवोच्छेदं कादूण तत्थ बंधगद्धाए संखेज्जे भागे हृत्थिवेदबंधगड़ं पवेसिय 
बंधगद्धामाहप्पेणित्थिवेददव्य॑ प्रेमाणो गष्छदि जाव समाउट्टिदिचरिमसमयो त्ति। एवमित्थि- 
वेददव्यमुकस्सं करिय तत्थेत्र कम्मट्टिंदे समाणिय तत्तो णिस्सरिकण दसबस्ससहस्साउश्स 
देवेसुबवण्णो । तत्थ 'सम्भत्त घेतण सगाउद्टिदिमशुपालिय तत्तो चुदों मणुसेसुकण्णों। 
एवमित्थिवेदं पूरेदूण मणुसेसुब्नण्णस्स खबयचारिमफालीए सामित्तत्रिहणद्ठमिद बयणं---'तदो 
कमेण पूरिदकम्मंसिओ' हच्चादि । एत्थ संचयाणुगमे विहत्तिभंगो। णवरि दिवडुगुणहाणीएं 
संखेज्जाभागमेत्तित्यिवदुकस्ससंचयदव्य॑ थोवणमेत्थ सामित्तव्िसयीकयद॒व्यमिदि पेत्तव्वं, 
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# ख्रीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? 

8 ४५. यह सूत्र सुगम दे । 

# कोई गुगितकर्मा शिक जीव असंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें श्रीवेदकी पूरण करके 
अनन्तर क्रमसे पूरित क्मोशिक होकर क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । अनन्तर अन्तिम स्थिति 
६-३ अन्तिम समयमें संक्रमित करनेवाले उस जीवके ल्लीवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 

ृ 

ह ४६. अरब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा - कोई एक गुणितंकर्माशिक जीव पल्यके 
श्रसंख्यातवें भागप्रमाण कालसे न्‍्यून कमेस्थितिप्रमाण कालको बादर प्रथिब्री जीवोमें ओर त्रसः 
कार्यिकोमें समयके अविरोधपूर्षक बिताकर अनन्तर श्रसंख्यात वर्षकी आयुवालोंमें,पल्यके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण आयुस्थितिके साथ उत्पन्न द्वोकर पश्चात्‌ वहाँ पर नपुंसकवेदकी बन्धव्युच्छित्ति करके 
तथा उस बन्धककालके संख्यात बहुमागको खीवेदके बन्धककालमें अवेश कराके वन्धककालके,माहात्म्य 
बश दीबेदकेद्रव्यको पूरण करता हुआ अपनी अआआयुस्थितिके अन्तिम समयको प्राप्त होता है। इस 
प्रकार ख्रीवेदके द्रव्यको उत्कृष्ट करके ओर वहीं पर क्मेस्थितिको समाप्तकर वहाँसे निकल कर दस 
हजार वर्षकी आयुवाले देबोंमें उत्पन्न हुआ । पश्चात्‌ वहाँ पर सम्यक्त्थको ग्रदणकर ओर अपनी 
आयुस्थितिका पालनकर बहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें उत्पन्न हुआ । इस प्रकार ख्रीवेदको पृरण 

मनुष्योमें उत्पन्न हुए उस जीवके क्ञपकसम्बन्धी ख्रीवेदकी अन्तिम फालिमें स्वामित्वका 
विधान करनेके लिए यद्द बचन आया दै--तदो कमेण पूरिदकम्मंसिओ' इत्यादि । यहाँ पर सम्जयका 
अनुगम करने पर उसका भज्ञ अनुभागविभक्तिके समान है। इतनी विशेषता है कि डेढ गुण 
द्वानियोंके कुछ कब संख्यात बहुभागश्रमाण ख्रीवेदका उत्कृष्ट सब्बयद्र्य यहाँ पर स्वामित्वका विषय 


गो० ४८ ) उत्तरपयड़िपदेससंकमे सामित्त श्घफ 


अधष्टिदिगलणाए गुणसेटिणिज़राए गुणसंकमेण च गदासेसदव्वस्स तदसंखेजदिभाग- 
पमाणतादो । 

& पुरिसवेदस्स उकस्सओ परदेससंकरसों कस्स !? 

$ ४७, सुगम । 

&9 गुणिदकम्संसिओ हत्थि-पुरिस-एवुंसथवेदे प्रेदूण तदो सम्यशहूं 
खवबणाए अब्भुड्िदों पुरिसवेदस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंदुह- 
माणयस्स तस्स पुरिसवेदस्स उक्कस्सओ पदेससंकमों । 

$ ४८, एदस्स सुत्तस्सत्थे भण्णमाणे विहत्तिसामित्तमत्तणुसारेण वत्तव्यं, तिवेद- 
पूरिदकम्भंसियम्मि सामित्ततिहाणं पडि तत्तो एदर्स विसेसाभावादों | णवारि णुंसयवेदं 
पक्खिविदूण जम्सि इत्थिवेदी पुरिसवेदस्सुवरि पक्खितों तदत्रत्थाए विहत्तिसामित्त जाद। 
एत्थ पुण णबुंगय-इत्थिवेदसब्थसंकमं पडिच्छिक्तोमुहत्तादीदेण जश्सि समए पुरिसबेद- 
चरिमफाली सब्बसंकमेण छ०्णोकस एहि सह कोहसंजलण पक्िखित्ता ताथे पुरिसबेदुकास्स- 
पदेससंकमसामित्तमिदि एसो एल्थतणो विसेसों ! जण्णं च परोदणणेव सामित्तमेत्थ गहेयव्वं, 
सोदएण दीहयरपढमट्टिदिम्मि गुणसेढीए बहुदन्खहाणिप्पसंगादो । 

$ णवुंसयवेदस्स उकस्सओ पदेससंक्ो कस्स ! 


हज 


किया गया दव्य हैं ऐसा ग्रहण करना चाहिए, क्‍योंकि अधःस्थितिगलना, गुणभ्रेशिनिर्जर और 
गुणसंक्रमके द्वारा गया हुआ समस्त द्रव्य उसके असंख्य/त्वें भागप्रमाण होता है | 

# पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! 

8 ४७. यह सूत्र सुगम हे । 

# कोई एक गुणितकर्मांशिक जीव खीवेद, पुरुषपेद और नपुसकवेदको पूरण करके 
अनन्तर अतिशीए्र क्षपणाके लिए उद्यत हुआ । पुनः पुरुषपेदके अन्तिम स्थितिकाण्डकका 
अन्तिम समयमें संक्रम करनेवाले उस जीवके पुरुषबेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । 

8 ४८. इस सूत्रके अथंका कथन करने पर वह अनुभागविभक्तिके स्थामित्वसूत्रके अनुसार 
कहना चाहिये, क्योंकि जिसने तीन वेदोंकों पूरण किया है ऐसा कर्साशिक जीब स्वासी है इस इष्टिसे 
डससे इसमें कोई भेद नहीं हैं । किःतु इतनी विशेषता है कि नपुंसकवेदकी संक्रमित कराके जहाँ 
खीवेद पुरुषवेदके ऊपर अक्षिप्त होता है उस अबस्थामें अनुभागविभक्तिसम्बन्धी स्वामित् प्राप्त 
हुआ हे । परन्तु यहाँ पर नपुंसकवेद ओर खलीवेदका स्वसंक्रम करके अन्तमुंहर्तके वाद जिस समय 
पुरुषवेदकी अन्तिम फालि सर्वसंक्रमके द्वारा छह नोकपायोंके साथ ्रोधसंज्जलनसें प्रक्तिप होती है 
उस समय पुरुपबेदके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्र का स्वामित्व होता है इतनी यहाँ पर विशेषता है। दूसरी 
विशेषता यह हे कि यहाँ पर परोदयसे ही स्वामित्व गहण करना चाहिए, क्योंकि स्थोदयसे प्रथम 
स्थितिके अपेक्षाकृत बड़ी होनेपर गुणश्रे णिके द्वारा बहुत द्रव्यकी हानिका प्रसक्ृ आता है । 

# नपु सकवेदका उत्दृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ! 


२४ 


्ज जयघबलासहिदे कसाथपाहुंे [ बंषगों ३ 


है ४६. छुगम | 

& गणिदकम्मंसिओ ईसाणादो आगदो सब्वलहुं खचेदुमादत्तो, तवो 
शबु सयवेदस्स अपच्छिमहिदिखंडर्य चरिमसमयसंधुहमाणयस्स तस्स 
शंबु सयवेदस्स उककस्सओ पदेससंकमो | 

६ ४०, ओ गुणिदकम्मंसिओ जाब सके ताव ईसोणदेवेस चेव णघुंसयवेदकम्म 
गुखेद्ण तत्येव कम्मद्रिदे समाणिय तत्तो चुदो संतो मणसेसुपज्जिय सब्वलहुमइबस्साण- 
मंतोमुहत्ताहियाणपुर्वा खगसेढिमारुहिय अगियद्टिकरणद्वाए संखेज्जेस भागेसु समइक तेसु 
णबुंसयवेद्स्सापच्छिमड्टिदिखंडयं पुरिसवेदस्सुतवरि सब्वसंकमेण संछुहमाणयस्स तस्स 
दिवड्गुणहाणिमेतगुणिदसमयपबद्भाणं संखेज्जे मागे पेत्तण णबुंसयवेदस्स उकस्सओ पदेस- 
संक्मो होह त्ति एसो एन्थ सुत्तत्यसंगहों। एत्थ वि परोदण्णेत्र सामित्त दायब्य', सोदएण 
पढमड्टिदीए गुणसेहिसरूतण गलमाणबहुद॒ष्यपरिरक्खणडू' । 

& कोहसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमो कस्स ! 

ह ४१. सुगम । 

& जेण पुरिसवेदो उकस्सओ संछुडो कोघे तेणेव जाघे माणे फोधो 
सव्वसंकमेण संछुमदि ताधे तसस कोधस्स उकस्सओ पदेससंकमों । 

$ ४६. चह्‌ सूत्र सुगम माह लिक 

# कोई एक शिक जीव ईशान कल्पसे आकर अतिशीघध्र क्षय करनेके 
लिए उद्यत हुआ । अनन्तर नपुसकेदके अन्तिम स्थितिकाण्डफ्क्रों अन्तिम समयमें 
संक्रमित करनेवाले उसके नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है | 

8५०. जो गुणितकर्मा शिक जीव जब तक शक्य द्वो तब तक इेशानकल्पके देवोंम ही नपुंसक- 
वेदकर्मको गुणित करके तथा वहीं पर कमस्थितिको समाप्त करके वहाँसे च्युत होकर मनुष्योंमें 
हत्पन्न हुआ पुनः अतिशीघ्र अन्तमुंहूर्त अधिक आठ वर्षके बाद क्षपकर्न शिपर आरोहण करके 
श्रनियृत्तिकरणके कालमेंसे संख्यात बहुभागके व्यतीत होने पर नपुंसकवेदके श्रन्तिम स्थितिकाण्डकको 
पुरुषबेदके ऊपर सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रमित करता है उसके डेढ़ गुणद्वानिगुशित समयप्रबद्धोंके 
संख्यात बहुभागको ग्रहण कर नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम द्वोता ह. इस प्रकार यह यहाँ पर 
सूत्रांसंग्रह है। यहाँ पर भी परोदयसे ही स्वामित्व देना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे प्रथम स्थितिके 
शुणभ्र णिरूप होनेके कारण बहुत द्रव्यका गलन सम्भव है, श्रत: उसकी रक्षा करना आवश्यक है। 

# ऋ्रोपरुज्जलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? 

8५१, यह सूत्र सुगम है। 

# जिसने उत्कृष्ट पुरुपबेदको क्रोपमें संक्रमित किया है वही जीव जब क्रोधको सर्वसंक्रमके 
द्वारा मानमें संक्रमित करता हे तव उसके क्रोधसंज्जलनका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम होता है । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्तं १८७ 


$ ३२. जेण तिण्ड॑ वेदाणं पूरिदकम्म॑सिणएण पुरिसवेदों उकस्सओ कोहसंजलणे 
संछुद्धों तेणेव तत्तो अंवोमुहुततमुवरि गंतुण जाधे कोधसंजलगणों सब्बसंकमेण माणसंजलण 
संछुब्भदे ताथे तस्स जीवस्स कोहसंजलणब्सियों उकस्सओ य एस संकमों होह त्ति 
मुततत्थसंबंधो | परोदएणेत सामिततावहारणमेत्थ वि कायव्यं; सोदणण सामित्तविहाणे पदमड्िदीए 
बहुदव्यहाणिप्ससंगादो । एवं कोहसंजलणस्स सामित्तपरूवर्ण कादूण संपह्दि माण-भाया- 
संजलणाणं पि एसो येव सामित्तालावो थोवयरविसेसाशुवरिद्धों कायव्यों सि पदुष्पायणदु- 
मुत्तरसुत्तदपमाह--- 

49 एदस्स चेव माणसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकमों कायव्थों | 
णुवरि जाधे माणसंजलणा मायासंजलणे संडमइ ताधे । 

& एदसस चेव माया- संजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकरमों कायव्वो । 
णवरि जाधे मायासंजलणों लोभसंजलणे संदुग्मश ताघे। 

8 १३. एदाणि दो ब्ि सुत्ताणि सुगमाणि। णतरि भाया-लोहोदए्हे पहिदस्स 

माणसंजलणसामित्त वत्तव्वं | लोभीदएणेव सेटिमारूढस्स मायासंजलणसामित्त होह ति 
दुददुच्बं | 
&9 लोमसंजलणस्स उक्कस्सओ पदेससंकर्मा कस्स ! 
8 ५२, तीन वढोंके कमोंशको पूरित कर जिसने उत्कृष्ट पुरुपवेदका क्रोधसंज्वलनमें संक्रमित: 
किया है वही जब वहाँसे अन्तमुंहृत आगे जाकर क्रोधसंज्वलनको सर्वेसंक्रमके द्वारा मानसंज्वलनमें 
संक्रमित करता है तब डस जीवके क्र।धसंज्यल्नविपयक यह उत्कृष्ट संक्रम होता है इस प्रकार यह्‌ 
सूत्राथसम्बध है । यहाँ पर भी परोदयसे ही स्वामित्वका निश्चय करना चाहिए, क्योंकि स्वोदयसे 
स्वासित्वका कथन करने पर प्रथम स्थितिके द्वारा बहुत द्रब्यकी द्वानिका श्रसज्ञ आता हैं। इस प्रकार 
क्रोधसंज्जलनके स्वामित्वका कथन करके अब मान और मायासंब्यल्नका भी यही स्थामिल्वसम्बन्धी 
आलाप अपेन्ताकृत थोड़ी विशेषताकों लिए हुए करना चाहिए इस बातका ज्ञान करानेके लिए 
आ।!गेके दो सूत्र कहते हें-- 

# इसी जीवके मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करना चाहिए । किन्तु इतनी 
विशेषता हे कि जब मानसंब्वलन मायासंज्वलनमें प्रत्षिप्त होता हैं उस समय मान- 
संज्जलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हे । 

# तथा इसी जीवके मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदशसंक्रम करना चाहिए । किन्तु 
इतनी विशेषता हे कि जब मायासंजलन लोभसंज्वलनमें संक्रमित होता है तब माया 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । ु 

8 ५३. ये दोनों द्वी सूत्र सुगम हैं | इतनी विशेषता है कि माया ओर लोभके उदयसे श्रेणि 
पर आरोहण करनेवाले जीवके मानसंज्वलनका स्वामित्व कहना चाहिए। तथा मात्र लोभके उदयसे 
श्रेश्षिपर चढ़े हुए जीवके मायासंज्वलनका स्वामित्व होता है ऐसा जानना चाहिए । 


# लोभसंज्वलनका उत्डृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ' 


जल 5 


श्घप जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ ४४. छुग्म | 

& गुणिदकम्मंसिओ सव्वलहुं खवणाए अब्भुद्विदों अंतरं से काले 
कादृण लोहस्स असंकामगो होहिदे त्ति तस्स लोहस्स उक्कस्सओ 

पदेससंकमो । 

$ ४५, एदस्स सुत्तस्सत्थों वुच्चदे | त॑ जहा---जो गुणिदकम्मंसिओो सत्तमपुदवीए 
दव्बपुकस्सं कादूण समयाविरोहेण मणुसगहमागंतूण तत्थ तप्पाओग्गसंखेजबस्समेत्तदो- 
मणुसभवग्गदणेसु चत्तारि बारे कसाए उवसामेऊण तदो सब्थलह ख्रणाएं अब्भुद्ठिदों तस्स 
अणियट्टिकरणं पविट्ठस्स अंतरकरणं कादूण से काले लोहस्सासंकामगो होहिदि ति एदम्मि 
अवत्थाबिसेसे वद्ठमाणस्स लोहसंजलणपदेससंकमों उत्तस्सओ होह, अधापबत्तसंकमेण तत्थ 
दिवड्गुणहाणिमेत्तमुणिदकम्मंसियसमयपबद्धाणमसंखेजदिभागस्स सेससंजलणाणमु वरि 
संकंतिदंसगादो । किमइमेसो चत्तारि बारे कसायोबसामणाएं पय्ञाविदों ? ण, तत्था- 
बज्ञमाणणवुंसयवेदारइ-सोगादिपयडीणं गुणसंकमदव्वपडिग्गहणडं तहाकरणादो | त॑ कप- 
मेंदेण सुत्तेणागुवहइमेद॑ चदुक्खुत्ती कसायाणपरुवसामणं लब्भदे ! ण, वकक्‍्खोणादो 
तदुवलद्भीए उवरि भणिस्समाणुकस्सवड़िसामित्तमुत्नलेण च तदव्गमादो । 

$ ५४. यद्द सूत्र सुगम है । ५ 

# जो गुणितकमांशिक जीव क्षपणाके लिए उद्यत हो करके तदनन्तर समयमें 
लोभका असंक्रामक हो जायगा उसके इस अवस्थामें रहते हुए लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता है । 

8 ४४. अब इस सूत्रका अर्थ कहते हैं। यथा-जो गुशितकर्मीशिक जीव सातवीं प्रथिवीमे 
उत्कृष्ट द्रव्य करके समयके अविरोधपूत्रक मनुष्य गतिमें आकर ओर वहाँ पर तत्मायोग्य संख्यात 
वर्षप्रमाण कालके भीतर दो मनुष्यभत्रोंकी ग्रहण करके उनमें रहते हुए चार बार कपायोंका उपशम 
करके अनन्तर अतिशीघ्र क्षषणाके लिए उद्यत हो तथा अनिवृत्तिकरणमें प्रवेशपूर्वक अन्तरकरण 
करके अनन्तर समयमें लोभका असंक्रामक होगा उसके इस विशेष अवस्थामें रहते हुए लोभ- 
संज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, क्योंकि वहाँ पर अधःअप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा डेढ़ गुणहानिगुणित 
सत्कर्मरूप समयप्रबद्धोंके असंख्यातवें भागका शेप संज्वलनोंके ऊपर संक्रम देखा जाता है । 

शंका--ईसे चार बार कपायोंकी उपशामनारूपसे किसलिए प्रवृत्त कराया हे । 


समाधान---नहीं, क्योंकि वहाँ पर नहीं वेधनेवाली नपुंसकवेद, अरति ओर शोक आदि 
प्रक्ृतियोंके गुणसंक्रमके द्वारा द्रव्यकोी ग्रहण करनेके लिए बैसा किया है । 

शंका---इस सूत्रमें तो यह बात नहीं कही गई दे फिर यह चार बार कषायोंकी उपशामना 
कैसे प्राप्त द्वोती है ९ 

समाधान---नदी, क्योंकि एक तो व्याख्यानसे उसकी उपलब्धि होती दे । दूसरे आगे कहे 
जानिवाले उक्ृष वृद्धिसम्बन्धी स्वामित्वविषयक सूजफे बलसे इसका क्षान दोता हे । 


गा० ६८ ] शत्तरपयदिपिदेससंकम सामित्त १८६ 


$ ४६, एबमोघेण सब्पकम्माणसुकस्ससामित्तविणिण्णयं सुत्ताणुसारंण कादूण एत्तो 
एदेण सु्ेण स्नाचिदादेसपसूजणड 'मुच्चारणागंथमिहाणुवत्तरस्सामो | व॑ जहा--सामित्तं 
दुविहं--जहण्णमुकस्सयं च | उक० पयदं । दुषिहो णिदेसो | ओघ॑ मूलगंथसिद्ध | आदेसेण 
णेरहय ० मिच्छ०-सम्मामि० उक० परदेससंकमों कस्स ? अण्णदरस्स गुणिदकम्म सियस्स जो 
अंतोशहत्तमोसकिऊण सम्म्त पडिवजिय शुणसंकमेण सब्युकस्सियाए पूरणाए पूरिदों से 
काले पिज्ञादं पडिहिंदि ति तस्स उकस्सओ परदेससंकमो | सम्मत्त० सो येव आलावों 
कायव्यो । णरि विज्ञादं पडिद्‌ण॑तोमुहत्तेण मिच्छत्तं गदो तस्स पढमसमयमिच्छादिद्टिस्स 
उकस्सपदेससंकमी । जद एवं, सम्मामिच्छत्तस्स वि सम्मत्तेण सह सामितणिदेसो कायच्वो, 
अंगुलस्सासंखेज़ दिभागपडिभागियजिज्ञादगुणसंकमादो..._ अधापर्त्तसंकमदव्यस्सासंखेज - 
गुणतदंसणादो ति । सच्चमेदं, जह सम्मामिच्छत्तविसए विज्ञादगुणसंकमों अंगुलस्सासंखेज- 
भागपडिभमागिओ तति एत्थ विवक्खिओ होज । णवरि ण तहाविहों एत्थ उचचारणादिषायों । 
किंतु मिच्छत्तस्सेत पलिदो ० असंखे ० भागमेत्तो सम्मामिच्छतशुणसंकमभागहारो त्ति एवंविदो 
उच्चारणाहिप्पोओ,  अधापवत्तसंकमपरिहारेण तब्बिसयसामित्ततरहाणण्णहाणुववत्तीदों । 
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6 ५६. इस प्रकार सूत्रानुसार ओघसे सब कर्मो'के उत्कृष्ट स्वामित्वका निर्णय करके आगे 
इस सूत्रसे सूचित हुए आदेशका कथन करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाग्रन्थको बतलाते हैं । यथा-- 
स्वामित्व दो प्रकारका है--जघन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका है। 
श्रोषनिर्देश मूलग्रन्थले सिद्ध है। श्रादेशसे नारकियोंमें सिध्यात्त और सम्यग्मिथ्यालका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके द्वोता है ? जो अन्यतर गुशितकर्मांशिक जीव अन्तमुंहू्ते बाद सम्यकत्वको प्राप्तकर 
गुणसंक्रमके द्वारा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके रूपसे पूरित हो अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको प्राप्त 
होगा उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त प्रकृतिका बह्दी आलाप करना चाहिए। इतनी 
विशेषता है # विध्यातसंक्रमको प्राप्त कर जो अन्तमुंहूर्तमें सिथ्यालमें गया उस प्रथम समयबता 
मिथ्यादृश्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है | 

शृंफा---यदि ऐसा है तो सम्यग्मिथ्यात्वके भी स्वामित्वका निर्देश सम्यक्त्वक साथ करनी 
चाहिए, क्योंकि अज्जलके असंख्यातबें भागरूपसे प्रतिभागको प्राप्त हुए विध्यातसंक्रम ओर गुणसंक्रमसे 
अध:प्रवृत्तसंक्र मका द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है ९ 

समाधान---यह सत्य हैं, यदि सम्यग्मिथ्यात्वके बिषयमें विध्यातसंक्रम ओर गुणसंक्रम 
यहाँ पर अज्ञलके असख्यातवें भागका प्रतिभागी विवक्षित द्ोता । परन्तु उस प्रकारका यहाँ पर 
डच्चारणाका अभिप्राय नहीं है । किन्तु मिथ्यालके समान पल्यके असंख्यातरयें भागप्रमाण सम्य- 
म्मिन्यालका गुणसंक्रमभागद्वार हे इस तरह इस प्रकारका उच्चारणाका अ्रभिप्राय है, क्‍योंकि अन्यथा 
अध:प्रवृत्तसंक्रमके परिद्वार द्वारा तद्विषयक स्थामित्कका विधान नहीं बन सकता। चूर्णिसूत्रके 


१, ता०प्रतौ -ण॒स्स ( णद्व ) मुब्चारणा-, भ्र०प्रदो -शुस्स नुच्च (रणा- इति पाठः | 


१६० ज॑यधबलासदिदे कसायपाहुडै [ बँधगो ६ 


चुण्णिसुताहिप्पाएण पुण सम्मामिच्छत्तवरिसयत्रिज्जादगुणसंकममागहारों अंगुलस्सासंखेज- 
भागमेत्तो, उबरि भणिस्समाणुकस्सदा सामित्तमुतवलेण तहाभूदाहिषायसिद्धीदों । तम्हा 
दोण्दमंदेसिमहिप्पायाणं थप्पमानेण वक्‍्खाणं कायव्यं | सोलसक०-उण्णोकृ० उक्क० पदेस- 
संक्रम० कस्स  अण्णद० गुणिदकम्मंसियस्स जो अंतोमुहुतकम्म॑ गुणेहिदि त्ति सम्मत्त 
पडिबण्णो । पुणो अगंताशु ०"चउक' बिसंजोएदि तस्स विसंजोएंतस्स चरिमट्टिदिखडय॑ 
चरिमसमयसंकामयस्स उक० पदे०संक० । तिण्ह॑ बेदाणमुक० परदे ०संक० कस्स ! 
अण्णद० जो पूरिदकम्मंसिओ णरहएएसु उब्ण्णो अंतोमु० सम्मत्त पडिवण्णो, पूणों 
अणंतागु०चउक पिसंजोएदि तस्स चरिमट्ठटिदिखंडयचरिमसमयसंकामयस्स उक० 
पदे०संक० । एव्य विज्ादसंकमेणित्यि-शवु सयवेदाणमुकस्ससामित्ततिह्दणे उच्चारणा- 
दिष्याओ जाणिय वत्तव्यों, अण्णहा मिच्छइट्रिम्मि अधापवत्तसंकमण तदुकस्ससामित्ते 
लाइदंसणादों । एवं सत्तमाएं । 

६ ४७, पढमाए जाव छट्ठि त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक० परदेससंक० कस्स 
अण्णद० जो गुणिदकम्म॑सिओ संखेजतिरियमवे अदिच्च अपपणणों णेरइएसुबवण्णो 
अंतोयुहत्तेण सम्मत्तं पडिबण्णो, सब्युक्गस्सियाएं पूरणद्वाए पूरिदृण से काले विज्ञादं पडिहिदि 
ति तस्स उक० पदे०संक० । सम्मत्त> सो चेत्रालाबो। णवरि बिज्ञादं पडिदूण अंतोममु ० 
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अभिप्रायसे तो सम्यग्सिथ्यात्वविषयक विध्यात और गुणसक्रम भागद्दार अज्ललके असंख्यातवें 
भागप्रमाण है, क्योंकि ऊपर कहे जानेवाले उत्कृष्ट द्निसम्बन्धी स्वाभित्वविषयक सूत्रके बलसे उस 
प्रकारके अभिप्र।यकी सिद्धि दोोती है, इसलिए इन दोनों ही अभिप्रा्योंको स्थापित करके व्याख्यान 
करना चाहिए। 

सोलह कपाय और छट्द नोकषायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके हाता हू ? जो अन्यतर गुशित- 
कमोंशिक जोब अन्तमु हूतेमें कर्मो को गुशितकर्मांशिक करेगा । किन्तु इसी बीच सम्यक्त्वकों प्राप्त 
दो अनम्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उस विसंयोजना करनेवाले जीवके अ्रन्तिम स्थिति- 
काण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। तीन वेदोंका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके द्ोता है ? जो अन्यतर पूरितकर्माशिक जीव नारकियोंमें उत्पन्न होकर श्रन्तमुंहूत- 
में सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ । पुन। जो अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयाजना करता है उसके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका अन्तिम समयमें संक्रमण करते हुए उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। यहाँ पर 
विध्यातसंक्रमके द्वारा ख्रीवेद ओर नपुंसकबेदके उत्कृष्ट स्वामित्तका कथन करने पर उच्चारणाका 
अमिप्राय जानकर कद्दना चाहिए, अन्यथा मिथ्यादृष्टि जीवमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा उनके उत्कृष्ट 

प्राप्त करनेमें लाभ देखा जाता है। उसी प्रकार सातवीं प्रथिवीमें ज|नना चाहिए | 

$ ५७. पहिलीसे लेकर छटी प्रधिवी तकके नारकियोंमें मिथ्यात्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वका 
उत्कृष्ट अदेशसंक्रम किसके दोता है ९ जो गुणितकर्मा शिक जीव संख्यात तिर्यन-चभवोंको उल्लंघन 
कर अपने अपने नारकियोंमें उत्पन्न हो भ्रम्तमु हुर्तमें सम्ययत्वको प्राप्त हुआ । अनन्तर सबसे 
उत्कृष्ट पूरणकालके द्वारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त करेगा उसके उत्हृष्ट प्रदेश- 
संक्रम द्वोता है। सुम्यक्त्थका बद्दी आलाप है। इतनी विशेषता है कि विध्यातको प्राप्त करके अन्त- 


गभा० ६८ ] उत्तरायदिपिदेससंकमे सामित्त' श्र 


मिच्छत्तं गदो तस्स पहमसमयमिच्छादिद्विस्स उक० पद ०संक० । सो वुण अधापरत्तसंकमों । 
सोलसक०-छण्णोक० उक्० पदे०संक० कर, ? जो गुणिदकम्मंसिजो संखेजतिरियमथे 
कादण पयदरणोरइएसु उवधण्णो, अंतोग्न० सम्मत्त पडिवण्णो। पुणो अण॑ताण॒ु ०चठक 
विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्विदिखंडए चारिमसमयसंकामयस्स उक० परदे ०संक० | तिर्ू॑ 
बेदाणं गारयमंगो । 

$ ५८, तिरिक्स-पंचिदियतिरिक्खतिय० ३ मिच्छ०-सम्मामि० उक्क० पदें०संक० 
कस्स १ जो गुणिदकम्मंसिओ संखेज्जतिरियमर्व कादणप्पप्पणो तिरिकिखेछठ उप्पण्णो, सब्वलहूं 
सम्मत्तं पडिवजिय सव्वृकस्सियाए गुणसंकमद्भाए पूरेदूण से काले विज्ञादं पडिहिदि त्ति 
तस्स उक्‌० पर्देससंक० । सम्मत्तस्स सो चेव उबसंतद्भाएं  पृण्णाएं मिच्छत्त पडिवण्णो 
तस्स पठमसमयमिच्छादिद्विस्स सम्मत्त० उक० पदे०संक० | सोलसक०-छण्णोक० उक० 
पदे ०संक० कस्स १ अण्णद० जो गुणिदकम्मंसि० अप्यषणो तिरिक्खेसु उबवण्णो सब्वलहूं 
सम्मत्त पडिवण्णो, पुणो अणंताशुबंधिचठक' विसेजोएदि तस्स चरिमे टद्विदिखंडए चरिभ- 
समयसंकामेंत> तम्म उक० पढ़े०संक० | पुरिसवे०-णवुस० णारयभंगो । णरि अपष्पणो 
निरिक्लेसयत्ज्ञावेयव्यों । इत्यियेद ० उक० परदेससंक० कस्स ? जो गुणिदकम्मंसि० 
अपणणो तिरिक्‍्खेसु अमंखेज्जत्रस्साउए्मु उम्रज़िदूण पलिदो० ०भागेण कालेण 


न बन 


मु हर्तमें मिथ्यालमें गया उस प्रथम समयबर्ती मिथ्यादृष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हैं। ओर बहू 
अध:ःप्रद्त्तसंक्रम होता है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ९ 
जो गुणितिकर्माशिक जीव संख्यात तियेव्चभनोंको करके प्रकृत नारकियोंमें उत्पन्न हो अ्रन्तमु हमें 
सम्यक्लको प्पप्त हुआ । पुनः जो अनन्तानुवन्धीचतुप्ककी विसंयोजना करता है उसके अन्तिम 
स्थितिकाण्डकका संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता हैं। तीन वेदोंका भह्ढ 
नारकियोंके समान है । 

६५८. सामान्य तियेश्व ओर पश्च निद्रिय तिर्यव्न्चत्रिकर्में मिथ्यात्व और सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता हैं ९ ज्ञो गुशितकर्मा पिक जीव तियबचोंके संख्यात भवोंको करके अपने 
अपने तियव्चोम उत्पन्न हो अतिशीध्र सम्यक्त्वको प्राप्तकर सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रम कालके 
द्वारा पूरण करके अनन्तर समयमें विध्यातसंक्रमको श्राप्त करेगा उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है! 
सम्यक्सका वही आलाप है । किन्तु जो उपशमसम्यक्लके कालको पूताकर मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुआ उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृष्टिके सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम होता है। सोलह कपाय 
ओर छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हैं? जो अन्यतर गुशितकर्मांशिक जीब 
अपने अपने तिय॑झ्ॉगं उत्पन्न हो, अतिशीध्र सम्यक्त्वक प्राप्तर अनन्तर अनन-नुन्धीचतुष्ककी 
विसंयोजना करता ६ उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रम करनेके अन्तिम समयमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। पुरुषबद और नपुंसकब्रेदके उत्कृष्ट अदेशसंक्रमके स्थामित्रका भज्ज 
नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता है कि अपने अपने तियेश्लोमें उत्पन्न कराना चाहिए। खीवेदका 
जत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो गुणितकमांशिक जीव अपने अपने असंख्यात बर्षकी 
आयुवाले तियेशोंमें उत्पन्न दो, पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्त्रीवंदकों पूरण करके 


रा] 


श्ध्र जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [बंधगी ६ 


इत्यिवेदं प्रेदुण सम्मत्त पड़िबर० | पुणो अणंताणु०चउक' पिसेजोएदि तस्स चरिमे 
ड्रिदिखंडर चरिमसमयसंकामयस्स तस्स उक० पदेस०संक० | 
$ ५६, पंचि०तिरिक्खअपञ्ञ --मणशुसअपज० सम्म०-सम्मामि० उक० पदे०संक० 
कस्स ! जो गुणिदकम्मंसिओ तिरिक्‍्खेसु उववष्णो,सव्वलहुं सम्मर्तत पडिबण्णो,सव्युकस्सियाए 
पूरणाएं पूरेऊण मिच्छत्तं गदो, अगिणद्वास गुणसेढीस मदो अपजत्तणसु उववण्णों तस्स 
पढमसमयउव्रण्णल्लयस्स  उक० पदे०सं० । सोलसक०-छण्णोक० उक्क० पदे०संक० 
कस्स० ? जो गुणिदकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभत्ं कादण अपज्जत्तेसु उबण्णो तस्स 
अंतोमुहृत्तजबवण्णल्ुयस्म तप्पाओग्गविसुद्धस्स उक० पदेससंक० । तिण्ण॑ वेदाणं उकस्स- 
पदेससंकमो कस्स ! जो पूरिदकम्मंसिओे अपज्जत्तएसु उब्रणण्णो तस्स अंतोम्नुहृत् 
उबबण्णल्लयस्स तप्पाओग्गतविसुद्धस्स तस्स उकस्सपरदेससंकमों | 
$ ६०. मणुसतिण ओऔघ॑। णत्रि सम्मत्त० उक० पदे०संक० कस्स ? जो गुणिद- 
कृम्मंसिओ संखेज़तिरियमत्रं कादूण तदो मणुसेसु उपवण्णो सब्यलहु सम्मत्तं पडिउण्णो, 
सब्बुकस्सियाए पूरणाए प्रेदूण मित्छत्त गदो तस्स पहमस० मिच्छा० उक० परदे०सं० । 
अणंताणशु ०चउकस्स वि एवं चेत्र मणसेसुप्पाइय विसंजोयणचरिमफालीए सामित्त वत्तव्यं | 
६ ६१. देवेसु पढमपुढव्रिभंगो । णघरि पुरिसवेद ०» उक० पदेस०संक० कस्स ९ 
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सम्यक्त्वको प्राप्त हो पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्कको विसंयोजना करता हे. उसके श्रन्तिस स्थिति- 
काण्डकका संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है | 

8५६. पद्ने रिद्रय तियेबच अपयाप्त ओर मनुष्य अपर्याप्रकों्प सम्यकक्‍त्थ और सम्यग्मि- 
ध्यात्यका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम किसके द्ोता है ? जो गुणितकर्मांशिक जीव तियेबचोंपें उत्पन्न होकर, 
अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त हो सबसे उत्कृष्ट पुरणाके द्वारा पूरण करके मिथ्यात्वमें गया। फिर 
गुणभ्रे शियोंके नष्ट होनेने पहले मरकर 'श्रपर्याप्रकोमें उत्पन्न हुआ उसके उत्पन्न होनेके प्रथम समय- 
मैं उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सोलह कपाय और छह नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके 
होता है. ? जो गुणितकर्मांशिक जीत तियेड्चोंके संख्यात भव॒ करके विवज्ञित अपर्याप्रकोंमें उत्पन्न 
हुआ, उत्पन्न होने अन्तमुंहूर्तमें तत्प्ायोग्य बिशुद्ध हुए उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। तीन 
बेदोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके द्ोता है ? जो पूरितकर्मांशिक जीव अ्रपर्याप्रकोंपें उत्पन्न हुआ, 
उत्पन्न होनेके अन्तमुहूर्तेमें तत्मायोग्य बिशुद्ध हुए उसके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। 

8 ६०. मनुष्यत्रिकर्में ओधके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता हे कि सम्यक्लका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! जो गुशितकर्मांशिक जीव तियेरूचोंके संस्यात भव करके अनन्तर 
मनुष्योमें उत्पन्न द्वो श्रतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त करके तथा सबसे उत्कृष्ट पूरणाके द्वारा पूरण करके 
मिथ्यात्वमें गया उस प्रथम समयवर्ती मिथ्यादृश्के उत्कृष्ट अदेशसंक्रम होता है । अनन्तानुबन्धी 
चतुध्कका भी इसी प्रकार मनुष्योमें उत्पन्न कराके विसंयोजनाकी श्रन्तिम फालिके पतनके समय 
उत्कृष्ट स्वामित्व कहना चाहिए । 

$ ६१: देवोंमें प्रथम पृथिवीके समान भक्त है । इतनी पिशेषता दे कि पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेश- 


गा ६८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सामित्त" १६३ 


जो शुणिदकम्मंसियो इसाशिश्तु शदुंस० पूरेदण भसंखेज्जवस्साउश्सु पलिदो० असंखे०- 
मागमेततफालेण हत्यिब्ेद प्रेदण सम्म् लदण पलिदोषमहिद्िण्स देवेसु उपवण्णों, तत्थ 
प्र मबट्टिदिमणुपालेद अंतोध्षु० कम्म॑ मुणेह॒दि ति अण॑ंताजु०चढठक' विसंजोएदि तस्स 
घरिमे ट्विंदिखंशए चरिमसमयसंका०तस्स उक्ष० पदे०संड० । णधुंसयवेद० उकक० 
पदे०संक० फस्स ! जो गुणिदकम्मंतिकों ईसाणिगेसु णुंसबे० अंतोसु० पूरेहदि सि 
सम्मत्त पडिवण्णो पुणो अशंताशु०चउक'० विसंजोणदि तस्स चरिसे ट्रिदिखंडए चरिम- 
समयसंका० तस्स उक० परदेससंक्र० | एवं सोहम्मीसाणे। भवण-वाणवें-जोदिसि- 
सणक्कुमारादि जाव सहस्मारे त्ति पठमपुठविभंगो | 
$ ६२, आणदादि णगेवजा त्ति मिन्छ०-सम्मामि० उक्क० पदे०संक० कस्स ९ 
अण्ाद ० जो गुणिदकम्मंसिओ संखेज्जतिरियभव॑ कादण मणुसेसु उववण्णो, सब्वलहूं 
दव्यलिंगी जादो, अंतोमुहत्त मदो देवों जादो | अतोम्रु० सम्मत्तं पडिब्र० सब्युकस्सगुण- 
संकमेण संकामेदृण से काले विज्ञादं पडिहदि नि तस्स उक्क० परदे०संक० | सम्म० 
सो चेत्र भंगो | णधरि उबसंतद्भाएं पृण्णाएं मिच्छत्त मंदों तसस्‍्स पढ़मसमयमिच्छादिद्विस्स 
उक्क ० पद ०संक० । सोलसक०-छण्णीक० मिन्छत्तमंगो । णप्ररि सम्मत्तं पड़िवज्िऊण 
संक्रम किस होता है जो गुग्गितकमाशिक जीव ऐशान कल्पके देश्रोंम नपुंसकवेदकी पूरण करके 
पुनः असंख्यात वषकी आयुवालॉप पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालके द्वारा स्रीवेदको पूरण 
करके तथा सम्यक्लका प्राप्त करके पल्यप्रमाण स्थितिवाले देवोंमें उत्पन्‍न हुआ ओर वहाँ पर अब- 
स्थितिका पालन कर अन्तमु हूतेसे करके गुणितकर्मा शिक करगा कि इसी बीच अ्रनस्तानुबन्धी- 
चतुप्ककी विसंयोजना कएता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके अस्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
ह।ता ह । नपुंसकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता हैँ? जो गुशणशितकर्मांशिक जीव एशान 
कल्पके देवोंमे नपुंस+बेदकों अन्‍्त्मुह्तमें पूरण करेगा कि इसी बीच सम्यक्त्वकों प्राप्त करके 
अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी विसंयाजना करता हैँ उसके अन्तिम स्थितिकाण्डकके संक्रम करनेके 
अम्तिम समय उत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रम होता हैं। इसी प्रकार सोधर्म ओर एशान कल्पमें जानना 
चाहिए । भवनव/सी, व्यस्तर, ज्योतिषी और सनत्कुमारमे लेकर सहस्तार कल्प तकके देश्रेमें पहली 
प्थिवीके समान भड्ढ है । 
$ ६० आनरत कत्पसे लेकर नौ म॑ वेयक तकके देवोंमें मिश्यात्त और सम्यरिमिध्यात्यका 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुशितकमाशिक जीव तिये्चोंके संर्यात भोँकों करके 
मनुष्वोंमें उत्पन्न दो अतिशीष्र द्रव्यलिज्ली हो गया। पुनः अम्तमु हमें मरकर आनतादि कस्पोंका 
देव हो गया। परचान्‌ अन्तमु हूर्तमें सम्यक्ल्को प्राप्त दो सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके ढारा संक्रम 
करके अनन्तर समयमें विध्यातको प्राप्त द्वोगा उसके विध्यातको प्राप्त होनेके शनन्तर पूर्व समयमें 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त्वका वही भज्ञ' है। इतनी विशेषता है कि उपशमसम्यक्त्वके 
कालके पर्ण दोनेपर मिथ्याल्में गया उस प्रथम समयवती मिथ्याइष्टिके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम दवोता है। 
सोलद्द कषाय और छटृद नोकपायोंफा मज्ञ मिध्यालके समान दे | इतली विशेषता दे कि सम्यक्त्यको 
प्राप्कर जो अनन्तर अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी घिसंयोजना करता है उसके अन्तिम स्थितिकाण्डफका 


५ 


>> ७ >> तले अलडलथल-+2 कक ल-ाओल> नली लीतत जे 


६ जयधवलास कसायपहिदेहुडे [ बंधगो ६ 


पुणो अरणंताण॒० विसंजोणदि तस्स चरिमे ट्रिंदिंडश चरिमसमय०संकाम० तस्स उकक० 
पदेस०संक० । तिष्हं वेदाणमेर् चेष | णवरि पूरिदकम्मंसिओ मणुसेसुबवज्जावेयण्यों 

8 ६३, अजुद्सादि सब्वड़ा ति मिच्छ०-सम्म/मि० उक० परदेससंक० कस्स ? 
जो गुणिदकम्मंसिजों संखेज्जतिरियमवपरिब्भमर्ण कादण मणसेसु उवबण्णो, सब्यल हूं 
सम्म० पडि4०, अभिण्ट्रासु मुणसेढीस मंदों देबेस उबबण्णो तस्स पहमसमयउबबंण्ण०- 
वस्‍्स उक० पदे०संक० । सोलसक०-ठण्णोक० एवं चेत्र । णतरि देवेसु उप्धिऊग अंतो- 
मुह्दृ्त अरंताणु०चउक' विसंजोएदि तस्स चरिमे ट्रिंदिखंडश चरिमसमयसंका ०तस्स 
उक० पदे०संक० । एवं तिष्हं वेदाणं । णत्ररि पूरिदकम्मंसिओ मणुसेसु उदबज्जावेदब्यों । 
एवं जाव अणाहारि त्ति | 

एवमुक ०सामित्त समत्त । 

&9 एत्तो जरएंणबं। ेल्‍ 

6 ६४ एचो उबरि जहण्णयं सामित्तमहिक्रयं ति अहियारसंभालणवक्म्द | 

&9 मिच्छुत्तरस जहण्णओ पदेससंकमो कस्स ? 

$ ६४, सुगम | 
संक्रम करनेके श्रन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है || तीन बरका इसी प्रकार उत्कृष्ट 
स्वामित्व जानन। चाहिए । इतनी विशेषता है कि पूरित कमोशिक जीबको मलुष्योमें उत्पन्न 
कराना चादिए। 

8 ६३. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसिद्धितकके देबोंमें मिश्यात्व ओर सम्यम्सिथ्यात्वका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो गुशितकमाशिक जीब तियब्चोंके संख्यात भवोंमें परिभ्रमण करके 
मनुष्योमें उत्पन्‍्न हो अतिशीघ्र सम्यलको प्राप्त हुआ । पुनः गुणभ्र शियोंके नष्ट होनेके पूने ही मर- 
कर देवोंमें उत्पन्न हुआ", प्रथम समयमें उत्पन्न हुए उस देबके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । सोलह 
क्षाय और छट्द नोकपायोंका उत्कृष्ट स्वामित्व इसी प्रकार जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि 
जो देवोमें उत्पन्न होकर अन्तमुंहूर्तमें अनन्तानुब्न्धीचतुष्ककी विसंयोजना करता है उसके 
अन्तिम स्थितिकाण्डक् संक्रम करनेके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रफार 
तीन बेदोंका उत्कृष्ट स्मामित्व जानना चादिये। इतनी विशेषता हे कि पूरित कमौशिक जीवको 
मलुष्योमें उत्पन्न करना चादिए। इसी प्रकार अनाहारक मागेशा तक जानना चाहिए | 


इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 
# आगे जधन्य स्वामिलको कहते हैं | 
हि ६७. इससे आगे जघन्य स्वामित्व श्रधिक्रत है इस प्रकार यह बचन अधिकारफी. संम्दाल 
करता है। 
# मिथ्यालका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ! 
$ ६५४ यह सूत्र सुगम है । 


गा० ५८ ] उत्तरपग्रडिएदेशसंकमे समित्त श्छ् 


& खविवकम्मंसिओ एडंदियकम्मेण जहरुणएण मणुसेस्य आगदो, 
सम्पलहं येव सम्सत्त पंड़िवएणों, संजम संजमासंजम च बहुसो 
खभिदाउमगो, चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता वेह्ावट्डिसागरो० सा्िरेयाणि 
सम्मत्तमणुपालिदं, तदो मिच्छुसं गदो, अंतोमुद्ृत्तेण पुणों तेण सम्मसं लड़, 
पुणो सागरोवमपुथरसं सम्मत्त मशुपालिदं, तदों "दंसथमोहणीयक्ग्ववणाए 
अब्भुटिदीं तस्स चरिमसमयअधापक्‍तकरणस्स भिच्छुसस्स जहए्णओो 
परदेससंकमा । 

६ ६६, एदस्स सुत्तस्स अत्यो बुचद । त॑ जहा--एल्थ खविदकम्म सियणिद सो 
सेसकम्म सियपडिसेहफलो । एड दियकम्मेण जहण्णएणे त्ति -बयणेण भवसिद्धियाणममत्र- 
सिद्धियाणं च साहारणमूद॑ खविदकम्मंसियलक्खणमुपहईं, सुहमेइ दिएस छावासयविसुद्ध- 
खबिदिकिरियाए कम्मट्टिदिमेतकालमाच्छिदस्स तदुभयसाहारणजहण्णेह दियकम्मसमृप्पत्ति- 
दंसगादो । एवमेह दिए्सु कम्मट्टिदे समयाविरोहेशाणपालेऊण तदो मणस्सेस आगदो। 
किमइमेसो मणसमइमाणीदो ? सम्मत्तयत्तियादिगुणसेडिणिज्जराहि बहुकम्मपोग्गलग्गालर्ण 
कादण मवर्सिद्विययाओग्गजहण्णसंतकम्म्ुप्पायणट्ट । एदस्स चेत्र अत्यविसेसस्स जाणावणटू 

# किसी एक क्षपितकमांशिक जीवने एकन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कभके साथ 
मनुष्योंमें आकर अतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त किया, अनेकबार संयम ओर संयमासंयमको 
प्राप्त किया, चार बार कपायोंका उपशम किया, साधिक दो छथासठ सागर काल तक 
सम्यक्त्वका पालन किया, अनन्तर मिथ्यात्वमें गया, पुनः अन्तमुहृतमें सम्यक्लवकों प्राप्त 
किया और सागरएथक्ल कालतक सम्यक्लका पालन किया, अनन्तर दशनमोहनोयकी 
क्षपणाक लिए उद्यत हुआ, अधप्रवृत्तकरणक अन्तिम समयमें विधमान उसके मिथ्यात्का 
जघन्य प्रदेशसंक्रम होता हे । 

६ ६६. अब इस सूत्रका श्रर्थ कहते हैं। यथा- यहाँ पर 'क्फ्तिकमौशिक' पदके निर्देशका 
फल शेष कर्मांशिकोंका निषेध करना है। 'एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मके साथ' इस पचनसे 
भव्यों ओर अभव्योंके क्षितकर्म'शिकका साधा रणभूत लक्षण कहा गया है, क्‍योंकि जो सूक्तम 
एकेन्द्रियोंम छुद आवश्यकोंसे विशुद्ध ज्षुपित क्रियाके साथ क्मेस्थितिप्रभाय काल तक रहा है. उसके 
भब्य और अभव्य दोनोंके साधारणभूत एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्म पाया जाता हँ। इस 
प्रकार एकेन्द्रियोंमें कम॑स्थितिका समयके अविरोधसे पालनकर अनन्तर मनुष्योंमं आया ! 

शंका---इसे मनुष्यगतिमें किसलिए लाया गया है 

समाधान---सम्यक्स्वकी उत्पत्तिसे लेकर गुण णिनिजेराके द्वारा बहुत कर्म पुद्गलोंका 
33 भब्योंके योग्य जधस्य सत्कमेकोी उत्पन्न करनेके लिये इसे मनुष्यगतिमें लाया 
गया है । 


१६६ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


मिद वयणं--सब्यलह सम्मत्त' पड़िवण्णों संजम संजमासंजमं व बहुली सहिदाउगो' ति । 
एडदिएहितों जागंतण मणस्सेशुपज्जिय तत्य अट्ववस्साणम तोमुहुत्तव्भहियाणसुवारि सम्मर्त 
संजम' च जुगवं पडिवज्जिय संजमगुणसेढिणिज्जर॑ कादूण तदी कमेण पलिदो० अर्खे०- 
मागमेत्तसम्मत्त-संजमासंजमाणताण ०विसंजोय गकंड याणि थोवणहुसंजमकंडयाणि च 
कुणमाणो गुणसेटिणिज्जराबावारेण प॑लिदो० अरसंखे०मागमेत्कालमच्छिदों ति बुर्त होह । 
“बत्तारि बारे कसाए उत्सामित्ता/ इच्चेदेण वि सुत्तावयबंण चउण्हमेव कसायोत्सामशवाराणं 
संभवो णादिरित्ताणममिदि जाणाबिद | एवं च गुणसेढिणिज्जराण जहण्णीकंब 
दस्बस्स पुणो वि प्रयदसामित्तोतजोगिबिसेसंतरपदुप्पायणट्मि्द वुत्त--वेछावद्धिसागरो ० 
सादिरेयं सम्मत्मणपालिदों त्ति। क्िमट्मेब सादिरेयं वेछावष्टिसागरोवमाणि 
सम्मत्तमणपालाविदी ? ण, तत्तियमेत्तमिच्छत्तगोपुच्छाणमधट्टिदिगलणेण णिज्जरं कादूण 
जहण्णसामित्तविद्दाणईं तहाकरणादों | एवं छाब्ड्टिसागरोवमाणि परिमभिय तदो मिच्छत्तं 
गदो लि किमईं वुच्चदे ? ण, मिच्छत्तेणाणंतरिदस्स पृणो सागरोबमपुथत्तमेचकालं सम्मत्ते 
णावद्वाणविरोहादों । तदेव अदशेयन्नाह--पुणो तेण सम्मत्त लद्धमिच्चादि | णेंदं घड़दे, 


इसी अर्थविशेषका ज्ञान करानेके लिए “अ्रतिशीघ्र सम्यवत्थको प्राप्त हो अनेक वार संयम 
ओर संयमासंयमको प्राप्त किया, यह वचन आया है। एकेन्द्रियोेसे आकर तथा मनुष्योंमें उत्पन्न 
दोकर वहाँ आठ वर्ष ओर अन्तमु हूतेके बाद सम्यक्त और संयमकों एक साथ प्राप् कर तथा 
संयमगुणभ्रे शिनिजेरा करके अनस्तर क्रमसे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग वार सम्यक्त्व, संयमासंयम 
आर अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनारूप काण्डकोंकों करके तथा कुछ कम आठ संयमकाण्डकोॉंकों करके 
गुणभश्र णिनिजेशके व्यापार द्वारा पल्यके? अ्रसंख्यातें भागप्रमाण काल तक स्थित रहा यह उक्त 
कथनका तालर्य है। “चार बार कपायोंका उपशम किया? इत्यादि सूत्र बचन द्वारा भी कपायोंके 
चार ही उपशम बार सम्भव दें अधिक नहीं यह ज्ञान कराया गया है। इस प्रकार गुणभ्र णिनिजेरा 
द्वारा जिसने द्रव्यकी जघन्य किया है उसके प्रकृत स्वामिल्षमें उपयोगी और भी विशेषताका कथन 
करनेके लिए 'साधिक दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्त्थका पालन किया, यद्द बचन कहा हे । 

शंका---इस प्रकार साधिक दो छपासठ सागर काल तक सम्यक्त्वका पालन किसलिए 
काया दे ! 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि सिध्यात्यकी ताबन्मात्र गोपुच्छाओंफकी 'अंधःस्थितिगलनाके 


द्वारा निजेरा करके जधन्थ स्वामित्वका विधान करनेके लिए वैसा किया है। 
शेंफा---स प्रफार दो छपासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके अन॑न्तर मिथ्यालमें गया 
ऐसा किसलिए कहते हैं ९ 
समाधान---नदीं, क्योंकि मिथ्यात्वके द्वार अन्तरको नहीं प्राप्त हुए उक्त जीवका पुनः 
सागरप्थक्स्र काल तक सम्यक्ट्वके साथ रहनेमें विरोध आता है। 
छत; इसी बातको दिखलाते हुए 'पुनः उसने सम्यकत्वको प्राप्त किया' धत्यांदि बचने 
कहा है । 


गां० ५८ ] उरारपर्याडपदेससंकम सामित्त' १६७ 


वेछाबंद्धिसा ० सम्मत्तगावद्विदजीवस्स पुणों सागरोरमपुधत्तमत्कालं परिव्भमणासंभवादों । 
ण एस दोसो, एदस्स सुत्तस्साहिप्पाए वेछाबट्टीओ सम्मत्तेण परिव्भमिदश्स वि पुणो सागरो- 
वमपुधत्तमेत्तकालं सम्मत्तमुणेणाव्ठाणसंभवद सणादो । ण विहृत्तिसामित्तसुत्तेणदस्स विरोहो 
आसंकणिज्जो; तत्तो उत्रएसंतरपद सणहुमेदस्स पयइत्तादों। एवं वेछाबद्धिसागरोउस- 
बहिब्भूद्सागगोवमपुधत्तमत्तवेदयसम्मत्तकालमणंतरपरूविदोववत्तीप त्ति एसमणुपालिय 
अपच्छिस मणुसभवग्गहणे देसणधुव्वकीडि संजमगुणसेटिणिज्जरं कादूण तदो दंसगमोहक्खबणाए 
अब्युद्विदों | एवं च दंसगमोहक्खबणाएं अव्भ्ुट्टियस्स अधापतत्तकरणचरिमसमए भिच्छत्तसस 
जहण्णपदेससंकमों होह ति सामितताहिसंबंधो, तस्स ताथे विज्ज्ञादसंकमण जहण्णभाव- 
सिद्धीर विप्पडिसहाभावादों । अधापवत्तकरगचरिमसमयादी उबरि सामित्तविह्ाणमंत्य 
किण्ण कय॑ १ ण, तत्थ गुणसंक्मपारं॑भेण संकमदव्वस्स जहण्णभावाणुवबत्तीदों । हेड्ढा तरिदहि 
अधापवत्तकरणबिसोहीदीं अण॑तगुणहीणनिसोहीए बिज्ञञादसंकमोी जहण्णो होदि त्ति 
णासंकणिज्जं, विज्ञादसंकमस्स परिणामविसेसणिरबंक्खचादो । कथमेदं परिच्छिजदे ? 

शंका--यह वचन नहीं बनता, क्योंकि जो जीव दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्लक 
साथ रहा है उसका पुनः सागर प्रथकत्व काल तक उसके साथ परिध्रमण करना नहीं बन सकता ? 

समाधान---यदद कोई दोप नहीं है, क्योंकि इस सूत्रक अभिप्रायसे जिसने दो छग्रासठ 
सागर काल तक सम्यक्त्वके साथ परिश्रमण किया हैँ उसका फिर भी सागर प्रथकत्व काल तक 
सम्यक्त्व गुणके साथ अवस्थान होना सम्भव दिखाई देता हैं। प्रकृतमे प्रदेशविभक्तिविषयक 
स्वामित्व संत्रके साथ इस सूत्रका विरोध है. ऐसी आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे भिन्न 
उपदेशके दिखलानेके लिए यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है । 

इस प्रकार दो छुथासठ सागर कालके बाहर सागर प्रथकत्र काल तक ब्रेदकसम्यवत्य 
का पहले कहा गया काल बन जाता है, इसलिए उसक। पालन कर अन्तिम भनुष्यभवमें कुछ कम 
एक पूषे कोटि काल तक संयम गुणश्रे णिनिजंरा करके अ्रनन्तर दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए 
उद्यत हुआ । इस प्रकार दर्शनमोइनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हुए जीवके अ्रध:प्रवृत्तकरणके श्रन्तिम 
समयमें मिथ्यात्यका जधन्य प्रदेशसंक्रम द्ोता है इस प्रकार स्वामित्वका अभिसम्बन्ध करना 
चाहिए, क्योंकि उस समय उसके अधःभ्रवृत्तसंक्रमके द्वारा जधन्यभावकी सिद्धिमें किसी प्रकारका 
निषेष नहीं हैं । 

शंका--भधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समथसे ऊपर स्वामित्वका कथन यहाँ पर क्‍यों नहीं 
किया ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जानेसे संक्रम द्रव्यकां 
ज्षपन्यपना नहीं बन सकता। 


शंका--तो नीचे अध:प्रदत्तसरणकी विशुद्धिसे अनन्तगुणी द्वीन विशुद्धि दोती दे, अतः 


भअष!/प्रवृत्तकरण जघन्य दो जायगा ( 
समाधान--ऐसी आशंका नेहीं करती चादिए, क्योंकि विभ्यांतसंक्रम परिशामविशेषकी 


श्ध्द जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


एदम्हादो चेव्र सुत्तादों। अंतोग्न॒हत्तमेतगुणसेढिणिज़रालाइसंगहणडंं व अधापवत्तकरण- 
चरिमसमण सामित्तषिहयाणं संजुत्त पेच्छामहे । 

$ ६७. एत्थ सामित्तविसईकयदव्यपर्माणाणयणमेत॑ कायल | ते जहा--दिवड़ 
गुणहाणिगुणिदेइ दियसमयपबद्धं ठविय तत्तो उकड्डिददव्यमिच्छामो त्ति तस्सोकड्कड्ण- 
भागहारो अंतोमृहत्तोत्ड्ठितों भागहारत्तण ठवयव्यों। पुणो उकड्डिददब्यादों सागरोत्रम- 
पुधत्ताहियबछावद्टिसागरोव्रमकालब्मंतरे गलिदसेसदल्यमिच्छिय तकालब्भंतरणाणागुणहाणि 
सलागाणमण्णोण्णब्भत्थरासी भागहारों ठवेयल्वों। एवं. ठविदे सामित्तसमयग लिद- 
सेसासेसमिच्छत्तदव्यमागच्छह । एत्तो. जिज्ञायसंकमेण . संकामिददव्यमिच्छामो ति 
अंगुलस्सासंखेजदिभागमेत्तो विज्ञाद्संकमभागहारों अवहारभावेण ठघेयव्वों। एवं ठविदे 
सामित्तविसह॒कयजहण्णदव्यमागच्छ । 

89 सम्मस-सम्मामिच्छुसाणं जह॒णणओ पदेससंकमो कस्स ? 

8 ६८. सुगम । 

& एसो चेव जीवो मिच्छुसं गदो, तदो पतलिदोवमस्स असंखेज्दिमागं 


ब्ीखिजिलल चल पल चल. न्‍टा + जी ॥ 


अपेक्षा न करके होता है । हे 
शंका--+6 किस प्रमाणसे जाना जाता है 


समाधान---इसी सत्रसे जाना जाता है। तथा अन्तमु हुत काल तक होनेवाली गुणभ्रे णि- 
निजेराके लाभका संग्रह फरनेकेलिए श्रधश्प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें स्वामित्वका कथन संयुक्त 
है ऐसा दम सममते हें । 

$ ६७. यहाँ पर स्वामिलके विपयभानको प्राप्त हुए द्रव्यका प्रमाण इस प्रकार लाना चाहिए। 
यथा-ढढ़ गुणद्वानिसे गणित एक-्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्धको स्थापित कर उसमेसे उत्कर्पणको 
प्राप्त हुए द्रब्यकी इच्छा करके उसका अन्तमु हूतंसे भाजित अपकर्षण-उत्क्पण भागहार भागदहवाररूप- 
से स्थापित करना चादिए। पुनः उत्कपिंत द्वव्यमेंसे सागरप्रथकत्व अधिक दो छघासठ सागर- 
प्रमाण कालके भीतर गलकर शष बचे हुए द्रभ्यको लानेकी इच्छासे उस कालके भीतर जितनी नाना 
गुणद्दानिशलाफाएँ हों उनकी अन्‍्योन्याभ्यस्तराशिको भागद्वारवूपसे स्थापित करना चादिए। 
इस प्रकार स्थापित करने पर स्वामित्व समयमें गलकर शेष बचा हुआ मिथ्यात्रका समस्त द्रब्य 
आता है। इसमेंसे विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रमको (प्राप्त हुए द्रव्यको लानेकी इच्छासे अ्ज्ज॑लके 
असंख्यातबें भागप्रमाण विध्यातसंक्रमभागद्दारकों भागद्वाररूपसे स्थापित करना चाहिए। इसे 
प्रकार स्थापित करने पर स्थामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ जघन्य द्रव्य आता है | 


# संम्यक्त और सम्यम्मिध्यालका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके द्ोोता हे ! 
ह ६८. यह सूत्र सुगम है । 
# यही जीव मिथ्यालमें गया। अनन्तर पल्यके असंख्यातरं मागप्रमाण कालकों 


गा० ५८ ] उत्तरपयढिपदेससंकते सामित्त' (६६ 


गंलूण अप्पप्पणो दुचरिमट्टिदिखंडर्य चरिमसमयउव्वेल्लमाणयस्स तस्स 
जहण्णओ पदेससंकमों। 

ह ६६, शसो चेबाण॑तरणिदिट्वी मिस्छत्तजहण्णसामित्ताहिमहों खब्दिकम्मंसियजीबो 
दंसणमोहक्खणाए अणच्धुट्टिय पृ्ममेत्रतोम्रहतमत्थि ति संकिलेसमावरिय परिणामप्चणण 
मिच्छत्त गदो तदो अंतोमुहत्तेणन्वेल्लगमाढविय पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालं गंतृण 
अहाकममणणणो दचरिमड्टिदिखसंडयस्स चरिमसमयउव्वेल्लमाणगो जादों तस्स प्रयद 
कम्मा्ण जहण्णसामित्त होदि । चरिय्रुष्वेल्लगकंडयचारिमफालीए जहण्णसामित्तमेदं किण्ण 
दिण्णं ? ण, तत्थ संब्बसंकमेण संकरमंताणं सम्मत-सम्मा्मि्छत्ताणं जहण्णभावषिरोहादों । 
तो क्‍्खहि चरिमद्विदिखंडयद्चरिमादिफालीसु पयदसामित्ततिह्ण कस्सामो त्ति 
णासंकणिज्जं, तत्थ वि गुणसंकमसंभवेण जद्णभावाण खत्तीदों । 

$ ७०, एत्थ जहण्णसामित्त विसईकयदव्यपमाणमेत्रमणुगंतव्य । त॑ जहा--बेछाव्टि 
सागरोब्रमाणमादीए पठमसम्मत्तमुप्याएतेग मिच्छत्तस्स दिव्डगुणहाणिमेत्तएड दियसमय- 
पबड्भेहितो सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुत्चरि गुणसंकमेण संकामिददव्बसुकड्ृणपड़िमागिय 


ब्रिताकर जब वह अपने अपने द्विचरम स्थितिकाण्डकक्की अन्तिम समयमें उठ लना करता 
है तब उसके उक्त कर्मों का जधन्य प्रदशसंक्रम होता है । 

६ ६६. यदी अनन्तर पर्व कहा गया मिथ्यालवके जबन्य स्वामित्वके अभिमुख हुआ क्षपित 
कर्मा शिक जीव दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत होनेके अन्तमु हृत॑ पर्व ही संक्लेशकी पूरकर 
परिणामबश मिश्यालमें गया । अनन्तर अन्तमु हतमें डद्धलना। आरम्भ करके पल्यके अ्रसंख्यातर्थ 
भागप्रमाण कालकी विताकर जब॑ क्रमसे अपने अपने द्विंचरम स्थितिकाण्डककफे अस्तिम समयर्म 
उद्ेलना करनेवाला हुआ तब प्रकृत कर्मोका जधन्य स्वामिल द्वोता है । 

% शुंका--अन्तिम उद्ेलनाकाण्डककी अन्तिम फालिके समग्र यद्द जवन्य स्वामित्व क्यों 

नहीं दिया ? 

पमाधान--नहीं, क्‍योंकि वहाँ पर सबंसंक्रमके द्वारा संक्रमकों प्राप्त हुए सम्यक्त् श्रोर 
सम्यग्मिश्यात्यका जधन्यपना होनेमें घिगेध आता है। 

शंका---तो अन्तिम स्थितिकाण्डफड़ी द्विचर्म झादि फालियोंके समय महंत जघन्य 
स्वामित्वका कथन करना चाहिए १ 

समाधान--ऐरेसी भाशंका करना ठीक नहीं है, क्‍योंकि वहाँ पर भी गुणसंक्रम सम्भव 
होनेसे जधन्यपना नहीं बन सकता । 

६ ७०. यहाँ पर जधन्य स्वामिलके व्रिपयभावको प्राप्त हुए द्रव्पके प्रमाणका अनुगस करना 
चाहिए। थथा-दो छुथासठ सागरप्रमाण कालके प्रारम्ममें प्रथम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके जो 
मिथ्यालवके डेढ़ गुणद्वानिप्रमाण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयग्रबद़ोंमिंसे गुशसंक्रम भागहारके द्वारा 
सम्बक्त और सम्यम्मिथ्यात्वक॑ उपर द्रव्य संकमित दोता हैं. उसमेंसे उत्कषण॒को प्राप्त हुए द्रव्यके 
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मिच्छामो ति अंतोमुहुत्तोपड्ठिदुकदुणमामहारपदुपण्णगुणसंकममामहारों खव्दिकम्मंसिस- 
फम्मट्टिदिसंचयस्स भागहारत्तेण ठवेयब्यों | एदं घेत्तण वेछावड्लिसामसेक्मणि सामरोक्स- 
पुषतमेसकाल च अधट्टिदिगलगाए मालिद ति तकालब्भंतरणाणामुणदाणिसलागाण- 
मण्णोण्णब्भत्थरासी एंद्स्स भागहारभावेण ववेयलों | पुणो दीहुब्बेल्लणकालपजशसाये 
उब्नेलगसंकमेण सामित्त जादमिदि उच्बेल्लणकालब्मंतरणाणागुणहाणिसलामाणमण्णोण्ण- 
ब्भव्थरासी उन्पेल्लगभागहारों च एदस्स भागहारत्तण ठवेयव्यों। एवं ठविदे पयद- 
सामित्ततरिसदकयजहण्णदव्पमरप्पज्जदि त्ति घेत्तव्वं । 

& अणंताणुबंधीणं जहरणओ पदेससंकम्रो कस्स ? 

$ ७१, सुगम | 

के एइंदियकम्मेण जहए्णएण तसेसु आगदो, संजमं संजमासंजमं च 
बहुसो लडण चत्तारि वारे कसाए उवसामित्ता तदो एइंदिएसु पलिदोचमस्स 
असंस्े ०भागमच्छिदो जाव उवसामयसमयप्रवद्ा णिग्गलिदा त्ति। 
तदो पुणो तसेसु आगदो, सव्वलहुं सम्मसं लड़, अणंताणुबंधिणों च 
विसंजोइदा, पुणो मिच्छुतं गंतूण अंतोमुहुत्त' संजोएदृण पुणो तेण सम्मत्तं 


प्रतिभागकी इच्छासे श्रन्तमु हृतेसे भाजित अपकपेण-उत्कषेण भागद्वारसे गुणित गुणसंक्रमभागहारको 
चपितकर्म। शिकक कर्मस्थितिक भीतर सब्चित हुए सब्चयके भागहाररूपसे स्थापित करना 
चाहिए । पुनः इसे प्रदशकर दो छयासठ सागर और सागरप्रथक्ल कालके भोतर अधःस्थितिगलना- 
के द्वारा द्रव्य गलित हुआ है, इसलिए उस कालके भीतर नाना गुणद्ञानिशलाकाओंकी श्रन्यान्याभ्यस्त 
राशिकों इसके भागहाररूपसे स्थापित करना चाहिए। पुनः दीर्ध उदलना कालके अन्‍्तमे 
उद्वलना संक्रमके द्वारा स्वामित्व उपस्न हुआ है. इसलिए उद्बलना कालक भीतर भ्राप्त हुई नाना 
गुणहानिशलाकाओ्रंकी अ्रन्योन्याभ्यस्तराशिको और उद्धेल्नन/भागह।रकी उसके भागहाररूपसे 
स्थापित करना चाहिए। इस प्रकार स्थापित करनेपर प्रकृत स्वामिलवक्रे विषयभावको प्राप्त हुआ 
तघन्य द्रव्य उसन्न दांत हैं ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना चाहिए। 


# अनन्तानुब्न्धियोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? 

8 ७१. यह सूत्र सुगम है । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी सत्कमंके साथ त्रसोंमें आया । वहाँ पर संयम ओर संयमा- 
संयमकी अनेक बार प्राप्कर और चार बार कपायोंका उपशम कर अनन्तर एकेन्द्रियोंमें 
तावठ्माण पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण कालतक रहा जब तक उपशामक्सम्बन्धी 
समयप्रबद्वोंकी गलाया । अनन्तर पुनः त्रसोंमें आया तथा अतिशीघ्र सम्यक्लको प्राप्त 
कर अनस्तालुबन्धियोंकी विसंयोजना की । पुनः मिथ्यालमें जाकर ओर अन्‍्तमुंहुत काल 
तक संयुक्त होकर पुन! उसने सम्यक्लकों प्राप्त किया । अनन्तर दो छथासठ सागर काल 
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क्षद', तथो साथरोवमवेक्ावहीओ अशुपालिदं, तदो विसंजोप्दुभावतों 
तसस अधापवत करणचरिसससए अण॑त।एुबंधीणं जहएजओ पदेश्तसंकलो | 

६ ७२, एल्वेह दियजरण्णकाम्मावलंबर् एयदसामियस्स खब्दिकम्मंसियचपदुप्पायणहूं । 
तसेसु. तस्साणयण्ण संजम-संजमासंजम-सम्मत्ताणंताणुबंधिविसंजोयणाकंड्हि बहुपोग्यल- 
गालणईं । चदुक्खुत्तो कपायोरसामणकरणं पि तदइमेवे ति दडुब्बं। पुणो एड दिश्सु 
पलिदो ० असंखे ० मागमेतकालावड/णं षि. उपसामयसमयपबद्धाणं तत्यतणडिदिखंदप- 
जणिदथलयरगोबुच्छायारेणाधट्टिदीए णिग्गालणहूं । तचो पुणो वि तसेसु आगमणम्शधतमों 
सब्वलहू सम्मत्त पढ़िवज्ञावणफ़लों। तत्याणंताशुइंधिरिसंजोयणं पि तेसि णिस्संती 
करणफलं | प्रुणो मिच्छत्तथारणमणंताजुबंधीणं विसंजोयणावसेजासब्भूदार्ण संतरूम्भवुप्पा- 
यणफर्ल | ण तदवलंबणस्स पयदाणुपजोगित्तमासंकणिज्ज, अणंताणुबंधिचिराणतंतकम्मस्स 
णिम्मूलाबणयणं क्रादण पुणो मिच्छत्त गयस्स अंतोमृहरमेतणतकबंधसमयप्द्ेद्टं सह 
सेसकसारहिंतो तक्ालपडिच्छिददव्य॑ घेसण पृणो सम्मसपडिलंमेण वेछाबंद्िसागरोब- 
माणमणुपालणंण णिरुद्धदष्यस्स सुद्दु जहण्णीमावसंपादणाए पयदोत्जोगिचसिद्धीदों । 
एवं वेछावष्टिसागरोबमाणि सन्मतमणपालिय जहणए्णीकृपाणंताणब्ंंधिकम्मो तदवसाणे 
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तक उसके साथ रहा | अनन्तर जब विसंयोजनाका आरम्भ करता हे तब उसके अधः- 
प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें अनन्ताशुबन्धियोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । 


$ ७२. यहाँ पर प्रकृत स्वामी ज्षपितकर्माशिक दोता है इस बात्का कथन करनेके लिए 
शएकन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कर्मका अवलम्बन किया है। संयम, संयमासंयम, सम्यक्‍्त और 
अनन्तानुबन्धियोंके विसंयोजनाका ण्डकोंके द्वारा बहुत पुदूगलोंके गल्लानेके लिए उक्त जीवको तश्रसोमें 
लाया गया है। वया इसीलिए चार बार कपायोंका उपशम कराया गया है. ऐसा जानन! चाहिए। 
पुनः उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंके स्थितिकाण्डकोंसे उत्तन्न हुई स्थूलतर गोपुष्छाओंकी अघ 
स्थितिके द्वौरा गलानेके लिए उसे एकेन्द्रियोमें पल्यके श्रसंख्यावर्वें भागप्रमाण काल्न तक रखा है । 
अनन्तर बहाँसे फिर भी त्रसोमें आगमनके स्त्रीकारके फलस्वरूप अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त कपया 
है। तथा वहाँ पर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करानेका फल भी उनका निसत्त्य करना है। 
पुनः मिथ्यालमें स्थापित करनेका फल्न विसंबोजनाके घशसे असदूभाषको प्राप्त हुए अनन्तालु- 
बन्धियोंके सत्कमंको उत्पन्न करना है। यहाँ पर उसका अवलम्बन करना प्रकृतमें उपयोगी नहीं है 
ऐसी आशंका नहीं करनी चादिए, क्‍योंकि अनन्तामुबन्धियोंके प्राचीन सत्कमंका निमूल अपनधन 
करके पुनः मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके अन्तमुंहृरेप्रमाण नब॒कबन्धके सम्रयप्रबद्धोंक साथ शेष 
कषायोमेंसे तत्काल संक्रमित हुए द्रब्यको प्दशकर पुनः सम्यक्‍त्वके प्राप्त दोनेसे ओर उसका दो 
छथासठ सागर काल तक पालन करनेसे विवज्षित द्रव्यके अत्यन्त जघन्यरूपसे सम्पादन करनेमें 
प्रकृतमें डपयोगीपनेकी सिद्धि होती दे। इस प्रकार दो छथासठ सागर काल तक सम्यक्टका पालन" 
कर जो अनन्तानुवन्धीकर्मकी जंघन्य करके उसके अन्तमें घिसंयोजना करनेके किए उध्त हुआ हे 

रद 
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पदेसस॑कमों होड़ । 84 ० 

$ ७३, एत्थ जहण्णसामित्तव्िसईकसदव्वपमाणाशुगमों एवं कायणी | त॑ जहा-- 
दिपहुमुणदाणिशुणिदएह दियसमयपबद्ध ठविय अंवोशनहत्तोवल्िदोकड कड णमागद्ारपदुपण्णेण 
अधापब्त्संकममागहरेणोबद्रिदे संसुतपदमसमय'यहुडि अंतोमुहतमेतकालमघापत्रतसंकमेण 
सेश्कक्ाएहितो पढिच्छिदा्णताखुबंधिदत्यमुकडुगपड़िभागियमागच्छ । युणो वेछावष्टि- 
सागरोक्मब्मंतरगलिद्सेसदल्वरमिच्छामों तति तकालब्भंतरणाणागुण्दाणिसलागाणघण्गोष्ण- 
ब्मास्जणिदरासिणा तम्मि ओवड्िदे मलिदसेसदब्य होइ। तो बिज्ञ्ञादसंकमेण गददव्३- 
मिच्छायो सि अंगुलस्सासंखेज्जभागमेचतब्मागहारेण ओवड्िदे जहण्गसामित्तविसईक्रव- 
दण्बम्रामच्छदि | अहवा एल्थ वि वेछावष्ठिसागरोबमाणमत्रसाणे मिच्छर्स णेद्णंतोम्रहत्तेण 
पुरी ब्रि सम्मतपडिलंमेण सागरोबमपुधत्तमेसकालं गालिय विसंजोयणाए अब्बुष्टिदस्स 
अधापवततकरणचरिमसमए जहण्णसामित्तमिदि एसो वि सुत्तयाराहिषाओ एदम्मि सुत्त 
णिल्लीणो ति वक्‍्खाणेयल्रो | कथमेदं णब्वदे ? उबरि भणिस्समाणप्पाबहुअसुसादों। 
तस्वेब तस्सोबरर्ति मणिस्सामों । 

& अष्दए्ह कसायाणं जहए्णओ पदेससंकमो कस्स ! 
उसके अध:ःअबृत्तकरणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमक द्वारा प्रकृत कर्मों का जधन्य प्रदेश- 
संक्रम होता है । 

8 ७३. यहाँ पर जघन्य स्वामित्वके विषयभाषको ग्राप्त हुए द्रव्यक प्रसाशका 'अनुगम इस 
प्रकार करना चाहिए । यथा--डेढ़ गुरद्वानिसे गुणित एकेिद्रयसम्बन्धी समप्रवद्धको स्थापितकर 
छन्‍्तमु हुतेसे भाजित अपकषेण-उत्कषेणभागद्वारसे गुशित अ्रधःप्रवृचसंक्रमभागद्वारसे भाजित करने 
पर संयुक्त दोनेके प्रथम समयसे लेकर अन्तमु हूते काल तक अधःप्रवृ तसंक्रमके ह/ग शेष कपायोमिंसे 
संक्रमित हुआ अनन्तानुवन्धीका द्र-य उत्कषेणफा प्रतिभागी होकर आता हैं। पुनः दो छुघषासठ 
सागर कालके भीतर गल्तित हुए शेष द्रब्यकी इच्छासे उस कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणहानि- 
शलाकाओंकी अ्रन्योन्याभ्यस्त गशिसे उसके श्रपवर्तित करने पर गलित द्ोनेके बाद शेप बचा हुआ 
दब्य आता है| पुनः उसमेंसे विध्यातसंक्रमके द्वारा गये हुए द्रव्यकी इच्छासे अज्ललके श्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण उसके भागहारके द्वारा भाजित करने पर जघन्य स्थामित्वके विषयभावको प्राप्त हुआ 
द्रव्य आता है। श्रथवा यहाँ पर भी दो छुधासठ सागर कालके श्रन्तमें मिथ्यालमें ले जाकर अन्त- 
मु हतेके बाद फिर भी सम्यक्त्वको प्राप्त कः ओर सागरप्रथकत्म काल तक उसके साथ रह कर 
विसंयोजनाक लिए उद्यत हुए जीवके श्रध:प्रवृत्तकरणक अन्तिम समयमें जघन्य स्वामित्व होता है। 
इस प्रकार यह भी सुत्रकारका अभिप्राय इस सूत्रमें ग्मित है ऐसा व्याख्यान काना चादिए | 

शैका---यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 

समाधान--आगे कह्टे जानेवाले अल्पबहुत्व सूत्रसे जाना जाता है। उसकी उपपत्तिका 
कबन वही पर करेंगे । 


क आठ, कृपायोंक्रा जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ! 


गों० ४८ ] उत्तरपयदिपदेससंकमे सामित्त' १०३ 


8६ ७४, सुगम । 

& एश्ंदियकम्मेण जहरुणर्ण तंसेसु आगदो; संजमासंजंमं संजर्म॑ 
थ बहुसो गदी, चसारि बारे कसाएं उवसामितसा तदो एहंपिएसु गदो, 
असंखेज्जाणि वस्साणि अख्छिदो जाव उवसामवसमयफ्थडा णिग्गेलंलि | 
तदी तसेसु आगदो, संजमं॑ सन्वलहुं लडो, पुथो कसायक्खवणाएं उपद्तियों 
तस्स अधापवशकरणस्स चयरिमसमए अहृफ्ह॑ फसाथाणं जहरुणओ 
पदेससंकसो । . 

$ ७४, एत्थ एए'दियकम्मेण जहण्णणण तसेसु आगमणकारणं पुव्वं व्‌ वत्तव्व | 
एवमणेयवरारं सम्मत्ताणविद्धसंजमादिपरिणामेहिं गुणसेढिणिज्जर॑ क्रादूण पृणों चंदुक्खुतो 
कसायोबसामणाएं च वावदो। एव्थ वि कारण गुणसेडिणिज्जरावहुत्त 
बहुदष्वावणयणं थे दड़व्यं | एवमेत्थ गुणसेढिणिज्जराए बहुदल्यगालणणं क्ादण पृणों वि 
मिच्छतपडिवादेणेड दिएसु पहड्टी त्ति जाणावणटरमिदं वयणं---तदों एंड दिश्सु गज़ो' सि। 
णेदं णिरत्थयं, पलिदो” असंखे०माममेसमप्पयरकालं तत्थच्छिकऋण ट्विंदिखंडयधादबसेणद 
सामयसमयपवद्धं गालणाए सहलत्तदंसगादो ति पदुष्पायणइुमेदं बवृत्त--“असंखेज्ञाणि 
वस्साणि अच्छिदो' इचादि | ण च तत्थतणबंधबहुत्तमस्सिकण पयदत्थारिहृदावर्ण जुस्तं, 

8 ७४. यह्द सूत्र सुगम है। 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमके साथ त्रसोंमें आया । संयमासंयम और 
संयमकी बहुत वार प्राप्त किया। तथा चार बार कंषायोंका उपशम करके अनन्तर 
एकेन्द्रियोंमें गया | वहाँ उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोके मलनेमें लगनेवाले असंख्यात 
वष काल तक रहा । अनन्तर त्रसोंमें आकर और अतिशीघ्र संयमकों प्राप्त कर पुनः 
कषायोंकी क्ृपषणाके लिए उद्यत हुआ उसके अध!प्रवृत्तकररणके अन्तिम समयमें आठ 
कषायोंका जधन्य भ्रदेशसंक्रम होता है । 

ह$ ७५. यहाँ पर एकन्द्रियसम्बन्धी जधन्य कर्मक साथ त्रसोंमें आनेके कारणका पहलेके समान 
कथन करना चादिए । इस प्रक:र अनेक बार सम्यक्लसे युक्त संयम आदि रूप परिणामोंके द्वारा 
गुणभ णिनिजरा करके पुनः चार बार कपायोंकी उपशामना करनेमें वध्याप्रत हुआ | यहाँ पर गुण 
श्र शिनिजेराके बहुत्वरूप ओर गुणसंक्रमके द्वारा बहुत द्वव्यके अपनयनरूप कारणकी जानना 
चादिए । इस प्रकार यहाँ पर गुणभश्रेणिनिर्जराके हारा बहुत द्रव्यका गाज़न करके फिर भी 
सरिथ्यालमें गिरकर पकेन्द्रियो्में प्रविष्ट हुआ इस प्रकारे इस बातका ज्ञान करानेके लिए “अनन्तर 
एकेन्द्रियोंमं गया' यह बचन कहा है और यह वचन निरथेक भी नहीं है, क्योंकि पल्यके असंख्याववें 
भागप्रमाण अल्पतर कात़ तक वहाँ रहकर स्थितिकाण्डकघातके बशसे उपशामकसम्वन्धी समय 
प्रबद्धोंकी गललनेरूप सफलता देखी जाती है, इसलिए इस बातके कथन करनेके लिए “असंख्यात वर्ष 
तक रहा! इत्यादि बचन कट्दा है। यदि कह्दा जाय कि वहाँ पर दोनेवाले बहुत बन्धके श्राभयसे प्रकृत 


२०४ जयधवदासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


बंघादों णिजराए तत्थ बहुतोवलंभादों । एवग्रुबसामयसमयपवद्ध गालिय तदों तसेखु 
आम्रदो, सब्वलइ संजमं लड़ो । पुणो कसायक्खणाए उपड्भिदों ति। एतदुक्तः भवति--> 
मशजसेस पस्िय मब्भादिअदृवस्साणमुवरि सम्मर्त संजमं च जुमवं पढ़िवाज्जिय देखण- 
पुष्वक्वेडिमेचकाल गुणसेडिणिज्जरमणुपालिय पच्छा अंतोशदृतसेसे सिज्लिदत्बए कदासेस- 
प्रिकरो कसायक्खणाएं अब्युद्दिदों ति। एवमबद्टिदस्स तस्स अधापव्तकरणचरिस- 
समए  बिज्यादसंकमेण अट्ठकसतायाणं. जहण्णओ परदेससंकमों होह सि सामिच- 
संबंधो । एव्युवसंहारपरूवणा सुगमा | एयमेद॑ सामित्तमुबसंहरिय एदेण सरिससामित्ता- 
लावाणमरदि-सोगाणम्रप्पणं इुणमालो सुत्तमुत्तरं भण्णई--- 

एवसरइ-सोगाएणं 

$ ७६, सुगमभेदमष्पणासुत्त । 

& हस्स-रए-सय-ुशुद्राएं पि एवं चेव | णवरि अपुव्वकरणस्सा- 

। 


8 ७७, हस्स-रइ-मय-दुगु छाणमेद॑चेर खविदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृण खबणाए 
उबड्टियस्स जह्णसामिर्स होह | विसेसो दु अधापवत्तकरणं वोलिय अपुव्यकरणं परविदृस्स 
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अथे विघटित दो जावा है सो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बन्धकी अपेक्षा बहुत निर्जरा 
उपलब्ध द्ोती दे। इस प्रकार उपशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी गलाकर अनन्तर त्रसोंमें श्राया और 
अतिशीघ्र संयमको प्राप्त हुआ | पुनः कषायोंकी ज्षपणाके लिए उद्यत हुआ । कद्दनेका तात्पय॑ यह है 
कि मनुष्यमें उत्पन्न होकर गर्भेसे लेकर आठ बर्षके याद सम्यक्ट्य ओर संयमको युगपत्‌ प्राप्त होकर 
कुछ कम एक पूर्बकोटि काल तक गुण शिनिजेराका पालनकर पश्चात्‌ सिद्ध होने के लिए श्रन्तमु हूते 
काल शेष रहने पर पूरी तेयारीके साथ कपायोंकी क्षपणाके लिए उद्यत हुआ | इस अकार अवस्थित 
हुए उसके अधःमप्रवृत्तकश्णक श्रन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा झ्ाठ कफायोंका जधन्य ग्रदेश- 
संक्रम द्ोता है ऐसा यहाँ स्वामित्वका सम्बन्ध करना चाहिए। यहाँ पर उपसंद्यारकी प्ररूपणा सुगम 
है। इस प्रकार इस स्वामित्वका उपसंद्वार करके इसके स्वामित्वके सदश कथनवाले अरति और शोककी 
मुख्यता करते हुए आगेका सूत्र कदृदते हैं-- 

# इसी प्रकार अरति और शोका जपथन्य स्वामित्व जानना चाहिए | 

६ ७६. यह अपंणासूत्र सुगम दे. 

# हास्य, रति, भय ओर जुगुस्साका भी अधन्य स्वामित्न इसी प्रकार जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हे कि हन कर्मों का जधन्य स्वामित्व जिसे अपूर्णकरणमें प्रविष्ट 
हुए एक आवलि हुआ हे उसके होता है | 

६ ७७ द्वास्य, रति, भय ओर जुगप्साका इसी प्रकार क्पितकर्मांशिकविधिसे आकर श्षपणाके 
हिए उण्त हुए जीवके जघन्य स्वामित्व होता है। विशेषता इतनी हैं कि अधःकरणको बविवाकर 
अपूर्यकरणमें प्रत्रिष्ट हुए जीवके प्रथम आवत्तिके अन्तिम समंयमें अधःमंगतसंक्रमके हारा यह 


भा० ५५८ ] उतरपथशिपिदेससंकमे सामिस' २०६. 


पढमावलियचरिमसमए अधापत्रतसंकमेखेद सामिर्त कायव्वमिदि । जड़ एवं, अपुप्वकरण- 
चरिमसमणए जहण्णसामिचमेदेसि दादाशे, अपुल्यगुणसेडिणिज्जराए णिज्िण्णसेसाणं तत्थ 
सुई जहण्णमावोखत्तोदों ति ण पथवद्दाण' कायव्यं, तत्यतणगुणसेडिणिज़रादो समय॑ 
पदि अरइ-सोगादिआगज्ञमाणपयडीडितों गुणसंकमोण दुकमाणदण्वस्सासंखेज्जगुणवेण 
तहा कादुमतकियत्तादो । 

& कोहसंजलणस्स जहफ्शओ पदेससंकमों कस्स ( 

$ ७८, सुगम | 

68 उबसामयस्स चरिमसमयपथडो जाने उवसासिज्जमाणों उवसंतों 
लाधे तस्स कोहसंजलणस्स जहणणओ पदेससंकमों-। 

६ ७६, अण्णद्रकम्म॑सियलक्खणेणागंतृण उपसमसेदिमारूदस्स जाचे फोधसंजलण- 
चरिमसमयजहण्णणतकबंधो बंधावलियवदिक तसमयप्यहुड़ि संकमणावलियब्भंतरे कमेणोव- 
सामिज्जमाणो उवसंतो ताधे तस्स पयदजहण्णसामित्त होह सि घेतव्यं । 

& एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं | 
८० जहा कोहसंजलणस्स उवसामयवरिमसमयणवक्बंधसंक्मणचरिमसमयम्मि 
जहण्णसासित दि"ण' ऐवमेदेसि पि कम्माणं कायव्यं, विसेसामावादों । 
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स्वामित्व करना चाहिए। यदि ऐसा है तो अपूनेकरणके अन्तिम समयमें इन कर्मोका जधन्य 
स्वामित्व देना चादिए, क्योंकि अपूर्व गणशभ्र णिनिजराके द्वारा निर्जीणं होकर शेष बचे अनन्त 
कर्म परमाणुओंकी श्रत्यन्त जधन्यरूपसे उपपत्ति बन जाती हे सो ऐसा निश्चय करना ठीक नहीं है, 
क्योंकि वहाँ होनेवाली गणभ्े णि नि्जेराकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें नहीं बँधनेवाली अरति और 
शोक श्रादि प्रकृतियोंमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा प्राप्त दोनेवाला द्रव्य असंस्यातगणा होनेसे वैसा करना 


# क्रोधसंज्वलनका जथन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हे ? 
$ ७८. यह सूत्र सुगम दे । 
# उपशामकके अन्तिम समयत्रती समयप्रबद्ध जब उपशमको प्राप्त होता हुआ उपशान्त 


होता है तब उसके क्रोपसंजजलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है। 

$ ७६. अन्यतर श्पितकमोंशिकविधिसे आकर उपशमश्रे णि पर आरूद हुए जीवके जब क्रोध- 
संध्वलनका अन्तिम समयवर्ती जघन्य नवकबन्ध बन्धावलिके बाद प्रथम समयसे लेकर 
संक्रमणावलिके भीतर क्रमसे उपशमको ग्राप्त दोदा हुआ उपशान्त दोता है तब उसके प्रकृत जघन्य 
स्वामित्व होता है ऐसा यहाँ प्रदण करना चादिए । 

“अल मानसंज्वलन, मायासंज्वलन और पृरुष्षेदका जघन्य स्वामित्त 
जानना 

$ 5०. जिस प्रकार उपशासकके अन्तिम समयबती नवकवन्धके संक्रमणके श्रन्तिसम समयमें 
क्रोधसंज्जलनका अधम्य स्वामित्व दिया है सी प्रकार इन कर्मोंका भी जधन्य स्वामिल करना 
चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहं। हे । 


५०६ अधेयक्लासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


&9 लोहसंजलणस्स जहण्शओं पदेससंकमो रस्ख ! 

$ ८१. खबिद-गुणिदकस्मंसियादिविसेसापेब्खमेद पुर्छासुत्त । 

७ एड दियकम्मेणश जहफ्णएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं गय 
बहुसो लड्ण कसाएसु कि पि णो उवसामेदि | दोहं संजमडमणुपालिदूण 
खबणाए अब्भुड्िदों तस्स अपुव्वकरणस्स आवलियपविइस्स लोहसंजलणस्स 
जहणए्णओ पदेससंकमों । 

$ ८२. एल्थेइ दियकम्मेण जहण्णणण तसेसु आगमणे बहुसो संजमादिपडिलंभे च 
कारण पुव्व॑ परूविदमेव। संपहि सई' पि कस्ताएं णो उपसाभेदि सि ऐत्थ कारण वुच्चदे--- 
जह चारित्तमोहोवसामयगुणसेडिणिक्षराशुपालणडुमेसी सेटिमारुहिलदे, तो तत्याबज्ञमाण- 
पयडीहिंतो शुणसंकमेण पड़िच्छि्रमाणदव्य॑ गुणसेहिणिज़रादों समय पड़ि असंखेज़- 
गुणमत्यि । एवं संते लोहसंजलणस्स तत्थुवचओ चेवे ति । एदेण कारणेण कसाएस कि 
ऐप णो उवसामेदि तति बुत्त | तदो सेसगुणसेटिणिज्ञराओ जहावुत्तेण क्ेणाणुपालिय पुणो 
अंतोमुहृत्तसेसे सिज्ञिदव्वए त्ति कसायक्खणाए उबड्डिदों तस्स अधापवत्तकरणं वोलाविय 
अपुव्यकरणे आवशलियपषिट्ठस्स अधापबत्तसंकमेण लोहसंजलणजहण्णसामित्त होह त्ति एसो 
सुत्तत्थसब्भावों | 


# लोभसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंकम किसके होता हे ! 

६ ८९. अ्षपितकर्माशिक ओर गृणितकर्माशिक आदिरूप विशेषताकी अपेक्षा करनेवाला 
यह प्रच्छासूत्र है। सके 

# जोएकेन्द्रियसभबन्धी जघन्य सत्कमंके साथ असोंमें आकर तथा संयमासंयम 
और संयमको बहुत बार प्राप्ततर कपायोंका एक बार भी उपशम नहीं करता है। भात्र 
दीधकाल तक संयमका पालमकर झ्पणाके लिये उन्नत हुआ हे उसके अपूषकरणमें प्रविष्ट 
होनेके आवलिके अन्तिम समयमें लोभसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता हे । 

' ६ ८२. यहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जधन्य सत्कमेके साथ त्रसोंमें आानेका और श्रनेकबार 
संयम आदि श्राप्त करनेका कारण पहले अनेक वार कह द्वी आये हैं । तत्काल एकबार भी कषायोंका 
उपशम नहीं करता है” यह जो तक कहा दे सो इसके कारणका निर्देश करते हैं -यदि चारित्र- 
मोइके उपशामकसम्बन्धी गुणभ खिनिजैराके पालन करनेके लिए यह जीव भेणिपर आरोहण करता 
हे तो वहीं पर नहीं बेंघनेवाली प्रकृतियोंमेंसे गुससंकमके द्वारा संक्रमित द्वोनेवाला द्रव्य गुणभ णि- 
निजंराकी अपेक्षा प्रत्येक समयमें असंख्यातगुणा दोवा दे भोर ऐसा होने पर लोभसंज्वलनका पहाँ 
पर उपचय ही होगा । इस कारणसे बह कषायोंका एक बार भी उपशम नहीं करता दे ऐसा कद्दा 
है, इसलिए शेष गणशभ शिनिजेराशोंका यथोक्त कमसे पालनकर पुन सिद्ध द्वोनेके हिए अन्तमुंदूते 
शेष रइने पर जो फषायोंकी कपणाके लिए उद्यव हुआ उसके अघ:अवृत्तकरणको वितांकर अपूर्वकरणमें 
पक आवलिफाल प्रविष्ट होले पर इसके अन्तिस समयतें अथ/प्रवतरसंक्रमके द्वाय कोभसंज्यलनका 
जधम्य स्वामित्व द्वोता है यह इस सूत्रफा अधे है । हि 


या० ६५ ] उत्तरपयडिपदेससंकम सामित्तं ५०७ 


# जब एप्रवेदस्स जहरूणएञझो पदेससंकमों कत्स ! 

8 ८३. सुगम । 

& एड दियकम्मेण जहए्णएण तसेसु. आगदो सिपलिदोवमिएस 
उदवषणोी, लिपलिदोवर्से अंतोस्ुहुसे सेसे सम्मसमसुपष्पाइ॒दं। तदो पाए 
सम्मत्तेण अपडिवविदेण सागरोवमछावष्चिमणुपालिदेश संजमासंजमं संजभं 
स बहुसो लडो, चसारि बारे कसाए उवसामिदा । तदो सम्सासिच्छुत्त 
गंतृण पुणो अंतोमुहुत्तंण सम्मस चेत्तण सागरोवमछावष्टिमणुपालिदूण 
मणुसमवर्गहणे सन्वचिरं संजमसणजुपालिदृण खबणाएं उबहिदों तस्स 
अधापपत्तकरणशस्स चरिससमए णवु सयवेदस्स जहण्ण ओ परदेससंकमों । 

$ ८४, एदस्स सुत्तस्स अत्थपरूवणा विहत्तिसामित्ताणुसारेण परुवेयव्या। ण्नरि 
वेछोबह्ठिसागरोबमा गसव।णे मिच्छत्त गंतूृण सोदणण मणुसेसुप्पण्णस्स तत्थ सामिस्त दिण्णं, 
अण्णहा जहण्णसामिनविहाणाणुक्त्तीदी । एव्थ पुण मिच्छत्तमगंतृण पुरिसवेदोदण्खेत 
खबयसेटिमारुहमाणयस्स  अधापवत्तकरणचरिमसमए जहण्णसामित्तमिद एसो विसेसों 
णायत्नी | 
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# नपुसकवेदका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? 

8 ८३. यह्‌ सूत्र सुगम है । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमके साथ त्रसोंमें ओया | वहाँ तीन पल्यकी 
आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ। तीन पल्यमें अन्तमु हत शेष रहने पर सम्यक्लको उत्पन्न किया । 
अनन्तर वहाँसे लेकर सम्यकलसे च्युत न होकर तथा छथासठ ,सागर काल तक उसका 
पालन करते हुए जिसने संयमासंयम और संयमको अनेकबार प्राप्त किया और चार 
बार कपायोंका उपशम किया । अनन्तर सम्पम्मिथ्यालको प्राप्त कर पुनः अन्तमुहतेमें 
सम्यक्लको ग्रहण कर और छथासठ सागर काल तक उसका पालनकर अन्तमें मनुष्यभत्रको 
प्राप्त चिरकाल तक संयमका पालन करते हुए जो चपणाके लिए उद्यत हुआ 
उसके अधश्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें नपु सकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम होता है । 


8 ६४. इस सूत्रके अर्यका कथन प्रदेशविभक्तिके स्वामित्वसूत्रके अनुसार करना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि दो छघासठ सागरके अन्तमें मिथ्यात्वमें जाकर स्वोदयसे मनुष्यॉमें उत्पन 
हुए ज्ीवके वहाँ पर स्वामित्व दिय। हैं, अन्यथा जबस्य प्रदेशस्व|सित्त नहीं बन सकता। किन्तु 
यहाँ पर भिध्यात्वमें नहीं ज/कर पुरुषबेदके उदयसे ही क्षपक्भेणि पर आरोहण करनेवाले जीवके 
अधःप्रक्तकरणके अन्तिम समयमें जधन्य स्वामित्व दिया हू इस प्रकार दोनोंमें इतना विशेष जान 


लेना चाहिए | 


श्व्ष जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंचगो ६ 


& एवं थेव हल्थियेदस्‍्स थि । वावरि तिपलिदोवमिएसु ए 
अछ्छिदाउगो । 

८५, एदस्स मुत्तस्स अत्यो सुगमो । एय्मोबेण सब्यकम्माणं चुण्णिसुच्ताणुसारेण 
जहण्णसामिसतविहासणा कया। एसो एदरेण प्रदिदादेसमहण्णसामित्तविद्ासणइसुबारणं 
बतइस्सामी । तं॑ जहा- 

# ८६, जहण्णए पयद । दुविहों णिदेसो । ओघो मूलगंथसिद्धों । आदेसेण शेरइय० 
मिच्छ० जह० पदे०संक० कस्स १ अण्णद० जो खबिदकम्म॑सिजों विवरीयं गंतूण दीहाए 
आउड्टिदीए उववजिदूण अंतोप्नत्तण सम्मर्त पड़िवण्णो, पुणो अगंताणु ०चउक' बिसंजोए्द्ण 
तत्थ मबट्टिदिमजुपालिय से काले मिच्छत्त गाहिदि त्ति तस्स जह० पदे०संक०। एयमित्यि- 
णबुंस०वेदाणं | सम्म०-सम्मामि० जह० परदेससंक० कस्स १ अण्णद० जो खबिंद- 
कृम्मंसि० विषरीदं गंतूण णेरहएसु उबवण्णो, दीहाए उन्पेन्नणद्धाए उ्बेल्लेकग दुचरिम- 
ट्विदिखंडयस्स चरिमसमयसंकामेंतयस्स तस्स जह० परदें०संकमो । अण॑ताणु ०चउक्ष ० 
जह० पदे०संक० कस्स ९ अण्णदरों खव्दिकम्मंसिओ बिवरीयं गंतूण शणेरइएसु दीहाउ- 
ड्विदिणसुववण्णो. अंतोमुह्त सम्भत्त पडिवण्णो । पुणो जणंताणु०४ विसंजोण्दूण 
मिच्छ् गो सब्वलह पुणों वि सम्मर्त पडिवण्णो, तत्थ भवष्टिदिमगुपालेऊण थोवावसेसे 


# इसी प्रकार ख्रीवेदका भी जधन्य संक्रमसामित्त जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि यह तीन पन्‍्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न हुआ नहीं होता हे । 

8 ८५. इस सूत्नका अर्थ सुगम है । इस प्रकार ओघसे चार्णिसूत्रके अनुसार सब कर्मोंके 
जधन्य स्थामित्वका व्याख्यान किया | अब आगे इससे सूचित होनेवाले समस्त जघन्य स्वाभित्वका 
व्याख्यान करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं । यथा-- 

६ ८६. जघन्यका प्रकरण द्वे। निर्देश दो प्रकारका हे--ओघ और आदेश। ओघ मूल 
प्रन्थसे सिद्ध है। आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके द्वोता है जो 
अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर दी आयुयाले नारकियोंमें उत्पन्न होकर सम्यकत्वको 
प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके और वहाँ भवस्थिति काल तक उसका 
पालन कर अनन्तर समयमें मिथ्यावको महा करेगा उसके जघन्य प्रदेशसंकम दोता हे। इसी 
प्रकार खीवेद ओर नपुंसकवेदके जघस्य प्रदेशसंक्रमका स्वामित्व जानना चाहिए। सम्यक्त्व 
ओर सम्यम्मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है! जो अन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव 
बिंपरीत जाकर नारकियोंमें उत्पन्न हुआ । तथा दीर्घ उद्दलनाकालके ढारा सम्यक्त और सम्यम्मि- 
ध्वालकी उद्देलना करके उसके अन्तिम समयमें द्विचर्म स्थितिकाण्डकका संकम करता है 
उसके उक्त प्रकृतियोंका जपन्य प्रदेशसंक्रम होता है। अनन्तानुधन्धीचतुष्कका जधन्य प्रदेशसंक्रम 
किसके होता है १ जो अन्यतर 'क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर दीर्घ आयुवाले नारकियोंमें 
उत्पन्न होकर अन्तमुंहृ्तमें सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ। पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
करके निथ्यात्यमें गया । तथा फिर भी अतिशीघ्र सम्यक्त्वको प्राप्त कर धद्दाँ भवस्थिति काल तक 
उसका पालन करते हुए जीवनके थोड़ा शेष रहने पर जब मिध्यात्वके अ्रमिमुख दोता हे तब उसके 


गा० इ८ ] उत्तरपविपदेससंकमे सामित्त' २०६ 


जीविदव्यए सि मिच्छताहियृहवरिमसमयसम्भाइड्विस्स जहू० पदे ० संक ० । बीरसक०-- 
मय-दुगु छाणं जह० पदे०संक० कस्स ! अण्णद० खविदकम्मंसिओो किवरीयं गंतूद 
णेरइणएसु उबवण्णो तस्स पहमसमयउवतरण्णल्लयस्स जह० पदे०संकमो । पंचणोक्० जह० 
पदे ०संक० कस्स ? अण्णद० खव्दिकम्म॑सियस्स विवरीयं गंतूण शेरहय ० उवरण्णस्स तस्स 
अंतोमुहृततयव"्णल्ञयस्स तेसि जह० पदे ०संक० । एवं सत्तमाएं। 

8 ८७, पढठमादि जाव ठट्ठि त्ति मिच्छ०«-दृत्यिबे०-णपुंस> जह० परदे०संक० 
कस्स ९ अण्णद० खबिदकम्म॑सि० विवरीयं गंतुन दीहाए आउट्डिदीए उकनाज्जिदूण अंतो- 
मुहुतेण सम्मत्त पडिवण्णों। अर्णताणु०चउक्क विसंजोएदूण तत्य भषष्टिदिमशुपालिय 
चरिमसमयणिप्पिडिमाणयस्स तस्स जह० परदेससंकमों । संम्म॑०-सम्मामि०-बारसक०- 
सत्तगोक० णिरओघभंगो | अगंताणु ० ४ जह० पदेससंकमो कस्स १ अण्ण० खव्दिकम्म॑सियस्स 
बिबरीय॑ गंतूण दीहए आउद्टिदीए उववजिदूण सम्मर्त पड़िवण्णो, पुणो अण॑ताणु ०चउक' 
विसंजोए्दूण संजुत्तो, तदो अंतोमहुततसम्मत्त पडिवण्णो, तत्थ भवड्डिदिमणपालेदूण चरिम- 
समयणिष्पिदमाण० तस्स० जह० परदेससंक० | 

$ ८८. तिरिकखाणं पढमपुदत्रीभंगो । णवरि तिपलिदोवमिएसु उपवजावेयव्यों । 
णरि इत्थि-णबुंस> जह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खविदकम्मंसि० खह्यसम्भाइड्ी 


आर आप चीज 





सम्यक्लके अन्तिम समयमें जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। बारह कपाय, भय ओर जुग॒प्साका जधन्य 
प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर नारकियोंमें उत्पन्न 
हुआ उसके वहाँ उतन्न द्वोनेके प्रथम समयमें उक्त कर्मो'का जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। पाँच 
नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो अन्यतर ज्पितकर्माशिक जीव बिपरीत 
जाकर नारकियोंमें ऊत्पन्न हुआ उसके वहाँ उत्पन्न दोकर अन्तमुंह्ते होने पर उसके श्रन्तिम समयमें 
उक्त कर्मो का जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार सातवीं एथिषीमें जानना चादिए | 

8 ८७. पहली प्रथिवीसे लेकर छूटी प्रथिव्री तकके नारकियोंपें मिथ्यात्थ, खीवेद ओर नपुंसक- 
वेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हैं ? जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीव विपरीत जाकर दीघे 
आयुवाले नारकियोंमें उत्पन्न होकर अन्‍्तमु हर्तमें सम्यक्त्खको प्राप्त हुआ । पश्चात्‌ श्रनन्तानुबन्धी- 
चतुष्ककी विसंयोजना करके बद्ां भवस्थिति काल तक उसका पालन करते हुए रहा, उसके बहूसे 
निकलनेके अन्तिम समयमें उक्त कर्मोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। सम्यक्त्व , सम्यग्मिथ्यात, 
बारह कषाय और सात नोकपायोंके जबन्य स्वामित्वका भज्ज नारकियोंके समान है। अनन्तानुबधी- 
चतुष्कका जधन्य प्रदेशसक्रम किसके हाता है ? जो श्रन्यतर क्षपितकर्माशिक जीव विपरीत जाकर 
दीर्घ आयुवाले नारकियोंमें उत्तन्‍्न होकर सम्बक्त्वको प्राप्त हुआ । पुनः अनन्तानुबन्धीचतुष्ककी 
बिसंयोजना करके संयुक्त हुआ । तदनन्तर अन्‍्तमु हतेमें सम्यक्त्वको प्राप्त हो वहाँ उसका भबस्थिति 
काक्त तक पालन कर जो निकल रहा है उसके वदहाँसे निकलनेके अन्तिम खमयमें श्रनन्तानुबन्धी- 
चतुष्कका जपन्य प्रदेशसंक्रम दोता है । 

६ ८८. वियंद्ोमें जघन्य स्वामित्वका भज्ञ पदिली प्रथिभीके समान है। इतनी विशेषता है 
कि इन्हें तीन पल्यकी आयुवालोंमें उत्पन्न कराना चाहिए । इतनी ओर विशेषता है कि ख्रीवेद और 

श्७ 


२१० जयधषलास कलायपदिंदेहुदे [ बंधगों ६ 


विवरीय गंदूण तिरिक्खेसु_ तिपलिदोषमिए्सु उस्वण्णो तस्ख चरिमसमयणिणिदमाण० 
जह० पदे०संकमो । एवं पंचिं०तिरिक्सतिए | णवारि जोणिणी० हत्यिवे०-णवु सयवेद० 
मिच्छतमंगो | े 

६ ८६, पंचि०तिरिक्शअपञज०-मणुसलभपञ ० सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संक० 
कस्स १ अण्णद ० खबिदकम्मंसि० विवरीयं गंतूृण दीहाए उच्बेन्‍्लणद्वाए उन्वेन्लमाणगो 
अपजत्तण्सु उववण्णो, जाघे दुचरिमट्रिदिखंडयचारिमसमयसंकामओ छजादो ताथे तस्स जह० 
पदे ० संक० । सोलसक०-मय-दुगु छा ० जह० परदे ०संक० कस्स? अण्णद० खविदकम्मंसि० 
बिपरीय गंतूण अपज़० उबबण्णों तस्स पद्मसमयउब्बण्णल्लयस्स जहण्णपदेससंकमों । 
सत्तणोकर० जह ० परदे ०संक० कस्स १ अण्णद० खबिदकम्मंसि० विवरीय॑ गंतृण अपऊ्० 
अंगोमु ० उबबण्णबल्नयस्स० | 

६ ६०, मणुसविए ओघ॑ । णवरि मजुसिणी० पुरिसवे० मय-दुगु छपंगो | 

$ ६१. देवेसु मिच्छ० बह० पदे०संक० कस्स ? अण्णद० खबिदकम्मंसि० 
बिवरीयं गंतुण चउप्रीससंतकम्मिओो दीहाए आउद्विदीए उबवज्धिय चरिमसमयाणिप्पिदमाण० 
तस्स जह ० पदे ०संकमों । सम्म ०-सम्मामि०आरसक०-णत्रणोक० तिरिक्खभंगो । णवरि 
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नपुंसकवेदका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके द्ोता है ? जो श्रन्यतर क्षपितकर्माशिक क्षायिकसम्यग्टष्ट 
जीव बिपरीत जाकर तीन पल्यकी आयुवाले तियेश्लॉमें उत्पन्न हुआ उसके बहाँसे निकलनेके अन्तिम 
समयमें उक्त कर्मों का जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार पद्नन्द्रियतिर्यश्वत्रिक्मं जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता है कि योनिनी तिर्यम्चोंमें ख्रीवीद ओर नपुंसकबेदके जधन्य स्वामित्वका 
भक्ञ सिध्यात्वफे समान हे। 

६ ८६ पद्चे निद्रय तियेश् अपयाप्त और मनुष्य अप्य्तिको्ें सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालका 
अषम्य प्रदेशसंक्रस किसके दोता है? जो अन्यतर क्षपितकमाशिक जीव विपरीत जाकर दीघे 
उद्दलनाकालके द्वारा सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यालकी उद्धेलना करता हुआ अपर्याप्तकॉर्में उत्नन्न 
हुआ। बह जब द्विचस्म स्थितिकाण्डकका उसके अन्तिम समयमें संक्रमण करता दे तब उसके 
दक्त कर्मों का जधन्य प्रदेशसंक्रम दोता है। सोज़ह कषाय, भय ओर जुगुप्साका जपन्य प्रदेशसंक्रम 
किसके द्ोता है ! जो अन्यतर क्षपितकर्मा शिक जीव विपरीत जाकर अअपसयाप्तकोंमें उत्तम्न हुआ, प्रथम 
समयमें उत्पन्न हुए उशके उक्त कर्मोंका जधम्य प्रदेशसंक्रम होता है। सात नोकषायोंका जघन्य 
प्रवेशसंक्रम किसके ढ्ोता है? जो भ्रन्यतर क्षप्तिकमाशिक जीव विपरीत जाकर अपर्याप्तकोमें उत्पन्न 
हुआ उसके यहाँ उत्पन्न होनेके वाद अन्तसुंह॒तके अन्तिम समयमें जघन्य प्रदेशसंकम द्वोता है । 

६ ६०. मनुध्यत्रिकमें जपन्य स्वामित्वका सज्ञ॒ ओपघके समान है। इतनी विशेषता है कि 
मनुश्यिनियोंतें पुरुषबेदका भज्ञ भय ओर जुगुप्साफे समान हे | 

8६९. देबोमें मिश्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है ? जो अन्यतर क्षपितकर्मोशिक 
जब बिपरीत जाकर चोडीस सत्कमंके साथ दीर्थ आयुवाले देवोंमें उत्पन्न दोफर वहाँसे निकलनेके 
अन्तिम समयमें विधमान है उसके सिध्यालका ज्पन्य प्रदेशसंकम होता हे। सम्यक्त्न, 


गां० ६८ ] उत्तरपयडिपदेससंकते सामित्त' २११ 


जभ्यि विण्णि पलिदोगभाणि तम्मि तेत्तोस सागरोक्‍्मा० उबवात्रियण्यों। अण॑ंताणु०- 
चउक० जह० पदे०संक० कस्स १ अण्णद ० खब्दकम्मंसियस्स विवरीयं गंतूण अड्डावीस- 
संतकम्म० सम्माहड्टी० तेस्ीससागरोवमिश्सु देवेसुअअजिय चरिमसमथर्णिप्दिदमाण० 
तस्स जद ० पे ०संक० | एवं सोहम्मादि णवगेवजा त्ति। णवारि सगट्टिदी | मकण०वाण०- 
जोदिसि० पहमपुठविभंगो । अखुदसादि सब्बह्ा सि मिन्‍्छ०-अण॑ताणु० ४-पहत्यिबे० - 
णघुंस" देवोधघ॑ । सम्मामि० मिच्छत्तमंगो। बारसक०-पुरिसवेद-भय-दुगु छ० जह० 
परदे ०संक० फस्स १ अण्णद० खत्िदफम्मंसि" खश्यसम्भादिद्विस्स विवरीयं गंतृण देपेसु 
पदमसमयउव्वण्णन्नयस्स । चदुणोक० जह० पदे०संक० कस्स ! अण्णद० खब्दिकम्मंसि० 
बिवरीयं गंतूण खह्यसम्मादिद्विंदेवेसु अंतोमहत्तद्उबवण्णह्ययस्सः तस्स जह० पदे०संफ० । 
एवं जाव० | एवं जहण्णयं सामित्त समस्त । 


टीन कज5 3५७ ५ आफ नील आज 3 53४० 35७ अटकट >यती- डी >र3ता9तन3त-जी>टव० तक जल. 3% 3५७०3५५५३)५०९०/%५१५० ०९५८९. ५५८५५८-१४०००९/०६५//९-०-१५००५७८०५००३५-३५७/५५००५५७३५५०-५/»५-०न५ ०५७००» “५३०००७० कट कक. ० पर वलमा, 


सम्यग्मिथ्यात्व, बारह कपाय और नौ नोकषायोंका भक्त तिर्यश्लोंफे समान है। इतनी पिशेषवा है 
कि जहाँ पर तीन पल्य कहे हैं वहाँ पर तेतीस सागरप्रमाण आयुवालोमें उसन्‍न कराना चादिए। 
अनन्तानुबन्धीयतुष्कका जघन्य ग्रदेशसंक्रम किसके होता है? जो श्रन्यतर क्षपितिकर्मा शिक जीव 
विपरीत जाकर श्रद्टाइंस सत्क्रमंके साथ सम्यम्टृष्टि होकर तेतोस सागरकी आयुवाले देवोंमें 
उत्पन्न होकर वहाँसे निकलनेके श्रन्तिम समयमें विद्यमान है. उसके उकस कर्मोंका जबन्य॑ 
प्रदेशसंक्रम होता है। इसी प्रकार सौधर्म कल्पसे लेकर नौ भ्रैवेयक तकके देवोंमें सब 
कर्मो'का जधन्य स्वामित्व जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति कहनी 
चाहिए। भवनव्रासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवोंमें सब कर्मोंके जधन्य स्वामित्वका भज्ञ पहली 
प्रथिवीके समान है। अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देबोंमें मिथ्यात्त, अनस्तानुबन्धीचतुष्क, 
खीवेद ओर नपुंसकवेदके जघन्य स्तामित्वका भ्ढ सामान्य देवोंके समान है। सम्पग्मिथ्वालके 
जघन्य स्वामित्वका भज्ढ मिथ्यात्वके समान है । बारद कपाय, पुरुषबेद, भय भर जुगुप्साका 
जबन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता हे? जो अ्रन्यत्तर ज्षपितकर्मा शिक्र क्ञायिकसम्यग्टाप्ट जीव 
बिपरीत जाकर देबोंमें उत्पप्न हुआ है उसके वहाँ उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमें उक्त 
कर्मो'का जधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। चार नोकषायोंका जपन्य प्रदेशसंक्रम किसके होता है? 
जो अन्यतर क्षपितकर्मांशिक जीत्र त्रिपरी-- जाकर कषायिक सम्यक्त्थके साथ देवोंमें उत्पन्न होकर 
अन्तमुंहर्ते काल बिता चुका हे उसके अन्तमु हूतेके अन्तिम समयमें उक्त कर्मो का जधन्य प्रदेश- 
संक्रम होता है। श्सी प्रकार अनाहारक सार्गणा त्क जानना चादहिए। 
इस प्रकार जधन्य स्वामित्व समाप्त हुआ | 


# एक जीवफो अपेज्ा कालका फषन करते हैं । 


१. ता०-आा«प्रत्यो: मिच्छ-इत्थिवे ० हति पाठः। 


११५ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ६२. एवो एयजीबेण विखेसिओों कालो विद्ासिय्यों ति अधियारसंगालण- 
वयणमेद | 

& सम्वेसि कम्माणं जहरणुक्वस्सपदेससंकमो केयचिरं कालादो होदि ! 

$ ६३. सुगम । 


६ ६४, छुदों ! .सब्बेसि कम्माणं॑ जदण्णकस्सपदेससंकमाणमेयसमयादो उपरि- 
मबद्भाणासंमवादों । संपदि एंदेण छु्तेण धचिदत्थविवरणप्रुच्चारण पत्तइस्सामो | त॑ जहा-- 
कालो दुनिहो--जह० उक्० । उकस्से पयद॑ । दुतिहों णि०--ओबघे० आदेसे० । ओषेण 
मिच्छ ० उक० पदे ० संक ० केब ० १ अहण्णक ० एयस० | अगुक० जहू० अंतोगु ०, उक्क० 
छावट्टिसागरोवमाणि सादिरे० । सम्मा० उक० पदेस०संका० जहण्शुक० एयस० । अछु्क० 
जह० अंतो्म०, उक० पलिदो० असंखे ० भागो | सम्मामि० उक० परदे ०संका० जहण्णुक० 
एयस०। अणु० जह० अंतोयु०, उक० बेच्छावह्िसागरो सादिरे० | सोलसक०-णबणोक० 
उक० पदे०संका० केब० ? जहण्णक० एयस० । अगुक्ष० तिण्णि मंगा। जो सो सादिओ 
सपजबसिदी जह० अंतोग्मु०, उक० उपड्भडपोमालपरियटू । 


री 
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8६२. झांगे एक जीवकी अपेक्षा कालका व्याख्यान करते हैं इस प्रकार यह अधिकारी 
सम्दाल करनेवाला वचन है । 


# सब कर्मों के जधन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका क्ितना काल है ? 

8 ६३. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

६६४. क्योंकि सब कर्मोंके जघन्य और उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमोॉंका एक समयसे अधिक काल 
तक अवस्थान पाया जाना असम्भव है । अब इस सूत्रके द्वारा सूचित होनेबाले अर्थके विवरण- 
स्वरूप उच्चारणाकों बतलाते हैं। यथा--काल दो प्रकारका है, जघन्य ओर उत्कृष्ट | उत्कृष्टका 
प्रकरण है। निर्देश दो प्रकाका है--झोष और आदेश। ओपघसे मिश्यालके उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका कितना काल है? जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुल्कष्ट 
प्रदेशसंकामकका जपन्य काल अन्तमुंहृर्त है भोर उत्क्ष्ट काल साधिक छथासठ सागरप्रमास 
है। सम्यक्त्थके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे। अनु्कष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काज् अन्‍्तमुहुतें है और उत्कष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातनें भाग- 
प्रमाण है। सम्यग्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है । 
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधम्य काल अन्तमुंहूर्त हे ओर उत्हष्ट काल साधिक दो धधासठ सागर- 
प्रमाण है। सोलद कपाय और नो नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका फितना काल है  जघन्य 
ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कष्ट परदेशसंकामकके तीन भंज्ञ हैं। उनमेंसे जो सादि-सान्त 


. अन्ञ दे "के अपेक्षा जघन्य काल अन्तमु हूत हे ओर उत्कृष्ट काल उपाधे पुदूगजपरिषर्तन- 
प्रमाण हैं। 


गा० ४८ ] उत्तरपयहिफ्देससंकमे एयजीवेश:काश्तो ११३ 


६ ६५, आदेसेण शेरश्य० मिच्छ० उक्ष० पदे०संका० महण्णुक० एय्स० । अशु० 
अह० अंतोष्तु०, उक० तेसीसं सागरो० देखणाणि। सम्म० उक० परदे ०संका० जहण्णक० 
एयसमओ | अगु० जह० एयस०,उक० पलिदो० असंखे०भागी | सम्मामि०-अ्णताजु ०४ 
उक्क० पदे०संका० जहण्णु० एयस० । अखु० जह० एयस०, उक० तेतीसं सागरोवर्म | 


जी 
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विशेषाथे--स्वामित्रके अनुसार सब कर्मों'का उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता 
है, इसलिए सवंत्न इसका जपन्य और उत्हृष्ट काल एक समय कहा है। मात्र सब कर्मो के अजुत्हृष्ट 
प्रदेशसंक्रमके कालमें फरक है जिसका खुलासा इस प्रकार है--मिश्यात्वका प्रदेशसंकम मात्रे 
सम्यग्दश्के द्ोता है और २८ प्रकृतियोंकी सत्तावाले सम्यम्धष्टिका जधन्य काल् अन्तमु हूर्त ओर 
उत्कृष्ट काल साधिक छगासठ सागर है, इसलिए इसके अलुत्कष्ट प्रदेशसंक्रका जधन्य फाल 
अन्तमु हूर्त शरौर उत्कृष्ट काल साधिक छषासठ सागर कद्दा है। सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व 
गुणस्थानमैं होता है। यतः मिथ्यात्वका जधन्य काल अन्तमु हूते है भर मिथ्यात्वमें रहते हुए 
सम्यक्त्वका अधिकसे अधिक सत्त्व पल्यके असंख्यातबें सागप्रमाण काल तक रहता दे। इसलिए 
इसके अनुत्वृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्‍्तमु हुर्त भोर उत्टष्ट काल पल्यके असंख्यातवें 
भाग्रमाण कद्दा है। सम्यग्मिथ्यात्वका म्रदेशसंक्रम मिथ्यात्व गुणस्थानमें भो दोता है ओर 
उसकी सत्तावाले सम्यम्दृष्टिके भी होता है । इन गुणस्थानोंमें कमसे कम रइनेका काल अन्तमु हूते 
है यह तो स्पष्ट ही है। साथ हीं यदि कई जीव मध्यमें वेदक काल तक मिश्यात्वमें रहकर मिथ्यालवमें 
रहनेके पदले और बादमें कुल मिलाकर दो छुथासठ सागर काल तक बेदक सम्यक्त्वके साथ रहे । 
तथा वहाँसे आकर पुनः मिथ्यात्में सम्यग्मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके काल तक रहता हुआ . 
उसका संक्रम करे तो यह सम्भव है। साथ द्वी सम्यक्तवके साथ प्रथम छुपासठ सागर कालमें प्रवेश 
करनेके पूर्व भी बद्द सम्यग्मिथ्यात्यकी सत्तावाला होकर अपने संक्रमके उत्कृट काल तक उसका 
संक्रम करे तो यद्द भी सम्भव है । इन्हीं सब बातोंका विचार कर यहाँ पर सम्यग्मिष्यातवके अनुस्कृषट 
प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्त्मुहूर्त और उत्कष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर कहा है। 
सोलद कषाय और नौ नोकपायोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम ज्पणाके समय दोता है। इसके पहले इनका 
अलुल्टष्ट प्रदेशसंक्रम होता है, दसलिए भन्‍्योंकी अपेज्ञा तो यदइ अनावि-सान्त और सादि-सान्त 
है। किन्तु अभब्योंके सदाकाल होनेके फारण अ्नादि-धनन्‍्त है | सादि-सान्त विकस्प उन अभ्योंके 
होता है जो उपशमश्रेणि पर आरोहण कर चुके हैं और ऐसे जीब या तो अ्र्तमुंह॒तमें क्षपकन्नणि 
पर आरोहण कर अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्मका अन्त कर देते हैं या उपार्थ पुदुगलपरिबतेन काल तक 
उसके साथ रहते हैं, इसलिए यहाँ पर उक्त प्रकृतियोंके भजुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल 

अम्तमु हर्त और उत्कृष्ट काल उपाधे पुदगक्परिषरतंनप्रमाण कहा है । 

६ ६५. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल 
एक समय दे। झलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तयु हूर्त दे ओर रत्कृ्ट काल कुछ कम तेतीस 
सागर है । सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जबन्य भोर उत्कृष्ट काल एक समय है। अलुल्कष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्हृष्ट काल पलल्‍्यके अस्ंख्यातथें भागप्रमाणा है। 


एक समय दे । अतुककटट प्रदेशसंक्रामकका जपत्य काल एक ससस है और उत्हद काल तेतीस 


१२१४ जयघपलासहिद फलाथवाहुदे [ बंधगो ६ 


बारसक ०-णबणोक० उक्क० पदे०संका० जदण्णक्० एयस० । अणु० जह० अंतोधुहुर्त, 
उकक० तेचीसं सायरोषभं० । एवं सब्बणेरहय० । णवरि समहिदी । णवरिं सत्तमाए 
अण॑ंवाशु ०४ अख़ु ० जह० अंतोध्ु ० । 

$ ६६, तिरिक्खेतु मिच्छ० उक्क० पदे०संका० जहण्ण० एयस० । अशु० जह॒० 
अंतोमु०, उक० तिण्णि पलिदो० देदख्णाणि। सम्म० णारयमंगो | सम्मामि० उक० 
सागर है । बारह कपाय ओर नो नोकपषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामक्का जघन्य और उत्कृष्ट काल एक 
समय है। अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हूसे है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है। इसी प्रकार सब नारकियोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी आयुस्थिति 
कही चाहिए । तथा इतनी और विशेषता है कि सातवीं प्रथिवीमें अनन्त|नुबन्धीचतुष्कके 
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकफा जधन्य काल अन्तमु हूते हे । 

विशेषाथे---सामान्यसे ओर प्रत्येक प्रथिवीकी अ्रपेज्षा सब नारकियोंमें सब प्रकृतियोंका 
उत्कृष्ट अ्रदेशसंकम अपने स्वामित्व कालमें एक समयके लिए ही दोता है इसलिए इसका सर्वत्र 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कद्दा है। किसी नारकीका सम्यम्टष्टि होकर कम से कम 
अन्तमु हूते तक ओर अधिक से अ्रधिक कुछ कमर तेतीस सागर तक मिथ्यात्वका अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमके साथ रहना सम्भव है, इसलिए यहाँ पर भिध्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल 
अन्तमु' हूते और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर कट्दा है। यह सम्भव है. कि कोई एक जीव 
सम्यक्त्वकी उद्देलना करते हुए उसके संक्रममें एक समय शेष रहने पर नरकमें उत्पन्न हो और यह 
भी सम्भव है कि अन्य कोई जीव नरकमें उद्धेलनाके उत्कृष्ट काल तक वहाँ रहकर उसका संक्रम करे, 
इसलिए सम्यक्त्वके भनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल पल्यके 
असंख्यातवं भागप्रमाण कहा है। सम्यम्मिथ्यालके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल 
एक समय इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए | मात्र उत्कृष्ट काल तेतीस सागर प्राप्त करनेके लिए 
अधिकतर समय तक वेदकसम्यक्त्वके साथ रखकर प्रारम्भमें श्रोर श्रस्तमें मिथ्यालमें रखकर उसका 
संक्रम फराके ग्राप्त करना चाहिए। सोलह कपायों और नो भोकपषायोंके अनुल्कुष्ट प्रदेशसंक्रमका 
उत्कृष्ट काल तेतीस सागर हे यह तो स्पष्ट ही है। जघन्य फालका खुलासा इस प्रकार है--कोई एक 
झनन्तानुबन्धीचतुष्कका विसंयोजक जीव सासादनमें जाकर और ब्यनस्तानुबन्धीका एक समय 
तक संक्रामक होकर अन्य गतिमें चला जाय यद सम्भष है, इसलिए इसके अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
जधन्य काल एक समय कहा हे। बारह कपषाय ओर नो नोकषायोंका जिस नारकीके उत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रम होता हे वह उसके बाद कमसे कम भ्रन्तमु हूं काल तक नरकमें अबश्य रहता है, इसलिए. 
इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रकका जघन्य काल अन्तमु हूर्त कहा है। यह जघन्य और उत्हट काल सब 
नरकोंमें भी बन जाता है, इसलिए उनमें सामान्य नारकियोंके समान जाननेकी सूचना की है। 
मात्र प्रत्येक नरककी अलग अक्षण झायुस्थिति होनेसे सका निर्देश अलगसे किया है। यहाँ 
इतना विशेष जान लेना चाहिए कि सातवें नरकमें सम्यम्टष्टि नारकी मिश्यात्वमें जाकर अन्तमु हूर्ते 
काल व्यतीत हुए बिना मरण॒फो नहीं प्राप्त होता, इसलिए षद्दों अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अनुत्कृष 
प्रदेशसंक्रमका जपन्य काल अन्तमु हु्त कहा है। 

$ ६६. तिय्चोमें मिथ्यास्रके उत्ह्ट प्रदेशर्क्रामकुका जपन्य ओर उत्कष्ट फाल एक समय 
है। झनुलछ प्रदेशरसक्रामकका जधभ्य काल अन्तमुहूते है और उलट काल कुछ कस तीन पल्य है। 


गा० ४८ ] उत्तरपयद़िपदेशसंक्े ए्यजीवेज कालो २१५ 
पदे ०संका० जहण्ण० एयसमओ | अजु० जह० एयस०, उक्० तिण्णि पलिदो० 
सादिरेयाणि | सोलसक०-णबणोक० उक० पदे०संका० जहण्ण० एयस० । अणु० जह० 
खुशभवग्गहणं, अरणंताजु०४ एयस०, उक० सब्बेसिमरणंतकालमसंखेजआा पोग्गलपरियड्टा । 
एवं पंचिंदियतिरिक्खतिय ० । णवारि जम्हि अणंतकालं तम्दि तिण्णि पलिदो० पृथ्वकोडि- 
पुधत्तेणब्महियाणि । सम्मामि० अखजु० बह० एयस०, उक० तिण्णि पलिदो० 
पुच्वक़ोडिपुध० | 

६ ६७. पंचिंदियतिरिक्खअपज०-मणुसअपज्ज ० सत्तावीस पयडीणं॑ उक्ष० पदे०- 
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सम्यक्लका भद्ग नारकियोंके समान है । सम्यग्तिथ्यात्वके उत्कृष्ट अ्रदेशसंक्रामकका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है | श्रनुत्ृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है श्रोर उत्कष्ट फाल 
साधिक तीन पल्य है | सोलद्ट कपाय और नौ नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रद्शासक्रामकफा जधघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय दे। भ्रनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल छुल्लकभवग्रहृणप्रमाण है, 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कका एक समय है. तथा सबका उत्कृष्ट काल अ्रनन्त कात्न है जो असंख्यात 
पुदूगल परिचितनोंके बरावर है। इसी प्रकार पश्चेन्द्रिय तियेश्चन्निकमें जानन। चादिए। इतनी 
विशेषता हे कि जहाँ पर अनन्त काल कह्दा हैं वहाँ पर पूर्वकोटिप्रथकत्त अधिक तीन पल्य कहना 
चाहिए | तथा सम्यग्मिथ्यालके अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय हैं. भोर उ्त्ृष्ट 
काल पूर्वकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पल्य है । 

विशेषाथ---तिर्यन्चोंमें सम्यक्त्वका जघन्य काल अम्त्मुहूर्त और उत्कृष्ट कल कुछ कम 
तीन पल्य है, इसलिए इनमें मिथ्यात्वके अमुल्कृष्ट प्रदेशर्सक्रमका जधन्य काल श्रन्तमु हूते और उत्कृष्ट 
काल कुछ कम तीन पल्य कहा है। सम्यक्तका भद्ज नारकियोंके समान है यह स्पष्ट ही दे। 
सम्यम्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके जघन्य काल एक समयका खुलासा नारकियोंके समान 
कर लेना चादिए | उत्कृष्ट काल साधिक तीन पल्य कइनेका कारण यद्द हे कि उत्तम भोगभूमिमें 
बेदक सम्यक्खके साथ रखकर तो कुछ कम तीन पल्य काल प्राप्त हो ही जाता है। साथ दी इसके 
पूर्षे तियेब्च पर्यायमें सम्यम्मिथ्यात्वकी सत्ताके साथ यथासम्भव अधिकसे अधिक काल तक रखे 
ओर इस प्रकार साधिक तीन पल्य कास ले आवे। तियंब्चॉमें रहनेके जघन्य काल और उत्कृष्ट 
कालको ध्यानमें रख कर बहाँ सोलह कषाय और नो नोकपायोंके अ्रनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रफा जधन्य 
काल छुल्लक भषग्रहणप्रमाण और उत्कृष्ट फाल अनन्तकाल कहा है | मात्र अनन्तानुवन्धीचतुष्कका 
जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान यहाँ भी बन जाता है, इसलिए उसका अंलगसे निर्देश 
किया है। पब्चेन्द्रिय तिर्यव्चजिकर्में उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्वकोटि प्रथकत्व अधिक तीन पल्य दोनेसे 
उनमें अतन्तकाल़के स्थानमें इसे क.्टना चादिए यद्‌ सूचना की है। इनके सम्यग्मिय्यालके अनुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमके उत्कृष्ट कालका निर्देश मी श्रलगसे इसी दृष्टिसे किया है । शेष कथन सुगम दै। 


है ६७. पब्न्वैन्द्रियतियेब्ब अपयाप्तकोंमे ओर मनुंध्य अपयाप्तकॉमें सत्ताईंस प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्डड्ट काल एक समय है। अनुत्कृष्ट प्रद श्संक्रामफका 


२१६ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संका० जहण्णक० एयस०। अगु० बह० अंतोपु०, सम्म०सम्मामि० एगस०, 
सब्बेसिुक० अंतोम्म ० । 

$ ६८. मणुसतिए मिच्छ०-सम्म० तिरिक्खमंगो । सम्मामि ०-सोलसक ०-ण्रणोक० 
उक० पदे०संका० जदृण्णु० एयस० | अणुक० जह० अंतोदु०, सम्मामि०-अणताणु०४ 
एयस०, उक०" तिण्णि पलिदो० पुव्वको० । 

ह ६६, देवेसु मिच्छ० उक० पदेससंका० जदृण्णक० एयस०, अशुक्र० जह० 
अंतोम्म०, उक० तेत्तीस॑ सागरोबमं | एवं बारसक०-णणोक० | सम्म० णारयमंगो। 
सम्मामि०-अणंताणु ०४ उक० पदे०संका० जहण्यु० एयस० । अणशु० जह० एयस०, 
उक० तेत्तीसं सागरोत्रम । एवं मवणादि णगेवज्जा त्ति। णारि सगद्ठेदी। अणुद्दिसादि 
सब्पड्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदे०संका० जहण्ण० एयस०। अगु० जह॒० 
अप: काल अस्वमु हंत है, सम्यक्त्त और सम्यमिथ्यात्वका जधन्य काल एक समय हैँ ओर 
सबका उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त है । है 

विशेषाथ---उक्त जोबोंपें एक सात्र मिथ्याल गुणस्थान द्वोनेसे भिध्थात्यका प्रदं शसंक्रम 
सम्भव नहीं, इसलिए उसके कालका निर्देश नहीं किया। शेप प्रकृतियोंके श्रनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूर्त बन जानेसे उक्त प्रमाण कद्दा है। मात्र सम्यक्व ओर 
सम्यमिथ्याल्रका जधन्य काल नारकियोंके समान एक समय भी बन जाता है, इसलिए उसका 
अलगसे निर्देश किया है | शेप कथन सुगम है। 

8 ६८. मनुष्यत्रिकर्म मिथ्यात्त और सम्यक्खका भद्ज तिर्यव्चोंके समान है | सम्यमिथ्यात्व, 
सोक्षदह कषाय ओर नो नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट क्रास एक समय 
है। अनुत्कृ्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्‍्तमु हूते है , सम्यग्मिथ्यात्त और शअ्रनन्तानुन्धी 
चतुष्कक। एक समय है ओर उत्कृष्ट काल पूरबकोटि प्रथक्त्र अधिक तीन पल्य हैं । 

विशेषाथ---मलुध्यत्रिककी जधन्य स्थिति अन्तमु हूते और उत्कृष्ट कायस्थिति पूर्बकोटि- 
पृथक्त्व॒ अधिक तीन पल्‍य दोनेसे इनमें सम्यम्मिथ्याल आदि छब्बीस प्रकृतियोंके अनुत्कष्ट प्रदेश- 
संक्रमका जधन्य काल अन्तमु हूत ओर उत्कृष्ट काल पूर्वकोटिप्रथक्त्त अधिक तीन पल्‍्य कहा है। मात्र 
सम्यम्तिव्यात्त ओर अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जपन्य काल एक समय भी बन जाता है, इसलिए 
इसका अलगसे निर्देश किया है। शेष कथन सुगम है। 

$ ६६. देवोम मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
अनुल्कष्ट प्रदेशसंकामकका जबन्य काल अस्तमं हूते हे ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है । इसी प्रकार 
बारह कपाय और नौ नोकपायोंका भज्ञ जानना चादिए। सम्यक्जका भक्न नारकियोंके सम/ल 
है । सम्यग्मि-याल और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रवेशसंक्रामकका जबन्य ओर उत्कृष्ट काल 
एक समय दै। अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है। इसी प्रकार भवनवासी देवोंसे लेकर नो पे बेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
हे कि अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। अलुदिशले लेकस्सर्षाथेसिद्धि तकके दंबोंमें मिथ्यात्त 


३, ता>आञान्प्रत्योः अंतोमु०, उकक० इति पाठः | 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीबेण कालो २१७ 


जहण्णट्विदी समयूणा, उक० उकस्सहिदी | सोलसक०"-णवणोक० उक्क० पदे०संका० 
जहण्णक० एयस० | अगु० जह० अंतोम्रु ०, उक० उकस्सहिंदी | एवं जाव० । 

$ १००, जहण्णए पयद॑ । दुविहों णगि०--ओबे० आदेसे० । ओषेण मिच्छ० जह० 
पदे ०संका० जहण्णुक० एयसमओ | अजह० जह० अंतोम्रु०, उक्० छाव्विसागरों ० 
सादिरेयाणि । सम्म० जह० पदे०संका० जहण्णक० एयस० | अज० जह० एयस०,उक्क० 
पलिदो० असंखे०भागो । सम्मामि० जहद॒० पदे०संका० जहण्ण० एयस० | अजह० जह० 
अंतोग्ु०, उक० वेछावह्विसागरो० सादिरियाणि। सोलसक०-णवणोक० उकस्समंगों । 
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ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अनुत्कृष 
प्रदेशसंकरामकका जघन्य काल एक समयकम जथन्य स्तितिप्रमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है। सोलह कपाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट 
काल एक समय है । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्‍्तमु हूते है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है। इस प्रकार अनाहारकमार्गणा तक जानना चाहिए। 


विशेषाथ---देवोंमें सन्‍्यकत्वके जधन्य और उत्कृष्ट कालको ध्यानमें रखकर यहाँ पर मिथ्यालके 
अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य काल अन्तमुंहूतत ओर उत्कृष्ट काल तेंतीस सागर कट्दा है| यह काल 
बारह कषाय ओर नो नोकपायोंका भी वन जाता है, इसलिए उसे सिश्यात्वके समान जाननेकी 
सूचना की है। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्त और अश्रनन्तानुवन्धीचतुष्कके विषयमें भी जानना 
चाहिए । सात्र इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य काल एक समय नारकियोंके समान वन जानेसे 
यह एक समय कहा हैं। सम्यक्त्वका भद्ज नारकियोंके समान हे यह स्पष्ट ही है। भवनवासी 
आदि नो ग्रं बेयक तकके देवोंमें अन्य सब काल इसी प्रकार बन जाता है। मात्र तेतीस सागरके 
स्थानमें अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए। तथा भवनत्रिकमें मिश्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
उत्कृष्ट काल कहते समय बह कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए, क्योंकि 
इन देवोंमें सम्यग्टष्टि जीव मरकर उत्पन्न नहीं होते, अ्रतएवं वहाँ भवके प्रथम समयसे सम्यन्दशेन 
सम्भव नहीं दोनेसे मिथ्यात्यका सम्यक्त्व प्राप्तिके पूर्व संक्रम नहीं बन सकता। अनुदिश आदिमें 
सब जीव सम्यम्टष्टि ही होते हैँ, अतएवं उनमें सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं होनेसे उसका 
निर्देश नहीं किया । मिथ्यात्व ओर सम्पग्मिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य काल एक 
समय कम जबन्य स्थितिप्रमाण कददनेका कारण उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके एक समयकी कम करना है। 


शोष कथन सुगम हैे। 5 ध 
६ १००. जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका दे-ओरोष और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व- 


, के जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जपन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य काल अन्तमु हूर्त है और उत्कृष्ट काल साधिक छथासठ सागर है । सम्यक्त्वके जधन्य प्रदेश- 
संक्रमफका जपन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय दे । अजधन्ध प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक 
समय हे भौर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सम्यम्मिथ्यात्वके जघन्य प्देश- 
संक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल 
अन्त हे त॑ है और उत्डृष्ट काल साधिक दो छुथासठ सागरप्रमाण हैे। सोलह कपाय ओर नो 
सीकजीयोका भड्ढ उत्कृष्ठके समान है । 
विशेषारथ---सब प्रकरतियोंका अपने-अपने जधन्य स्वामिल्रके समय जपन्य प्रदेशसंक्रम 


१ ता“्प्रतौ उनकस्लद्विदी....सोलसक ० इति पाठ: | 
श्प 


श्श्प जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


$ १०१, आदेसेण णेरइय० मिच्छ० जह० पदे०संका० जहण्ण एयस० | 
अजह० जह० अंतोय॒हुत्त, उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | संम्म० ओध॑। सम्मामि०- 
अ॑ंताणु ०2 जह० पदे०संका० जहण्ण० एयस० । अजह० जह० एयस०, उक्क० 
तेचीसं सागरोवमाणि | एवं सत्तणोकसाय० । णत्रारि अज़० जह० अंतोमग्ृु०। बारसक०- 
भय-दुगु छ० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अजह० जह० दसबस्ससहस्साणि 
समयूणाणि, उक० तेत्तीस॑ सागरो० । एवं सत्तमाएं। णबरि बारसक०-अय-दुगुछ० 
अज० जह० वावीसं सागरो० । अणंताणु०४ अंतोमु ० । 
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होता दे, इसलिए उसका सर्वत्र जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय कहा है। अब रहा अजघबन्य 
प्रदेशसंक्रमके कालका विचार सो सम्यग्दशनका जघन्य काल अ्रन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट काल साधिक 
छथासठ सागर होनेसे मिथ्यात्वके जधन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल अन्तनु हूर्त॑ और उत्कृष्ट काल 
साधिक छथासठ सागर कहा है। यहाँ पर साधिक छथासठ सागरसे उपशम सम्यक्‍त्क और 
मिथ्यात्वकी क्षरणा होनेके पूरे तकका वेदकसम्यक्त्थका उत्कृष्ट काल लेना चाहिए। उसमें भी जब 
तक मिथ्यात्वका संक्रमण होता रहता है उस समय तकका काल लेना चाहिए। सम्यक्त्वके 
श्रजधन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल एक समय जबन्य संक्रमके एक समय पश्चात्‌ सम्यक्लथ 
प्राप्त कराकर ले आ्राना चाहिए। तथा उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण इसके उत्कृष्ट 
उद्देलना कालको ध्यानमें रखकर ले आना चाहिए। सच्यग्मिथ्यात्के अजबन्य प्रदेशसंक्रमका 
जपन्य काल अन्‍्तमु'हूर्त ओर उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागर जिस प्रकार अनुत्कृष्का घटित 
करके बतला आये दें उस प्रकार धटित कर लेना चादिए। सोलह कपाय और नो नोकपायोंका 
भज्ञ उत्झष्टके समान है यह स्पष्ट ही है । 

8 १०१. आदेशसे नारकियोंमें मिश्यात्वके जधन्य ग्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ठ काल 
कुछ कम तेतीस सागर है । सम्यक्व॒का भज्ञ ओपषके समान है। सम्यम्मिथ्यात्न और अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कके जधन्य प्रदेशसंक्रासकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। श्रजधन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जधन्य काल एक समय दें और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर है। इसी प्रकार सात 
नोकपायोंको अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनके अजपघन्य प्रदे/संक्रामकका 

जघन्य काल अन्तमु दूते हे। बारद कषाय, भय ओर जुगुप्साके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय हैं। अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका एक समय कम द्सहजार वर्ष हे ओर उत्कृष्ट 
काक्ष तेतीस सागर है। इसी प्रवार सातबीं प्थिवीमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है. कि बारह 
कपाय, भय और जुगुप्साके अजपम्य प्रदेशसक्रामफका जधन्य काल बाईस सागर है और अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्‍्तमु हूतं है | 


विशेषाथ---यदाँ व आगे सबंत्र सब प्रकृतियोंके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्दृषट 
काल अपने-अपने स्वासित्वकी अपेक्षा एक समय दे यद्द्‌ स्पष्ट हैं, श्रतः उसका सबंत्र उल्लेख न 
कर केपल अजपस्य प्रदेशसंक्रमके जधन्य व उत्कृष्ट कालका खुलासा करेंगे। नरकमें सन्यक्त्वका 
जघन्य' काल अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरको ध्यानमें रखकर यहाँ पर 
मिथ्यात्वके अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य ओए उत्कृष्ट काल कद्दा है। सम्यक्त्वके अजघन्य प्रदेश- 
संक्रमका' जो छाल ओघके समान बतलाया है बह यहाँ भी बन जाता है, श्रतः इस प्ररूपशाको यहाँ 
पर ओघषके समान जाननेकी सूचना की हे । सम्यम्मिश्यात्वके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल 


गा० ४८ ] उत्तरप्यडिपदेससंकमे एयजीवेश कालो २१६ 


$ १०२. पढ़माएं जाव छट्टे ति मिच्छ० जह० परदे०संका० जहण्णु० एयस०। 
अबद० जह० अंतोत्ठ ०, उक० सगड्डिदी देखणा। सम्म० ओष॑ । सम्भामि०-अण॑ताणु ०४ 
जद ० पदे०संका ० जहण्गु० एयस० । अज० जह० एयस०, उक० सगद्ठिंदी । एवं 
पंचणोक० । णत्ररि अज्न० जह० अंनोशु० | वारसक०-भय-दुगुछ० जह० पदे०संका० 


जह॒एणु० एयस० ) अज्ञ० जह० जहण्णड्विदी समयूणा, उक० उक्षस्सबट्टिदी | एवमित्पिबेद- 
णबुंसय ० । णारि अजह० जहण्णकस्सट्टिदी माणिदव्या । 
एक समय ऐसे जीवके जानना चाहिए जं। इसके उद्ठलनासंक्रममें एक समय शेष रहने पर नरकमें 
उत्पन्न हुआ हैं । तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कके '्जधन्य प्रदेशसंक्रमका जबन्य काल एक समय 
ऐसे जीवके जानना चाहिए जो श्रनन्तानुबन्धीचतुप्ककी विसंयोजनाके बाद सासादनमें आकर 
तथा पुनः संयुक्त होकर एक समय एक आवलिकाल तक नरकपें रहकर श्रश्य गतिको प्राप्त हो गया 
है । सम्यग्मिथ्यात्य और अनम्तानुबन्धीचतुप्कके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कष्ट काल तैतीस सागर 
स्पष्ट ही है, क्योंकि यथा योग्य मिथ्याल और सम्यक्लमें रखकर सम्यस्मिथ्यात्वका और मिथ्याल्में 
रखकर अनन्तनुबन्धीचतुप्कका यह काल प्राप्त किया जा सकता है। सात नोकषायोंका उत्कृष्ठ काल 
शनन्तानुचन्धीके समान ही घटित कर लेना चाहिए। मात्र जघन्य कालमें फरक है। कात यह 
है कि स्त्रीवेद ओर नपुसकवेदका भवस्थितिमं अन्तमु हतंकाल शेष रहने पर जघन्य प्रदेशसंक्रम 
होकर श्रन्तिम अन्तमुद्रतमें श्जपन्य प्रदेशसंक्रम होना सन्‍्भव है तथा पाँच नोकपायोंका नरकमें उत्पन्न 
होनेके वाद जवन्य प्रदेशसंक्रम होनेके पूर्व प्रथम अन्तमुंहूर्तमें अजबन्य प्रदेशसंक्रम होना सम्भव है, 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमु हते कहा है। बारह कपाय, भय और 
जुग॒ुप्साका जपन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके अजपघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य काल एक समय कम दसहजार वधे और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा है। सातमें नरकमें 
यह काल इसी प्रकार बन जाता है । मात्र वहाँ की जघन्य श्राय एक समय अधिक बाईस सागर है, 
इसलिए उनमें बारह कपाय, भय और जुग॒ुप्माके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य कोल धाईस 
सागर कहद्दा है। इनमेंसे एक समय इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका काल घटा दिया है। तथा जो 
सम्यग्हष्टि अन्त मिथ्यादष्टि होता है वह सातवें नरकमें अन्तमु हत' हुए बिना मरण नहीं करता, 
इसलिए यहाँ अनन्तामुवन्धीचतुष्कके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल अन्तमु हत कद्दा है। 
8 १०२. पहिली प्रथिवीसे लेकर छठी प्रथिबरी तकके नारकियोंपें मिथ्यालके जघन्य प्रदेश- 
संक्रामक़का जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल 
अन्तमु हूते है ओर उत्कृष्ट काल कुड कम अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । सम्यक्त्वका भज्ञ श्रोधके 
' समान है | सम्यग्मिथ्याल श्रौर अनन्तानुबन्धीचतुष्कके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समव है । अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य काल एक समय है. ओर उत्कृष्ट काल 
अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार पाँच नोकवाथोंका जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैं 
कि इनके अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हते है । बारह कषाय, भय और जुगुप्शाके 
जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है| श्रजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य 
काल एक समय फम अपनी-अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण है ओर उत्कट काल अपनी-श्रपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है | इसी प्रकार खीवेद और नपुंसकवेदका जानना चाहिए। इतनी विशेषता हे कि 
अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण ओर उत्हृष्ट कात 


अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति प्रमाण कहना चाहिए । 


२२० जयघबलासदिंदे कसायपाहुडे ॥ [ बंधगों ६ 


६ १०३. तिरिक्खेसु उकस्समंगो। णबरि इस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० जह० 
पदे ० जहण्ण० एयस०। अज० जह० अंतोघ्मु०, उक० अ्॑ंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियड्ढा । 
पंचिदियतिरिक्खतिय ० उकस्सभंगो । णवरि हस्स-रदि-अरदि-सोग-पुरिसवे० अजह० जह॒० 
अंतोग्म० । 

8 १०४, पंचिदियतिरिक्खअपज ०-मणुसअपज ० सोलसक०-भय-दुगुछा० जह० 
पद ०संका० जहण्ण० एयस० | अज० जह० खुद्ामबगहणं समयू्ं, उक्क० अंतोमु० । 
सम्म ०-संम्भापमि० जअह० पदे ०संका ० जहण्णु ० एयस० | अज ० जहू० एगस ०, उक० 
अंतोमु० । सत्तणोक० जह० पदे०संका० जहण्ण० अंतोम्रु० । 

विशेषाथ---पूर्वमें सामान्य नारकियोंमें कालका स्पष्टीकरण कर श्राये हैं। उसी प्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिये ) मात्र यहाँ पर स्त्रीवेद ओर नप्ंसकवेदके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य व उत्कृष्ट काल जो जधन्य ब (उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है सो इसका कारण यह है कि इन 
नरकोंमें उक्त प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम जघन्य स्थितिबालॉमें नहीं होता, अतः यहाँ पर इन 
प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य व उत्कृष्ट काल जघन्य ब उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण बन 
जाता है। शेष कथन सुगम है । 

१०३. तियेक्लोमें उत्कशके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि हास्य, रति, अरति, 
शोक ओर पुरुषवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य 
प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्तमु हूर्त हे और उत्कृष्ट काल अनन्त काल है जो असंख्यात 
प॒द्गल परिवर्तनप्रमाण है । पब्चेन्द्रिय तियेद्त्रिकमें उत्कृष्े समान भन्ग है। इतनी विशेषता है 
कि हास्य, रति, अरति, शोक और पुरुषबेदके अजपन्य ग्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल 


अन्‍्तमुंहते 


। 
विशेषाथ---पियेश्ञोंमें और पव्चेन्द्रिय ति्यंव्चत्रिकमें द्वस्य ओदि पाँच नोकपायोंका 
जपन्य प्रदेशसंक्रम ऐसे जीवके होता है जो ज्ञपितकर्मांशिक जीत्र विपरीत जाकर तिर्यश्नॉमें उत्पन्न 
होता है | उसमें भी उत्पन्न होनेफे अन्तमु हृतंबाद होता हैं। तथा इसके पहले इन प्रकृतियोंका 
अल्तमु हूत तक श्जपन्य प्रदेशसंकम होता है, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोके श्रजबन्य प्रदेश- 
संक्रमका जधन्य काल अन्तमु हुते कद्दा है । शेष सब काल अपने अपने स्व!मित्यको ध्यानमें|रखकर 
उल्कृष्टके समान घटित कर लेना चाहिए | 
६ १०४. पच्चेन्द्रिय तियंश्न अपयाप्कोंम और मनुष्य अपय्तिकोंमं सोलह कपाय, भय और 
जुगुप्साके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे। अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय कम छुल्लक भवप्रहशप्रमाण है ओर उत्कृष्ट काल अन्‍्तमु हू 
है । सम्यकस्थ और सम्यग्मिय्यात्वके जपन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय 
है। अजपन्य प्रदेशसंकामफका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल अन्‍्तमु हुय॑ है। सात 
जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेश 
संक्रामकका जधन्य और उत्कृष्ट फाज् अन्तमुंह्॒त है। 
विशेषाथे---उक्त जीबॉमें सोलह कपाय, मय और जुग॒ुप्साका जघन्य प्रदेशसंक्रम प्रथम 
समयमें होता, इसलिए यहाँ इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जधघन्य काल एक समय कम चछुदक- 


गा० ६८ | उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेश कालो २२१ 


8 १०५. मजुसतिए मिच्छ० सम्म० तिरिक्‍्खमंगो। सम्मामि०-सोलसक०- 

० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयस० | अजह० जह० एयस०, +उक्ष० तिष्णि 

पलिदो० पुज्वकोडिपुघसेणब्भहियाणि । 

$ १०६, देवेसु मिच्छ० पंचणोक० जह० पदे०संका० जहण्णु० एयसमओ | अजह० 

जह ० अंतोमु ०, उक० तेत्तीसं सागरो० । एवं सम्मामि०-अण॑ताणु ० ४ | ण्रि अज० 

जह ० एयस० | सम्म० ओघ॑ । बारसक०-चहुणोक० जह ० पदे०संका ० जहण्ण० एयस० | 
अजह० जह० दसबस्ससहस्साणि, उक्० तेत्तीसं सागरोवम । 


कु 





का जी आ न 
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भवप्रदरशप्रमाण और उत्कृष्ट काल अन्तमु'हूर्त कद्दा है। इनमें सन्‍्यक्त्त और सम्यस्मिथ्यात्वकी 
उद्देलनाकी अपेक्षा एक समय तक संक्रम हो यह भी संभव है ओर कायस्थितिप्रमाणु काल तक संक्रम 
द्वोता रहे यह भी सम्भव है, इसलिए यहाँ इनके अजवन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल एक समय 
ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हू कहा है। सात नोकपायोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम इन जीबोमें श्रन्त- 
मु हृतंके बाद प्राप्त दोता है । इसके पहिले अजधन्य प्रदेशसंक्रम होता है। तथा जिसके जघन्य 
प्रदेशसंकम नहीं होता उसके कायस्थितिप्रमाण काल तक इनका अजघन्य प्रदेशसंक्रम होता रहता 
है। यतः ये दोनों काल अन्तमु हूतअमाण हैं, अ्रतः यहाँ इनके अ्जधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य 
और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते कहा है। 

$ १०४ मनुष्यत्रिकर्ें मिथ्यास् ओ९ सन्यकत्यका सह तियेब्वोके समान है | सम्यग्मिथ्यात्व, 
सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके जबन्य श्रदेशसंक्रामकक्रा जघन्य और उत्कूट काल एक समय 
है। अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका जपन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल पूव॑कीटिप्रथक्त्व 
अधिक तीन पल्य है । 


विशेषाथ--मनुष्यत्निकरमें मिथ्यात्व और सम्यक्लके जधन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
काल तिय॑त्ोंके'समान बन जानेसे उनके समान कद्दा है । सम्यरग्मिथ्यालके अ्रजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य काल:एक,समय उद्धलनाकी श्रपेत्ञा और सोलद कपाय, भय व जुगुप्साके अजघन्य प्रदेश- 
संक्रमका जघन्य काल एक समय उपशभ श्रेशिसे उतर्ते समय एक समय इनका संक्रम कराकर 
मरणुकी अपेक्ता बन जाता हैँ, इसलिए यहाँ पर इन प्रकृतियोंका यह काल एक समय कहा है। 
तथा उत्कृष्ट काल कायस्थितिप्रमाण है यह स्पप्ठ है। यहाँ इतना पिशेष जानना चाहिए कि 
सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल इसकी सत्तावाले जीवको यथायोग्य सम्यत्रत्व॒ और मिथ्यात्वमें रख 
कर यह काल ले आना चाहिए। 

६ १०६. देवोमिं मिथ्यात् और पाँच भोकपायोंके ज़धन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है । अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल अन्तमु हूत और उत्कृष्ट काल 
तेतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यग्मिभ्याल और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका जधन्य काल एक समय है। सम्यकक्‍त्वका भज्ञ 
झोघके समान है | बारह कपषाय और चार नोकपायोंके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य भौर 
हत्कृष्ट फाल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जपन्य काल दस हजार वर्ष है भौर उत्कृष्ट 
काल तेतीस सागरप्रमाण है । 

विशेषार्थ--देवोंमें सम्यकत्वका जधन्य काल अ्रन्तमु हूते और उत्कृष्ट काल तेतीस सागर 
है, इसलिए ' तो इनमें मिथ्यात्वके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अ्रन्तमु हूर्त और उत्कृष्ट 


शर२२ जयधवलासहदिदें कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ १०७. भवणादि जाबव णगेवजा त्ति मिच्छ०-पंचणोकण० जह० जहएणु० 
एयस० | अज० जह० अंतोम्म०,+ उक० सगड्डिदी | एवं सम्मामि०-अ्॑ताणु०४ । 
णररि अजह० जह० एयस० | सम्म० ओघं। बारसक०-भयरुगुछ० जहू० पृ०सं० 
जहण्ण० एयस० । अजह० जह० जहण्णदिंदी समयूणा, उक० उकस्सद्विदी | हत्थिवे०- 
णबुंस० जह० प०संका० जहण्णु० एयस ० । अजह ० जहण्णक० जहण्णकस्सड्रिदो । 

8 १०८, अणुद्सादि सब्पट्टा त्ति मिच्छ०-सम्मामि० जह० पे ०संका० जहृण्णु० 
एयस० । अजह० जहण्णक० जहण्णकस्सट्टिदी | एवमित्यि०-णयुंस० । एवं वारसक०- 
काल तेतीस सागर कहा है | तथा तत्यायोग्य देवके देव होनेके अन्तमु हूते बाद पाँच नोकषायोंका 
जधन्य प्रदेशसंक्रम होता हे, इसके पहने अन्नमु हर्त तक अजबन्य प्रदेशसंक्रम होता है। तथा 
ध्मन्य देबोंकी पूरी पर्याय तक इनका अजषन्य प्रदेशसंक्रम सम्भव है, इसलिए यहाँ पर उक्त 
प्रकतियोंके अजवन्य प्रदेशर्सक्रमका जबन्य काल अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल तेतीस सागर कहा हैं । 
सम्यग्मिथ्यात्र ओर अनन्तानुबन्धीचतुप्कका यद्द काल इसीजकार बन जाता है। मात्र जबन्य काल 
एक समय प्राप्त होता है सो इसका खुबासा सामान्य नारकियोंके समान कर लेना चाहिए। 
सम्यक्लका भड़् ओपके समान है यह स्पट्ट ही है। बारह कयाय और भय व जुग॒प्पाका जघन्य 
प्रदेरासंक्रम क्षपितकर्माशिक नारकीके प्रथम सम्रयमें होता है। ल्रीव नपुंसक् वेदका जबन्य 
प्रदेशसंक्रम तेतीस सागरकी आयुवालोंके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए बारह कपायादि वक्त 
प्रवृत्तियोंके अजवन्य प्रदेशसंक्रका जबन्य काल दस हजार वर्ष ओर उत्कृष्ट काल तेतीस 
सागर कहा है । 

६ १०७, भवतव[सियोसे लेकर नो ग्रे वेयक तकके देवोंमें सिव्यात्य ओर पाँच नोकपायोंके 
जबन्य प्रदेरासंक्रामकका जवन्य ओर उत्क्ृट काल एक समय है | अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य 
काल अन्तमु हूत है ओर उत्कृष्ट काल अपनी-अपनी स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार सम्यस्मिय्यात्व 
ओर अनसन्तानुबन्धीचनुष्कका जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके अजबन्य प्रदेश- 
सक्रामकका जबन्य काल एक समय है। सम्यक्लका नज्ग ओआधके समान हे। बारह कपाय,भय और 
जुगुप्साके जवन्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य ओर उत्क्ष्ट काल एक समय है । अजवन्य अ्रदेश- 
संक्रामकका जधन्य काल एक समय कम जवन्य स्थितियमाण है और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण 
है। स्रीवेद ओर नपुंसकवेदके जवबन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। 
(2838 प्रदेशसंक्रामकका जबन्य काल जधन्य स्थितिश्रमाण ओर उत्कृष्ठ काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण है । 


विशेषाथ---भवनवासी आदि देबोंयें बारह कषाय, भय और जुग॒ुप्साका जघन्य प्रदेश- 
सक्रम भवके प्रथम समयपें होता है, इसलिए यहाँ इनके अजपन्य प्रदेशसंक्रमकका जघन्य काल एक 


समय एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण फद्दा है। शेष 
कथन छुगम है जो अपने स्वामित्रको जानकर धटित कर लेना चाहिए । 


६ १०८. अनुदिशसे लेकर स्वार्थसिद्धि तकके देवोंमें, मिथ्यात्त और सम्यग्मिथ्यालके जधन्य 
प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कूट काल एक समय है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य काल 
जघन्य स्थितिप्रमाण ओर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण है । इसी प्रकार श्लीवेद और नपुंसकवेदका 
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भय-दुगु 6०-पुरिसबे ० । णरि अजह० जह० जहण्णड्विदी समयूणा। अण॑ताण॒ु ०४ 
हस्सरदि-अरदि-सोग ० जह० पदे०संका० जह्ण० एयस० | अजह० जह० अंतोधुहतत, 
उक० संगद्टिदी। णवारि सब्बडें हत्थिवे०-गबुंसबे ०>मिच्छ ०-सम्मामि०. अजह० 
संगड्ठिदी समयूणा | एवं जाव० । 
दे एवं कालाणुगमो समततो । 

& अंतर । 

8 १०६, सुगममेदमहियारसंभाल गवक' | 

& सच्वेसि कम्माणमुकस्सपदेससंकामयस्स एत्यि अंतरं। 


आय या या जाय चमक नल 
तन ह 3०८७७ बजलीनीीततीजन>3>टेत७त5. 


जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार बारह कपाय, भय, जुगुप्सा और पुरुपवरेदका ज/नना चाहिए । 
इतनी विशेषता है कि इनके श्रजवन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय कम जबन्य स्थिति- 
प्रमाण है । अनन्तानुथन्धीचतुष्क, दवास्य, रति, अत और शोकके जघन्य प्रदेशसंकरामकका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है। अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका जबन्य काल अन्तमु हूर्त और 
उत्हृष्ट काल अपनी अपनी स्थितिप्रमाण हैं। इतनी विश्वेपता है कि स्र्थसिद्धिमें स्लीबेद, 
नपुंसकवेद, मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यालके अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य काल एक समय 
कम अपनी स्थितिप्रमाण है। इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा जानना चाहिए | 
विशेषाथू---अलुदिश आदिसमें मिथ्यात्त और सम्यग्मिध्यालका जधन्य प्रदेशसंक्रम दीधे 


शआयुवालोंमें वहाँसे निकलनके अन्तिम समयमें होता है, इसलिए इनमें वक्त प्रकृतियोंके अजपन्थ 
प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण श्रोर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थिति- 
प्रमाण कह्दा है। ख्लीवेद और नपुंसकवेदके अजपघन्य प्रदेशसंक्रका जघन्य काल जधन्य स्थिति- 
प्रमाण और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। थधारद कपाय, 
पुरुषवेद, भय और जुग॒ुप्साका जधन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें ऐसे जीबोंके भी द्वोता है जो 
जधन्य आयु लेकर वहाँ पर उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्थ काल एक समय कम जघन्य स्थितिप्रमाण विशेष रूपसे कहद्दा हैं। उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट 
स्थितिग्रमाण हैं यह स्पष्ट दी है। इन देबोंमें श्रनन्तानुबन्धीचतुष्कका अजपन्य प्रदेशसंक्रम श्रम्त- 
मु हूते तक होकर उनकी विसंयोजना होना सम्भव है। तथा वेदक सम्यम्दष्टके जीबन भर इनका 
अजघन्य प्रदेशसंक्रम दोता रहता है, इसलिए तो इनके अजपबन्‍्य प्रदेशसंक्रमकका जबन्य काल अन्‍्त- 
मुहूर्त और उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा है। अब रहीं चार नोकपाय प्रकृतियाँ सो इनका 
जधन्य प्रदेशसंक्रम वहाँ उत्तन्न होनेके अन्तमु'हुत' बाद होना सम्भव हैं, इसलिए इनके भी 
अजधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य काल अन्तमु हूत' ओर उत्कृष्ट काल उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा हे । 
सर्वार्थसिद्धिमें यह काल इसी प्रकार घटित हो जाता है । मात्र वहाँ जधन्य आर उत्कृष्ट स्थितिका 
भेद नहीं होनेसे मिथ्यात्व, सम्यस्मिथ्यात्व; खीवेद ओर नपुंसकवदुके अजधन्य प्रदेश ध्षक्रमका 
जघन्य काल एक समय कम रिथितित्रमाण और उत्कृष्ट काल अपनी स्थितिप्रमाण प्राप्त ोनेसे से 


अलगसे कहा है। शप कथन स्पष्ट है । 
इस प्रकार कालानुगम समाप्त हुआ । 


# अब अन्तरका कथन करते हैं। 
$ १०६. भ्रधिकार की सम्द्दाल करनेवाल्ला यह सूत्र सुगम; है । 
& सब कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशसंकरामकका अन्तरकाल नहीं हे । 


११४ जयधवलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 ११०, होठ णाम खबगसंबंधेण लद्धकस्समावाणं मिच्छत्तादिकम्माणमंतरामाबो, 
ण वुण सम्मत्ताणंताणुब्ंधीणमंतराभावों जुत्तो, तेसिमलतयविसयचेण लडद्धक्‍्कस्समावाण- 
मंतरसंभवे विष्पडिसेहामवादों ? ण एस दोसो, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणेयत्रारं परिणदस्स 
पुणो जहण्णदों वि अद्धपोग्गलपरियद्रमेचकालब्भंतरे तब्भावपरिणामों णत्यि त्ति एवँविद्ा 
हिप्पाएणेदस्स सुत्तस्स पयड्त्तादो | एसो ताब एको उब्ण्सो चुण्णितुत्तयारेण सिस्साणं 
परूषिदों । अण्णेणोवरएसेण पुण सम्मत्ताणंताजुबंधीणं अंतरसंभव्रों अत्यि त्ति तप्पमाणाव 
हारणड उत्तरतुत्त भगह-- 
& अथवा सम्मत्ताणएंताणुबंधीणं उकस्ससंकामयस्स अंतरं केवचिरं ९ 
6 १११, अण्णेणोवण्सेण सम्मत्ताणंताणुबंधीणयुकस्सपदेससंकामयंतरं संभपह । 
पुण केवचिरमंतरं होह त्ति पुच्छा कया होई । 
&9 जहण्णेण असंस्वेत्ा लोगा | 
$ ११२, गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतृण णेरहयचारिमसमयादो हेड्ठा अंतो मुहुत्त- 
मोसरिय पहमसम्भत्तमुप्पाइय जहावृत्तपदेसे सम्मत्ताणंताणुबंधीणम्ुकस्सपदेससंकमस्सादि 
$ ११०. शंका--मिथ्यात्व श्रादि कर्मोका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षपणा करनेवाले जीवके 
होनेके कारण इनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर न होओ यह ठीक है। किन्तु सम्यक्ल् और 
अनन्तानुपन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अ्रन्तरका अभाव युक्त नहीं है, क्योंकि इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम ज्पककों विषय नहीं करता, इसलिए उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका श्रन्तर सम्भव दोनेसे 
उसका निषेध नहीं बनता ? 
समाधान---यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि गुणितकर्मा शिक लक्षणसे एक बार परिणत 
हुए जीवके पुनः जघन्य रूपसे मी उसके योग्य परिणाम अधेपुग्दुल परिवर्तनप्रमाण कालके भीतर 
नहीं होता इस प्रकार ऐसे अभिप्रायसे यह सूत्र प्रवृत्त हुआ हे । 
यह एक उपदेश है जो सूत्रकारने शिष्योंके लिए कद्दा है । परन्तु अन्य उपदेशके अनुसार 
सम्यकत्व और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव है, इसलिए उसके 
प्रमाणका श्रवधारण करनेके लिए आगे का सूत्र कहते हैं-- 
# अथवा सम्यक्स ओर अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशतंक्रामकका अन्तरकाल 
कितना हे ९ 
8 १११. अन्यके उपदेशानुसार सम्यक्त्न और अनन्तानुवन्धियोंके उत्कृष्ट प्रदेशासंक्रामकका 
अन्तर सम्भव है। परन्तु वह कितना है यदद्‌ प्रच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है। 
# जंघन्य अन्तर असंख्यात लोकप्रमाण है । 
$ ११२. गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर नारकीके अन्तिम समयसे पीछे श्रन्तमुंहते रहकर 
अर्थात्‌ नारकीके भ्रन्तिम समयके प्राप्त होनेके अन्तमुंहूर्त पदिले प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्नकर यथोक्त 
स्थानमें सम्यक्त्त ओर अनम्तानुबन्धियोंके बत्छुष्ट प्रदेशसंक्रम पूंक उसका अन्तर करके अनुल्कष् 
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कादण अंतरिय अणुकस्सपरिणामेत्र असंखे०लोगपमाणेस तेतियमेवकालमच्छिऊण पुणो 
सब्बलहुं गुणिदकिरियासंबंधमुबसामिय पुव्वुत्तेरेव कमेश . पड़िवण्णतब्भावम्मि 
तदुषलंभादो । 

& उक्कस्सेण उयद्पोग्गलपरियहं । 

६ ११३. पुव्युत्तविद्णेणेवार्दि करिय अंतरिदस्स देखणद्पोग्गलपरियड्मेत्तफालं 
परिममिय तदबसाणे गुशिदकम्मंसिओ होदूण सम्मत्तमुप्पाइय पुर्य व पड़िवण्णतब्भावम्भि 
तदुबलड्ीदो । 

$ ११४. ण्वमोघेणुकस्सपदेशसंकामयंतरसंभवासंभवणिण्णयं॑ कादूण संपहि एदेण 
सचिददेसपरूवण्ड्मुधारणं वत्तइस्सामों | त॑ जहा--अंतरं .दुबिहं जह० उक्० । उक्ष० 
पयद॑ । दृषिहो णि०--ओघे० आदेसे० । ओोषेण मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदे० संका० 
णत्यि अंतरं । अणु० जह० अंतोम॒हुत्त, उक० उबड्भपोग्गलपरियड्र । णत्ररि सम्माति० 
अणु ० जह० एयस० । सम्म० मिच्छत्तमंगो | अ्॑ताणु०४ उक्क० णत्यि अंतर | अणु ० 
जह० अंतोम्ु०, उक० वेछावरद्रिसागरों० सादिरेयाणि | बारसक०-णवणोक० उक० णत्थि 
अंतरं | अगु० जह० एयस०, उक० अंतोमु ० ।* 
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प्रदेशसंक्र मके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण परिण्ामोंमें उतने ही काल तक रहकर पुनः अतिशीघ्र 
गुशितक्रियाविधिको उपशमा कर पूर्वोक्त क्रमसे हो उक्त कर्मोंके उत्कृष्ट भाषके प्राप्त होने पर उक्त 
अन्तर प्राप्त होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर उपा् पुद्गल परिवतन प्रमाण है । 

8 ११३. पूर्षोक्त विधिसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरका प्रारम्भ करके तथा कुछ कम अध्धे 
पुद्गलपरिवतेनप्रमाण काल तक परिभ्रमण करके उसके श्रन्तमें गुणित कर्माशिक होकर तथा 
सम्यक्लको उत्पन्नकर पदिलिेके समान उत्कृष्ट भावके प्राप्त होने पर उक्त अन्तरकाल प्राप्त होता है। 

8 ११४, इस प्रकार ओघसे उत्कृष्ट प्रदेशसक्रामकके श्रन्तरसम्बन्धी सम्भवासम्भब भावका 
निर्णय करके श्रव इससे सूचित होनेवाले आदेशका कथन करनेके लिए उच्च्चारणाको बतलाते हैं। 
यथा--अन्तर दो प्रकारका है--जघन्य और उत्कृष्ट । इत्कृष्टका प्रकरण हैं। निर्देश दो प्रकारका 
है--श्रोध और आदेश । श्रोषसे मिथ्यात्र और सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तर- 
काल नहीं है। अनुत्कष्ट प्रदेशसंकामकका जधश्य अन्तर अभ्तमुंहते है और उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध- 
पुद्गलपरिवतेनप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि सच्यग्मिथ्यालके अनुस्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
लघन्य अन्तर एक समय है। सम्यक्लका भज्जञ मिश्यालके समान है। श्रनन्तानुवन्धी चतुष्कके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ठ प्रदेशसंक्रामक्रका जपन्य अन्तर अन्तमु हूर्त 
है और उत्कृष्ट अम्तर साधिक दो छुथासठ सागरप्रमाण दे । वारद फषाय ओर नो नोकपायोंके 
हक्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकफा अन्तरफाज्ञ नहीं है। भनुरह४ प्रदेशसंक्रामकका जपन्य अ्रस्तर एक समय 
है भोर रत्कृष्ट अन्तर अन्तपु हूते है | 


१ ता» प्रतो पारु० जह प्रंतोम० एयस९' हति पाठ । 
२६ * 


२२६ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ११४, आदेसेण शेरहय ० मिच्छ०-सम्मामि० उक० पदे०संक० णत्यि अंतरं। 
अणु० जह० एयस०, उक० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। एवं सम्म०-अर्णताणु०४। 
पात्ररि अणु० जह० अंतोमुहुत्त । बारसक०-णणोक० उक० णत्थि अंतरं। अणुक्० 
जहण्णक० एयसमओ । एवं सब्बणेरहय ०। णवरि सगद्ठिदी देखणा । 
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विशेषा्--सव प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षपणाके समय होता हे इससे यहाँ पर 


उनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है। श्रव रहा अनुत्कृष्कके अन्तरकालका 
विचार सो सादि मिश्याहष्टिका मिथ्यात्वप्रें रनेका ज़धन्यकाल अन्तमु हर्त है और उत्कृष्ट काल 
उपार्धपुद्गलपरिबरतेनप्रमाण है. इसलिए इसके अनुल्कष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हते 
आर उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुदूगलपरिवतेनप्रमाण कहा है। सम्यग्मिध्यात्व गुणस्थनमें भी दशन: 
मोहनीयका संक्रमण नहीं होता, इसलिए इस अपेक्ञामे भी मिध्यातवके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
जधन्य श्रन्तर अन्तमु हते ले आना चाहिए | कोई सादि मिथ्याहृष्टि पल्यके असंख्यातव भागप्रमाग 
कालके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वकी उद्देलना करके उपाध॑पुद्गलपरिवतेनप्रमाण काल तक उसकी 
सत्तारहित रहता है। तथा कोई सादि भिश्या दृष्टि श्रथम समयमें सम्यग्मिश्यालका सबसंक्रम द्वारा 
अभाव करके ओर दूसरे समयप्रें उपशस सम्यम्टष्टि होकर तीसरे समयमे पुनः उसका संक्रम करने 
लगता ह, इसलिए यहाँ पर सम्यग्मिश्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका ज़धन्य अन्तर एक समय 
ओर उत्कृ४ अन्तर उपार्धपुदंगलपरिवतेनप्रमाण कहा है। सम्यवत्वका भह् सिथ्याल्वके समान है 
यह स्पष्ट ही है। मात्र यहाँ पर सम्यकक्‍त्वकी सत्तावाले सादि मिभ्याहष्टिका अन्तमु हुते तक सम्यक्सों 
रुख कर मिथ्यात्वमें ले जाकर जबन्य अन्तर घटित करना चाहिए। तथा उत्कृष्ट अन्तर उद्लनाके 
याद उपार्धपुद्गलपरिबरतेनप्रमाग काल तक मिथ्यालमें रखकर तदनन्तर उपशमसम्यक्ल् ग्राप्त 
कराके पुनः सिध्यात्वमें ले जाकर लाना चाहिए। विसंयोजनापृथषक सम्यक्त्वका जधन्यकाल् 
श्रन्तमु हूते हैं और उत्कृष्ट काल साधिक दो छगासठ सागर प्रमाण हैँ. यह देखकर शनन्‍्तानुबन्धी 
चतुष्कके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जबवन्य अन्तर अन्तमु हूतं ओर उत्कृष्ट अन्तर साधिक दो छुघासठ 
सागर प्रमाश कहा है। बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका डप्शस श्रेशीमें मरणकी अपेक्षा एक 
समय ओर चढ़कर उतरनेकी अपेक्षा अन्तमु हुत संक्रमका अन्तर बन जाता है, इसलिए 
यहाँ पर इनके अनुत्क2 प्रदेशसंक्रमका जबन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते 
कहा हैं । 

६ ११५, आदेशये नारकियोंमें मिश्यात्त और सम्यस्सिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 
अन्तरकाल नही है । अनुत्कष्ट प्रदेश प्क्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है ओर उत्क्रष्ट अन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर हैं। इछी प्रकार सम्यक्त्व और अनन्तानुवन्धंचजुष्कका जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनके अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका ज्बन्य श्रन्तर अन्‍्तमु हुत हैं। बारह कपाय 
ओर नो नोकयायोंके उत्क८ प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तरकाल नहीं हैं, अनुत्कृट्ट प्रदेशसंक्रामकका 

य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार सब नारकियोंपें जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता है कि कुड कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चाहिए | 

विशेषाथे--सामान्य नारकियों और अत्येक प्रथिवीके नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 


प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल न दोनेका कारण यद है. कि इनमें दो वार इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
सम्भव नहीं । इसी प्रकार आगेकी मार्गेणाओंमें मी जानना चाहिए। अनुत्कृष्ट श्रदेशसंक्रमके 


००% ७4१ > हे 2 क्‍े जन ७५०५० जथनी सर करके ेकन सम के ५. 


भा० ४८ ] उत्तरपयबिदेससंकमे एयजीवेश अंतर २०७ 


8 ११६, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ ०-सम्मामि ०-सम्म ० उक०णत्थि अंतरं । अणु० जह० 
एगस०, सम्म० अंतोग्रु०, उक० उबड्भ पोग्गलपरियट्टं। अणंताणु ०४ उक्क० णत्थि 
अंतर | अणु ० जह ० अंतीम्रृ०, उक० तिण्णि पलिदो० देखणाणि | बारसक०-णव्रणोक० 
उक० णत्यि अंतर | अगुक० जहण्णु० एयसमओ | 
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आन्तरकालका खुलासा इस प्रकार है--यहाँ पर मिथ्यात्र ओर सम्यग्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम 
एक समयके लिए होता है इसलिए तो इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जधन्य श्रन्तर एक समय 
कहा हैं. । तथा प्रारम्भमे और अन्तमें सम्यक्लमें रखकर गध्यमे कुछ कम तेतीस ध्षाभरकाल तक 
मिथ्यात्वम रखनेसे मिथ्यात्वके अनुल्कष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागर प्राप्त 
होनेसे बह तत्पमाण कहा है । तथा प्रारम्भ और अन्तर सम्यम्मिश्यात्वका संक्रमण कराये और 
मध्यमे उठ्देलना द्वारा उसका अभाव हो जानेसे कुछ कम तेतीस' सागरकाल तक उसकी सत्ताके 
बिना रखे | इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके श्रनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस 
सागर प्राप्त दोनेसे बह उक्त प्रमाण कद्दा ह। सम्यवत्वके अमुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तर 
कुछ कम तेतीस सागर इसी प्रकार धदटित कर लेना चाहिए। मात्र यह अन्तर मध्यम कुछ कम 
तेतीस सागरकाल तक सम्यक्सखके साथ रखकर ग्राप्त करना चाहिए। सम्यक्सके अनुत्कृष्ट प्रदेश- 
संक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूर्त कहनेका कारण यह है कि इसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम ऐसे जीवके 
होता है जो सम्यक्ससे च्युत हं।कर मिथ्यालके प्रथम समयमें स्थित हैँ। यहाँ जा सम्यक्लका 
जघन्य काल अन्तमु हूते हे वही इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जधन्य अन्तरकाल जानना चाहिए । 
बारह कषाय और नो नोकपायेंकि उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका काल एक ससय है यद्दी यहाँ इनके अनुत्कुट 
प्रदेशर्सक्रमका श्रन्तरकाल हवाता है, इसालए यहाँ उक्त श्रक्ृतियेंकि अनुत्कृष्ट ' देश संक्रमका जपन्य 
और उत्कृष्ठ अन्तरकाल एक समय कहा है । यह सामान्यसे नारकियोंम अन्तरकालका विचार है। 
प्रत्येक पृथिवीमं यह अन्तरकाल इसी प्रकार घटित कर लेना चाहिए। मात्र जहाँ पर कुछ कम ततीस 
सागर कहा है वहाँ पर बह कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहना चाहिए। 

8 ११६. तियद्नों में मिभ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्ल और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका 

तरकाल नहीं हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य श्रन्तर एक समय है, सम्यक्लका अन्तमुं 

हूतें हू ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर उवार्धपुदूगलपरिवतनप्रमाण हैं। अनम्तानुबन्धीचतुष्कके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुल्कृष्ट प्रदेशसक्रामकका जधन्य अन्तर अन्तरमु हूते 
है ओर उत्कृष्ट अन्त कुछ कम तीन पल्य हैं। बारह कपाय और नो नोकफायोंके उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रामफका अन्तरकाल नहीं है । श्रनुक्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका जमन्य ओर उत्कृष्ट आन्‍्तर एक 
समय है | 

विशेषाथे---यहाँ परु भ्रन्य सब अन्तरकाल नारकियोंके समान घटित कर लेन्ग चाहिए । 
केवल मिथ्याल आदि तीन अकृृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपाधंपुदूगल- 
पसिवितेनप्रमाण कदनेका कारण यह दे कि तियंद्न पर्यायर्म कोई भी जीव इतने काल तक रहकर 
प्रासस्भमें और अस्तमें इनका संक्रम करे ओर मध्यमें न करे यह सम्मव है, इसलिए तो इनके 

प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कटद्दा है, तथा अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
ऐसा तियेव्च ही अ्रसंक्रामक हो सकता है जिसने इनकी विसंयोजना की हैं ओर यह काल कुछ 
कम तीन पल्य ही दो सकता दे, इसलिए तियेव्ग्चोंमें इनके अनुल्कष्ट अद्शसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 
उक्त काक्षप्रमाण कद्दा है । शेष कथन सुगम दे । 
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श्श्८ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ११७, पंचिं०तिरि०३ मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक्० पदे० संका० णत्थि 
अंतर | अगु० जह० एयस०, सम्म० अंतोम्म०, उक० तिण्णि पलिदों० पृष्पफोडि- 
पुघरेणन्भदियाणि | सोलसक ०-णवणोक० तिरिक्खमंगो । 

$ ११८, पंचिदियतिरि ०अपज ०-मणुसअपज ० परणुवीसपय० उक० णत्थि 
अंतर । अगुक० जहण्णु० एयस० | सम्म०-सम्मामि० उक० अखुक० पदे०संका० 
णत्यि अंतर । 

$ ११६, मणुसतिए मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक० पदे०संका० णत्थि अंतर ! 
अणुक्र० जह० अंतोमृु०, सम्मामि० एयस०, उक्० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपृध ० । 
अणंताणु ०४ तिरिक्‍्खभंगो । बारसक०-णवणोक० उक्क० पदे० संका० णत्यि अंतर | 
अगुक० जहण्णु० अंतोग्मु.। ण्वरि पूरिसवे० तिण्णिसंज० अगु० जह० एयस० । 


वि 
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६ ११७. पन्‍्चेन्द्रिय तियेब्त्रिकर्म॑ मिथ्यात्व, सम्यम्मिथ्यात्त और सम्यक्लके उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है, 
सम्यक्त्वका '्रन्तमु हूते है और सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकाटप्रृथक्‍त्त श्रधिक तीन पल्य है। 
सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंका भड़ सामान्य तियेव्चोंके समान हे । 

विशेषाथ---पंचेन्द्रिय तियेब्चत्रिककी उत्कृष्ट कार्यास्थति पृर्वकोटिप्रथक्त अधिक तीन 
पल्य होनेस॑ यहाँ पर मिथ्यात्व झ्रादि तोन प्रकृतियोंक अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त 
कालप्रमाण कट्दा है। शेष कथन स्पष्ट ही हे । 

$ ११८. पब्चेन्द्रिय तिथख् अपर्याप्त और मनुष्य अपर्याप्तकोमें पश्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अनुत्क४ प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक 
के | सम्यक्त् और सम्यग्मिथ्यात्वक उत्कृष्ट ओर अनुत्कष्ट प्रदेशसंक्रामकका श्रस्तरकाल 
नहीं हैं । 

विशेषा्ं--उत्झष्ट स्वामित्वको देखनेसे विदित होता है कि इन जीवॉमे पच्चीस 
प्रकृतियोंका उत्कृष्ट अदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें न द्वोकर मध्यमें होता है। साथ ही बह पर्याप्त 
पर्यायसे आकर होता है, इसलिए इनमें पच्चीस प्रकृतियोंके उत्कृष्ट अदेशसंक्रमके अन्तरका तो 
निषेध किया है आर अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय कहा है| 
तथो शेप तीन प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट 
ओर अनुत्कृष्ट दोनों प्रकारके प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भब न होनेसे दोनोंके अन्तरका निषेध 
किया दें । 

$ ११६. मनुष्यश्रिक्में मिथ्यात्व, सम्यग्सिथ्यात्त और सम्यक्त्वके उत्कृष्ट प्रदेशसंकामकका 
अन्तरकाल नहीं है। अनुल्ृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमुंहू्ते है, सम्यग्मिश्यात्कका एक 
समय है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त्व अधिक तीन पत्य हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
भह्ष तियेश्जोंके समान हे । बारह कपाय और नो नोकपायोंके उत्हृष्ट प्रदेशसंकामकका अन्तरकाल 
नहीं हे। भनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामकका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर अस्तमुंहृते दै। इतनी विशेषता 
हे कि पुरुषबेद ओर ठीन संब्वलनके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है और 


गा० प८ ] उत्तरपयडिदेखसंकमे एयजीवेश अंतर॑ २२६ 


उक० अंतोग्ृ० | णवरि मणुस्रिणी पुरिसवे० अणु० जहण्णु० अंतोम्ु० । 

$ १२०. देवगदीए देवेसु मिच्छ०-सम्मामि०-सम्म० उक० गत्थि अंतर॑। 
अगु० जह० एयस०, सम्म० अंतोमु०, उक० एकत्तीसं सागरों० देखणाणि। 
अरणंताजु ०४ सम्मत्तमंगो । बारसक० ण्रणोक० उक० णत्थि अंतरं । अशुक० जहण्णु० 
एयसमओ । एवं भत्रणादि जाबव णवगेतजा ति | णवरि सगद्ठिदी देखणा | 


उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमुंहूत है। इतनी ओर विशेपता है कि मनुष्यिनियोंपें पुरुषवेदके अ्रनुत्कष्ट 
प्रदेशसंक्रा मकंका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुंह॒ते है । 
विशेषाथ--मनुष्यत्रिकर् सिथ्यात्व आ्रादि सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम गुणितकर्मा- 


शिक जीबके द्वोता है ओर मलुष्यत्रिक पर्यायके चाह रहने जीवका दो बार गुणितकर्मा शिक द्ोना 
सम्भव नहीं है. इसलिए इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध किया 
है . श्रब रहा अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका श्रन्तर काल सो सम्यकत्व और मिथ्यात्रका जघन्य काल 

अन्तमु हत होनेसे इनमें मिथ्यात्व और सम्यकत्व कमेके श्रनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका जघन्य अ्रन्तर 
अन्‍्तमु हत कहा है। कारण कि सम्यक्त्व गुण-स्थानमें सम्यक्त्वका ओर मिशथ्यात्व गुणस्थानमें 
मिथ्यात्वका संक्रम नहीं होता । परन्तु दोनों गुणस्थानोंमें सम्यम्मिश्यालका संक्रम सम्भव हैं, 
इसलिए इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय कहट्दा हैं। कारणका विचार 
ओधघ प्ररूपणाके समय कर आये हैं। इन तीनों प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रका उत्कृष्ट अन्तर 
पू्कोटिप्रथक्त् अधिक तीन पल्य है यद्द स्पष्ट ही है जो अपनी अपनी कायस्थितिके प्रारम्भमें 
ओर अन्‍्तमें अनुल्कुष्ट प्रदेशसंक्रमके कराने से प्राप्त देता हैं. ऐसा यहाँ सममना चाहिये । अनन्ता- 
नुबन्धी चतुष्कके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर तियेब्न्वोंके समान यहाँ घटित हो 
जानेसे उसे अलगसे नहीं कट्दा है। सो तिय॑ब्स्चोंमें इन प्रकतियोंके अन्तरको जान कर यहाँ पर भी 
उसे साध लेना चाहिए। यहाँ पर बारद्द कषाय और नो नोकपायोंके अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते उपशसभ्र शिकी अपेक्षास कद्दा है। कारण कि मात्र उपशम- 
श्रे णिमें श्रन्तमु हूते काल तक इन ग्रकृतियोंका संक्रम नहीं द्वोता। किन्तु इतनी विशेषता हूं कि 
पुरुषषेद और तीन संज्वज्ञनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम क्षुपकर्न णिमे एक समयके लिए द्वोता हे । किन्तु 
इसके पहले और बादमें उनका अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रम द्वोता रद्दता है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट अन्तर उपशम्रश्न णिकी अपक्षा अ्रन्तमु हूदे 
कट्दा है। मात्र मनुध्यिनियोंमें पुरुषबेदके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर एक समय नहीं 
बनता, क्योंकि परोदयसे क्षपकरश्न णि पर चढ़े हुए जीवके पुरुषवंदकी क्षपणाके श्रन्तिम समय में 
उसका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम श्राप्त द्वोता है, इसलिए मनुष्यिनियोंम इसके अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट श्रन्तर अन्तमु हूते कद्दा हैं । 

६ १२०. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्याल और सम्यक्त्वक उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रा- 
मफका अन्तरकाल नहीं है । अनुल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है, सम्यवत्वका 
अन्तमु हूते हे ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम इकतीस सागर है। अ्रनन्तानुबन्धीचतुष्कका 
भज्ञ सम्यक्त्वके समान है। बारह कषाय और नो नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तर 
नहीं दे । अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जधन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय हे। इसी प्रकार भबन- 
बासियोंसे लेकर नौ मे वेयकतकके देवोंमें कट्टना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अलुल्कृष्ट प्रदेश- 
संकामकका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति भ्रमाण कदना चाहिए । 


२३० जयधबलासदिद कसायपाहुड | बंधगो ६ 


$ १२१, अगुद्दिसादि सब्यहां ति मिच्छ०-सम्मामि०-अण॑ताणु ०४ उक्क० 
अगुक० णत्थि अंतरं । बारसक०-णबणोक० उक्क० णत्यि अंतरं। अणुक० जहण्णु० 
एयस० | एवं जाव० । 

&9 एसी जहरणय॑ । 

$ १२२. एत्तो उकस्संवर विह्ासणादी उबरि जहण्णयमंतरमिदाणि विहासइस्सोमों 
त्ति अहियारसंभालणवकमेद । 

& कोहसंजलण-माणसंजलण-सायासंजलण-पुरिसवेदाएं जहएणपदेस- 
संकामयस्संतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

8 १२३, सुगम । 
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पिशेषाथ--अपने अपने स्थरासित्वका देखते हुए नारकियोंके समान देकोंमें भी सब 
प्रकृतियोंके उत्झू४ प्रदेशसंक्रमका श्रन्तरकाल नहीं बनता यह स्पष्ट द्वी ह। तथा इनके अनुत्कृष् 
प्रदेशसंक्रमका जो अलग अलग जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल कट्दा है सो उसे जिस प्रकार हम 
नारकियोंमें थटित कर बतला आये हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी घांदत कर लेना चाहिए। मात्र 
यहाँ उत्कृष्ट अन्तर अपनी अपनी कुछ कम उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण दी कहना चाहिए। अन्य कोई 
विशेषता न द्वानेसे इसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है । हि 

8 १२१. अनुदिशसे लैकर सवार्थसिद्धितकके देशों मिथ्यात्व, सम्याग्मिथ्यात्व ओर अनन्तानु- 
बन्धी चतुष्कके उत्क्ट और शनुत्कृष्ट प्रदेशसक्रामकका अन्तरकाल नहीं हैं। बारद कप्राय और नो 
नोकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। श्रनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रामकका जघन्य 
ओर उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनाद्वारक सागेणा तक जानना चाहिए | 

विशेषार्थ---3क्त देवोंमें मिथ्यात्त ओर सम्यस्मिथ्यात्का उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम भवके 
प्रथम समयमें प्राप्त द्वोता हे । तथा श्रनन्तानुबन्धीका वहाँ उत्पन्न द्वानेके अन्तमु हूत॑ बाद बिसजो- 
जनाके अन्तिम ममयें प्राप्त होता है, इसलिए इनके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृ्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर 
सम्भव नहीं होनेसे उसका निषेध क्षिया है। तथा बारह कपाय ओर नो नोकपायोंका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंक्रम भी वहाँ उत्पन्न होनेके भ्रन्तमु हृते बाद अपने स्थामित्वके अनुसार होता है, इसल्षिए 
बहाँ इनके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमका अन्तर सम्भव न दहोनेसे उसका तो निषेध किया है और अलुत्कषट 
प्रदेशसंक्रमका एक सप्य अन्तर श्राप्त दनेसे जघन्य और उत्कृष्ट दोनों प्रकारका बह एक समय 
कहा हूं | 

इस प्रकार उत्कृष्ट अन्तरकाल समाप्त हुआ । 

# इससे आगे जघन्य अन्तरकालका व्याख्यान करते हें | 

8 १९२. इससे अथांत उत्कृष्ट अन्तरकालके व्याख्यानके बाद अब जघधन्य अन्तरकालका 
व्याल्यान करते दें इस प्रकार यह सूत्रवचन अधिकारकी सम्दाल करता दे । 

# कोघसंज्वलन, मानसंज्वलन, मायासंजलन ओर पृरुषवेदके जधन्य प्रदेशसंक्रा- 
मकका जघन्य अन्तरकाल कितना है। 

$ १२३. यह सूत्र सुगम है। 


गा० ५८ ] उत्तरप्यडिदेससंकम एयजीवेश अंतरं २३१ 


& जशण्णेण अंतोसृहुसं । 

ह १२४, ते जहा--चिराणसंतकम्ममेदेसिमुब॒सामिय घोलमाणजहण्णजोगेण बड़- 
सरिमसमयणवकंधसंकामयचारिमसमयम्मि जहण्णसंक्मस्सादि क्रादूण विदियादिसमणस 
अंतरिय उबरिं चढ़िय ओइण्णो संतों पुगो वि सल्वलहमंतोमुहत्तेण विसुज्शिदण सेडिसमा- 
रोह्ण करिय पुवृत्तपदेसे तेणेव्र विहिणा जह्णपदेससंकामओ जादो, लद्धमंतरं | 

& उकस्सेण उवड्डपोग्गलपरियहं । 

६ १२५. त॑ कथ ९ पुव्वुत्तकमेणेवादि करिय अंतरिदों संतो देखणद्भपोग्गलपरियड- 
मेत्तकाल॑ परियद्धिदण पुणो अंतोमुहत्तसेसे संसार उत्रेसमसेढिमारुद्दिय जहण्णपदेससंकामओ 
जादो, लद्धमुकस्संतरं । 

& सेसाणं कम्माणं जाणिऊण ऐेदच्वं । 

६ १२६. सेसाणं कम्माणमंतरमत्थि णत्थि त्ति णादूण शेदव्यमिदि सोदाराणमत्य 
समप्पणं कयमेदेण सुत्तण । 

$ १२७, संपहदि एदेण सुत्तेण सचिदत्थस्स परूतणटप्रुच्चारणं वत्तइस्सामों। तं 
जहा-- जह ० पयद॑। दृषिहों शिदेसो--ओणे० आदेसे ० । ओघेण मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि ० 
जह० पदे०संका० गन्थि अंतर | अजह० जह० एयस०, उक० उबड़पोग्गलपरियईं । 


# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहते है | 

ह १२४. यधा--जो इन कर्माके प्राचीन सत्कर्मकोी उपशमा कर घोलमान जघन्य योगके 
द्वारा श्रन्तिम समयमें बाँधे गये नवकबन्धके संक्रमके अन्तिम समयमें जधन्य संक्रमका प्रारम्भ 
करके और द्वितीयादि समयोत्रे उसका अन्तर करके ऊपर चढ़कर उपशमश्र णिसे उतर आया है। 
तथा फिर भी सबसे लघु अन्तमु ह॒तेके द्वारा विशुद्ध होकर और उपशमभ णि पर आरोहण करके 
पूर्वोक्त स्थानमे जाकर उसी विधिसे उक्त कर्मो के जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक हुआ है इस प्रकार 
उक्त कर्मो को जधन्य प्रदे” संक्रमका जघन्य अन्तरकाल प्राप्त दवा गया । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गलपसितनप्रमाण है । 

$ ९२५, बह कैसे ९ पृर्वोक्त विधिसे ही जघन्य संक्रमका प्रारम्भ करके और उसका अन्तर 
करके कुंड कम अधेपुद्गलपरिबरतेन काल तक परिथश्रमण करके पुनः संसारके अन्तमु हूते प्रमाण 
शेष रहने पर उपशमभ्रेशि पर आरोहर करके जबन्य प्रदेशोंका संक्रामक दो गया, इस प्रकार 
उत्कृष्ट अ्न्तरकाल प्राप्त हुआ । 

# शेष कर्मो का अन्तरकाल जानकर ले आना चाहिए | 

६ १२६. शेष कर्मो'का अ्रन्तरकाल है या नहीं है. ऐसा जानकर उसे ले आना चाहिए। इस 
प्रकार इस सूत्र द्वारा श्रोताओंको श्र्थका ज्ञान कराया गया है। 

$ १०७. अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अथेका कथन करनेके लिए उच्चारणाको बतलाते हैं | 
यथा--जघन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका ह--ओव और आदेश | ओबघसे मिश्यात्त, 
सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिध्यालके जघन्य भ्रदेशसंक्रामकका अ्रन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश- 


२३२ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अर्गताणु ०9 जह० णत्थि अंतरं। अजह० जह० एयस०, उक० वेछाबड्टिसा० सादिरे- 
याणि । बारसक०-णवणोक० जह० गत्थि अंतर | अज० जह० एयस०, उक० अंतोगु ०। 
्रि तिश्णिसंजल ०-पुरिसवे० जह० परदें०संका० जह० अतोर्ु०, उक्क० उपह्पोग्गल- 
परियद्ू | 
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संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर उपाधधपुद्गलपसिवर्तनप्रमाण है। 
अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जबन्य प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तरकाल नह। है । श्रजधन्य प्रदेशसंक्रमकका 
जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर साधिक दो छुयासठ सागर प्रमाण है। बारह 
कपाय और थी नोकपायोंके जयन्य प्रदेशसंक्रामकका अ्रन्तरकाल नहीं है | अजपन्य प्रदेशसंक्रा- 
मकका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर श्रन्तमु हते है। इतनी विशेषता है कि तीन 
संज्वलन ओर पुर्पवेदके जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर अन्तमु हूते है श्रोर उलट अन्तर 
उपाधपुद्ूगलपख्ितेन प्रमाण है | 


विशेषाथ---आओपसे मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मा शिक जीबरके क्षपणाका 


प्रारम्भ कर अधःअवृत्तकरणके श्रन्तिम समयमें तथा सम्यक्त्थ और सम्यस्मि यात्यका जधन्य 
प्रदेशसंक्रम ज्ञपितकर्मा शिक जीवके अन्तर उद्चलना करते हुए ट्विचरमकाण्डकके पतनके अन्तिम 
समयमें द्वोता है। यतः यह विधि दूसरी वार सम्भव नहीं है, इसलिए इन कर्मों के जधस्य प्रदेश- 
संक्रमके अन्तरकालका निषेध किया है ' इन कर्मो का जबन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता 
है इसलिए तो इनके अजवन्यप्रदेशसंक्रमका जधन्य श्रस्तर एक समय कहा है। तथा इनका अज़- 
घन्य प्रदेशसंक्रम अधेपुद्गलपरिबतेनके प्रारम्भमें और अन्तर्म हो, मध्यमें न हो यह सम्भव है, 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गलपसितंनप्रमाण कहा हैं। 
अनन्तानुबध्पीचतुष्कका जधन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्माशिक जीत्रके उनकी विसंयोजना करते 
समय अध:प्रवृत्तकरणके श्रन्तिम समयमें होता है, इसलिए इसके अन्तरकालका निषेध किया है । 
तथा इनके अधन्य प्रदेशसंक्रमका काल एक समय होनेसे इनके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका जपन्य 
अन्तर एक समय कद्दा है और अधिकसे अधिक साधिक दो छग्ासठ सागरप्रसाण काल वक इनका 
अभाव रहता है, इसलिए इनके अजबन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर उक्त कालप्रमाण कहा है। 
बारद कयाय, लाभसम्बलन, छट्द नोकपाय, स्त्रीवेद और नपुंसकत्रेदका जबन्य प्रदेशसंक्रम क्षपितकर्मा - 
शिक जीवके ज्ञषपणाके समय ह्वी यथास्थान प्राप्त होता है, इसलिए इनके जत्रन्य अ्रदेशसंक्रमका 
अन्तरकाल नहीं बननेसे उसका निषेध किया है । तथा इनके जपन्य प्रदेशसंक्रमका जबन्य काल 
एक समय है, इसलिए इनके अजपस्य प्रदेशसंक्रमका जपन्य अन्तर एक समय कट्दा है और उप- 
शमश्रे णिमें इनके अजपस्य प्रदेशसंक्र पका अन्तमु हूर्त काल प्राप्त होनेसे उत्कृष्टरूपसे बह तस्पमाण 
कहा है । श्रव रहे क्रोधसंज्वलन आदि तीन संज्वलन और पुरुपवेद सो इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमका 
जघन्य अन्तर झन्तमु हूते और उत्कृष्ट अन्तर उपार्धपुद्गज्ञपरिषरतेनप्रमाण पहले मूल ही घटित 
करके घतला आये हैं, इसलिए वहाँसे ज्ञान लेता चाहिए। तथा इनके छाजधम्य प्रदेशसंक्रमका 


जपम्प अन्तर एक समय और उत्कष्ट बम्तर बारद रुपाय आदिके समान ही माप्त होता 
है, श्सलिए इस अन्तरकालका कथन उनके अमन । 


गा० पर८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे एयजीवेश अंतर २३३ 


$ १२८, आदेसे० गेरइ्य०. मिच्छ ०-सम्म ०-सम्मामि०-अणंताजु ० ४ जह० 
णत्थि अंतरं । अज़ह० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोघ्म०, उफ्क० तेत्तीसं सागरो० 
देखगाणि। बारसझ०-भय-दुगुछ० जह० अजह० णत्थि अंतरं। सत्तणोकृ० जद्द० पदे०- 
संका० णत्यि अंतरं । अजह० जहण्णु० एयसमओ । एवं सत्तमाएं। पढमाए जाव छट्टि 
ति एवं चेव | णतरि सगद्ठिदी देखणा। हृत्यिवेद ०-णबुंस>" जह० अजह० पदे०संका० 
णत्थि अंतरं । अगंताजु ०४ अजह० जह० अंतोमु० । 

$ १२८, आदेशसे नारकियोंमें सिथ्याल, सम्यक्ल, सम्यग्मिश्यारर और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कके जबन्य प्रदेशसंक्रामकका भ्रन्तरकाल नहीं है। अजपन्य भ्रदेशसंक्रामफका जधन्य श्रन्तर 
एक समय हैं, मिथ्यात्वका अन्तमु हत है और सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण 
है। बारह कपाय, भय और जुगुप्साके जधन्य और अ्रजबन्य प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तरकाल नहीं 
है। सात नोकपायोंके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। श्रजपन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है । इसी प्रकार सातवीं प्रथित्रीमं जानना चाद्दिए। पहली 
प्रथिबीसे लेकर छठी प्रुथिवी तकके नारकियोंमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
कुछ कम अपनी-अपनी स्थिति कहनी चादिए । तथा इनमें खीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य और 
अ्रजधन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है । अ्रनन्तानुबन्धीचतुष्कके अ्जवन्य प्रदेशसंक्रामकका 

जघन्य अन्तर अन्तमुंहूते दे । 

विशेषाथं--सामान्य नारकियोंमें और प्रत्येक शथित्रीके नारकियांमें सब प्रकृतियोंके 
जपन्य प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल न द्वानेका कारण यद्द हैँ कि इनमें इनका दोवार जघन्य 
प्रदेशसंक्रम सम्भव नहीं हू । इसी प्रकार गतिमागेणाके सब अवान्तर भदोंम भी जानना चाहिए । 
अजधन्यप्रदेशसंक्रमके अ्रन्तरकालका खुलासा इस प्रकार हे--सम्यकक्‍्त ओर सम्यग्मिथ्यात्का 
जपघन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके लिए होता दे ओर शआआगे-ीछे अजघन्यप्रदेशसंक्रम द्वाता रहता हैँ, 
इसलिए तो इनके अजघन्य प्रदेशसंकमका जघन्य अन्तर एक समय कहा है। तथा भिथ्यात्मका 
जपन्य प्रदेशसंक्रम अपने स्वा|मत्वके अनुसार सम्यक्ससे च्युत दोनेके अन्तिम समयम द्वाता हूँ 
और उसके बाद मिश्याल्रका असंक्रामक द्वो जाता है, इसलिए भिभ्यात्य गुशस्थानके जघन्य काल 
श्न्तमु ह्तकी अपेक्षा इसके अजधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूत आ्प्त दं।नसे वह्द 
उक्त प्रमाण कद्दा हैं । इनके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अ्रन्तर काल कुछ कम तेतीस सागर 
कह्दा है सो इसे इनके अनुत्कृष्ट अदेशसंक्रमके उत्कृष्ट अन्तरकालके समान घटित कर लेना 
पादिए । उससे इसमें कोई विशेषता न ट्वानेके कारण इसका अलगसे स्पष्टीकरण नहीं किया है। 
बारह कपाय, भय और जुगुप्साका जधन्य प्रदेशसंक्रम भवके प्रथम समयमें प्राप्त हीता हे, इसलिए 
इनके दोनों प्रकारके प्रदेशसंक्रमका अन्तरकाल नहीं बननेसे उसका निषेध किया हँ। सात नाक- 
पार्योंका जधन्य प्रदेशसंक्रम एक समयके (लए दोता हैं, इसलिए इनके अजघन्य ग्रदेशसंक्रमका 
जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय प्राप्त दोनेसे बद्द उक्त प्रमाण कट्दा दें। यद्द सामान्य 
नारकियों ओर सातवीं प्रथिषीके नारकियोंमें अन्तरकालका विचार है। अन्य प्रथिवियोंमें इसे इसी 
प्रकार घटित कर लेना चादिए। मात्र उनमें जो विशेषता है उसका अल्गसे उल्लेख किया हैं| बात 
यह है कि एक तो प्रत्येक प्रथिवीके नारकियोंकी भवस्थिति अलग श्रत्ञग है इसलिए जदाँ भी अजघन्य 
प्रदेशसंक्रमफा उत्कृष्ट अन्तर कुंछ कम तेतीस सागर कह्दा है. वहाँ वह अपनी अपनी भवस्थिति 

३० 


२३४ जयघबलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ १२६, तिरिक्खेसु मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० णत्थि 
अंतर | अजह० बह० एयस०, भिच्छ० अंतोमु०, उक० उबड्भपोग्गलपरियड्ट । 
अर्णवाणु ०४ जद ० पदे०संका० णत्यि अंतरं। अज० जह० अंतोय्ृ०, उकक० तिण्णि 
पलिदो० देखणाणि | बारसकृ० -चदुणोक० जह० अजह० परदे ०संका० णत्थि अंतर॑। 
हस्स-रदि-अरदिसोग-शुरिसत्र० ज० पदे०संक० शत्वि अंतरं । अज० जहण्णु० 
एयस० । एवं पंचिदियतिरिक्वतिय३ । णरि मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० जह० 
पदे०संका० णत्यि अंतरं। अज्ञ० जह० एयस०, मिच्छ० अंतोमु०, उक० 
विण्णिपलिदो ० पुव्वकीडिपृध ० । 


कु 


प्रमाण जानना चाहिए । दूसरे इनमें ख्लीवेद और नपुंसकबेदका जधन्य प्रदेशसंक्रम भवके अन्तिम 
समयमें प्राप्त होनेसे इनके अजधन्य प्रदेशसंक्रमका श्रन्तरकाल नहीं बनता, इसलिए उसका निषेध 
किया है। तीसरे इनमें श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कका जपन्य प्रदेशसंक्रम भी भवके श्रन्तिम समयमें प्राप्त 
होता है, अतः विसंयोजित अनन्तानुबन्धीके जघन्यकाल अन्तमु हूतेको ध्यानमें रखकर यहाँ पर इनके 
अाजधन्य प्रदेशसंक्रमका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते कह है । 


8 १२६. तियेश्लोर्मं मिथ्यात्व, सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्याल्रके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका 
जधन्य भन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य श्रन्तर एक़ समय है, मिथ्यालका 
झन्तमुंहूर्त है भोर सबका उत्कृष्ट अन्तर उपार्ध पुदूगल पसिवितन प्रमाण है । श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
जघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तरकाल नहीं है । श्रजपन्य प्रदेशसंक्रमकका जपधन्य अ्रन्तर 
अन्तमु हूते हे श्रोर उत्कृष्ट अ्र्तर कुछ कम तीन पल्य प्रमाण हे | बारह कषाय ओर चार नोकषायों 
के जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। हास्य, रति, अरति, शोक ओर 
पुरुषबेदफे जघन्य प्रदेशसंक्रामकका अरन्तरफाल नहीं हैं। अजधन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य ओर 
उत्कृष्ट अन्तरकाल एक समय है। इसी प्रकार पशद्चन्द्रिय तियंश्वत्रिक्मों जानना चाहिए। इतनी 
पिशेषता है कि इनमें मिथ्याल, सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्याल्र के जधन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तर- 
काल नहीं है। अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है, भिथ्यात्वका अन्‍्तमु ह॒ते 
है ओर सबका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम पूर्वकोटिप्रथक्त्त अधिक तीन पल्य प्रमाण है। 

विशेषाथे--तरद्ाँ पर श्रन्तरकालका सब स्पष्टीकरण प्रथमादि छह्द प्रथिवियों के समान कर 


लेना चाहिए। जो थोड़ी-बहुत विशेषता हे उसका खुलासा इस प्रकार हैँ। तिर्यश्रोमें स्रीवेद 
ओर नपुंसकवेदका जधन्य प्रदेशसंकम भबके अन्तिम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए यद्दां पर 
इन प्रकृतियोंको भी बारह कपाय, भय और जुगुप्सामें सम्मिलित कर उनके दोनों प्रकारके प्रदेश- 
संक्रमका निषेध किया है। एक विशेषता तो यह है। दूसरी विशेषता है. तियेश्ञोंकी कायस्थितिकी 
अपेक्षासे | बात यह दे कि तियेष्चोंकी कायस्थिति बहुत अधिक है, इसलिए उनमें मिथ्यात्र आदि 
तीन प्रृतियोंके अजघन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट अ्रन्तरकाल कुछ कम अधेपुद्गल्न परिबतेन प्रमाण 
बन जानेसे धद्द उक्त कालप्रमाण कद्दा हे। तीसरी विशेषता अनन्तानुबन्धीच]ष्कुकी बिसंयोजवाकी 
अपेक्षासे | बात यह हे कि तियेज्चोंमें वेदकसम्यक्त्यकी अपेक्षा अनन्तानुअन्धी च]ष्ककी बिसंयोज- 
नाका काल कुछ कम तीन पल्यसे अधिक नहीं है, इसलिए इनमें इन प्रकृतियों के अजपन्य प्रदेश- 
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गा० इ८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे एयजीवेश अंतर २१५ 


१३०, पंचि०तिरि०अपज० मणुसजपज ०-सोलसक०-मय-दुगु छा ० जहृ० 
जजह ० णत्यि अंतरं। सम्म०सम्मामि०२-सत्तणोक० जह० णत्थि अंतरं। अजह० 
जहण्छु ० एयस० | 

१३१, मणुसतिए दंसणतियस्‍स जह० परदेस०संका० णत्यि अंतर | अज्नह० 
जह० एयस०, उक्क० तिण्गिपलिदो० पुल्वक्रोडिपुषण । अण॑ताणु०चठ० जह० पढे०- 
संका० णत्यि अतरं| अज० जह० एयस०, उक० तिण्णिपलिदो० देख० । णवकसाय- 
अट्णोफ ।य-जह ०पदे ०संका० णत्यि अतरं। अजह० जह० एयस०, उक० अतोष्ठु० । 
तिण्णिसंजन ० पुरिसवेद ० जहू० पदे ० संका ० जह ० अतोमु ० + उक० पुव्वकीडिपुध ० 
अजह० जहण्णुक० अतोम० । णवरि मणशुसिणी०-पुरिसबे० जह० पदे०संका० णत्थि 
अतरं | अजह० जह० एयस०, उक० अतोमु० । * 


७५०७-०७ ०७ ७०५ « >नथ- अल जी न>ल नल अतीक »ल जन सलकलीजनीभ 5 धवन जल अली तन अआऑिटअलओिण+ 5५ 5 ५ बे अटकत के अकाल पलक 


संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पलल्‍्य कहा है। यह सामान्य तियेच्चोंकी श्रपेज्षा विशेषता 
के स्पष्टीकरण है। पहचेन्द्रियतियेडचत्रिकमें अन्य सब अन्तरकाल इसी प्रकार बन जाता है। 
मात्र इनकी कायस्थिति पूर्वेकोटिप्रथकन्त्र अधिक तीन पत्य होनेसे इनमें मिथ्यात्त श्रादि तीन 
प्रकृतियोंके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तर उक्त काल अमाण प्राप्त दोनेसे बह उतना कह्दा है। 

६ १३०. पत्चेन्द्रिय तियंब्य अपर्याप्त और मलुष्य श्रपर्याप्रकोंसें सोलह कपाय, भय 
श्र जुगुप्साके जघधन्य और अजघन्य श्रदेशसंक्रमका भअन्तरकाल नहीं है । सम्यक्त्त, सन्यम्मि- 
थ्यात्र और सात नोकपायोंक्रे जधन्य प्रदेशसंक्रामकका श्रन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकफा ज़थन्य और उत्कृष्ट अन्तरकाल एफ समय है। 


विशेषाथे--इन जीबॉमें सोलह कभाय, भय और जुग॒ुप्साका जधन्य संदेशसंक्रम भवके 


प्रथम समयमें प्राप्त होता है, इसलिए इनमें उक्त प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशसंक्रमके 
अन्तरकालका निषेध किया है। तथा सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालका जधन्य प्रदेशसंक्रम द्विचरम 
काण्डकके पतनके अन्तिम समयमें और सात नोकषायों का जधन्य प्रदेशसंक्रम इनमें उत्पन्न दोनेके 
अन्तमु हूते बाद प्राप्त होता है। इस कारण यतः इनमें उक्त नौ प्रकृतियोंके जधन्य प्रदेशसंक्रमका 
अन्तरकाल सम्भव न दोनेसे उसका निषेध किया है ओर भअजधन्य भ्रदेशसंक्रका जघन्य और 
उत्कृष्ट अन्तर एक समय प्राप्त दोनेसे बह उक्त काल प्रमाण कहा है। 

$ १३९१ मनुध्यत्रिकमें दशेनमोहनीयत्रिकके जघन्य प्रदेशसंक्रामफका अन्तरकाल नहीं है | अज- 
धन्य प्रदेशसंक्रामकका जधस्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पूर्व कोटिपृथ- 
कत्त्र अधिक तीन पल्य है । अनन्तानुबन्धी चतुष्कके जघन्य प्रदेशसंक्रामफका अन्तरकाल नहीं है । 
अजबन्य प्रदेशसंक्रामकका जपन्य अन्तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है। 
नो कपाय और आठ नोकपायोंके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका भ्रन्तरकाल नहीं है। अजघन्य प्रदेश- 
संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट श्रन्तर अन्‍्तमु हते है। तीन संज्जलन और 
पुरुषवेदके जधन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते हे और उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटि- 
प्रथक्‍त्व॒प्रमाग है। अजधघन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूर्त है । इतनी 
विशेषता है कि मनुष्यिनियोंमें पुरुषवेरके जधन्य अदेशस्सक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अजपन्य 
प्रदेशसंकामकका जघन्य अन्दर एक समय है, उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते है । 


२३६ जयघबलासहिंदे कसायपाइुडे [ बंधगों ६ 


8 १३२, देवगईए देवेस मिच्छ०-अरग॑ताणु०चठ० जह० णत्यि अतर। अज० 
जह० अतोमु०, उक० एकत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। एवं सम्म०-सम्मामि० | णबरि 
अज० जह० एयस० । बारसक०-चदृणोक० जह० अज० णत्यथि अंतरं । पंचणोक० जह० 
पदे०संका० णत्यि अ॑तरं | अजह० जहण्णु० एयस० | एवं मतरणादि जाव णगेवज़ा 


ति। णरि सगड्डिदी देखणा । 

६ १३३. अशुद्सिदि सब्ददा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-तिण्णिवे०- 
भयदग ० जहू० अञहें ० णत्थि अंतर ! हस्स-रह-अरह-सोग ज्‌० पदे ० संका ०) णत्वि 
अंतर । अजह० जहण्णु० एयस०, एवं जाव० । 

, विशेषाथ--साधारण ओघप्ररूपणाके समय जो अन्तरकाल घटित करके बतला श्ये हैं 
उसके अनुसार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए | मात्र कायस्थिति और इनमें वेदकसम्यक्लके 
साथ अनन्तानुबन्धीके विसंयोजनाकाल आदिकी अपेक्षा जो विशेषता आती है उसे अलगसे जान 
लेना चाहिए। 

$ १३२. देवगतिमें देवोंमें मिथ्यात्व ओर अनन्तानुयन्धी चतुष्कके जधन्य प्रदेशसंकामकका 

अन्सरकाल नहीं है। अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका जघन्य अ्रन्तर 'अन्तमु हेते है और उत्कृष्ट अन्तर 
कुछ कम इकतीस सागर है। इसी प्रकार सम्यक्त्त और सम्यम्मिथ्याखके विपयमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनके अजपन्य प्रदेशसंक्रामकका जब्रन्य अन्तर एक समय है । बारह कपाय 
और चार नोकषायोंके तघन्य और अजघन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है| पाँच नोकपार्योके 
जपन्य प्रदेशसंक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। अ्रजधन्य प्रदेशसंक्रामकफा जधन्य और उत्कृष्ट 
अन्तर एक समय है । इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नो में वेबकतकके देवॉमें जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि कुछ कम अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए | 

विशेषाथे--वेश्रोंमें मिथ्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम भवस्थि- 

तिके अन्तिम समयमें प्राप्त होनेसे इनके जपन्य प्रदेशर्सकमके अन्तरकालका निपेध किया है। तथा 
इनमें उक्त प्रकृतियोंका अजपन्य प्रदेशसंक्रम कमसे-कम अन्तमुंहत्ते काल तक और अधिक-से-अधिक 
कुछ कम इकतीस सागर कात्न तक न होकर इस कालके पृ शरर बादम हो यह सम्भव है, इसलिए 
इनमें उक्त प्रकृतियोंके अजपन्य प्रदेशसंक्रमका जपन्य अन्तर श्रन्तमु हुते और उत्कृष्ट अन्तर कुछ 
कम इकतीस सागर कहा है। सम्यकत्न और सम्यम्मिथ्यालका यह अन्तरकाल इसी प्रकार घटित 
कर लेना चाहिए । मात्र इन प्रकृतियोंका जधन्य प्रदेशसंक्रम उद्चलनाके समय द्विचरम काण्डकके 
पतनके समय होता है, श्रतः इनका अजपन्य प्रदेशसंक्रम इसके बाद भी प्राप्त होनेसे इनके अजघन्य 
प्रदेशसंक्रमका जधन्य श्रन्तर एक समय कहा है। शेष प्रकृतियोंका श्रन्तरकाल यहां पर भी 
हियश्योके समान बन जानेसे उसे उनके समान यहां पर भी घटित कर लेना चाहिए। विशेष 
खुलास। दस पहले कर ही आये हैं। भवनवासी आदिसमें यह अन्तरकाल इसी प्रकार है। मात्र उनकी 
मवस्थिति श्रलग श्रलग होनेसे जहां कुछ कम इकतीस सागर अन्तरकाल कह्दा है वहाँ उसका 
विचार कर लेना चाहिए । 

$ १३३. अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्र, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलद कपार, 

तीन बेद, भय ओर जुगुप्सा के जघन्य और अजघन्य प्रदेशसंकामकका अन्तरकाल नहीं है। द्वास्य, 
रति, अरति ओर शोकके जपघन्य प्रदेशसंक्रामकमफा जधन्य अनन्तरकाल नहीं हे। अजघम्य 
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& सरिणयासो । 
$ १३४, एततो उबरि सण्गियासो अहिकाओ त्ति अध्ियार पडिबोहण सुत्तमेदं । 
कल मिच्छुतस्स  उकस्सपदेससंकासमओ सम्मत्ताणंताणुबंधीणमसं- 

कामओ | 

$ १३४. कुदो ! सम्माइट्टिम्मि सम्मत्तस्स संकमामावादों, अण॑ताणुबंधीणं च पृव्व- 
मेत्र विस॑जोश्यत्तादों । 

689 सम्मामिच्छुत स्स णियमा अशुकस्सं पदेसं संकामेदि । 

६ ११६. कुदो ! मिच्छत्तकस्सपदेससंकर्म पडिच्छिऊण अतोमृहुरुण सम्मामिच्छत्तस्स 
उकस्स पदेससंकसुपपत्तिदंसणादो । 

69 उक्‍कस्सादो अणुकस्समसंस्वेज्जगुणहोणं । 

६ १३७, कुदो ! सम्मामिच्छत्तकस्सपदेससंकमादों सब्यसंकमसरूवादो एल्थतणसंकमस्स 
गुणसंकम ससूजस्स असंखे ० गुणहीणत्ते संदेहाभावादों । 


प्रदेशसंक्रामकका जबन्य और उत्कृष्ट अन्तर एक समय है। इसी प्रकार अनादारक भमार्गणा 
तक जानना चाहिए | 

विशेषाथ--हन देत्रेंमिं मि यात्र आदि २३ प्रक्ृतियोमेंसे कुछका जप्न्य प्रदेशसंक्र॥ या 
तो मर्बास्थितिके प्रथथ समयमें या अन्तिम समयमें प्राप्त दोनेसे यहां इनके जघन्य और अजबन्य 
प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निपेघ किया हैं। तथा चार नोकपार्योका जपन्य प्रदेशसंक्रम वहाँ 
उत्पन्न होनेके अन्तमु हूते बाद प्राप्त द्ोता ह। यतः यह एक पयोयप्रें दो बार सम्भव नहीं हे, इस 
लिए इनके जघन्य प्रदेशसंक्रमके अन्तरकालका निषेध कर अजवन्य प्रदेशसंक्रमा जघन्य और 
उत्कृष्ट श्रन्तरकाल एक समय कहा है । 

इस प्रकार एक जीबकी अपेक्षा श्रन्तरकाल समाप्त हुआ | 

# अब सन्निकपका अधिकार है । 

६ १३४. इससे आगे श्र्थान्‌ एक जीवकी अपेक्षा श्न्तरकालके कथनके बाद श्रब सन्निकर्ष 
अधिकार प्राप्त है इस प्रकार अधिकारका ज्ञान करानेबाला यह सूत्र है। 

# मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्ल ऑर अनन्तानुबन्धियोंका 
असंक्रामक होता है । 

६ १३५. क्योंकि सम्यग्दृष्टि गुशस्थानमें सम्यक्त्वका प्रदेशसंक्रमण नहीं होता श्ौर अ्रनन्ता- 
नुबन्धियोंकी पहले दी विसंयोजना हो लेती है । 

# वेह सम्यम्मिध्यालके नियमसे अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण करता है।., 

ह १३६, क्योंकि मिथ्यासके उत्कृष्ट प्रदेशोंका श्रन्‍्य प्रकृतियोंस संक्रमण करनेके अन्तमु हूते 
बाद सम्यम्मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रमणकी उत्पत्ति देग्वी जाती है। 

# किन्तु वह अनुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने उत्कृष्टकी अपेच्ा अनन्तगुणाहीन होता है । 

$ १३७. क्योंकि सम्यम्मिथ्यात्वका उत्कृष्ट प्रदेशसक्रम सर्वरूक्रमस्वरूप है, और यहाँ पर 
मन! संक्रम गुणसंक्रम खरूप है, अतः उससे यह असंख्यातगुणा होन है इसमें सन्देह 
नहीं है| 
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& सेसाएं कम्माणं संकामओ णियमा अणुकस्स संकामेदि । 

६ १३८, कुदो! सब्वेसिमष्प्णणो गुणिदकम्म॑सियक्सवयचरिमफालीसंकमे 
लद्धृकम्समावराणमेत्याणुकस्समावसिद्धीए विसंरादामावादो | 

& उक्कस्सादों अगुकस्सं णियमा असंस्वेज्जगुणहीणं । 

$ १३६, कि कारणं ? अप््पणो खबयचरिमफालिसंक्रमादों एत्थतणसंक्रमस्स 
असंखेज्जगुणहीएरत्त मोत्तण पयारंतरा संभवादों । 

& णवरि लोमसंजलणं विसेसहीणं संकामेदि । 

$ १४०, कुदो १ दंसगमोहक्खणाविसए लोहसंजलणस्स अधापवत्तसंकमादों चरित्त- 
मोहक्खयसामिच्तविसईक्रयअधापत्तत्तसंक्मस्स. गुणसेडिणिज्जरापरिद्दीगगुणसंकमदब्वस्सा- 
संखेज्जदिभागमत्तेण विसेसाहियत्त दंसणादों | 

49 सेसाणं कम्माणं साहेयव्वं । 

$ १४७१. सम्मत्तादिसेसययडीणं एदेणाणुमाणेणुकस्ससण्णियासविहाणं जाणिकण 
भाणिदव्यमिदि सिस्‍्साणमन्यथसमप्प्ण ऋषमेदेण सुत्तपदेण | संपहि एदेग सुत्तेण समणिद्त्थस्स 
परिप्फुडीकरणडु प्रुच्चारणाणुगममिह कस्सामो । ते जहा--सण्गियासो दुबिहों, जह० 
उककस्सओ च। उक्र० पयद॑ | दृतिहों णिदेसो-ओघेण आदेसेण य | ओबेग मिच्छ०उक्क० 
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# वह शेष कर्मों का संक्रामक होता हुआ नियमसे अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमण 


करता है । 

$ १६८, क्योंकि सबका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने अपने गुणितकर्मा'शिक्त क्षपकसम्बन्धी 
अन्तिम फालिके संक्रमणके समय प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ पर उनके प्रदेशसंक्रमके अनुत्कृष्ट 
रूपसे सिद्ध दोनेमें किसी प्रकारका विसंबाद नहीं है | 

# किन्तु वह अलुत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अपने उत्कृष्टकी अपेक्षा असंख्यातगुणा हीन 
होता है । 

$ १३६. क्योंकि अपने अपने च्पकसम्बन्धी अन्तिम फालिके संक्रमणसे यहाँ पर होनेत्राला 
संक्रमण असंख्यातगुणा हीन होता हैँ इसके सित्रा प्रकृतमे अन्य कोई प्रकार सम्मत्र नहीं है । 

# इतनी विशेषता है कि लोमसंज्वलनकी विशेषहीन संक्रमण करता है । 

8 १४०. क्योंकि दर्शनमोहनीयकी ज्षपणाविपयक लोभरु ज्यलनके अध:प्रवृत्तसंक्रमसे चारित्र 
मोदज्ञपकसम्बन्धी स्पामिलको विपप्र करनेबाला अधःप्रवृत्तसंक्रम गुणअ्र णिनिजेरासे हीन गुण- 
संक्रमद्रव्यक श्रसंख्यातवाँ भाग अधिक देखा जाता है। 

# शेष कर्मों का सपन्निकष साध लेना चाहिए | 

$ १४१. सम्यक्त्व श्रादि शेष प्रकृतियोंका भी इस अनुमानसे उत्कृष्ट सम्निकप विधान जान 
कर कहना चाहिए। इस प्रफार इस सूत्रके द्वारा शिष्योंको अथेका समपेण किया गया है। अब 
इस सूत्रके द्वारा समपित अथेका स्पष्टीकरण करनेके लिए यहाँ पर उच्चारणाका अनुगम करते हैं। 
यथा--सन्निफषे दो भ्रकारका हे--जथन्य ओर उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण हे। निर्देश दो प्रकारका 
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पदे ०संका० सम्मामि ०बारसक०-ण्रणोक० णियमा अणुक्र० असंखे०गुणहीणं । णरि 
_छुत्ताहिप्पाएण छोहसंजलणं विसेसहीण । एसो अत्थो उबरि वि जद्दासंभवमणुगंतव्नों । 
सम्म०-असंकामय ० अणंताणुबंधी णत्थि | एवं सम्मामि० । ण्ररि मिच्छ० णत्थि | सम्म० 
उक्क० परदे ०संका० सम्मामि०-सोलसक० ण्रणोक० णियमा अणशुक० असंखे०गुणहीणं 
मिच्छ० असंकाम ० । 

8 १४२, अणंताणु०कीध० उक० परें०संका० मिच्छ०-सम्म।मि० बारसक०- 
णब्रणोक० णियमा अणुक० असंखे०गुणदवीणं । तिण्हं कप्तायाणं णिय० त॑ तुबिद्ठाणपदिदं 
अणंतभागद्दीणं वा असंखे० भागहीणं वा | सम्म० असंकरा० | एवं तिण्ह॑ कसायाणं । 

$ १४३. अपचक्खाणकरोध० उक० परदे०संका० चदुसंज०-गरणोक० णियमा 
अजुक० असंखे ०गुणहीणं । सत्तकसा० णिय० ठं तु विट्वाशअपदि० अणंतमागही ० असंखे०- 
भागदीणं वा । सेसं णत्यि | एवं सत्तकसायाणं | 

8 १४४, कोहसंज ० उक्क० पदे ०संका ० दोसंजल ० णियमा अग्ु ० असंखे ०- 


है--आधघ और आदेश । ओघसे मिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिश्यात्व, बारह 
कपाय ओर नौ नोकषायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन श्रनुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । 
इतनी विशेषता हे कि चूर्णिसूत्रके अभिप्रायानुसार लोभसंज्वलनके विशेषह्दीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रामक होता है | यह अर्थ थ्रागे भी यथासम्भव जानना चाहिए। बह सम्यकत्रका असंक्रामक 
होता है और उसके श्रनन्तानुबन्धी चतुष्कका सक्तव नहीं होता। इसी प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। इतनी बिशेषता हैं कि 
उसके मिथ्यात्वका सत्त्व नहीं होता । सम्यक्लके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यम्मिथ्यात्व, 
सोलह कषाय और नो नोकपायोंके श्रसंख्यात गुरेद्दीन श्रन॒त्कृष्ट ,प्रदेशोंका संक्रामक होता है। वह 
मिथ्यात्वका असंक्रामक होता है । 

६ १४२. अनन्तानुबन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीत्र मिथ्यात्व, सम्यस्मिध्यात्व, 
बारद कपाय और नो नोकषायोंके नियमसे श्रसंख्यातगुणे हीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता 
है। अनन्तानुकन्धी मान आदि तीन कपायोंका नियमसे संक्रामक होता हैं जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी 
संक्रामक होता हैं और अनुल्क्ट प्रदेशोंफा भी संक्रामक होतो है । यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रा- 
मक होता है तो कदाचित अनन्त भागहीन ओर कदाचित असंख्यात भागद्वीन इस प्रकार ट्विस्थान 
पतित प्रदेशोंका संक्रामक होता है । वह सम्यक्स्वका असंक्रामक होता हैं। इसी प्रकार अनन्ता- 
सुबन्धी मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

$ १४३. श्रप्रत्याख्यानावरण क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव चार संज्वज्ञन ओर नो 
नोकधायोंके नियमसे असंख्यातगुणे हीन अनुकृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक दोता हे। सात कषायोंका नियम 
से संक्रामक होता हे जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक दोता है. ओर अनुत्कष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है । यदि अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक दोता हे तो कदाचित्‌ अनन्तभागहीन और कदाचित्‌ 
असंख्यात भागददीन द्विस्थान पतित अलुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसके शेष प्रकृतियोंका 
सत्त्य नहीं पाया जाता : इसी प्रकार सात कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

६ १४४. कोघसंज्लनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव दो संब्बक्षनोंका नियमसे असंख्याद 
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मुणहीण । सेसं णत्थि | माणसंज० उक० पदे०संका० | मायासंजल० णिय० अणु० 
असंखे० शुणहीर्ण । सेसं ण॒त्थि | मायासंश० उक्० पदे० संका० सम्वेत्तिमसंकामगो । 
लोमसंज० उक० परदेससंका० तिण्णिसंज ०-गबणोक० णिय० अखगु० असंखे०गुणदीर्ण । 
सेसं णत्यि । 

६ १४५, इत्थिवे० उक० पदे० संका० तिण्णिसंज०-सत्तणोक० णियमा अणु० 
असंखे०गुणहीणं । णबुंय० सिया अत्थि तिया णत्यि | जदि अत्थि णिय० अणु० 
अपंखे०भागहीणं । णबुंस० उक्र० परदे०संक्रा० तिण्गिसंज ०-अट्ठगोक० णिय० भणु० 
असंखे ०गुणहीणं | पुरिसवे० उक० पदे० संक्ा० तिण्णिसंजल० णिय० अणुक० 
असंसे ०गुणहो ० छण्गोक०, णिय अणुक० असंखे०मागहीणं | 

$ १४६, हस्सस्स उक० परदे०संका० पंचणोक० णिय० त॑ तु बिट्ठाणपडि० 
अ्॑तभागही ० असंखे०भागही०, पुरिसवे० णिय० अगुक० असंखे०मागही०, तिण्ह 
संजल० णिय० अणुक० असंखे०, गुणहीणं | एवं पंचगोक० । 

$ १४७, आदेसेण गेरइय० मिच्छ० उक० परदे०संका० सम्मामि० णिय० 
उकस्स | सोलसक०-गरणोक० णिय० अणुक० असंखे०गुणहीणं, एवं सम्मामि०-सम्म० 
गुण द्वीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हे । इसके शेप प्रकृति अर्थान्‌ संज्बल्न ल्लोभका संक्रम नहीं 
है। मानसंज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मायसंज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणे हीन 
अनुस्तृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वाता है । इसके शेप अथात लोभसज्वलनका संक्रम नहीं है। माया- 
संज्वलनके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रमक जीव सबका असक्रासमक होता है। लोभसंज्यलनके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलन और नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुण द्वीन अलुत्कृषट 
प्रदेशोंका संक्रामक #इ है। इसके शेप अकृतियोंका सत्त नहीं है । 

$ १४५- खीवदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव त्तीन संज्जक्षन और सात नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यातगुणे द्वीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता हैं। इस जीवके नपुंसकवेदका सक्त्य कदाचित्‌ 
है ओर कदाचित्‌ नहीं है । यदि नियमसे असंख्यातगुण हीन अनुव्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक 
द्वाता दे । नपुंसकवेदके उत्हृषट प्रदेशोंका संक्रामक जीव तीन संज्वलन ओर आठ नोकपायरोंके 
नियमसे असंख्यातगुण द्वीन अनुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक हवा दं। पुरुषबेदके उत्कृष्ट अदेशोंका 
संक्रामक जीव तीन संब्यलनके नियमसे असंख्यातगुणे द्वीन भनुत्कृष्ट परदेशोंका संक्रामक द्वोता हे | 
छुद्द नोकषायोंके नियमसे असख्यात भागद्वीन अनुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता हू । 

६ १४६.द्वास्यके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव पाँच नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है ओर अनुर्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक द्ोता है । यदि अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है 
तो नियमसे कदाचित्त अनन्तभागदीन ओर कदाचित्‌ असंख्यात्भागद्दीन अजुत्कष्ट प्रदेशोंका 
संक्रामक 42४ ाब नियमसे असंख्यातभागद्वीन अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्ोता है। 
तीन संज्य नयमसे असंस्यातगुणद्दीन अनुत्कष्ट प्रदेशोंका संकामक दोता है। इसी प्रकार 
पाँच नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकषे जानना चादिए | 

8 १४७. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीब सम्यग्मिश्यात्वके 
नियमसे उत्हृष्ट प्रदेशोंका संकामक द्वोता हे । सोल६ कषाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असख्यातगुणे 
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उक० पदे ० संका ० सम्मामि ०-सोलसक ० -णवणोक० णिय ० अशुक ० असंखे ०गुणही ० 

ह १७८, अण॑ताणु ० कोह ० उक्क० पदे ० संका ० मिच्छ ०-सम्मामि ० णिय ० 
अग्ुकर० असंखे०गुणही०, पण्णारसक०-छण्णोक० णिय० त॑ तु बिद्ठाणपदिद अणंत- 
मांगदीणं॑ असंखे०भागहीणं | तिण्ण॑ बेदाण॑ णिय० अणुक्क० असंखे०भोगद्दीणं । एवं 
पण्णारसक०-छण्णोक० । 

ह १४६, इत्थिवेद ० उक० परदे०संका० सोलस#०-अट्टगोक० णिय० अशुक्ष० 
असंखे ० भागही ० | मिच्छ०-सम्मामि० णिय० अणु० असंखे०गुणही० । एवं पुरिस- 
णबुंसयवेदाणं । एवं सत्मणेर्‌इय-तिरिक्ख ०-पंचि० तिरि०तिय-देवा भवणादि जाव 
णरगेवजा त्ति। 

$ १५०, पंचि०तिरि० अपज़०-मणु०अपज्० सम्मण  उक० परदे०संका० 
सम्मामि० शणिय० वं तु उिद्वाणपदिद अगंतभागही० असंखे०भागही्ं वा। सोलसक०- 
ण्रणोक० णिय ० अणु० असंखे०भागही ० | एवं सम्मामि० | 
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दीन अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार सम्यग्मिभ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्प 
जानना चाहिए । सम्यकत्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यास्व, सोलद कपाय और 
नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुण हीन अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता हैं । 

$ (४८. अनन्तानुबन्धी क्राधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्याल और सम्यग्सिभ्या- 
त्वके नियमसे श्रसंख्यातगुण द्वीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हैँं। पन्द्रह कपाय और छाट्ट 
नोकपायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है ओर अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । 
यदि अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका सक्रामक होता हैं तो नियमसे कदाचित्‌ अनन्तभागहीन ओर कदाचित्‌ 
असंख्यातभागदीन इन द्विस्थान पतित अनुर्क£४ प्रदेशोंका संक्रामक ह।ता है । तीन वेदोंका नियमसे 
असंख्यात भागहाव अनुस्क८ प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। इसी प्रकार पन्द्रह कपाय और छट् 
नोकपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

$ १४६, ख्रीबदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और आठ नोकषायोंके नियमसे 
असंख्यातभागहीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वाता है । मिथ्यात्क ओर सम्यग्मिश्यात्रके नियमसे 
श्रसंख्यातगुणद्वीन अनुत्कृष्द प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पुरुपवद ओर नपुंसकवबेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए | यदद सामान्य नारकियोंम जो सन्निकर्प कहा हू इसी प्रकार 
सब नारकी, तियेब्च, पन्न्चेन्द्रियतियश्वत्रिक, सामान्यदेव और मव्नवासियोंसे लेकर नो मं वयक 
तकके देवोंपें जानना चाहिए। 

$ १४०. पत्चेन्द्रिय तिथज्च अपर्यात्त और मनुष्य अपर्याप्कोमि सम्यक्लके उल्कृप्ट प्रदशोंका 
सँक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यात्वका नियमसे संक्रामक हे।ता है । जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता 

ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो 

नियमसे अनन्तभागद्ीन या असंख्यातभागहीन हिस्थानपतित अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता 
है । सोलह कपाय और नी नोकपषायोंक्रि असंख्यातभागहीन श्रनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता है । 
इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्वकी मुख्यतासे सम्निकपे जानना चाहिए । 

३१ 


श्ए२ जयघपक्कासहिंदे कसतायपाडुडे [ बंधगों ६ 


६ १४१, अणंताणु ०"कोघ० उक्र० पदे०संका० पण्णारसक०-छण्णोक० णिय० 
त॑ँ तु विह्वाणपदि० अ्॑तमागही” असंखे०भागहो० । तिण्हूं वेदाणं णिय० अणुक्ष० 
असंखे ० मागददी ० । एवं पण्णारस#०-छण्णोकसायाणं | 

६ १४२, इत्यिवे० उक० पदे०संका० सोलसक०-अट्ठणोक० णिय० अणुक्ष? 
असंखे ० मागही ० । एवं णबुंस० । एवं पुरिसवे० । णत्ररि सम्म०सम्मामि० णिय० 
अणुक्ष० असंखे० | 

$ १४३, मणुसतिण ओघ॑ं । णवरि मणुसिणी-हत्यिवे० उक० पदेससंका० णबुंस० 
णत्थि | 

$ १५४, अगणुद्दसादि सब्बद्रा त्ति मिच्छ० उक्क० परद०संका० सम्मामि० णिय० 
त॑ तु विद्ठागपदि ० अण॑ंतभागही० असंखे०भागही० वा। सोलसक०-णबण्णेक०णिय ० 
अगशु० असंखे०गुणही० | एवं सम्मामि० । 

$ १५४. अर्गताणु०कीघ० उक्० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि० तिण्णिवे० 
णिय० अणुक० असंखे०भागही० । पण्शारसक०-ठण्णोक० णिय० त॑ तु विड्ठाणपदि० 

$ १४१. अनन्तानुबन्धी ऋाधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव पन्द्रह कपाय ओर छह नोक- 
घायोंका नियमसे संक्रामक द्वोता है जो उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी सक्रामक द्ोता हैं ओर अनुत्कृष्ट अदेशोंका 
भी सक्रासक होता है। यदि अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं तो नियमसे अनम्तभागद्वीन या 
श्रसंख्यातभागद्दीन द्विस्थानपतित अनुल्कृष्ट अदेशोंका संक्रामक द्वोता हैं। तीन वर्दोंके नियमसे 
अस॑ख्यातभागद्वीन अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। इसी प्रकार पन्द्रह कषाय ओर छ्द 
नोकषायोंकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए । 

$ १४२.खीवदके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कप|य और आठ नोकष/योंके नियम 
से असंख्यातभागहीन अनुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार नपुंसकबदकी मुख्यतासे 
सन्निकप जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार पुरुपवेदकी मुख्यत|से सब्निकप जानना चाहिए । इतनी 
पिशेषता है कि सम्यक्त ओर सम ग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यात्तगुणद्वीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रामक दोता हैं । 

$ १४३. मनुष्यत्रिकें ओघके समान भज्ञ है। इतनी विशेषता है कि मनुप्यिनियोंमें 
खीबेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवके नपुंसकवंद नहीं है । 

$ ९५४. अनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धि तकके देवोंमें सिथ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशों .। संक्रामक 
जीब सम्यम्मिध्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी 
संक्रामक होता है । यदि अनुल्कृप्ट प्रदेशाका सक्रामक होता है तो नियमसे अनन्तमागहीन या 
असंख्यातभागद्दीन द्विस्थानपतित अलुल्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक होता है। सोलह कपाय और नो 
नोकपायोंके नियमसे असंख्यातगुणहवीन श्रनुत्कष्ट प्रदेशोंका संक्रामक दोता हैं। इसी प्रकार 
सम्यग्सिध्यात्वकी मुख्यतासे सप्रिकर्ष जानना चादिए। 

$ ९४५. अनन्तानुबन्धी क्रोधके उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व 
झोर तीन बेदोंके नियमसे असंख्यातभागद्दीन अनुल्टृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्ोता है। पन्‍्कृद् कपाय 
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गा० पर८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे सण्णियासो १४३ 


अणंतमागही ० असंखे ०भागही ० । एत्र पण्णारसक्र०-छण्णाक० । 

६ १५६, इत्थिव ० उक्र० परदे०संकरा० मिच्छ०-सम्मामि०-सोलसक०-अट्णोक० 
णिय० अगुक० असंखे०भागहीणं । एवं पुरिस० णबुंस० । एल्थ सब्बत्थ तिवेदसण्णियासों 
परिसाहिय वत्तव्यों | एवं जाव० । 

एयमुकस्ससण्गियासी सम्तत्तो | 


689 सन्वेसि कम्माणं जहरणसण्णियासो वि साहेयव्यो । 

$ १५४७, एदेण सुत्तेण जहण्णसण्णियासों ओघादेसभेयमिण्णो सवित्यरमेत्थाशु- 
गंतव्वों त्ति सिस्साणमत्यसमप्पणं कय॑ं होई। संपहि एदेण सुत्तेण स्ूचिदत्थविवरण- 
मुचारणाबलेणाणुवत्तइस्सामो | त॑ जहा--जह० पय० दुंविहो णि०-ओषेण आदेसे० । 
ओषेण मिच्छ०  जह० परदे०संका० सम्मामि०-पुरिस०-तिण्णिसंजल० णिय० अजहृ० 
असंखे० गुणब्म० । ण्रक्र०-अट्वणो० णिय० अज० असंखे०मागब्महियं । सम्मामि० 
जह० पदे०संक्रा० तेरसक०-अद्वगोक० णियमा अज़० असंखे०मागव्महियं । पुरिसवे 
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और छह नोकपार्योके उत्क्र2 प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है। यदि अनुस्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक दोता हू तो नियमसे अनन्तभागद्वीन या अ्रसंख्यात- 
भागहीन दिस्थानपतित अनुत्कृष्ट प्रदेशेका संक्रामक द्ोता हैं। इसी प्रकार पन्द्रह कपाय ओर छट्ट 
नोकषायोंकी मुख्यतासे सम्निकर्प जानना चाड़िए। 

8 १५६ ख्रीवेदक उत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक जीव मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कपाय 
और आठ नाकपायोंके नियमसे असंख्यातभागद्वीन अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रामक द्ोता दे। इसी 
प्रकार पुरुषवंद ओर नपुंसकवेदकी मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। इसी प्रकार सर्वत्र तीन 

बेदोंके समन्निकपकों साधकर कहना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गेणा तक जानना चादिए | 
इस प्रकार उत्कृष्ट सन्निकर्ष समाप्त हुआ । 


# सब कर्मों का जधन्य सन्निकर्प भी साथ लेना चाहिए। 


६ १५७. ओघ और आदेशके भदसे भदको प्राप्र हुआ जघन्य सन्निकपे विस्तारके साथ 
यहाँ पर साध लेना चाहिए । इस प्रकार इस सूत्रद्वारा रिष्योंका अर्थका समर्पण किया गया है । 
अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए अथके विवरणको उच्चारणाके बलसे बतलाते हैं । यथा--जघन्य 
सब्निकपेका प्रकरण है। निर्देश द प्रकारका हँ--ओघ शोर आदेश | आंघसे मिश्यातवके जंघन्य 
प्रदेशों का संक्रमक जीव सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुपतेद और तीन संज्जलनो के नियमसे असंख्यावगुणे 
झधिक अजघन्य प्रदेशों का संक्रामक द्वोता है। नों कपाय और आठ नोकपायों के नियमसे 
असंख्यातवें भाग अधिक अजपन्य प्रदेशोका संक्रामक द्वोता है। सम्यग्मिथ्यालके जघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक जीव तेरदइ कपाय और आठ नोकपायोंके नियससे असंग्व्यात भाग अधिक 
अजघन्य भ्रदेशोंका संक्रामक होता द। पुरुषषेद और तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुणा 


५छ० जयधवलासहिदे कषायपाहुड [ बंघगो ६ 


तिण्णिसंज ० णिय० अज० असंखे०गुणब्म० | एवं सम्म० | णवरि सम्मामि० 
णिय० अजद्० असंखे ०भागब्महियं । 

$ १५४८, अणंताणु ०कीधस्स जह० परदे ०संका० मिच्छ ०-णबक०-अट्ठणोक ० 
णिय० अजह० असंखे०भागब्महियं | सम्माभि०-पुरिसवे०-तिण्णिसंब>  णिय० 
अजह० असंखे०गुणब्भ० | तिण्हं कसा० खिय० तंतु विड्वाणपदि० अणंतमागब्भ० 
असंखे ० भागनव्भहियं वा । एवं तिण्हं कप्तायाणं | 

$ १४६ अपच्चक्खाणकोह० जह०  परदे०संका०  इत्थिवेदःणवुंस ०-हस्स-रदि- 
भय-दुएु छ०-लोहसंज० णिय० अजह०  असंखे०भागत्म० । पुरिसवे०-तिण्णिसंज ० 
णिय० अजह ० असंखे०गुण्भहियं | सत्तक०-अरदि-सोग ० णिय० तं तु॒विद्वाणपदि ० 
अणंतमागब्भ० असंखे०भागब्भमहि० वा | एवं सत्तकसाय-अरदिसोगाणं | 

$ १६०, कीहसंज० जह० पदे०संका० अह्ुक० णिय० अज० असंखे०गुणब्भ० 
मिच्छ० सिया अत्यि | जदि अत्यि णिय० अजह० असंखे०भागवब्भ० । एवं सम्मरामि० | 
णरि असंखे०गुणब्भ० । एवं माणसंजल० | णवरि पंचक० माणिदव्या । एवं माया- 
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अधिक अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक हं।ता हैं । इसी प्रकार सम्यक्त्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना 
चाहिए । इतनी विशपता हूँ. कि सम्यग्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातमाग अधिक अजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक द्वाता हू । 

$ १४८. अनन्तानुबन्धी क्राधके जवन्य प्रदेशोंका संक्रामक दीब मिथ्यात्त, नी कपाय ओर 
आठ नोकपषायोंके नियमसे असंख्यात भाग शअ्रधिक अजघन्य प्रदेशोका संक्रामक होता हैं। 
सम्यग्मिथ्यात्व, पुरुपबद ओर तीन संज्वलनोंके नियमसे असख्यात गुण अधिक अजबन्य प्रदेशों 
का संक्रामक द्वोता दूै। तीन कपरायांके नियमसे जधन्य अदेशोंका भी संक्रामक द्वाता हू ओर 
अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक द्वोता हू । याद अजपन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हैँ तो नियमसे 
अनन्तभाग अधिक या असंख्यात भांग अधिक ट्विस्थान पतितश्र जधन्य प्रदर्शोंका संक्रामक द्ोता 
है। इसी प्रकार तीन कपायोर्की मुख्यतासे सन्निकप जानना चाहिए। 

$ ९४६. श्रप्रत्याख्यान क्राधकें जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव खीवदू, नपुंसकवद, द्वास्य, 
गति, भय, जुगुप्सा आर लाभसंज्वजनके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपधन्य अदेशोंका 
सक्रामक द्वाता है । पुरुषबंद ऑर तीन संज्वलनके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य 
प्रदेशाका संक्रामक दे।ता हू । सात कषाय, श्र॒रत ओर शाकके नियमसे जधन्य प्रदेशोंका भी 
संक्रामक द्वाता ६ आर अजपन्य प्रदेशाका भी संक्रामक द्वोत! द। यदि अज़धन्य प्रदेशोका 
संक्रामक होता है ता नियमसे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानर्पातित 
झआझजधन्य अ्रदेशांका संक्रामक द्वाता ६ । इसी अकार सात कपाय, अरति ओर शाककी मुख्यतासे 
सभ्रिकषष जानना चादिए । 

6 १६०. क्राधसंज्बलनके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव आठ कपायोंके नियमसे असंख्यात 
गुण अधिक अजघन्य अ्रदेशोंका संक्रामक द्ोता हैं। इसके मिथ्यात्व कदाचित्‌ दे। यदि हैं तो 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वाता है। इसी श्रकार अर्थात्‌ 
मिथ्यात्वके समान सम्यग्मिथ्यालका सम्निकषे हे । इतनी विशेषता दे कि इसके असंख्यातगुण 


गा० ५८ ] उत्तरपय्पदेससंकम सबण्णियासो शेष 


संजल० । णत्ररि दुषिट झ्लोम॑ णिय० अजह० असंखे ० गुणब्भ ० | लोहसंज ० जह० पदे ० 
संका० एकारसक०-तिण्णिवि" अरदि-सोग० णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ० । 
हस्स-रदि-भय-दुगु छ० णियमा० अजह० असंखे०भागब्भ० | 

$ “६१, इत्यिब० जह० पद ०संका० णबक०-सत्तणोक० णिय० अज० असंखे०- 
भागष्म० । तिण्णिसंज ०-पुरिसत्र० णिय०  अज्ञ० असंखे ० गुणब्भ ० | एवं णबुंस० | 
पुरिसवे ० कोहसंजलणभंगा । गबारे एकारसक० णिय० अजह० असंखे०गुणब्भ ० । 

3 १६२, हस्सस्स जह० पद ०संका० एकारसक०-तिण्णिव ०-अरदि-सो ० णिय० 

० असंखे०गुणब्भ० | लोइसंज> णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० | रदि०- 

भय-दुग० णिय० तंतु बिट्ठाणपदिदं अण॑तभागब्भ>ण असंखे०भागब्भ० | एवं 
रदिमिय-दुगु छ० । * 

$ १६३, आदेसे० णेरइय ०-मिच्छ० जद०  परदे०संक्ा० सम्मामि० णिय० 
अजह० असंखे ० गुणब्भ० । बारसक०-णरणोक० णिय. अजह० असंखे० भागब्म० | 
अधिक श्रजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता है । इसी प्रकार मानसंज्वलनकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
कहना चाहिए | इतनी विश पता हैं. कि इसके आठ कपायोंके स्थानमें पाँच कषाय कदलाना 
चाहिए । इसी प्रकार मायासंज्यल्नकी मुख्यतासे सन्निकर्प कहना हक । इतनी बिशेषता हकि 
यह दो प्रकारके लोभों के नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजधघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। 
लोभसंज्वलनके जधन्य ग्रदेशांका संक्रामक जीव ग्यारह कपाय, तीन वेद, अर्रत और शोकके 
नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजघन्य अदेशोंका संक्रामक द्वोता हं। द्वास्य, रत, भय और 
जुगुप्साक नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपघन्य ग्रदेशोंका संक्रामक द्ोता है। 

8 १६१. खीवदके जबन्य पदेशोंका संक्रामक जीव नो कपाय और सात नोकपायोंके नियमसे 
असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हैं। तीन संज्वलन ओर पुरुपवेद्के 
नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजपन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चादिए। पुरुषषेदकी मुख्यतासे सम्निकषेका भक्न क्रोधसंज्वलनके 
समान दूं । इतनी विशेषता हैँ कि यह ग्यारह कपायोंके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजघन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता दे । 

$ १६२. द्वास्यक जघन्य प्रदेशोका संक्रामक जीव ग्यारह कपाय, तीन बेद, अरति आर 
शोकके नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजधन्य अदशाका संक्रामक द्वोता है। लोाभसंज्वत्ञनके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजधघन्य प्रदेशोंका संक्रामक हं।ता हैं। रति, भय और जुगुप्साके 
नियमस जघन्य प्रदेशों का भी संक्रामक द्वाता है शोर अजघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है । 
यांद अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वाता है ता नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग 
अधिक श्रजघन्य भ्रदेशोंका संक्रामक द्ोता द। इसी प्रकार रत, भय और जुग॒ुप्साकी मुख्यतासे 
सन्निकषे जानना चाहिए । 

8 १६३. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यग्मिथ्यालके 

असंख्यातगुण अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता हैं! बारद कपाय ओर नो 
नोकषायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता है। सम्यक्लके 


१४६ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगी ६ 


सम्म० जह० पदे०संका० सम्मामि/ णिय० अजह० असंखे०भागवब्म० । सोलसक 
णणोक० णि० अज० असंखे०भागब्म० । मिच्छ० ० ] एवं सम्मामि० । णवरि 
सम्म० असंका० । 

6 १६४, अणग॑ताणु ०कोपस्स जह० परदे०्संफका० सम्भ०नसम्मामि० णिय० 
अजह ० असंखे०गुणब्भ० । बारसक०-णबणोक० णिय० अजह० असंखे०भागव्भ० । 
तिण्दं कसायाणं णिय० त॑ तु वि्वाणपदि० अण॑तभागब्भ० असंखे०भागष्म० वा । एवं 
विष्ड कसायाणं । 

$ १६५. अपच्चक्खाणकीध ० जद ० पदे ०संका सम्म ०-सम्मामि ०-अ॑ताणु ०"चउक- 
मंगो । सवणोक०-अणंताणु ०9 णिय० अजह० असंखे ०भागव्य ० | एकारसक०-मय- 
दुगु० णिय० तंतु विट्वाणपदि० अण॑तमागब्म" असंखे०भागव्म० । एबमेकारसक० 
भय-दुगु छा ० । 

$ १६६, हत्यिवेद ० जह० पदे०संका० सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ०४ मंगो। 
सोलस#०-अट्दगोक० णिय० अजह० असंखे०भागब्भ० । एवं पुरिसवेद ०-णबु सवेद ० । 
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जपन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यम्मिथ्यत्वके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है | सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके नियमसे असंख्याव भाग अधिक 
अजघन्य प्रदेशोंका सक्रामक होता है । मिथ्यात्रका असंक्रामक द्वाता है। इसी प्रकार सम्यग्मिध्यात्व 
से सन्निकष जानना चाद्विए। इतनी विशेषता हैँ कि यह सम्यक्थका असंक्रामक 


सचिजन्लच नल 


६ १६४. अनन्तानुबन्धी क्रोधके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सम्यक्त्थ और सम्य- 
र्मिथ्यात्वके नियमसे असंख्यातगुण अधिक अजधन्य ग्रदेशोंका संक्रामक होता है। बारह कषाय 
और नो नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अश्रजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । 
तीन कषायोंके नियमसे जधन्य ग्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अज़धन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक 
दीता दे । याद अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियससे अनन्तभाग अधिक या असंख्यात् 
भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार तीन कपायोंकी मुख्यतासे सम्नि 


कषे जानना चाहिए । 
$ १६५. अप्रत्याख्यान क्रोधके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त्व ओर - 


ब्यालका भज्ज अनन्तानुबन्धी चतुष्कके समान है। सात नोकषाय और अ्रनम्तानुवन्धीचतुष्कके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक शजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हूँ । ग्यारह कपाय, भय ओर 
जुगुप्साके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक द्ोता है. ओर श्रजधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक 
होता है । यदि अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता हैं तो नियमसे अनन्तभाग श्रधिक या असंख्यात 
भाग अधिक द्विस्थानपतित अज़पन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार ग्यारर कपाय, भय 
और जु्ुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 

$ १६६, स्त्रीबेदके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवके सम्यक्त और सम्यम्सिध्यात्वका भर्न 
अनन्तासुबन्धीचतुष्कफे समान है। सोलह कपाय ओर आठ नोकपार्योके नियमसे असंख्यात 
भाग अधिक अजथन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। इसी प्रकार पुरुषपेद और नपुंसकवेबकी 
मुख्यतासे सम्निकषे जानना चाहिए । 


गा० धप ] उत्तरपयद़िपदेससंकमे सण्णियासों २४७७ 


ह १६७, हस्सस्स जह० पदे०संका० इत्थिवेदभंगो । णवारि रदीए णिय० त॑ तु 
विट्वाणपदि० अणंतमागब्म० असंखे०भागःम० । एवं रदीए । एक्मरदिसोगाणं | एवं 
पत्तमाएं | पहमाएं जाव छड्टिसि एवं चेव। णबरि अण॑ंताणु०४७ जह० पदे०संकां० 
हम्म०असंका० । मिच्छ० णिय० अजह० असंखे०भागष्म० । ौदृत्थिवेद ० जह० पदे०- 
संका० मिच्छ०बारसक०-अदृणोक० णिय० अजह० असंखे०माग/! भ० । सम्मामि० 
णिय० अजह० असंखे०गुणब्म ० । एवं णबुस० । 

$ १६८, तिरिक्ख-पंचिं० तिरिक्खदृग ० पठमपुठविभंगो | णधारि इत्थिवे०-णबुस० 
जह० पदे ०संका» मिन्छ०  सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ०? असंकाम० । जोणिणी 
पहमपुठविमंगो । 

8 १६६, पंचिदियतिरिक्खअपज्ज ० सम्म० जह० पदे०संक्रा० सोलसक०-णवणोक० 
णिय० अजह० ' असंख्व०भाग्म ० । सम्मामि० णिय० अज० असंग्वे०भागव्हि० 
सम्मामि० जह० पदे०संका० सोलसक०-णवणोक० णिय० अज० असंखे०मागब्भ० । 

8 १६७. हास्यके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवका भद्ढ स्त्रीबेदके समान हैं। इतनी 
विशेषता है कि रतिके नियमसे जघन्य ग्रदेशोंका भी संक्रामक द्वीता है ओर अजपघन्य प्रदेशोंका भी 
संक्रामक होता है । यदि अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अनन्त भाग श्रधिक 
या असंख्यात भाग अधिक द्विंस्थानपतित अजधन्य प्रदशोंका संक्रामक होता है, इसी प्रकार 
रतिकी मुख्यतासे सस्निक्ष जानना चाहिए | तथा इसी प्रकार अररत और शोाककी मुख्यतासे भी 
सन्निकष जानना चाहिए | इसी प्रकार सातवीं प्रथिवीके नारकियोंमें जानना चाहिए। पहिली 
प्रथिबीसे लेकर छठी प्रथिवी तकके नारकियोंगें भी इसी प्रकार जानना चादहिए। इतनी विश पता हैं 
कि इनमें अनन्तानुबन्धीचतुप्कका संक्रामक जीव सम्यक्लका असंकामक होता है । मिथ्यात्वके 
नियमसे अस॑ख्यात भाग अधिक अ्रजबन्य प्रदर्शोका संक्रामक होता है। स्त्रीवेदके जधन्य प्रदेशोंका 
संक्रामक जीव मिथ्यात्त, बारह कपराय और आठ नोकपयोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक 
अजघन्य प्रदशोंका संक्रामक होता है । सम्यस्मिथ्यात्यके नियमसे असख्यात गुण अधिक श्रजधन्य 
प्रदेशोंका संक्रामक होता है| इसी प्रकार नपुंसकत्रेदकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। 


६ १६८. सामान्य तियेश्न और पत्चेन्द्रिय तियेश्वद्विकप पहली प्रथित्रीके समान भक्ठ है। 
इतनी विशेषता है कि स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके जघन्य प्रदशोंका संक्रामक जीव मिश्यात्व, सम्यक्त्व, 
सम्यग्मिथ्याल् और अनन्तानुबन्धीचतुष्कका श्रसंक्रामक होता है। योनिनी तिर्य॑न्स्योमें पहली 
प्रथिवीके समान भद्ज है । 

$ १६६. पव्चेन्द्रिय तियेल्‍च अ्रपर्याप्रकोप्ें सम्यकत्वके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह 
कषाय और नौ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपघन्य श्रदेशोंका संकामक होता 
है | सम्यग्मिश्यालके नियमसे असंख्यात भाग श्रधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। 
सम्यम्मिथ्यालके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव सोलह कपाय और नो नोकपार्योके नियमसे 
असंख्यात भाग अधिक अज़घन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है । 


२८ जयघवलासहिंदे कसायपाडुडे [ बंधगों ६ 


६ १७०. अण॑ंताणु०कोष० जह० पदे०संका" बारसक०-णरणोक० णिय० 
अजह० असंखे० भागत्म० । सम्म०-सम्मामि० णिय० अजह० असंखे० शुणव्भ० । 
तिएं कसा० णिय० ते तु० विद्वागपदि० अण॑तभागन्म० असंखे० भागभ्म० । 
एवं तिष्हं क्सायाणं । 


ह १७१, अपच्यक्खाशकोीध ० जह० पदे० संकरा० सम्म०-सम्मामि० अण॑ताणु०- 
चउकभंगो । अणंताणु ०चउ ०-सत्तगोक० णिय० अजह० असं०मागवम०-शक्कारसक०- 
मय-दुगु ० णियमा तंतु बिट्टाणपदि० अर्णतभागक्म० असंखे०भागध्म० वा। एवमेका- 
रसके० मय<गुछ० । 

ह १७२, इत्थविद > जह० परदे०संक्रा० सोलसक० अट्वणोक० णिय० अजह० 
अमंखें०मागशम ० । सम्म०-पम्मामि० गिय० अजह० असंखे०गुग्भ० | छ्वं 
पुरसबे० णबुंस० | एवं हस्स-रदी० । णत्ररि रदि थिद्ठाणपदि० | एवं रदीए | एव- 
मरदि-सोगाणं॑ । एवं मणुसअपज्ज० । 
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६ १७०, अनन्तानुबन्धी क्रीचके जवन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंकरे नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजवन्य प्रदेशोंका संक्रामक हता है। सम्यकक्‍्ल और 
सम्यग्मिध्यात्रके नियमसे असंख्यात गुश अधिक अजवन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। तीन 
कषायोंके नियमसे जवन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजबन्य प्रदेशोंका सक्रासक होता 
हैं तो नियमसे अनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अजबन्य प्रदशोंका 
संक्रामक होता है. । इसी प्रकार श्रनन्तानुबन्धी मान आदि तीन कपषायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । 

$ ४७१, अप्रत्याख्यान क्रोधके जधन्य प्रदशके संक्रामक जीवके सम्यकत्थ और सम्यस्सि- 
ध्यात्वका भन्ज अनन्तानुवन्धीचतुप्फके समान है। अनन्तानुवन्धीचतुष्क और सात नोकपायोंके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्ररेशोंका संक्रामक होता है। ग्यारह कपाय, भय और 
जुगुप्साके नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है। यदि अजवन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता 
है तो नियमसे अ्रनन्त भाग अधिक या असंख्यात भाग अधिक दिस्थानपतरतित अजषन्य प्रदेशोका 


संक्रामक होता है। इसी प्रकार ग्यारद कपाय, भय और जुगुप्माकी मुख्यतासे सरिनिक्पे 
जानना चाहिए | 


६ १७२ स्त्रीबेदके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जोंब सोलह कपाय और श्वाठ नोकपायोंके 
असंख्यात भाग श्रप्रिक अ्रजबन्य प्रदशोंका संक्रामक होता है। सम्यक्त्त और सम्यस्मिथ्यालके 
नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजवन्य मे शोंका संक्रामक होता है । इसी प्रकार पुरुपबंद और 
नपुंसकवेद की मुख्यतामे सन्निका जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार हास्यकी मुख्यतासे भी 
सन्निकप जानना चाहिए। इतनी विशेपता है इसके रतिका द्विस्थानपतित सन्निकपे कहना 
चाहिए । इसी प्रकार रतिकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए। अरति और शोककी मुख्यतासे 


भी सन्निकप इसी प्रकार कहना चाहिए। इसी कार अर्थात्‌ तियेब्च अपयाप्तकोंके समान मनुष्य 
अपयाप्तकोंम भी सन्निकप जानना चाहिए ! 
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६ १७३. मणुप्तिए ओध॑ लक णररि मणुसिणों" पुरिस" जह० पदे०संका० 
एकारसक ०-इत्यिवेद णबुंस ०-अर॒दि-सोगाणं णिव० अजह० असंखे०गुणब्भ० । लोमसंज० 
हस्सरदि-भय-दुगु छा० णिय० अजह० असंखे०मागब्भ० । 

$ १७४, देवेसु तिरिक्समंगो | एवं सोहम्मादि णत्रगेवजा ति | मवण०चाण०- 
जोदिसि० णारयमंगो । अणुद्दिसादि सब्बड्ठा ति मिच्छ० जह० परदे०संका० सम्मामि० 
णिय० त॑ तु बिद्वाणपदि० अण॑तभागश्म ०, असंखे ० भागब्भ ० | बारसक ०-णवणोक ० णिय० 
अज० असंखे०»मागक्भ० | एवं सम्मामि० | 

$ १७५. अण॑ताणु ०कोष० जह० पदे०संका० मिच्छ०-सम्मामि०-बारसक० 
ण्रणोक० णिय० अजह० असंखे०भागश्म० | तिण्हूं क्० णिय० तंतु विद्वाणपदि० | 
एवं तिण्ह॑ क०। 'ुरिसे 

६ १७६. अपच्क्खाणकरोह० जह० पदे०संकरा० एकारसक०-पुरिसवे ०-भय- 
दुगुछा० णिय० त॑ तु गिद्ठाणपदिदं । हण्णोक० णिय० अजह० असंखे०भागष्म० । 

. $ १७३, मलुष्यत्रिक्में ओघके समान भन्ञ हैं। इतनी विशेषता हैं कि मलुष्यिनियॉमें 
पुरुषबदक जघन्य प्रदशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कषाय, स्त्रीवेद, नपुंसकवेद, अरति ओर शोकके 
नियमसे असंख्यात गुण अधिक अजपन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता दे। लोभसंज्वलन, द्वास्य, 
रत, भय ओर जुग॒प्साके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक 
दोता है | 

..$ १७४, देबोंपें सामान्य तिय॑ज्लोंके समान भजन हैं। इसी प्रकार सोधरम ऋत्पसे लेकर 
नोप वेयक तकके दबोंप जानना चाहिए। भवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देबों में नारकियोंके 
समान भड्ज है । श्रनुदिशसे लेकर सर्वाथसिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्वके जधन्य प्रदे्शोका संक्रामक 
जीव सम्यम्भिथ्यात्के नियमसे जघन्य प्रदेशोंका भी संकामक होता है और अजघन्य प्रदेशोंका 
भी संक्रामक द्वोता है । यदि अ्जपन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है तो नियमसे अ्रनन्त भाग श्रधिक 
या अ्रसंख्यात भाग अधिक द्विस्थानपतित अ्रजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। बारह कपाय 
ओर नौ नोकपायोंके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजघन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हे। श्सी 
प्रकार सम्यम्मिथ्यात्वकी मुख्यतासे सन्निकर्ष जानना चाहिए | 

६ १७५. अनन्तानुबन्धी क्रोधके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जी मिथ्याल, सम्यस्मिध्यात्व, 
बारद कपाय और नो नाकपाय्ोके नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपन्य प्रदेशोंका संक्रामक 
होता है। तीन कपायोंके जधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अ्रजबन्य प्रदेशोंका भी 
संक्रामक द्ोता है। यदि अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्ोता है तो नियमसे अनन्त भाग अधिक 
या असंख्यात भांग अधिक द्विस्थानपतित अजघन्य श्रदेशोंका संक्रामक दोता हैं। इसी प्रकार 
मान आदि तीन कपायोंकी मुख्यतासे सन्निकर्षे जानना! चादिए। 

$ १७६. अप्रत्याख्यान क्रोधके जधन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव ग्यारह कपाय, पुरुषबेद, 
सय और जुग॒ुप्माके जधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक होता है और अजधन्य प्रदेशोंका भी संक्रामक 
द्वोता है । यदि अ्रजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक द्वोता है तो नियमसे श्रनन्‍्त भाग अधिक या 
असंख्यात भांग अधिक हिस्थानपतित अजधन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता है। छद्द नोकपायोंके 

३२ 
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२६० जयघबलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


एयमेक्कारंसक ०-पुरिसवे ०-अय-दुगु ० । कि 
$ १७७, इत्यिवे० जह० पे ०संका ० बारसक०-अट्डणोक० णिय ० अजह० असंखे० 
भागध्म० । एवं णबुंस० । एवं हस्स० । णघरि रदीए विट्टाणपदि० । एवं रदीए | 


एव्मरदि-सोगाणं। एवं जाव०। न 

६ १७८, एदम्मि जहण्णसण्णियासे कत्थ वि कत्थ वि पदिसेसे विसंवादो 
अत्यि, तत्पुच्चारणाहरियाहिप्पायमणुमाणिय. विवरीयपदेसविण्णासावलंबणेणाण्णहा 
बासमत्थगा कायणा । 

६ १७६, संपह्दि एल्युदेसे सुगमत्ताहिप्पाणण चुण्णिसुत्तायारेण परूविदा्ं णाणा- 
जीवमंगविचयादीणमद॒ण्हमणियोगद्दाराण उच्चारणाबलेणग परूवर्ण वत्तइस्सामों | त॑ 
जहा--णाणाजीवेहि भंगविचओ दुषिहो--जह० उक० च। उक्क० पयद॑ं। 
दुविदों ग०---ओघषेण आदेसे० । ओपघे० सब्यपयडी० उक० पदेसस्स सिया सब्बे 
असंकामया, सिया असंकामया च संकामओ च, सिया असंकामया च संक्रामया च ३ | 
अशुकस्सपदेसस्स सिया सब्बे संकामया, सिया संक्रामणा च असंकामओ चे, सिया 
संकामया च असंकामया च ३। एवं चदुसु गदीस। ण्त्रि मणुसअपज़्० उक० 
 नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हे । इसी प्रकार ग्यारदद कषाय, 
पुरुषबेद, भय ओर जुगुप्साकी मुख्यतासे सन्निकर्प जानना चाहिए । 

$ १७७, स्त्रीवेदके जघन्य प्रदेशोंका संक्रामक जीव बारह कषाय और आठ नोकपायोंके 
नियमसे असंख्यात भाग अधिक अजपधन्य प्रदेशोंका संक्रामक होता हैँ । इसी प्रकार नपुंसकवेदकी 
मुख्यतासे सन्निकर्ष ज़ानना चाहिए। इसो श्रकार ह्वास्यकी मुख्यतासे भी सान्नकर्प जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हैं. कि इसके रतिका द्विस्थानपतित सन्निकर्ष दोता है। इसी प्रकार रतिकी 
मुख्यतासे सन्निक्प जानना चाहिए । तथा इसी प्रकार अरति और शोककी मुख्यतासे भी सन्निकर्ष 
जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गेणा तक ले जाना चाहिए | 
... ३ ११८. इस जघन्य सन्निकपमें कहीं-कहीं पदविशेषमें विसंबाद है सो वहाँ पर उद्यारणा- 
चार्यके अभिप्रायका अनुमान करके विपरीत प्रदेशांवन्‍्यासके अवलम्बन द्वारा अन्य, प्रकारसे उसकी 
श्रबस्थितिका विचार करना चाहिए | 
$ १७९. “अब इस स्थल पर सुगम हैं! इस अभिप्रायसे चूरिसृत्रकार द्वारा नहीं कहे गये 
नाना जीबोंकी अ्रपेज्ञा भज्रविचय” आदि आठ अलुयोगद्वारोंका उश्चारणाके बलसे कथन फरते हैं । 
यथा “-नाना जीबोंकी अपेक्षा भज्ञ विचय द्‌। प्रकारका है--जघन्य ओर उत्क& | उत्कृष्टका प्रकरण 
है। निर्देश दो प्रकार ई--भप और आदेश । ओपघसे सब प्रकृतियों के उत्कृष्ट प्रदेशों के कदाचित्‌ 
सब जीव असंक्रामक हैं २, कदाचित्‌ नाना जीव असंक्रामक हैं और एक जीव संक्रामक हे २ 
तथा कदाचित्‌ नाना जीब असंकामक हैं ओर नाना जीव संक्रामक है । १ अलुत्कष्ट प्रदेशोंके 
कदाचित्‌ सब जीव संक्रामक हैं १, कदाचित्‌ नाना जीव संक्रामक हैं ओर एक जीव असंक्रामक है 
२ तथा कदाचित्‌ नाना जीव संक्रामक हैं ओर नाना जीव असंकरामक हैं ३। इसी प्रकार चारों 
गतियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता दे कि मनुष्य श्रपयप्तिकोंमें उत्हट ओर अनुत्कष्ट 
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गा० ५८ ) उत्तरपयड्पदेससंकमे भागाभागो २५१ 


अशुक्० पदे०संका ० अट्ट मंगा | एवं जहण्णयं पि खेदव्यं | 

$ १८०, भांगामागो दृषिहों--जहृण्णमुकस्सं च। उकस्से पयदं । दुषिहों णि०- 
ओषेण आदेसेण य । ओषेण मिच्छ०-सम्म ०-सम्मामि० उक० परदे ०संका० संवबजीवाणं 
केव० भागो ९ असंखे० भागो | अणु ० असंखेज्जा! भागा | सोलसक०-णणोक० उक्क० 
पदे ०संका ० अणं॑नभागों । अणुक्र० अणंता भागा । एवं तिरिक्खा० | 

$ १८१, आदेसेग शेरहय ० सव्यपयडी० उक० पदे०संका० सब्यजी० असंखे०- 
भागो । अणुकर० असंखेज्जा भागा। वं सब्दंणरश्य-सव्पपंचि०तिरिक्ख०-मझुस- 
अपज ०-देवगदिदेवा भव्रणादि जाव अबराजिदा त्ति। मणुस्सेसु णारयभंगो। णबरि 
मिच्छ० उक० पदे०संका० संखे०भागों। अणुक्र० संखेजा भागा | मणुसपज्ञ ०- 
मणुसिणी ०-सब्पट्ट ०देवा० सव्यवयडी उक्० परदे ०संका ० संखे०भागो । अगुक० संखेजा 
भागा | एवं जाव० । 

$ १८२, बहण्णयं पि उकस्समंगेण णेदव्यं | 


> ला 


प्रदेशोंकि सँक्रामक जीतँके आठ भल्‍्ञ होते हैं। इसी प्रकार जबन्य संक्रमकी मुख्यतासे भी 
जानना चाहिए | 

६ १८०. भागाभाग दो प्रकारका हे--जघन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका हे--ओघष ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्थ और सम्यरिमिथ्यात्वके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीव्र सत्र जीबोंके कितने भागप्रमाण हैं ? असंख्यातवें भागप्रमाण हैं तथा 
अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात बहुभागश्रमाण हैं । सोलह कषाय और नो नोकपायोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्तबें भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कट प्रदेशोंके संक्रामक जीत 

अमन्‍्त बहुभाग प्रमाण हैं । इसी प्रकार सामान्य तिर्यन्चोंमें जानना चाहिए 

8 ९८१. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंक संक्रामक जीव सब जीनोंके 
श्रसंख्यातर्वें भागप्रमाण हैं तथा श्रनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीब असंख्यात बहुभागप्रमाण हैं । 
इसी प्रकार सब नारकी, सब पश्चेन्द्रिय तियज्व, मनृष्य श्रपर्याप्र, देवगतिम ध्षामान्य देव और 
भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देवशोंमें जानना चाहिए । मनुष्योमं नारकियोंके 
समान भड्ड है। इतनी पिशेपता हैं कि मिश्याल्के उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीब संग्व्यातवें 

भागप्रमाण हैं तथा अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। मनुष्य पर्याप्त, 

मनुष्यिनी और सर्वाथेसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जी्र संख्यातवें 
भागप्रमाण हैं ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। इसी प्रकार 
अनाद्वारक मार्गणा तक ले जाना चाहिए । 

$ १८२, जघन्य प्रदेश भागाभागको भी उत्क्ृष्टके समान ले जाना चाहिए। 

विशेषाथ---यथ्पि सामान्य मनुष्य असंख्यात हैं तथापि उनमें भिथ्यात्वके संक्रामक 


( सम्यग्दष्टि ) संख्यात हैं। उनमेंसे संख्यात्वें भाग उत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक है। झेप बहु भाग 
अनुत्कृष्ट प्रदेश संक्रामक है | 


१, ता» प्रती संखब्जा इति पाठ: | 





२४२ अयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ १८३. परिमाणं दुविह-जह० उक० व्‌ । उकस्से पयदं दुबिहों। णि०---ओरोघे० 
आदेसे० । ओषेण मिच्छ ०-सम्मामि० उक० पदे०संका० केतिया ? संखेजा | अशुक्० 
केतति० १ असंखेजा | सम्म० उक० अगुक० परदे ०संको० केतिया १ असंखेज़ा | अ्॑ताणु० 
चउक० उक० परदे ०संका० केति० १ असंखेजा । अणुक० केत्ति० ? अर्णता। एवं 
बारसक ०-णवणोक ० । णवारि उक्क० परदे ०संका० केत्ति० ? संखेजञा । 


$ १८४. आदेसेण शेरइय० सब्यपयडी उक० अणुक्र० पदे०संका केति० ? 
असंखेजा । एवं सब्मणेरइ्य-सव्वपंचि ०-तिरिक्खमणुसअपज० देवा भवणादि जाव 
सहस्सार त्ति | तिरिक्खेसु दंसगतिय उक० अगुक० केत्ति ? असंखेज्ञा | सोलसक०- 
प्रशोक० उक० पदे०संका० केत्ति० ? असंखेजा | अणुक० केत्ति० ? अणंता । मणुसेस 
मिच्छ० उक्क० अगुक्० पदे०संका० केतिया ? संखेज़ा । सेसकम्माणमुक० केत्ति० ९ 
संखेजा । अगुकर० असंखेजा । मणुसपज ०-मणुसिणी सब्बहदेवा उक्क० अगुक्क० पदे०- 
संका ० केत्ति० १ संखेजा | आणदादि अवराहदा त्ति सब्वप्यडी उक० पढें०संका० 
फेचि० ! संखेजा । भणुक० पदे०संका० केत्ति० १ असंखेजा । एवं जाव० । 

$ १८३. परिमाण दो अ्रकारका ह-- जधन्य और उत्कृष्ट । उत्कृप्का प्रकरण हैं। निर्देश दो 
प्रकारका है--ओघ ओर आदेश । ओघसे मिथ्यात्र और सम्यग्मिध्यात्यके उत्कृष्ट प्रदेशोंके 
सक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं। अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात 
हैं। सम्यक्सके उत्कृष्ट और घअनुत्कृष्ठ प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं । अनन्ता- 
नुबन्धीचतुष्कके उत्कुट् प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ? श्रसंख्यात हैं। अलुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
सक्रामक जीव कितने हैं ९ श्रनन्त हैं । इसी प्रकार बारह कपाय और नौ नोकषायोंकी अपक्षा 


परिमाण जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनके उत्कृष्ट प्रदेशोके संक्रामक जीव कितने हैं 
संख्यात हैं | 


$ १८४. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीव कितने देँ १ असंल्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, सब पर्चेन्द्रिय विय्ब्न्य, मनुष्य 
अपयाप्त, सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्प तकके देशों में जानना चाहिए । 
सामान्य तियेच्चोंमें दर्शनमोहनीयब्रिकर्के उत्कृष्ट और अलुत्कु्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने 
हैं | भ्रसंख्यात हैं। सोलद कपाय और नो नोकपारयोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीब किसने हैं ? 
असंख्यात हैं ! अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीब कितने हैं ? अनन्त हैं। मनुष्यों मिथ्यात्वके 
उल्कृष्ट ओर अलुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीब कितने हैं ! संख्यात हैं। शेष कर्मा के उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक ज्ञीव कितने हैं १ संख्यात हैं। अलुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्राम ० जीव असंख्यात 
हैं । मनुष्य पर्याप्त, मनुध्यिनी और सर्वा्सिद्धिके देबोंमें उत्कष्ट और अनुत्कष्ट अदेशो्मे संक्रामक 
जीव कितने हैं ९ संख्यात हैं। ह्रानत कल्पसे लेकर अपराजित विमान तकके देवोंमें सब प्रहृतियोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संकामक जीव कितने हैं  संख्यात हैं । श्रनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीब कितने 
हैं? असंख्यात हैं । इसी प्रकार अनाहारक सागेणा तक ले जाना चादिए । 


गा० प८ ] उत्तरपयदिपदेससंकम परिमार् रपहे 


६ १८५, जहण्णए पयद॑ । दृविहों णिदंसो--ओघे० आदेसे० । ओघे० मिच्छ०- 
सम्म०-सम्मामि० जह० पदे०संका० केत्ति० ! संखेजा । अजह० केति० ९ असंखे० | 
सोलसक०-णरणोक० जह० पदे०संका० केत्ति०! संखेजा । अजह० केत्ति० १ 
अणंता । एवं तिरिक्खा | 

ह १८६. आदेसेण णेरहय० सब्यपयडी० जह० केचि० ! संखेजा | अजह० 
केत्ति० ! असंखेज़ा । एवं सब्वणेरहय ०-सब्यपंचिदिय-तिरिक्स-मशुसअपज ०-देवगइई- 
देव भवणादि जाव अबराइद त्ति | मणुसेसु मिच्छ० जह० अजह० परदे०संका० केत्ति० ९ 
संखेजा | सेसकम्माणं जह० संखेज़ा। अजह० केत्ति० ? असंखेजा । मणशुसपज ०- 
मणुसिणी० सब्डडुदेवा सब्यपयडी जह० अजह० पदे०सुंका० केत्ति० ( संखेजा | एवं 
जाब० | 

$ १८७, खेत्तं दुविहं--जह० उक० च | उकस्से पयद॑ । दुषिहों शि०--ओबघे० 
आदेसे० । ओआधेण दंसगतिय उक्० अणुक्र० परदे०संका० लोगस्स असंखे०भागे | 
सोलसक०-णबणोक ० उक्र० परदे ०संका० लोगस्स असंखे०भागे । अशुक० सब्वलोगे | 
एवं तिरिक्‍्खेसु | सेसगहमग्गणासु स॒व्यपयडी उक० अशुक्क० पदे०संका० लोग० असंखे०- 
भागे | एवं जाव० । एवं जहण्णयं पि णेदव्यं । 

$ १८५. जधन्यका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका हैे--शओ्रोष ओर आदेश । ओपसे 
मिथ्यात्व, सम्यक्ल ओर सम्यम्मिथ्यात्वके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैँ ! संख्यात 
हैं। अजघन्य प्रदेशोंक संक्रामक जीव कितने हैं ? असंख्यात हैं। सोलह कपाय और नो नोक- 
घायोंक जधन्य प्रदेशोंक संक्रामक जीव कितने हैं ? संख्यात हैं । श्रजधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव 
कितने हैं १ अनन्त हैं | इसी प्रकार स्रामान्य तियेण्चोंमें जानना चाहिए। 

६ १८६. आदेशसे नारकियोंमे सब प्रकृतियोंके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ! 
संख्यात हैं । अजधन्य प्रकृतियोंके संक्रामक जीष कितने हैं ९ असंख्यात हैं। इसी प्रकार सब नारकी, 
सब पद्ने न्द्रिय तिथद्व, मनुष्य अपर्याप्त, देवगतिसें सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर 
अपराजित विमान तकके देवोंमे जानना चाहिए। मनुष्योमिं मिथ्यात्के जघन्य ओर अजघन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हें ? संख्यात हैं। शेप कर्मों के जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव 
संख्यात 24 । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने हैं ( असंख्यात हैं। भनुष्यपर्याप्त, मनुष्यिनी 
ओर स्धिके देवोंमे सब प्रकृतियोंके जघन्य ओर अजपधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीव कितने 
हैं! संस्यात हें । इसी प्रकार श्नाद्वारक मार्णण तक ले जाना चादिए। _ 

_$ १८७. क्षेत्र दो प्रकारका हैं--जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो प्रकारका 
हैे--झोघ ओर झादेश। ओघसे दशेनमोहनीयबत्रिकके उत्कृष्ट ओर अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबों का ज्षेत्र कितना दे ९ लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है। सोलह कषाय और नो नोकपायोंके उत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संकासक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण हे तथा अनुल्टष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीवोंका क्षेत्र स॑ लोक है । इसी प्रकार सामान्य तिर्यश्वोमें जानना चाहिए। गतिसम्बन्धी शेष 
मार्गणाश्रोमें सब प्रकृतियोंके उत्कूट और अलुल्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका क्षेत्र लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । इसी प्रकार अनाह्वारक म/ खा तक जानना चादिए। तथा इसी प्रकार 
जपन्य ज्ेत्रको सी ले जाना चाहिए | 


रेपछ जयधवलासहिदे कषायपाहुडे ( दंघगो ६ 


8 १८८, पोसणं दुविहं---जहण्णमुकस्सं च। उकस्से पयद॑ । दुबिहों णिदेसो-ओपघे० 
आदेसे ० । ओघेण मिच्छ० उक० परदे ०संका० केब० पोसिदं ? लोगस्स असंखे०भागों । 
अणुक्र० लोग० असंखे०मभागो अट्टयोदस० देखणा। सम्म०सम्मामि० उक्क० पदे०- 
संका० लोगस्स असंखे०भागों। अणुक० लोग० असंखे०भागो, अट्डोहस भागा 
वा देखणा सब्बलोगो वा । सोलसक०-ण्रणोक० उक०पदेस० लोगस्स असंखे०भागो | 
अणुक० सब्वलोगो । 


नलध्न्‍जिटजट - ५०८ >> 5 95 +53+ 3 व जल बजीमी के. # 


विशेषाथ--ओबसे सब प्रकृतियोमेसे किन्हीं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीत 


संख्यात हैं और किन्हीं प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव असंख्यात हैं, इसलिए इनका 
क्षेत्र लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण प्राप्त दोनेसे बह तत्ममाण कहद्दा हैं। मात्र सोलद कपाय और 
नो नोकपायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव अनन्त हैं, इसलिए इनका सर्वेलोक क्षेत्र प्राप्त 
दोनेसे वह तत्पममाण कहा हैं | सामान्य तियेच्न्चॉंमें यह व्यवस्था बन जाती है, इसलिए उनमे 
क्षेत्रप्ररूपणाकी ओघके समान जाननेकी सूचना की हे। गतिसम्बन्धी शेप मागेशाओंका क्षेत्र द्वी 
क्षोकके असंख्याववें भागप्रसाण हैं, इसलिए उनमें सब प्रक्ृतियोंक उत्कट और अनुत्कष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका क्षेत्र लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण कहा हैं। आगे अनादह्वारक मागणा तक 
यह यथायोग्य इसी प्रकार घटित किया जाने योग्य है यह जानकर उसे इसी प्रकार जानने की 
सूचना की है । जधन्य ज्ेत्रमें उत्कष्से अन्य कोई विशेषता नहीं है ऐसा समझकर उसे भी इसी 
प्रकार ले जाने की सूचना की है | 


ह १८८. स्पर्शन दो प्रकारका हैं -जघन्य और उत्कृष्ट । उत्कृष्ठका प्रकरण हे । निर्देश दा 
प्रकारका है--ओध और आदेश | श्राघसे मिथ्यात्व॒के उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने कितने क्षेत्रका 
स्पशन किया हैं ? लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। शअनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातें भामप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे बोदह 
भागप्रमाण क्षेत्र का स्पशन किया हैं। सम्यक्त्र ओर सम्यम्मिथ्यात्वके उत्कृष्ट श्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोने लोकके असंख्यातर्थे भाप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बट चौदद भागामाण 
ओर सत्च लोक प्रभाण क्षेत्रका स्पशोन किया हैं। सोलह कषाय और नौ नोकपार्योंक्रे 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है। 
अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने सब ल्ोकप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है । 

विशेषाध---आओघसे एक सम्यकत्व प्रकृतिको छोड़कर शेष सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंका 
संक्रम अपनी अपनी क्षपणाके समय यथा योग्य स्थानमें द्ोता हे । सम्यक्त्त का भी उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रम स्वामिलके अनुसार स्रातवें नरकके नारकीके होता है । यतः इन सब जीबोंछा स्पर्शन लोकके 
असंख्यातन भागप्रभाणसे अधिक नहीं हे, अतः भोषस्रे सब प्रकृतियोंक्रे वत्कुष्ट परदृश्ाक संक्रामक 
दीबोंका स्पर्श उक्त प्रमाण कद्दा ह। अब रहा अलुल्छका विचार स्रा मिध्यात्यका खंकक्त 
सम्यग्दष्टिक दी सम्भव ६, अतः सम्यर्दष्टयोंके स्फररांनक्रा देखकर सिश्यालके अनुत्कषट प्रदेशांके 
संक्रामक जीदोंका स्परोन लाकक अ््धछयालवें आमप्रमाण ओर जसनालीके इछ कम आठ बढ़े 
घोदद भागप्रमाण कहा ६ । सम्यक् झंर सम्यग्मिथ्यात्वके भनुकट अदेशोके संक्रामक चसें 


हल के + चयन तरीजी जन » अलसी न्‍बन 


गा० प्र८ ] दक्तरपयंडिपदेससंकम पोसरां श्पप 


६ १८६. आदेसेण णेरइए्सु मिच्छ० उक० अणुकर० परदेससंकराम० लोगस्स 
असंखे० । सम्म ०-सम्मामि०-सोलसक०-शवणोक० उक० पदे०संका० लोगस्स असंखे०- 
भागों | अणुक० लोगस्स असंखे०भागो छ चोद भागा वा देखणा। एवं विदियादि 
आव सत्तमा त्ति। णबरि सगपोसर्ण । पढमाए खेत । 

$ १६०, तिरिक्खेतु मिच्छतस्स उकस्सपदे ०संका० लोग० असंख०भागों | 
अजुकस्स० लोग० असंख०भागो छ चोहस० देखणा। सम्म०सम्भामि०-उक्० पदे०- 
गतियोंके जीब होते हैं, परन्तु उनका वतेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबं भागसे अधिक नहीं 
होता । मात्र अतीत काल की अपेज्ञा इनका स्पशेन या तो -विहारत्स्वस्थान 'शआदिकी अपेक्ा 
त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदद्द भागप्रमाण ओर एकेन्द्रिय आदिके मारणान्तिक समुद्धात 
आर उपपादपदफी अपेक्षा सर्वेलोक प्रमाण बन जाता है। यह देखकर इनके श्रनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका स्पशेन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदद 
भागप्रमाण और सर्वलोक प्रमाण कहा दे । तथा सोलह कपाय और नो नोकपायोंका प्रदेश संक्रमण 
निर्बाधरूपसे सर्वत्र सबंदा द्वाता रह. । है, इसलिए इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन 
बतंमान और अतीत दोनों प्रकारके कालॉंकी अपक्षा एकमात्र सर्वलोक कहा है । 

६ १८९. श्रादेशसे नारकियोमें मिथ्यालके उत्कृष्ट ओर अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने 
लोकके असंख्यातें भागप्रमाण त्षेत्रका स्पशेन किया हैँ । सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यात्व, सोलह कषाय 
आर नी नाकघायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका 
स्परोन किया ह। अ्रनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
त्रसनालीके कुछ कम छद्दू बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पेन किया है। इसी प्रकार ट्वितीयादि 
प्रथित्ियोंके ना<कियोंमें स्पशेन जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपना अपना स्पर्शन 
कहना चाहिए । पहली प्रथिवीमें स्पशनका भज्ञ क्षेत्रके समान है। 

विशेषाथ---मिथ्यात्वका संक्रमण सम्यग्ष्ट ही करता है ओर नरकपें सम्यग्द्टियोंका 
स्पशेन लोकके असंख्यातयें भागप्रमाणले श्रधिक नहीं है इसलिए तो नारकियोंम मिध्यात्वके 
श्रनुत्कृष्ट अदेशोंकि संक्रामक जीबोंका स्पशेन लोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण कहां है । तथा शेष 
प्रकृतियोंका संक्रमण मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादपदके समय भी सम्भत्र है, किन्तु 
नारकियोंका वर्तमान स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भांगप्रमाण ही हूं, इसलिए यहाँ पर शेष सब 
प्रकृतियोंक अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पशेन लाकके अस॑ख्यातरवें भावप्रमाण और 
त्रसनालीके कुछ कम छट्द बटे चोदद भागप्रमाण कद्ा हैं। द्विदीयादि प्रृथिवियोभें यह स्पशोन इसी 
प्रकार बन जाता हूँ। मात्र त्रसनालीके कुछ कम छद्द बटे चौदद भागके स्थानमें अपना-अपना 
स्पर्शन कद्दना चाहिए। पहली प्थिवीके सब नारकियोंका स्परोन त्ोकके श्रसंख्यातथें भागप्रमाण 
ही है। इनका क्षेत्र भी इतना द्वी है. इसलिए यहाँ पर पहली प्रथित्रोमें स्पर्शनकों क्षेत्रके समान 
जाननेकी सूचना की है। शेष कथन सुगम है । 

$ १६०. तियेन्नचोंमें मिथ्याल्वके उत्डष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें 
आमगम्रसाण चेत्रका स्पर्शन किया हैं। अमुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातर्थें 

भागप्रसाण और त्रसनालीके कुछ कम छुट्ट बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। 


२४६ जयघवल्लासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संका० लोग० असंखें०मागो। अणुक० लो० असंखे ० भागो सब्बलोगो वा । सोलसक०- 
ण्रणोक० उक० परदेससंकामएद्दि लोग० असंखे०मागो । अणुक० सब्वलोगो वा । एवं 
पंचिदियतिरिक्खतिए । णत्ररि पणुवीसं पयडीणं अणु० लोग० असंखे०भागो सब्वलोगो 
वा। पचिंदियतिरिक्खअपज़०-मणुसअपज़० एवं चेत्र। णबरि मिच्छत्त णत्थि। 
मणुसतिए एवं चेत्र | णवरि मिच्छ० उक० अणुक० पदे०संका० लोग० असंखे०भागो। 
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सम्यक्त्व और सम्यब्मिश्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीत्रोंने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पर्शन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और 
सबेलोकप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया दे। सोलह कपाय ओर नौ नांकषायोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीतने लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंने सवेल्लोक ज्षेत्रका स्प्शन किया हैं | इसी प्रकार पञ्चेन्द्रिय तिर्य्वत्रिकोों जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता दूं कि पच्चीस प्रकृतियोंके अनुस्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और सबलोक प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हँ। पञ्चेन्द्रिय तियेब्च 
अपर्याप्त और मनुष्य श्रपर्याप्तकोंमं इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि इनमें 
मिध्यात्यका संक्रमण नहीं होता । मनुष्यत्रिकमें इसी प्रकार जानना चाहिए। इतनी विशेषता है 
कि इनमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट ओर श्रनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवबोंने लोकके असंम्व्यातयें भाग 
प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है 


विशेषाथे -सम्यग्टष्टि तियेश्लोंका वतेमान स्पहशोन लोकके असंख्यातथं भाग प्रमाण और 


श्रतीत स्पर्शन श्रसनालीके कुछ कम छुटबटे चोदह भाग प्रमाण दे. इसलिए सामान्य तियेग्नों में 
भिथ्यात्वके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भाग प्रमाण ओर 
त्रसनाली के कुछ कम छ्द बटे चोदद्द भाग प्रमाण कहा है। सम्यक्त ओर सम्यग्मिथ्यात्वकी 
सत्ता वाले तियब्चोंका बतेमान स्पर्शन लोकके असंख्यातथें भाग प्रमाण और मारणान्तिक सम 
डात आदिकी अपेक्षा श्रतीत स्पर्शन सर्वलोक प्रमाण हैं, इसलिए सामान्य तिययश्लोमें इनके अभु 
ल्ष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातबें भाग प्रसाण और सर्व लोक प्रमाण 
कहा है। सोलद कपाय ओर नो नोकपायोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पर्शन स्बलोक 
प्रमाण दोनों कालोंकी अपेक्तासे हे यह स्पष्ट ही है। पत्चेन्द्रिय तियेब््यत्रिकर्मँ और सब स्पर्शन 
तो सामान्य तियेब्चॉके समान बन जाता है। मात्र इनका बतेमान स्पर्शन लोकके अ्रसंख्यातव्वें 
भाग प्रमाण और अतीत स्पर्शन सबेलोक प्रमाण होनेसे इनमें सोलह कपाय और नौ नोकषायोंके 
शअनुत्कष्ट प्रदेशोंके सक्रामक जीबोंका स्पह्ोन लोकके असंग्व्यातर्वें भाग प्रमाण और सब लोक 
प्रमाण कहा है । पद्चेन्द्रिय तियेब्न्ब श्रपयाप्त और मनुष्य अपयाप्तकों में अन्य सच स्पर्शन तो 
तियेब्न्चत्रिकके समान बन जाता है। मात्र इनमें एकमात्र मिथ्यात्व गुणस्थान होनेसे मिथ्यात्वका 
संक्रमण सम्भव नहीं है, इस लिए उसका निष्ध किया है। मनुष्यत्रिकमें श्रन्य सब स्पर्शन तो 
उक्त अपयप्तिकोंके समान बन जाता है। मान्न इनमें सम्यस्हाष्ट जीव होनेके कारण मिथ्यात्वका 
संक्रमण सम्भव है । परन्तु इनमें ऐसे जीबोंका वर्तमान और अतीत स्पशेन लोकके असंख्यात्ें 
भाग से अधिक प्राप्त न दोनेके कारण सिश्यात्वके अनुल्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवोॉंका भी दृक्त 
सेत्रप्रमाण स्पर्शान कहा है। शेष कथन स्पष्ट ही हे । 


धा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पोसर्श श््र्ज 


$ १६१, देवेसु मिच्छ० उक्० पदे०संका०लोग०असंखे०मागों | अशुक्० छोग० 
असंखे ० भागो अद्दबोदस ०देखणा । सेसकम्माणमुक० खेत | अशुक्र० लोग० असंखे०भागो, 
अड्डू णचोहस० देखणा | णवरि पुरिस०णबुंस० उक० परदे०संकरा० जअह्वचोहस० 
देखणा । एवं सोहम्मीसाण० | 

६ १६२, भत्रण ०वाणवे >-जोदिसि० मिच्छ० उक० पदें०संका० लोग० असंखे०- 
भागो । अजुक्र० लोग० असंखे०भागों अड्भइ अद्दुचोदस ० देखणा। सेसकम्माणं उक्० पदे०- 
संक्रा ० लाग० अपंखे०भागों | अणुक० लो० असंखे०भागो, अद्धइजड-णव-चोइस “देखणा । 
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6 १६६, देवोंमें मिथ्यात्वके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लोकके असंख्यातवें भाग- 
अमाश ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कृष्ट प्रदेशेकि संक्रामक जीकेंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
और ससनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागश्रमाण केत्रका स्पर्शन किया है। शेष कर्मोंके 
उत्कृष्ट श्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पशन लेत्रके समान है। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने 
लोकके अमंख्यातयें भागपमाण तथा त्रसनालीके कुडु कम आ्राठ ओर नो बढे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रद्ा स्पर्शन किया है। इतनी विशपता है. कि पुरुषवेद ओर नपुंसकवेदके उत्कृष्ट प्रदेशोकि 
संक्रामक ओबोने त्रसनालीके कुछ कम आठ बढ चौदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया हैं। 
इसी प्रकार मांधम और ऐशान कल्पवासी द॑बेंगि जानना चाद्धिए । 

विशेषाध---सम्यग्टष्टि देवोंका वर्तमान स्पशेन लाकके असख्यातवें भागश्रमाण ओर 
अतीत स्पर्शन त्रसनालीके कुछ कम आठ बढे चोदह भागप्रमाण दानेसे इनमें मिथ्यात्वके भ्रनुत्कृष्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीओंका स्पशन उक्त क्षेत्र प्रमाण कहा हूँ। देवोंका उक्त स्पर्शन तो हैं ही। 
मारणान्तिक समुद्धांतकी अपेक्षा इनका स्पशेन त्रसनाक्षीके कुछ कम नो वे चोदद् भागप्रमाण है 
ओर इन सब स्पशनोंके समय शेप सब प्रकृतियोंके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंका संक्रम द्वोवा है, इसलिए 
यहाँ पर देवोंमें शप प्रकृतियोंके अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण तथा त्रमनालीक कुछ कम आठ और कुछ कम नो बटे चोद भागप्रमाण कहा हे। 
यहाँ पर पुरुषबद और नपुंसक-वेदके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीत्रोंके स्पशनमें अन्य प्रकृतियोंके 
उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबेंके स्पशनसे कुछ विशेषता है, इसलिए उसका निर्देश श्लगसे किया 
है । बात यह है कि सौधर्म ओर णशान कन्पकी अपेक्षा सामान्य देवोंमें पुरुपवेद श्रोर नपुंसक- 
बंदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रभ विद्वारवत्स्वस्थान आदिके समय भी सम्भव है, इसलिए इनमें उक्त कर्मोंके 
बल्कृष्ट प्रदेशसंक्रामक जीयोंका बरनमान स्वर्शन लोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण और अत्तीत स्पशन 
त्रसनालीके कुछ कम आठ वे चौदह भागश्रमाण बन जानेसे वह अलगसे कहां है। यह स्पर्शन 
सौधर्म ओर एशान कल्पमें श्रतिकल घटित हो जाता है, इसलिए इसे सामान्य देबोंके समान 
जाननेकी सूचना की हैँ । शाप कथन सुगम है । 

$ ६६०. मबवनवासी, व्यन्तर और ज्योतिषी देवों मिभ्यालके उत्कृष्ट प्रदेशोके संक्रामक 
जीबोने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया है । अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोने 
लोकके असंख्यातर्थे भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन और आठ बटे चोद 
भागप्रसाण ज्षेत्रका स्प्शन किया हैं। शेप कर्मोके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने "ोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। अनुत्कूट्ट श्रदेशोंके संक्रामक जीबोंने लाकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण तथा तऋ्रसनालीके कुछ कम साढ़े तीन, कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बढ़े 
चौदद भागश्रमाण क्षेत्रका स्पशेन किया हे । 

३३ 


श्प८ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ १६३. सणवकुमारादि अच्चुदा ति सच्यपयडि० उक० परदे ०संका० लोग० 
असंखे ०भागो । अशुक० सगपोसणं । उबरि खेत्त । एवं जाव० | 

$ १६४, जह० पयद॑ । दृषिहो णगि०--ओघेण आदेसेण य | ओघेण मिच्छ० जह० 
पदे ०संका० लोग० असंखे०भागो। अजह० लोग० असंखें०भागो अद्वचोद० 
देखणा । सम्म०-सम्मामि० जह० अजह० पदे०संका० लोग" असंखे०मागो जहू- 
चोइ० देखणा सब्वलोगो वा | सोलसक ०-णवणोक० जह० पदे०संका० लोग० असंखे०- 
भागो | अजह ० सच्वलोगो । 
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विशेषाथ---सम्यस्दष्टि वक्त देवोंका बनेमान स्पशन लोकके असंख्याततरं भागप्रमाण 


और अतीत स्पर्शन कुछ कम साढ़े तीन और कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण होनेसे इनमें 
मिथ्यालके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पशेन उक्तप्रमाण कहा है । शेष कर्मोके अनुत्कष्ट 
प्रदेशोंका संक्रम उक्त देवोंकी सब्र अबस्थाओंपें भी सम्भव है, इसलिए उनमें उनके अनत्कृष्ठ प्रदेशोंके 
संक्रामक जीशोंका स्पशन ल्ोकके अमंख्यातवें भागप्रमाण तथा अमनालीके कुछ कम साड़े तीन, 
कुछ कम श्राठ ओर कुछ कम नो वे चोदद् भाग प्रमाण कहा हे | शेप कपन सुगम है । 

६ १६३. सनत्कुमारसे लेकर अच्युत कल्प तकके देवोंमें सब पछतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंकि 
संक्रामक जीबेंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। तथा अनुत्कष प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवॉका स्पर्शन अपने-अपने कल्पके स्पर्शनके समान जानना चादिए। आगे नो सर वेयक 
आदियें स्पशेन ज्षेत्रके समान जानना चाहिए । इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 

विशेषाथे--आगे सनत्कुमार श्रादि कल्पोंमें सिथ्याटप्टि और सम्यग्टष्टि देवोंके स्पर्शानमें 


कोई फरक नहीं है, इसलिए वहाँ सब प्रकृतियोंके अ्नु॒त्कृष्ठ प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पर्शन एक 
साथ कहा है। साथ ही जिस कत्पमें जो स्पशन है वही प्राप्त होता है, इसलिए उसे अपने-अपने 
स्पर्शनके समान जाननेकी सूचना की है । नौ ग्रे वेयक आदिसें स्पर्शन क्षेत्र समान होनेसे सब 
प्रकृतियोंके उत्कृष्ट और अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंके स्पर्शनको ज्षेत्रक समान जाननेकी सूचना 
की है। शोष कथन सुगम है। 

६ १६८. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दो प्रकारका है-- ओधघ और आदेश । ओघसे मिथ्या- 
त्वके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातर्थें मागप्रमाण श्रेत्रका स्पर्शन किया है । 
अजघन्य प्रदेशों के सक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भाग-प्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम 
अठ बढे चौद॒ह भाग प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। सम्यक्त्व ओर सम्यस्मिभ्यात्वके जधन्य 
ओर अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीफे कुछ कम 
'आठबटे चौदह भाग प्रमाण और सर्वलीक प्रमाण ज्षेत्रका स्पर्शन किया है। सोलह कषाय ओर 
नो नोकष/योंके जधस्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉने लोकके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया हैं। अजपन्य प्रदेशके संक्रामक जीवोंने सर्वलोक प्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया दें । 

विशेषाध---ओबघसे भिथ्यात्व का जघन्य प्रदेशसंक्रम क्षपित कर्मांशिक जीवके क्पणाके 


समय होता है, इसलिए इसके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन लोकफे असंख्यातवें 
भागप्रमाण कटा है। तथा इसके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवबोंका स्पर्शन जो लोकके असंख्या- 
तबें भागप्रमाण और श्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदह भागप्रमाण कद्दा हे सो इसका खुलासा 
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$ १६५, आदेसेण गणेरइय० मिच्छ० जहृ० अजह० पदे०संका० लोग० असंखे० 
भागो। सेसा० जह० लोग० असंखे०भामो | अजह० लोग० असंखे०भागो, छ- 
चोइस भागा वा दंसणा। एवं विदियादि जाव सत्तमा ति। णत्ररि समपोसणं। 
पहमाए खेत्त | 

ह १६६. तिरिक्खेसु मिच्छ० जह० परदे०संका० लोग० असंखे०मागों । 
अजह० लोग० असंख०भागो छोहस० देशणा। सम्म०-सम्भामि० जह० अजह० 


जैसा इसके अनुस्कषट प्रदेशसंकमके समय कर आये हैं उ्ची प्रकार यहाँ पर भी कर लेना चाहिए। 
सम्यक्त्र और सम्यग्मिथ्यात्यका जबन्य और अजपन्य प्रदेशसंक्रम एक्ेन्द्रियादि जीवोंके भी सम्भव 
है। किन्तु ऐसे जीबोंका बरतेमान स्पर्शन लाकक्के असंख्यातबें भागप्रमाण तथा अतीत स्पर्शन 
विद्वारवत्स्वस्थान आदिकी अपेक्षा त्सनालीके कुछ कम आठ बटे चोददू भागप्रमाण और मारणा- 
म्तिक समुद्धात व उपपादपदकी अपेक्षा सर्वलोकप्रमाण प्राप्त दोनेसे बद तत्ममाण कहा हैं। सोलह 
कपायथ ओर नौ नोकपायोंका जघन्य प्रदेशसंक्रम श्रधिकतरका क्षप/तके समय और कुछका उप- 
शमनाके समय श्राप्त द्वाता है । यतः ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण है, इसलिए 
इन कर्मा के जबन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोफा स्पर्शन लोकके असंख्यातयें भागश्रमाण कह्दा हैं। 
तथा इनका अजधन्य प्रदेशसंक्रम कुछ गुणस्थानप्रतिपन्न जीबोंकी छोड़कर प्रायः सब जीब करते हैं, 
इसलिए इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन सबलाकप्रमाण कह्दा है । 


8 १६५, आदेशसे नारकियोंमे मिथ्यालके जबरन ओर अजपन्‍्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने 

लोकके असंख्यातवें भागश्रमाण ज्षत्रका स्प्शन किया है । शेप प्रकृतियोंके जधन्य प्रदेशोंके सक्रामक 
जीबॉने लोकके असंख्यातथ भागप्रमाग ज्षत्रका स्पर्शन किया है! तथा अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबॉने लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम उठ बे चौदह भागप्रमाण 
ज्ञेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार दूसरी प्रथिवीसे लकर सातवीं प्रथिवी तकके नारकियों । जानना 
चाहिए | इतनी विशपता हैँ कि अपना अपना स्पशन कहना चाहिए। पहली प्रथित्रीक नारकियोंमें 


चुत्रके समान स्प्शन ह । 

विशेषाध---नरको सर्वत्र सम्वग्दध्योंका स्पर्शन लोकके असख्यातबें भागश्रमाण है, 
इसलिए इनमें मिथ्यात्वके जबन्य ओर अजघ-य प्रदेशोंक संक्रामक जीवोंका स्पशेन लोकके अस 
ख्यातर्दे भागप्रमाए कद्दा है । शा प्रकृतियोंक। जबन्य परदेशसंक्रम क्षुपतकमाशिक जीवॉक यथास्थान 
द्वोता है और एसे ज्ञीवॉका स्प्शन लाकके असंख्यातव साग-माण है, इनलिए इनक जबन्य प्रदेशोक 
संक्रामक जीवका स्प्रोन लाकके असंख्यात्तवें नागप्रमाए कहा हू। इनके अजवन्य प्रदेशोके 
संक्रामक जीवोका स्पष्टन लाकके असंख्यातदें आगप्रम,ण और तसनालीके कुछ कम छुदू बटे 
चौदद मागप्रमाण हू यह स्पष्ट ही है । शोप कथन सुगस है । 


$ १६६. तिय्लोंमं मिथ्यात्वकें जधन्य ग्रदेशोंके संक्रामक जीवॉने लोकके अ्रसंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्प्शन किया हें। अजपन्य ग्रदेशोंक संक्रामक जीवोनि लोकके असंख्यातवें 
भागप्रमाण ओर त्रतनाजीक कुछ क्रम छुद्द बट चोदद भागगप्रमाण क्षेत्रका स्परोन किया है | 
सम्यक्स ओर सर्म्याग्मण्यात्वक जधन्य अर अज़घन्य प्रदेशोंकें संक्रामक जीरेनि लॉक असख्य[- 
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पे ०संका ० लोग० असंखे०भागी सब्बलोगो ता । सोलसक०-णवणोक० जह० पढे०- 
संका० लोग० असंखे०मागो | अजह० सब्वलोगो । 

६ १६७, पंचिदियतिरिक्वतिए मिच्छ०-सम्भ०-सम्मामि०. तिरिकखमंगो । 
सोलसक०-णत्रणोक० जह० खेत्त। अजह० पदे०-संकाम० लोग० असंखे०मभागमोे 
सवब्वलोगो वा। एवं पचिदियतिरिक्ख०अपज्ज०-मणुसअपज़ ० । णबरि मिच्छ० 
णत्यि । एवं मणुसतिण । णवरि मिच्छ० जह० अजह० पदे०संका० लोग० 
असंखे ०भागो । 


कक 


तबें भागप्रमाण और सबबल्ोकप्रमाण ज्षत्नका स्पशन किया हैं। सोलद कपाय और नो नोकषायोंके 
जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोनि क्ौककें असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। अजधन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंने सर्वलाकप्रमाण त्षेत्रका स्पशंन किया हैं । 

विशेषाथे--तियंश्चोंमें मिथ्यालका जधन्य प्रदेशसंक्रम उत्तम भोगभूमिम क्षापतकर्माशिक 
जीवके अन्तिम समयमें सम्भव हैँ | यतः ऐसे जीवॉका स्पशन लोकके असंख्यातर्थें भागप्रमाण है 
अतः इनमें मिथ्यात्वक जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीओऑका स्पर्शन उक्त प्रमाण कहा हैं। तथा 
सम्यग्हष्टि तियव््वांका बतमान स्प्शंन लाकके असंख्यातर्थें भागप्रमाण और अठीत म्पर्शन 
त्रसनालीके कुछ कम छद्ट बट चोद्द भागप्रमाण है अ्रत: इनमे मिथ्यालके अजधन्य प्रदेशोंके 
सक्रामक जीवोंका स्पशन उक्त 4माण कहा हूं। सम्यकक्‍त्त और सम्यस्मिश्याल्के जबन्य ओर 
अजपघन्य प्रदेशोके संक्रामक जीवाने लोकके असंख्यादवंभाग#माण ओर सब ल्लाकप्रमाण| क्षत्रका 
स्पशेन किया दे यह स्पष्ट दी है, क्य/कि सम्यक्त्वका जबस्य ओर अ्रजबन्य दोनों प्रकरका स्पशन 
तो भिथ्यादष्योंके हाता द्वी हैं। सम्यग्मिध्यात्तका भी यह संक्रम मिथ्या्ध्योके सम्भव दे ओर 
मिथ्याहाष्टि तियेब्चोंका स्पशन उक्त प्रमाण है। सालह कपाय आर नो नाकपायोंक जधन्य संक्रमके 
स्वामित्व पर अलग-अलग ।वचार करने पर वादित द्वाता है. कि इन प्रकृतियोंके जघन्य 4देशोंके 
संक्रामक जीवांका स्पहान लाकके असख्यातय भागसे अधिक नही। बन सकता इसलिए यह दक्त 
क्षत्रप्रमाण कद्दा है । तथा इनका अजघधन्य प्रदेशसंक्रम एकेन्द्रियादि सब तियेच्चोंकि सम्भव हे, 
इसालए इनके अजघन्य प्रदेशोंक संक्रामक जीवाका स्पशान सबलोकप्रमाण कह है । 

६ ६६७. पत्चेन्द्रिय तियेद्वत्रिक्म मिथ्यात्व, सम्यक्त्त और सम्यग्मिथ्यास्के जघन्य और 
अजधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका स्पशन सामान्य तिर्यश्वोंके समान है । सोलह कपाय और नौ 
नोकपायोके जघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोका स्पदान ज्षत्रक समान है । अजघन्य प्रदेशोंके संक्रा- 
मक जीवाने लाकके असंख्यातवे भाग ओर सबत्ताकम्रमाण ज्ुत्रका स्प्शन किया है। इसी प्रकार 
पब्चेन्द्रय तिय॑ग्न अपयाप्त आर मनुष्य अवर्याप्रकोँम जानना चाहिए। इतनी विशेषता हू कि ये 
मिथ्यात्वक संक्रामक नहीं द्वात । इसी प्रकार मनुष्यात्रकम जानना चाहिए । इतनी विशषता है कि 
उनमे मिथ्यात्वके जघन्य और अजघन्य अदेशोंके संक्रामक जीवबोंने लोकके असंख्यातर्रें भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पर्शन किया दे । 

विशेषाथ---सामान्य तियेष्ल्चोंमें मिध्यात्वके जघन्य ओर अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक 
जीबोंका स्पशेन पश्चेन्द्रिय तियेब्वत्रिककी भुख्यतासे दी कद्दा हैं। तथा सम्यक्त् और सम्यग्सि 
श्यात्यके जधन्य ओर अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामकोंका जो स्पर्शन सामान्य तियेन्चोंमे है. बह 
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६ १६८. देवेसु मिच्छ० जह० परदे०संका० लोगस्स असंखे०भागों। अजह० 
लोग ० असंखे०भागो अट्टचोहस० देखणा। सम्म०सम्मामि० जह० अजह० पदे०- 
संका० लोग० असंखे०भागो, अट्टणत्र चोहस० देखणा । सेसाणं जह० खेत्त । अजह० 
लिग० असंखे०] अट्वण्र चोहस० देखणा | एवं सब्बदेवाणं । णवरि सगपोसणं शेदच्यं । 
णवरि जोदिसि० सम्म०-सम्मामि० जह० परदे०संक्रा० लोग० असंखे०भागों, अड्भूड 
अट्रचोद ० दे० | अजह० लो० असंखे०भागो अद्धू हअट्नणत्रचोहस० देखणा । 
एवं जाव० । 


पव्चेन्द्रिय तियंब्चत्रिकर्म भी बन ज!ता है । इसलिए इनमें उक्त तीनों प्रकरतथोंके जघन्य और 
जधन्य प्रदेशोंके संक्रामकोंका स्पर्शन सामान्य तियेब्चोंके सम्रन कहा हैं। सोलह कपाय ओर 
नौ नोकपार्योंके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबॉंका स्प्शन लोकक असंख्यातवें भागप्रमाण प्राप्त द्वोने 
से उसे ज्षेत्रके समान जानने की सूचना की है। तथा उक्त तियेत्चोंक़े सर्वत्र इनका अजघन्य 
प्रदेशसंक्रम सम्भव है, अतः छक्त तियचोंके स्पर्शानकी देखकर यहाँ पर इनके जघन्य और 
अजपन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका वतंमान स्पशान लाकके असंख्यातर्व भागप्रमाण और अतीत 
स्पर्शन सवलोकप्रमाण कहा है | पश्चेन्द्रिय तिर्यज्य अपर्याप्त और मजुष्य अपयांप्रकोमं यह स्पर्शन 
अधिकल बन जाता है इसलिए उनमे प्॑चेन्द्रियांतयश्चत्रिकक समान जाननकी सूचना की है। मात्र 
इनमे मिश्यात्यका संक्रम नहीं होता, इसलिए उसका निषध किया हूं। सिध्यालके जघन्य ओर 
अजपन्य परदेशोंके संक्रामक जीत्र सम्यस्दष्टि होते है और मनुष्योंम ऐसे जीवोंका स्पर्शन लोकके 
असंख्यातरथ भागप्रमाण है ज। तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सम्भव है। मात्र इस जिशेषताक। छोड़कर 
अन्य सब स्प्शन इनमे उक्त नपयाप्त जीवॉके समान बन जानेसे उनके सम्तान जानने की 
सूचना की है | 
ह (६८ देवांत सिथ्यात्वके जधन्य ग्रदेशोके संक्रामक जीवेनि लोकके असंख्यातबें भाग- 
प्रमाण क्षत्रका स्पर्शन किया है। अजबन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवोन लोकके असंख्यातर्वें भांग- 
प्रमाण और त्रसनालीक कुछ कम आठ बट चोदह भागग्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया दे । सम्यक्त्य 
ओर सम्यग्मिथ्यातके जघन्य ओर अजघधन्य अदेशोंक संक्रामक जीवोने लोकके असंख्यातर्थे भाग- 
प्रभाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर कुछ कम नो बटे चोदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है । शप प्रक्ृतियोंके जघन्य अदेशोक संक्रामक जीवाक स्पशेनका भक्ष क्षेत्रक समान ई। 
अजवन्य प्रदर्शोक्त सक्रामक जीवॉन लाकक असंख्यातनरें भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ 
ओर कुछ कम नो वट चीदह भागप्रम/ण क्षत्रका स्पशन किया हूं। इसी कार सब देवोंस जानना 
चाहिए । इतनी विशपता हूं ।क अपना-अपन। स्पशनन ले जाना चादृए | इतनी आर विशेषता है 
कि ज्यांतिषी देवींमे सम्यक्त्य आर सम्यकिसिथ्यात्के जवबन्य प्रदेशाक सक्रामक जीवबंलनि लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण तथा त्रसनात्ीक कुछ कम साढ़ू तीन ओर कुछ कमर आठ बट चोद भाग- 
प्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया ६ । अजबन्य प्रदेशाक संक्रामक जीवोन ज्ञाकक असंख्यातत आगग्रमाण 
तथा त्रसनाल्ीके कुछ कम साढुं तीन, कुछ कमर आठ ओर कुछ कम नो बट चोदद भागप्रमाण्य 
क्षेत्रका स्परोन किया हू | इसी अरकार अनाद्वारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 


विशेषाथे---म्यो।तषी देवोंकी जबन्य आयु पल्‍्यक आठवें भागसे कम नहीं द्वाती, अतएब 
इनमें इसके पूरे मारणाम्तिक समुदूघात सम्भव नहीं हू । यद्दी कारण हूँ कि इनमे सम्यक्त्व और 


२६२ जयधवलास दिदे कपायपाहुडे [ धंधा ६ 


$ १६६, कालो दुषिद्यो-- जहण्णपुकस्सं च । उकस्से पयद॑ । दुषिदो णि०---ओघेण 
आदेसेण य। ओघेण मिच्छ०-सम्मामि०-बारसक०-ण्रणाक० उक० परदे ०संका० 
केशचिरं० ? जह० एयसमओ । उक्० संखेज़ा समया। अगुक० सब्बद्धा। सम्म०- 
अण॑ंतागु०"चउक० उक० पद०संका० जद० एयस० | उक० आवलि० असंखे०- 
भागो । अखुक० सब्बद्धा । 

$ २००. आदेसेण शणेरइए्सु सल्नपयडी० उक० पदे०संका० जह० एयस० | 
उक० आवलि० असंखे०मभांगों। अणुक० संब्वद्धा | एवं सब्यणेरइय-सव्यतिरिकख ०-देवा 
जाव सहरम्तर त्ति। मणुसतिय आणदांदि सब्बड्ा त्ति सब्यपयडी० उक्क० पढे०संक्रा० 
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सस्यम्मिथ्यात्यके जधन्य ग्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका स्पर्शन त्रसनालीके कुछ करत नो बट चौदह 
भागप्रमाण न बतलाकर मात्र लोकके असंख्यात्बें भामप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे 
चोदह भागप्रमाण बतलाया हैँ | शेष कथन सुगम है । 


$ १६६. काल दो प्रकारका हे--जधन्य और उत्कृष्ट | उत्कृष्टका प्रकरण है। निर्देश दो 
प्रकारका हें--ओघ और आदेश । ओघसे मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्र, बारह कपराय और नो 
नोकपषायोंके उत्कृष्ट ।देशोंके संक्रामक जीतवोंका कितना काल है ९ जवन्यकाल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवांका काल सर्वदा हैं। सम्यकत्त 
ओर अनन्तानुबन्धी चनुष्कके उत्कृष्ट प्रदेशोंक संक्रामक जीब्ोंका जधन्य काल एक समय है और 
४ काल आ“लिके श्रसंख्यातवें मागप्रमाण है। अनुत्कष्ट प्रदेशोके सक्रामक जीबोंका काल 
सबेदा हूं । 


विशेषाथ--ओपघसे मि-यात्व श्रादि २३ प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम मनुष्यों क्षपणाके 


समय प्राप्त होता है । यह सम्भव है कि नाना मनुष्य एक साथ इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम करें ओर 
दुसरे समयमें अन्य मनुष्य न करें। साथ ही यह भी सम्भव है कि नाना मनुष्य अलग-अलग संख्य/त 
समय तक इनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम करते रहें, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका 
जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय कहा है । सम्यक्त्त और अनन्तानुबन्धी 
चतुष्कका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सातवें नरकके नारकी करते हैं । ये जीव एक समय तक इनका उत्कृष्ट 
प्रदेशसंकम करके ट्वितीय।दि समयोंमें अन्य जीव न करें यह ते। सम्भत्र है ही। साथ ही यहाँ पर 
सम्यक्लका उपक्रमणकाल आबजिके असंख्यातवें भागप्रमाण होनेसे इनका उत्कृष्ट प्रदेश संक्रम 
इतने काल तक भी सम्भप है, इसलिए ओघसे इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीतब' , जघन्य 
काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें मागप्रमाण कहा है । सभी अट्टाईस प्रकृतियों 
के अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सबेदा हे यह स्पष्ट ही ह । 


$ २००. आदेशसे नारकियोंमें सब प्रकृतियोंके उत्कु्ट प्रदेशोंके संक्रामक जोबोंका जबन्य- 
काज्ञ एक समय हैं और उत्कृट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है। अनुस्कष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीबोंका काल सबेदा है | इसी प्रकार सब नारकी, सब तियेब्च, सामान्य देव और 
सहस्वार कल्पतकके देवोंमें जानना चाहिए। सनुष्यत्रिक और आनतकस्पसे लेकर सर्तार्थसिद्धितकके 
देवोंमें सब प्रकृतियोंके उत्क2 प्रदेशोंके संक्रामक जोतोंका जवन्यक्राल एक सम्रय हे और उत्क?- 


गा० ४८ ] डत्तरपयडिपदेसर्सकमे कालो २६३ 


जअह० एयस० | उक० संखेजा समया। अणुक० पतब्मद्धा। मणशुतअपज० सत्तावीसं 
प्यडीणं उक्क० पदे०संक्रा० जह० एयसमओ । उक० आवलि० असंखे०भागों | 
अशुक्र० जह० अंतोग्नहत्त । उक० पलिदो० असंखे ०भागो । णवारि सम्म०-सम्मामि० 
अगुक० जह० अंतोमु०। उक० पलिदो० असंखे० भमागो-ण्त्ररि सम्म०-सम्मामि० 
अगुक० जह० एयम० । ण्वं जाव० | 

$ २०१, जहण्णए पयद॑ । दुविहों णि०-ओघे०-आदेसे० । ओषेण संबपयडी० जहू० 
पदे ०संका० जह० एयस० | उक० संखेज्जा समया । अजह० सब्बद्धा। एवं चदुछु 
गदीसु णरि मणुसअपज्ज ० अजह० अणुक्० मंगो । णरि सोलसक०-मय-[गुछा ०भजह० 


के आते 


काल संख्याल समय है। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका काल सवेदा है। मनुष्य अ्रपर्याप्तकों 
# मक्ताईस प्रक्ृतियोंके उत्क्रष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवाँक' जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
आवलिके असंस्यातवें भागप्रमाण है। अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जघन्यकाल अन्तमु'हते 
है और उत्कृष्ट काल पल्यके अमंख्यातवें भागप्रमाण है । इतनी विशेषता हैँ कि सम्यक4 और 
सम्यम्मिथ्याव्वके अनुत्क० प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जधन्य काल एक समय है। इसी प्रकार 
अनाहारक मागणातक ले जाना चाहिए। 
विशेषाथ---यहाँ पर जिन मार्गणाओंकी संख्या संख्यातले अधिक है उनमें सब प्रकृतियों 

के उत्कृष्ट प्रदेशांक संक्रामक जीवोंका जघन्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल आबलिके श्रसं- 
ख्यातवें भाग प्रमाण है तथा जिनका परिमाण संख्यात है उनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका जम्न्य काल एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है यह स्पष्ट ही है मात्र 
इसका एक अपवाद हूं वह यह कि आनतकत्पसे लेकर अपराजित बिमान तकके देव यक्याप परिमाण 
में असंख्यात होते हैं फिर भी इनमें सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवोंका जघन्य काल 
एक सशमय ऑं, उत्कृष्ट काल संख्यात समय बतलाया दे सो इसका कारण स्वामित्वसस्वन्धी 
विशपता है | वात यह हैँ कि इनमें गुशितकमांशिक मनुष्य आकर सब प्रकृतियोंका उत्कृष्ट प्रदेश 
संक्रम करते हैं, इसलिए इनमें सब भ्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशों के संक्रामक जीवोका जधन्य काज 
एक समय ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय द्वी वनता है । सबवेत्र सब प्रकृतियों के अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका काल सर्वदा है यह स्पष्ट ही हैं। मात्र मनुष्य अपयोप्रकोंका जधन्य काल श्रन्त- 

हूते ओर उत्कृष्ट काल पल्यके श्रसंख्यातर्यें भागप्रमाण द्वोनेसे इनमे सब प्रहृतियोंके श्रनुत्क्ट 
प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंके जबन्य काल अन्तमु हूते ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण 
कहा हैं। इसमें इतनी और घिशपता है कि यह सान्‍्तर सागेणा दोनेसे इनमें सम्यक्त्थ 
ओर सम्यग्मिष्यास्के अनुत्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीव एक समय तक रहें ओर दूसरे समयमें 
असंक्रा मक ही जाये यह सम्भव है, इसलिए यह काल एक समय कहा है। 


8 २०१. जघन्यका प्रकरण है । निर्देश दं। प्रकारका हँं--ओपघ और आदेश । ओपघसे सब 
प्रकृतियोंके जधन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका जघन्यकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल 
संख्यात समय है। अजधन्य प्रदेशोंके संकामक जीवोंका काल सववदा हैं। इसी प्रकार चारों 
गतियोमि जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि मनुष्य अ्पर्याप्रकोंमं सब प्रकृतियोंके अजधन्य 
प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंके कालका भन्ञ अनुल्क्के समान हैं। इतनी और विशेषता हैं कि 


२६४ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


जह० खदाभब० सम्रऊर्ण | एवं जाव० | 
अंतर दृरिहं-जह ० उक० । उक्कस्से पयद॑ । दुविहों णि ०-ओघे० आदे० | 

ओघेण संन्नपथडी० उक० परदे ०संक्रा० जह० एयसमओ । उक० अणं॑वकालमसंखेज्जा 
पोग्गलपरियट्ठा । अशुक० णत्थि अंतरं। एवं चदुसु, गदीसु | णररि मणुसअपज्ज० 
अगुक० जह० एयस० | उक० पलिदो० असंखे०भागो । एवं जाव० ! 

$ २०३, एवं जहण्णयं पि णेदव्यं | ण्ररि ओबे तिश्णिसंजल० पुरिस० जह० 
एयसमओं उक्क० सेढीए असंखे०भागो । एवं मणुसतिण । णबरि मणुसिणी० पुरिस० 
उकस्सभंगो । 


सोलह कषाय, भय और जुग॒ुप्साके अजपन्य प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जध्न्य काल एक समय 
कम जुल्लक भवग्रहराप्रमाण है । इसी प्रकार अनाह्ारक मार्गणा तक हे ज्ञाना चाहिए। 
विशेषाथ--मनुष्य अपर्याप्रकोरमं सोलह कपाय, भय ओर जुगुप्माका जधन्य प्रदशर्सक्रम 


भवके प्रथम समय रोता है इसलिए इनमे इनके अजघन्य प्रदेशोंके संक्रामक जींबीका जशन्य काछ 
एक समय कम क्लुल्लक भवग्रहप्रमाण कहा है | शेष कथन स्पष्ट द्वी है । 


६ २०२. अन्तर दो अकारका हें--जबन्य ओर उल्दष्ट। उत्कृष्ठका प्ररूग्ण है। निर्देश दो 
प्रकारका हैं--ओप आर आदेरा । ओवसे सब प्रक्रतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंक संक्रामक जीबोका जबर 
अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल है जो असंग्ग्णत पुदूगत् परिवतनग्र+णा है । 
अनुल्कष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीत्रोंका अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार च.रों गतियोंमे जानना 
चाहिए । इतनी विशेषता हू कि सनुष्य अपयाप्रकोर्म अनुत्कष्ट प्रदेशोंक संक्रामक जीवोंका जबन्य 

तर एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाणु हैं । इसी प्रकार अनाहारक 
सागेणा तक ले जाना चाहिए | 

६ २०३. इसी प्रकार जचन्य प्रदेशसंक्रामकोंके अन्तरकाल़को भी जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि ओघसे तीन संज्वलन और पुरुपवेदका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट 
अन्तर भ्रणीके असंख्यातथें भागप्रमाण हूं। इसी प्रकार मनुप्यत्रिकमाेँ जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि सनुष्यिनियोभ पुरुषवेदका भड्ढ उत्कूट्के समान है । 

विशेषा्---आघसे नाना जीव सब प्रकृतियोंके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक एक समयके 
अन्तरसे हों यद तो सम्भव ह दी । साथ ही गुणित कर्मा शिक जीबोंके उत्कृष्ट अन्तरकाल्को देखते 
हुए वे अनन्तकाल तक न हों यह भी सम्भव है, इसलिए इनके उत्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीबोंका 

य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अनन्त काल कहा है। इनके अनुत्कृष्ट प्रदेशोंके 
संक्रामक जीवोंका श्रन्तरकाल नहीं है यह स्पष्ट ही हे। चारों गतियाँ निरन्तर मार्गणाएँ हानसे 
उनमें भी यद्‌ अन्तरकाल बन जाता है | इसलिए उनमें ओघके समान जाननेकी सूचना की है । 
सात्र मनुष्य अपयाप्त सान्तर मागेणा है, इसलिए उनमें उक्त मागेणाके अन्तरकालके अनुसार 
सब प्रकृतियोंके अनुल्कृष्ट प्रदेशोंके संक्रामक जीवॉका जघन्य ओर उत्कृष्ट अन्तर काल कहा है। 
यहाँ पर उत्कृष्ट की अपेक्षा जिस प्रकार विचार किया है उसी प्रकार ज़धन्यकी अपेक्षा भी विचार 
कर लेना चादिप। जो इसमें विशेषता है उसका अलगसे निर्देश कर दिया है । 
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६ २०४. भावों सव्वत्थ ओदइओ मावों | 

69 अप्पावहुआं । 

$ २०४, सुगममेदमहियारसंभालण वक' | 

& सव्वत्थोयों समसे उक्वस्सपदेससंकमो ! 

$ २०६, कुदो १ सम्मततदब्बे अधापयत्तमागहारेण खंडिंदे तत्येयसंडपमाणतादों | 

& अपच्यक्साणमाणे उक्तस्सओ पदेससंकरो असंखेज्जशुणो । 

$ २०७, कुदो ? मिच्छतमयलद॒व्वादों आवलियाएं असंखेज्जमागपंडिभागेण 
परिद्दीणदव्यं पेच्तण सब्यसंकमेणेदस्सुकस्ससामित्तत्रिदाणादों । एलथ गुणगारो गुणसंकम: 
भागहारपद॒प्पण्णअधापवत्तमागहा रमेत्तो । 

& कोहे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

$ २०८. कुंदो १ दोण्हमंदेसि सामित्त मेदाभावे वि पयडिविसेसमेत्तण तत्तो 
एदस्साहियभावोवलड्ीदो । 

&9 साथाए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& लोभ उक्वस्संपदेससंकसमो विसेसाहिओ । 

& पत्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेससंक मो पिसेसाहिओ । 

कोहे उक्कस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ। 


$ २०४. भाव सवेतन्न ओदयिक भाव है । 
# अन्पबहुलका अधिकार है । 
६ २०५. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यद्द सूत्रवचन सुगम हें । 
% सम्यक्लका उत्डृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है । 
$ २०५६. क्योंकि सम्यक्ल्के द्रव्यको अधःप्रवृत्त भागहारसे भाजित करने पर बह उसमेंसे 
एक भागप्रमाण हैं । 
# उससे अप्रत्याख्यानमानक्रा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 
६ २०७. क्योंकि मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यसे आ्रावलिके असंख्यातें भागरूप प्रतिभागसे दीन 
द्रब्यकों ग्रहण कर सर्वेसंक्रमके आश्रयसे इमके उत्कृष्ट स्वामित्वका विधान किया गया है । 
# उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
6 २०८. क्योंकि इन दोनोंके स्वामी भद नहीं होने पर भी प्रकृतिविशेषके कारण उसमें 
इसका अधिकपना उपलब्ध द्वोता हैं । 
# उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्डृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अप्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
# उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे | 
# उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्दृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
श्ष्ठ 
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& मायाए उक्स्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 

& लोमे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

& अणंताणुबंधिमाणों उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& कोहे उक्स्सपदेससंकमो पिसेसाहिओ। 

89 मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

& जोमे उक्कस्सपदेससंकमो -विसेसाहिओ । 

६ २०६, एदाणि सुत्ताणि पयडिपिसेसमेत्तकारणपरडिबद्धाणि सुगमाणि । 

& मिच्छत्तस्स उकस्सपदेससंकमों -चिसेसाहिओ । 

६ २१०, केतियमेत्तेण ? आवलि० असंखे०भागेण खंडिदेय खंडमेत्तेण | 

& सम्मामिच्छुसे उक्स्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

6 २११. मिच्छत्त संकामिय पुणो जेण कालेण सम्मामिच्छतत सव्यसंकमेण संकामेदि 
तकालव्मंतरे णट्टठासेसदव्य॑ सम्मामिच्छत्तमूलदव्वादों असंग्ेज्णुणहीणं ति कट्टू तन्थ तम्मि 
सोहिद सुद्धसेसमत्तेण विसेसाहियत्तमिदि ब॒त्त होइ । 

& लोहसंजलणे उक्कवस्सपदेससंकमा अणंतगुणो । 

$ २१२. कुदो १ देसधादित्तादो । 


# उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्योख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अनन्तानुबन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धीक्रीधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तालुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २०६, ये सूत्र प्रकृति विशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखते हैं, इसलिए सुगम हैं । 

# उससे मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

8 २१०, कितना अधिक है ? आवलोके असंख्यातवें भागफा भाग देने पर जो एक भाग 
लब्ध आवे उत्तना अधिक हैं । 

# उससे सम्यम्भिध्यात्वकरा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २११. मिथ्यालको संक्रमण करके पुनः जितने कालमें सम्यग्मिथ्यात्वका सबसंक्रमके 
द्वारा संक्रमण करता हू उस कालके भीतर नष्ट हुआ समस्त द्रव्य मि ध्यात्वके मूल द्रव्यसे असंख्यात 
गुणा दीन है ऐसा सममक्कर उसे उसमेसे कम कर देने पर जो शेप बचे उतना बिशे प अधिक है यह 
उक्त कथनका तातये है । 

# उससे लोभसंज्वलनका उत्टृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 

;२१२, क्योंकि यह देशधाति प्रकृति है। 


गा० ५८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे अरप्पावहु अं २६७ 


& हस्से उक्स्सपदेससंकमों असंस्वेज्गुणों | 

$ २१३, कुंदो ? दोण्ह  दसघादिचाविसेसेत्ति अधापत्त्तसब्यसंकमपिसियसामित्त- 
मेदावलंबणेण तहामावपिद्धीए विरोहयभावादों । 

& रदीए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २१४, पयडिविसेसेण । 

& इत्थिवेदे उक्कस्सपदेससंकमो संखेज़बुणो । 

$ २१५, कुदों ! हस्सरइपंधगद्धादों संखेज्जगुणकुरवित्थिवेदबंधगद्भाए संचिदत्तादों। 

& सोंगे उकस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

$ २१६, एत्थ वि. अद्भाविसेसमस्सिऋण संखेज्जमागाहियत्तं दद्वव्यं कुरवित्यिवेद- 
बंधगद्धादो णेरश्याणमरदिसोगबंधगद्धाए संखेजभागब्भहियत्तदंसणादी । 

& अरदोए उक्स्सपदेससंकसों विसेसाहिओ । 

6 २१७, पयडिबिसेसमेत्तमेतर ऋरणमेत्थाणुगंतव्यं | 

& णवुंसयवेदे उक्तस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

$ २१८, कुदो ? अद्भाविसेसमस्सिकआ हस्सरइंधगद्धाण संखेज्जभागसंचयस्स 
अहियत्तवलंभादो । 

# उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

$ २१३. क्योंकि देशधातिरूपसे दानोंम भद नहीं है ता भी अध-प्रवृत्तसंक्रम ओर सवे 
संक्रमविपयक स्वामिलरूप भदका अबलम्बन करनसे उस प्रकारकी सिद्धि हानेसे कोई विराध 
नहीं आता । 

# उससे रतिका उत्कृष्ट प्रद्शसंक्रम पिशेष अधिक हैं । 

६ २१४, इसका कारण प्रकरति विश प है । 

# उससे ख्तोवदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हे । 

$ २९५ क्योंकि हास्य आर रतिक बन्‍्धककालसे संख्यातगुण कफरुक्षत्रसम्बन्धी स्रीवेदक 
बन्धककाल द्वारा इसका सम्जय हुआ है । 

# उससे शोकका उत्कष्ट प्रदशसश्वय विशेष अधिक हँँ। 

8 ०१६. यहां पर भी काजविश पका आश्रय कर संख्यातभाग रूपत अधिकता जाननी 
चाहिए, क्योंकि कुरुक्षेत्रम ल्लीवेदके बन्धककालसे नारकियोंम अरति-शाकका बन्धककात् संख्यातवें 
भाग अधिक देखा जाता है । 

# उससे अरातिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

6 २१७, यहाँ पर अक्ृतिविश ष मात्र कारण जानना चाहिए। 

# उससे नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

6 २१८. क्योंकि कालविश षका आश्रय कर द्वास्य-रतिके बन्धककालसे संख्यात भागमें हुए 
सच्चयमें विश प श्रधिकता उपलब्ध होती है । 


१६८ जयघवल्लासदिदे कसायपाडुडे [ बंधगो ६ 


$ दुशुं्ाए उकस्सपवेससंकरमो विसेसाहिओ | 

$ २१६. छुंदो १ धुवबंधित्तादों | 

& भमए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

६ २२०, सुगममेदं पयडिविसेसमेत्कारणपडिबद्धशादों । 

& पुरिसवेदे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

$ २२१. कुदो ? दोण्ह धुतबंधितेण समाणविसयसामित्तपडिलंभे वि पयडिविसेस- 
मस्सिऊण पुव्विल्लादों एदस्स विसेसाहियत्तसिद्धीए विरोहाभावादों । 

& कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमों संखेज्जगुणो । 

$ २२२. को गुणगारों ? एगरूवचउभ्भागाहियाणि छरूवाणि। कुंदो  कसाय- 
चउब्भागेण सह सयलणोकसायभागस्स कोहसंजलणायारेण परिणदस्सुवलंभादो | एत्थ 
संदिद्वीण मोहणीयसब्वद्यमतियमिदि पेत्तव्व॑ ४० । तदद्धमेत्त कसायदव्बमेद २० । 
णोकसायदव्य॑ पि एत्तियं चेवर होह २० । पुणो ८दस्स पंचमागमेत्तो पुरिसवेद्‌कस्ससंकमो 
एत्तिओं होह ०। एंएं छगगुणं करिय चउब्मामाहिए कंदे कोहसंजलणदव्यमेत्तियं 
होह २४ । 

&9 माणसंजलणे उक्वस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

$ २२३, केतियमेत्तेण १ पंचमभागमेत्तण । तस्स संदिट्ठी ३० | 


# उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

6 २१६. क्योंकि यह ध्रवबन्धिनी प्रकृति हैँ । 

# उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम बिशेष अधिक है | 

8 २२०, यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि यह इप्रकृतिविशेषमात्र कारणसे सम्बन्ध रखता है । 

# उससे पुरुषवदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम पिशेष अधिक है । 

$ २२१. क्योंकि दानों भ्रवबन्धी इोनेसे इनका स्वामी समान विषयसे सम्बन्ध रखता है तो 
823४ विश पका आश्रय कर पूपे प्रकृतसे इसके विशेष अधिकके सिद्ध होनेमे कोई विरोध 
नहीं आता । 

# उससे क्रोध संज्वलनका उत्कृष्ट,प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा है । 

$ २२२, गुणकार क्या हू १ एकका चतुर्थेभाग अधिक छुट्टरूप गुणकार हें, क्योंकि कपायके 
चतुर्थेभागके साथ नोकषायोंका(समस्स भाग क्राधसंज्यत्ञनरूप से परिणत दोता हुआ उपलब्ध होता 
है । (यहाँ पर संदर्टिके किये मोहनीयका समस्त द्रव्य ४० प्रदण करना चादिए। 5सका अ्रधंमान्न 
कषायका द्वव्य इतना दे २०। नोकपायोंका द्रण्य भी इतना दी द्वोता हे २०। पुनः इसका पाँचवोँ 
भागमात्र पुरुषबेदका उत्कृष्ट संक्रम इतना दोता है ४ । इसे छदसे गुणा करके उसने इसका चतुर्थेभाग 
झाधिक करने पर क्रोधसज्यत्ञनका द्रव्य इतना दोता दे २४ । 

% उससे मानसंज्वलनका उत्डृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

8६ २२३५ कितना अधिक दे ९ पाँचवोँ भागसान्न अधिक है। उसकी संदृ्टि ३० हे । 


मा० ५८] उत्तरपयबिपदेससंकमे श्रष्पावहुआं २६६ 


& मायासंजलणे उकस्सपदेससंकरमो विसेसाहिओो । 
$ २२४. केतियमेत्तेण ! छ्ममागमेतेण । तस्स संदिद्ठी ३४ । 
एवमोघप्पावहुअग्नकस्सं सम | 
६ २२५. एत्तो आदेसप्पाबहुअपरूतणडुमृुत्तरसुत्तपत्ंधमाह-- 
& णिरयगईए सब्वत्थायों सम्मसे उक्वस्सपदेससंकमो । 
$ २२६, कुदो ? मिच्छत्तादों गुणसंकमेण पड़िच्छिददव्थमधापप्त्तमागढारेण खंडिदेय- 
खंडपमाणत्तादो | 
#% सम्मासिच्छुसे उकसस्‍्सपदेसंसंकमो असंस्जेज्जगुणो । 
$ २२७. कुदो ? दोण्हमेयव्रिसयसामित्तपडिलंभे * वि सम्मत्तमूलदब्बादों सम्मा- 
मिच्छचमूलदव्बस्सासंखेज्जगुणत्तमस्सिकण तहाभावसिद्धीदों । 
&9 अपचक्खाएणमाणे उक्कस्सपदेससंकसो असंस्वेख्रगुणो । 
$ २२८. दोण्हमधापवत्तसंकमपिसयत्त वि दब्बगयबिसेसोवलंभादों | त॑ कं! 
मिच्छत्तदव्यं॑ गुणसंक्ममागहारण खंडिदेयखंडमेत्त सम्मामिच्छत्तदव्व॑ अधापवत्तमागहार 
पडिभागेण संकमदि । अपचक्खाणप्ताणदव्व॑ पूण मिच्छतादों पयडिबिसेसद्वीणं होऊणा- 
धापत्त्तसंक्रमण उकस्स जादमेदेण कारणण तत्ता एदस्सासंखेज्जगुणतं सिद्ध । 


# उससे मायासंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
$ २२४. कितना अधिक है | छठवाँ भागमात्र अधिक है । उसकी संद्द्धि ३५ है । 
इस प्रकार उत्कृष्ट आध अल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 
$ २२१. आगे आदेश अल्पवहुलका कथन करनेके लिए आगेके सून्न प्रबन्धको कद्दते हैं-- 
# नरकगतिमें सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक हे । 
६ २२६. क्योंकि मिश्याल्वके द्वव्यमें से गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित हुए द्रब्यको अधःभप्रवृत्त- 
भागहार्से माजित करके जो एक भाग लब्ध भाव तत्रमाण सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंकम है । 
# उससे सम्यग्मिथ्याल॒का उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
8 २२७. क्योंकि दोनोंका स्वामित्व एक विपयका अवलम्बन करनेवाला है तो भी सम्यकत्व 
के मूलद्रव्यसे सम्यग्मिथ्यात्वका मूल द्रव्य असंख्यात गुणा हे, इसलिए उस प्रकारकी सिद्धि द्वाती है। 
# उससे अप्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
६ २२८. क्योंकि ये दोनों अधःप्रइत्तसंक्रककों विपय करते हैं तो भी द्रव्यगत विश पता 
उपलब्ध द्वोती है । 
शंका--तह कैसे ! 
समाधान--मिथ्यालके द्रव्यको गुशसंक्रम भागद्वारके द्वारा भाजित करके जो एक भाग 
लब्ध आवे उतना सम्यग्मिथ्यालका द्रव्य है जो अ्रध:प्रवृनभागद्वारके प्रतिभागरूपसे संक्रमित द्ोता 
है। परन्तु अप्रत्याख्यान मानका द्रव्य मिश्यालसे प्रकृति विश प रूपसे हीन होकर श्रधःप्रवत्तसंक्रमके 
द्वारा उत्कृष्ट हुआ दे । इस कारणसे उससे यद् असंख्यात गुणासिद्ध दोता है। 


ला] 


२७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधयों ६ 


& कोषे उककस्स पर्देससंकमा विसेसाहिओ । 

& मायाए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& लोहे उक्कस्सपदेसंसंकमों विसेसाहिओ । 

& पच्रकक्‍्खाणमाणे उक्वस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

989 कोहे उक्स्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

8 मायाए उक्कस्सपदेससंकमा विसेसाहिआ, । 

89 लोहे उकस्सपवेससंकसों विसेसाहिओ । 

$ २२६, एत्य सब्बत्थ पयडिविसेसमेत्तमब विसेसाहियत्तकारणमणुगंतव्य॑ | 

& भिच्छत्ते उकस्सपदेससंकमा असंस्ेजगुणो । 

६ २३०. कि कारणं १ अधापवत्तसंकमादी पुव्यिल्लादी गुणसंकमदव्वस्सेदस्सा- 
संखेज्जगुणत्ते विसंवादाणुवलंभादी । 

& अणंताणुबंधिमाणें उकस्सपदेससंक्मा असंस्वेज्नगुणा 

$ २३१. केण कारणेण १ सब्वसंक्मण पढिलद्ध कम्स भातत्तादों । 

& कोघे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& मायाए उकस्सपदेससंकर्मो विसेसाहिओ। 


# उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे अप्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हें । 

# उससे अग्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे प्रत्याख्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम त्रिशेष अधिक है | 

# उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

६ २२६. यहाँ सर्वन्न प्रकृति विशेषसात्र ही विश प अधिकपनेका कारण जानना चादहिए। 
# उससे मिथ्यालमें उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 


$ २३०, क्योंकि पहलेके अ्रधश्रशृत्तसंक्रमसे इस गुणसंक्रमद्रब्यके असंख्यातगुणे दवोनेमें 
विसंबाद नहीं पाया जाता। 


# उससे अनन्तानुबन्धोमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 


$ २३१. क्योंकि सर्वसंक्रमके द्वारा इसका उत्कृष्ट द्रव्य प्राप्त हुआ है । 
# उससे अनन्तानुबन्धीक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तासुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 


गा० प८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे अप्पाबहुअं २७१९ 


& लोभे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २३२, एद्राणि सुत्ताणि सुगमाणगि | 

&9 हस्से उडकस्सपद्ससंकर्मोा अणंतगुणो । 

$ २३३, कुदो ? स्रघादिषदेसशं पेक्खिऊण देसघादिपदेसग्गस्साणंतगुणत्त 
संदहाभावादो | 

& रदोए उकस्संपदेसंसंकमो विसेसाहिओ | 

8 २३४, पयडिविसेसेण । 

69 इल्थिवेदे उकस्सपदेससंकमो संस्वेत्वगुणों । 

& सोगे उकस्सपरदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& अरदीए उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

७9 णवु सयवेदे उककस्संपदेसंसंकमों विसेसाहिओ । 

क दुगुं्ाए उकस्सपदेसंसंकमो विसेसाहिओ । 

& भणए उकसस्‍्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

&9 पुरिसवेदे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

8 २३५. एन्च सब्पत्थ ओघाणुसारेण कारणमणुगंतव्व॑ । 

# उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

8 २३२. ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे हास्यका उन्ह्ृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा हे। 
के $ २३३. क्‍योंकि स्वेधाति द्रष्यकी देखते हुए देशवाति द्रव्यके अनन्तगुणे होनेमे सन्देदद 
नहीं है । 

# उससे रतिकरा उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

8 २३४. क्यों|क यह प्रकृति बश प॒ है । 

# उससे ख्रोवदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम संख्यातगृणा हूं । 

# उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदशरसंक्रम विशप अधिक हैं । 

# उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशप अधिक है | 

# उससे नपु सकवंदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे जुगुप्साका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 


# उससे पुरुषवेदका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
8 २१५. यहाँ पर स्वेत्र ओघके अनुसार कारण जानना चाहिए | 


श्र जयघबलासहिदे कसायपाहुढे [ बंधगों ६ 


& माणसंजलण उक्तस्संपदेससंकमोी पिसेसाहिओ । 

६ २३६. केतियमेत्तो विसेसो ! पुरिसवेददव्धस्स सादिरेयचउच्मागमेत्तो । 

& काहसंजलणे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

& मायासंजलए उक्वस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& लोहसंजलणे उक्ससपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

ह २३७, एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकारणपडिबद्धाणि सुबोह्णि। एवं 
णिरयोधो परूषिदों । एवं चेत्र सत्तसु पुटवीसु; विसेसाभावादों । 

& एवं सेसासु गदीसु णुदव्यं । 

8 २३८, एढेण सुत्तेण सेसगढीणमप्पाबहुअं श्चचिदं | त॑ जहा--तिरिक्‍्खपंचिदिय- 
तिरिक्खतिय देवा भवणादि जाव णवगेबज्जा त्ति णिरयोघो । अणुद्दिसाणुत्तरदेवेस एवं चेव । 
णवरि सम्मत्तसंकमों णन्थि; हन्थि-शबूृंसयवेदाणं पि तत्थ विज्ञादसंकमो चेबेत्ति विसेसमव- 
हारिऊणप्पाबहुअभणुगंतव्यं। मणुसतिश ओघमंगो | पंचि०तिरिकिख-अपज्ज ०-मणुस- 
अपजत्तरसु पुरदो भण्णमाणेह दिय प्पाबहुअंगो | 


# उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

8 २३६. विश ष॒का प्रमाण कितना है ९ पुरुपवेदके द्रव्यका साधिक चतुर्थ भागमात्र विशेप 
का प्रमाण है। 

# उससे क्रोधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे मायासंज्वज्ञनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे लोभसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अथिक है | 

6 २३७, ये सूत्र प्रकृतिविशेषमात्र कारणसे प्रतिबद्ध हैं, इसलिए सुगम हैं। इस प्रकार 
सामान्यसे नारकियोंमे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पबहुत्वका कथन किया । इसी प्रकार सातों प्रथित्रियॉमें 
जानना चाहिए, क्‍योंकि उससे यहाँ पर श्रन्य कोई विशेषता नहीं हैं । 

# इसी मकार शेष गतियोंमें ले जाना चाहिए । 

8 २२८ इस सूत्र द्वारा शेष गतियोंमें अल्पबहुलका सूचन किया है। यथा--सामान्य 
तियेग्न, पव्म्चेन्द्रिय तियेश्नत्रिक, सामान्यदेव और भवनवासियोंसे लेकर नौ भ्रेवेयक तकके देबोंमें 
सामान्य नारकियोंके समान भज्ञ हे। अनुदिश और अनुत्तर देवो्में इसी प्रकार जानना चाहिए। 
इतनी विशेषता है कि इनमें सम्यक्त्वका संक्रम नहीं है | तथा वहाँ पर खीवेद और नपुंसकवेदका 
भी विध्यातसंक्रम ही हे । इस प्रकार इस विशेषताकों जानकर अल्पबहुल समर लेना चाहिए। 
मनुष्यत्रिकमें श्रोषके समान भज्ज है। पत्चेन्द्रिय तियेश्र श्रपर्याप्त और मनुष्य श्रपर्याधकमिं आगे 
कहे जाने वाले एकेन्द्रिय सम्बन्धी अल्पबहुललके समान भज्ञ है । 


गा० ६८ उत्तरपयांडपदैससंकमे अष्पावहुर्श २७३ 


$ २३६, संपहि सेसमग्गणाणं देसामासयमावेणिदियमस्गणावसवशूदेयिंदिएस पय- 
दृष्पाबहुअपरूतणडूमुत्तरतत्तपवंधमाटवेह । 
& तदो एशंविएस सन्वत्थोयों सम्मशेे उक्स्सपदेससंकरमों । 
६ २४०, तदो गइममाणप्पाबहुअविहासणादों अणंतरमेह'दिएसु अध्यावहुअगवेसणे 
कीरमाणे तत्थ सब्जत्थोत्रों सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमों त्ति वृत्त होह | 
& सम्मामिच्छुत्तस्सं उकस्सपदेससंकमो असंखेज़गुणो । 
$ २४१, कुदो ? दोप्हमेदेसि अधापत्रत्तेण सामित्तपडिलंभाषिसेसे वि दब्बविसेस- 
मस्सिऊण तत्तो एदस्सासंखेज्जगुणब्भहियकमेणाबड्टाणदंसणादो । 
& अपचक्खाणसाणे उकस्सपदेससंकमो असंखेज़गुणो । 
ह २४२. एत्थकारणपरूतणाए णारयभंगों ! 
& कोहे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ। 
& मायाए उक्वस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ। 
9 लोहे उक्कस्सपदेससंकमो .विसेसाहिओ । 
& पच्चक्खाणमाणे उक्कस्सपदेशसंकमा विसेसाहिओ । 
काहे उक्कस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ | 


8 २३६. अब शं प मार्गणाओंके देशामपेकभावसे इन्द्रियमागंणाके अवयषभूत एकेन्द्रियॉमें 
परकरत अल्पबहुत्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धका आलोडन करते हैं-- 

# इसके बाद एकेन्द्रियोंमें सम्यक्लका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है । 

$ २४०. इसके बाद अर्थान्‌ गतिमार्गणामें अल्पबहुत्वका व्याख्यान करनेके बाद एकेन्द्रियोमें 
अल्पबहुत्वकी गवेषणा करने पर वहाँ सम्यक्त्थका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक है यह उक्त 
कथनका तातपये है । 

# उससे सम्यम्मिथ्यालका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

६ २०१. क्योंकि इन दोनोंके अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा स्वामिलके श्राप्त करनेमें भिशेषता न 
होने पर भी द्रव्यविश पकी अपेक्ता उप्तसे इसका असंग्ब्यातगुणे अधिकरूपसे श्रबस्थान देखा जाता हे। 

# उससे अमत्याग्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

६ २४२. यहाँ पर कारणका कथन करनेमें नारकियोंके समान कारण जानना चादिए । 

# उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

% उससे अप्रत्यास्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अप्त्याख्यानलोभका उत्कष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यानमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे पत्याख्यानक्रोधका उत्कृष्ट परदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

श्पू 


२७४ 


जयधबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों पे 


& मायाए उकसस्‍्सपदेशसंकमो पिसेसाहिओ । 

& लोगे उक्स्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& अज॑तासुबंधिन्तारो उकस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 
& कोहे उकस्सपदेससंकमोा पिसेसाहिओ | 

& मायाए उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

& लोने इकस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 

& हस्से डकस्सपरद्ससंकमों अणंतगुणों । 

&9 रदोए उकस्संपदेससंकमो विसेसाहिओ |! 

69 इत्थिवेद उकस्सपदेससंक्ों संस्वेज़गुणों । 

49 सोगे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& अरदीए उक्ृ॒स्सपदेससंकमो विसेसाहिओ। 

$& णवु सयवेदे उक्कस्संपदेसंसंकमो घिसेसाहिओ । 
& दुगुंाए उकस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 
& भए उक्कस्सपदेससंकसो विसेसाहिओ । 

49 पुरिसवेदे उक्रस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 


# उससे प्रत्याग्व्यानमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यानलोभका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुबन्धीमानका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उ. से अनन्तानुबन्धीकरोधका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अनन्तानुबन्धीमायाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
% उससे अनन्तानुबन्धीलोभका उन्कृष्ट प्रदेससंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे हास्यका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है। 

# उससे रतिका उत्कष्ट प्रदेशसंक्रम तिशेष अधिक है। 

# उससे खीवेदका उत्कष्ट प्रदेशमंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे शोकका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशप अधिक है । 

# उससे अरतिका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे नपु सकवेदका उत्कृष्ट प्रदेससंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे जुगुपसाका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे भयका उत्कृष्ट प्रदेशंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे पुरुपवेदको उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 


गा० ६८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे अप्पाबहुआं २७५ 


& माणखंजलणे उक्कस्सपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

&9 कोहसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिआं | 

& समायासंजलएे उक्कस्सपदेससंकमो विसेस।हिओ | 

& लोभमसंजलणे उक्कस्सपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४३, एद्वाणि सुत्ताणि सुगधाणि । एवं जाब० तदों उकस्सपदेसप्पाबहुअं सम्रत्त | 

&9 एच्तो जहएणपदेससंकमदंडओ । 

$ २४४. एत्तो उबरि जहण्णपदेससंक्रमपर्डिबद्धप्पाबहुअ-ंडओं कराये त्ति 
अद्दियारसंभालणवकमेद | ह 

& सच्वत्थावों सम्मत्ते जहणपदेससंक्मों । - 

६ २४५, सम्मामिच्छत्तादिसेससव्यपयडीणं जह्गपदेससंकमेहितों सम्मदजहण्ण- 
पदेससंकमो थोवयरों त्ति तुत्तत्थों । 

&9 सम्मामिच्छुत्ते जहृण्णपदेससंकमा असंखेज्जगुणो । 

8 २४६. कुदो ? दोप्हमंदर्सि सामित्तभदाभावे पि सम्मत्तमूलदब्यादी सम्मामिच्छत्त- 
मूलदव्पस्सासंखेज्जगुगफ्मेगावड। गदंसणादो । सम्मत्त उत्बेल्लिंद जो सम्मामिच्छत्तव्वे- 
ल्लणकालो तस्स एयगुगहाणोए असंखेज्जदिभागपमाणतब्भुवगमादो च | 


# उससे मानसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशप अधिक हैं । 

# उससे क्रीधसंज्वलनका उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशप अधिक है । 

# उससे मायासंज्वलनका उन्कृष्ट प्रदेशसंक्रम विशप अधिक है । 

# उससे लोभसंज्वलनका उन्कृष्ट प्रदेशमंक्रम विशेष अभ्िक है । 

६ २४३. ये सूत्र सुगम हैं / इसी प्रकार अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए। इस प्रकार 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम अल्पवहुल्ल समाप्त हुआ | 

# इससे आगे जघन्य प्रदेशसंक्रम दण्डकक्ा अधिकार हैं । 

$ २४४. इससे आगे जधन्य प्रदेशसंकमसे सम्बन्ध रखनवाला अन्यबहुलदण्टक करना 
चाहिए। इस प्रकार अ्रधिकारफी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र वचन है । 

# सम्यक्लका जधन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक हे । 

$ ९४५. सम्यस्मिथ्यात्त आदि शंप सब प्रकृतियोंके ज़बन्य प्रदेशसंक्रमसे सम्यक्तल्वका 
जघन्य प्रदेश संक्रम स्तोक दे यह इस सूत्रका अथ हे । 

# उससे सस्यम्सिथ्यालका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंस्व्यातगुणा है । 

6 २४६. क्योंकि इन दोनोंके स्वामित्रमें भद नहीं दोने पर भी सम्यकत्वक मूल द्रव्यसे 
सम्यग्मिथ्यात्वकें मूलद्रत्यका असंख्याक्रमुणित क्रमस अवस्थान देखा जाता दूं। तथा सम्यकत्वकी 
उद्वेज्ञना दोने पर जो सम्यग्मिथ्यात्वका उद्धज्ननाकाल रहता है उसकी एक गुणद्वानि असंख्यातर्वे 
भागप्रसाण स्वीकार की गई है । अर्थात्‌ बद काल एक गुणद्वानिके असंख्यातर्दे भागप्रमाण है । 
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& अ्॑ताणुबंधिमाणे जहएणपदेससंकमो असंखेज्जगुणों । 

६ २४७, कि कारणं ?  विसंजोयणापुत्यसंजोगणवकबंधसमयपबद्धाण मंतोसुहृत्त- 
मेताणघुवरि सेसक्सायाणमघापवत्तसंकममुकड्णापडिभागेण पडिच्छिय सम्मत्तपडिल॑मेण 
बेछावद्टिसागरोबमाणि परिहिंडिय तप्पज्जवसाणें विसंजोयणाएं उवद्टिदस्स अधापवत्त- 
करणचरिमसमण विज्ञञादसंकमेणेद्सस जहण्णसामित्त जाद॑। सम्मामिच्छत्तस्स पुण बे 
छावट्विसागरोवमाणि सागरोवमपुप्तत्त च परिममिय दीहुब्वेल्लणकालेण उच्बेल्लेमाणस्स 
दुचरिमद्टिदिखंडयचरिमफालीए उच्वेल्लणभागहारण जहण्णं जादं। तदों उब्वेल्लण- 
भागहारमादप्पेणण्णोण्णब्भत्थरासिमाहप्पेणप. च.सम्मामिच्छत्ततलादो एदमसंखेज्ज- 
गुणं बाद । 

& कोहे जहफ्णपदेससंकसो पिसेसाहिओ । 

& मायाए जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& लोहे जहएणपदेससंकरो विसेसाहिओ । 

$ २४८, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

& मिच्छुसे जह॒फ्णपदेससंकमो असंस्वेज़गुणो । 

$ २४६, कि कारणं; अर्गताणुबंधीणं विसंजोयणापुव्वसंजोगेणण्रकबरंधस्सुवरि अधा- 
पवमभागद्वारेण पडिच्छिदसेसकसायदव्यस्सुकड॒णापडिभागेण  बेछाव्टिसागरोबमगालणाए 

# उससे अनन्तानुबन्धीमानका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा हे । 

६ २४७. क्योंकि विसंयोजनापूर्वक संयोग होने पर अन्तमु हूते कालके भीतर जो नवकबन्धके 
समयप्रबद्ध प्राप्त द्वोते हैं उनके ऊपर शेष कपायोंके अध:प्रवृत्तसंक्रमको उत्कपेणके प्रतिभागरूपसे 
निक्षिप्त करके सम्यकत्वकी ग्राप्ति द्वारा दो छघासठ सागर काल तक परिश्रमण करके उसके अन्‍्तमे 
बविसयोजनाके लिए उपस्थित हुए जीवके अधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा 
इसका जघन्य स्वामित्व हुआ है। परन्तु सम्यग्मिथ्यात्वका दो छघासठ सागर ओर सागरप्थकत्त 
काल तक परिभ्रमण करके दी उद्देलनाकालके द्वारा उद्धलना करनेवाले जीवके हविचरम स्थिति- 
काण्हफकी अन्तिम फाक्षिके प्राप्त दोने पर उद्वलनाभागद्वारके आश्रयसे जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ 
है, इसलिए उद्वललनाभागद्ारके माद्दात्म्यश ओर अअन्योन्याम्यस्तराशिके माहात्म्यवश सम्यग्मि- 
थ्यात्वके द्रव्यसे इसका द्रन्‍्य असंख्यातगुणा द्ो गया है । िशे 

# उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधषका जघन्य प्रदेशर्सक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अनन्तानुबन्धीमायाका जपन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धीलोमका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे | 

$ २४४. ये सूत्र सुगम हैं । 

% उससे मिथ्यालका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

६ २४६, क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंका 2 ली बा जीव नवकबन्धके ऊपर अघः- 
प्र्तभागद्वार ढारा प्राप्त हुए शेष कथायोंके द्वव्यके दाररूप प्रतिभागके 
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जहण्णसामित्त जादमेदस्स पृण अधापवत्तमागहारेश विणा कम्मट्टिदिजह०्णसंचयादों 
उकड्डिददव्वस्स सादिरेयबेछावर्धिसागरोबमाणमघड्टिदिगालणाए जहण्णभात्रों संजादो 
तेण कारणेणाणंताणुबंधिलोभजहण्णपदेससंकमादोी मिच्छतजदण्णपदेससंकमो असंखेज्ज- 
गुणो णेंदं॑ घडदे; मिच्छत्तस्सेवाणंताणुब्ंधीणं बेला वह्विसागरोबमबद्दिब्धूदसागरोबम- 
पुधत्तमेतकालगालणाभावादों । ण, सागरोबमपुधत्तकालपडिबद्धण्णोण्ण्ब्भत्थरासीए अधा- 
पबत्तभागह्रादो असंखेज्जगुणहीगत्तावलंबशेण प्रयदप्पाबहुअसमत्था्ं वि जुत्तिमंतयं । 
उच्बेल्लणकालब्मंतरणाणागुणहा णिसलागण्णोण्णव्भत्थरासीदो वि असंखेजगुणदवीणस्स तस्स 
सागरोवमपुधत्तपडिबद्धण्णोण्णव्भत्थरासीदों असंखेज्जगुणतविरोहादों। तम्हा जद्दावुत्तेण 
णाएण हेडुबरि णिप्रदेयव्वमेदेणप्पावहुएणे त्ति ! ण एस दोलो, अण॑तामुधंधी्ण मिच्छत्त- 
भंगेण सागरोवमपुधत्तं गालिय विसंजोयणाए अब्मुट्टिदम्मि जहण्णसामित्तावलंबणादों । 
ण सागरोबमपुधत्तपरिब्भमणडं बेछावरट्टीणमवसाणे मिच्छत्तश्ववणमंतस्स सेसकसाएंद्वितो 
अधापवत्तसंकमेण. बहुद॒व्वपडिच्छणम्रेत्थासंकणिज्ज; तस्स वयाजुसारित्तब्भुवगमादों | 
ण सामित्तसुत्तेण सह विरोहों तिं; तत्थ सागरोब्रमपुधत्तणिदेसाभाव वि. एदम्हादों वेब 
तदत्थित्तसमत्थणादों । 
आशअयसे दो छुम।सठ सागर काल तक गलने पर जघन्य स्वामित्व प्राप्त हुआ हे परन्तु इसका 
अध:मबृत्त भागद्दारके बिना क्मेस्थितिके भीतर हुए जघन्यसं॑चयमेंसे उत्कर्षणको प्राप्त हुए द्रब्यको 
साधिक दो छपासठ सागरप्रमाण काल तक अधःस्थितिके द्वारा गलाने पर जघन्यपना प्राप्त हुआ 
हैं। इस कारण अनन्तानुबन्धीलोभके जघन्य प्रदेशसंक्रमसे मिथ्यात्कका जघन्य प्रदेशसंक्रम 
श्रस॑ख्यातगुणा है । 

शंका---यदद अल्पबहुल धटित नहीं द्वोता, क्योंकि मिथ्यालके समान अरनन्तानुबन्धियोंका 
दो छघासठसागरके बाहर सागरप्रथक्त्व काल तक गलन नहीं होता ) यदि सागरपथक्त्वकालसे 
सम्बन्ध रखनेवाली भ्रन्योन्याभ्यस्त राशि अध:ःप्रवृत्तभागद्दाससे असंख्यातगुणी हीन है इस बातका 
अबलम्बन करनेसे प्रकृत अ्रल्पवहुत्वका समर्थन किया जाय सो ऐसा करना भी युक्तियुक्त नहीं है, 
क्योंकि उद्वेलनाकालके भीतर प्राप्त हुई नानागुणद्वानियोंकी अन्योस्याभ्यस्त राशिसे भी असंख्यात- 
गुरेद्दीन उसके सागरपथक्त्वकालसे प्रविबद्ध अन्योन्याभ्यस्त राशिसे असंख्यातगुणे दानेका 
बिरोध है | इसलिए यथोक्त न्‍्यायके अनुसार इस अल्पवहुत्वकी नीचे-ऊपर निक्षिप्तर करना चाहिए ( 

समाधान---यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि मिथ्यात्वके समान सागरप्थक्‍त्व काल तक 
गलाकर अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजनाके लिए उद्यत होने पर जघन्य स्वामित्वका अवलम्बन 
किया है | यदि कोई ऐसी आशंका करे कि सांगरप्रथक्त्व काल तक परिभ्रमण करनेके लिए दो 
छुपासठ सागर कालके अन्तमें मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवके शेष कषायोंमें से अधःप्रवृत्तसंक्रमके 
द्वारा बहुत द्रव्य संक्रमित दो जाता दे सो यहाँ पर ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है, क्योंकि 
आयको क्ययके अनुसार स्वीकार किया है । इससे स्वामित्व सूत्रके साथ षिरोध आता दे यह कददना 
भी ठीक नहीं है. क्योंकि स्वामित्व सूत्रमें य्याप सागरप्रुथक्त्वका निर्देश नहीं दें तो भी इससे ही 
रुख के अस्तित्वका समथेन द्वोता दे । 
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& अपचक्खाणमाणे जहप्णपदेससंकमो असंख्ेजगुणों | 

$ २५०. कुंदों ? बेछावद्धिसागरोवमपरिव्भमणेण विणा लद्धजहण्णमावादों । 

& कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& सायाए जहरण्णपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

& लोहे जहृणणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& पच्क्‍्खाणमाणे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& कोहे जह॒फ्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

&9 भायाए जहण्णपरदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& लोभ जहरएणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २४१, एत्थ सब्वत्थ विसेसपमाणमात्रजि० असंखे० भागेण खंडिदेयखंडमंत्त | 

&9 णवुंसयवेदे जहएंणपदेससंकमो अणंतगुणा। 

$ २४२. जइबि तिपलिदोव्रमाहियवेछावड्टिसागरोत्माणि परिगालिय णबुंसयत्रदस्स 
जदण्णसामित्त जादं, तो वि पुज्विल्लदव्वादो अणंतगुणमत्र णबुंसयवददव्य॑ं होई; देसघाह 
पडिमारगियत्तादो । 

49 इत्यिवेदे जहण्णपदेससंकमो असंस्तरेज़ गुणों | 

# उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
नस 8 २५०. क्योंकि दो छथासठ सागर काल तक भ्रमण किये बिना इसका जधन्यपना प्राप्त 
होता हैं | 

# उससे अप्रत्याख्यानक्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम तिशेप अधिक है । 

# उससे अप्रत्यास्यानमायाका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष भ्भिक है । 

# उससे अग्रत्याख्यानलोमका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

% उससे प्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे प्रत्याख्यानक्राधका जघन्य प्रदेशसंक्रम निशेष अधिक हैं । 

# उससे प्रत्याख्यानमायाक्रा जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

# उससे प्रत्याख्यानलोभका जघन्य ग्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

8२४१. यहाँ पर सवेत्र विशेष अधिकका प्रमाण आवलिके असंख्यातवें भागसे भाजित 
कर जो एक भाग लब्ध आवे उतना है । 

# उससे नपृ सकवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा हैं । 

६ २५२, यद्यपि तीन पल्‍्य अधिक दो छुबासठ सागरकों गलाकर नपुंसकवेदका जघन्य 
स्वामित्व उसन्न हुआ दें तो भी पहलेके द्रब्यसे नपुंसकवेदका द्रव्य अनन्तगुणा द्वी हैं, क्‍योंकि प्रति- 
भास दोकर इसे देशधातिका द्रव्य मिला दे । 

# उससे ख्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यात गुणा हे । 


नि 


बा० ४८ ] उत्तरपय्िपदेससंकमे श्रष्पायहुआं ७६ 


8 २५३. कुदो ? जज॒ंतबपेटअहण्णलामिपस्से. वित्थिपेंदअहध्ण॑सौमिकस्स तिसु 
पलिदोजमेस परिब्भमसाभावादों । 

& सोगे जहरुणपदेससंकमों असंस्वेश्गुणों । 

$ २५४. कुदो ? इत्यिवेदनहण्णसामियस्सेव पयदजहण्णताधिकश्स बेठावह्ि- 
सागरोबमाणमपरिब्ममणादो । 

& अरदोए जहण्णपदेससंकर्मों विसेसाहिओ । 

$ २४४, कुदो ? पयडिविसेसेशेव संव्यकालमेद्सिमण्णोण्णं पेक्लखिऊण सब्वत्य 
विसेसहीणाहियभावेणावद्ठा णदंसणादो । 

& कोहसंजलण जहए्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो 

५६, कुदो ? विज्ञञादमागहारोब्हिददिवड्ुगुणहाणिमेतेडन्दियसमयपतरद्भेहितो 

अधापत्त्तमागहारों वह्दपंचिदिय समयपबद्धस्पासंखेज्जगुणतक्लंभादों | 

49 माणसंजलणे जहर्णपदेससंकमो विसेसाहिओं । 

$ २५७, क्िंकारणं ९ कोहसंजलणदव्यसेयसमयपद्ठस्स चउब्भागमेत | माणसंजलण- 

व्य॑ पुण तत्तिभागमत्त, तेण विसेसाहिय॑ जाद॑ । 
& पुरिसवेदे जहएणपदेससंकमा विसेसाहिओ । 
8 २५८. कुंदों ! समयपवद्धदुभागपमाणत्तादी । 


६ २४३. क्योंकि नपुंसकवंदके स्वामीके समान ख्रीवदका स्वासी तीन पल्यके भीतर परि- 
अमण नहीं करता । 
# उससे शोकका जधघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 
६ २४४. क्योंकि ख्लीवदुके जथस्य स्वरामीके समान प्रकृत जबन्य स्वामी दो छुपासठ सागर 
कालके भीतर परिश्रमण नहीं करता । 
# उससे अरतिका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 
२४५. क्योंकि प्रक्ृतिविशयके कारण ही सवंदा इनका एक दूसरेको देखते हुए सकेन्र 
विशेषहीन अ्रधिक रूपसे अवस्थान देखा जाता है । 
# उससे क्रोधसंज्बलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंगू्यातगुणा है । 
8२५६. क्योंकि विध्यातमागहारसे भाजित डेढगुगहानिमात्र एकेन्द्रिय सम्बन्धी समयग्रबद्धोंसे 
अघ:प्रवृत्तमागहारसे भाजित पद्न निद्रयसम्बन्धी समयप्रबद्ध असंम्न्यातगुणं उपलब्ध होते हैं 
# उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
६ २५७, क्योंकि ऋषघसं ज्वलनका द्रव्य एक समय प्रबद्धके चौथे भागप्रमाण हैं। परन्तु 
मानसंज्जलनका द्रव्य उसके तृतीय भागप्रमाण है, इसलिए यह उससे विशष अधिक है | 
# उससे पुरुषबदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ! 
६ शप८, क्योंकि यह समयप्रबढ़के द्वितीय भागप्रमाण दे । 


र्८० जयघवल्ासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


4& मायासंजलणे जहरणपदेससंकमो पिसेसाहिओ । 
६ २४६, कुदो १ दोण्हं पि समयपबद्धमाणताबिसेसे वि णोकसायमागादों कसाय- 
भागस्स पयडिगिसेसमेत्तेणाहियत्तदंसगादो । 
&9 हस्से जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणो । 
६ २६०, कुदो १ अधापत्रत्तमागद्दारो वह्डिंददिवड्युणदाणिमेत्तेइदियसमयपबद्धेसु 
असंखेज्जाणं पंचिदियसमयपबद्धाणमुत्रलंभादों । 
& रदीए जहफ्णपदेसंसंकमों विसेसाहिओ । 
४ २६१, केतियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण । 
& दुगुंद्माए जहएणपदेससंकमों संस्वेज्गुणो । 
$ २६२, कुदो ! हस्परदिपडितक्खबंधकाले वि दूगु छाए बंधरसंगवादों । 
& भए जहरण्णएपदेससंकमो पिसेसाहिओ । 
$ २६३. कुदो ? पयडिविसेसादो । 
& लोमसंजलणे जरहरण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
$ २६४. केतियमेत्तेण ? चउब्म्रागमेत्तेण। कुंदो ! गोकसायपं चभागमेत्तेश मयदव्वेण 
कसायचउन्मागमतलोहसंजलगजहण्णमंकमदव्ये ओवड्िद सचउब्भागेगरवागमदंसगादों । 


# उससे मायासंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हूं । 

8 २५६. क्योंकि दोनोंके ही समयप्रबद्धोंके प्रमाणमें विशेषताके नहीं होने पर भी नोकषायके 
भागसे कषायका भाग प्रकृतिबिशेष दोनेके कारण श्रधिक देखा जाता है । 

# उससे हास्यकों जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 

8 २६०, क्योंकि अ्रधःप्रवृत्तमागद्दारसे भाजित डेढ़ गणहद्ानिप्रमाण एकेन्द्रिय सम्बन्धी 
समयप्रबद्धोंमि असंख्यात पत्चेन्ट्रियसम्बन्धी समयग्रबद्ध उपलब्ध द्वोते हैं । 

# उससे रतिका जपन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 

8 २६१. कितना अधिक हैं प्रकृति विशषमात्र अधिक है । 

# उससे जुगुप्साका जधन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हे । 
$ २६२. क्योंकि हास्य ओर रतिकी प्रतिपक्ष प्रकृतियोंक बन्धके समय भी जुगुप्साक। बन्ध 
सम्भव है । 

# उससे भयक्रा जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २६३. क्योंकि यह प्रकृति विशेष है। 

# उससे लोभसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

8 २६४. कितना श्रधिक है ? चतुथे भागमात्र अधिक है, क्‍योंकि नोकपायोंके पाँचवें भागमात्र 
भयके द्रव्यसे कपायोंके चतुर्थ भागमात्र लोभसंजलनके जबन्य संक्रमद्रव्यकयों भाजित करने पर 
चतुर्थभागके साथ एक पूर्णाइुफी आप्ति देखी जाती दे (2>९०३०८६८३5१३ )। 


गा० पद ) उत्तरपयबिपदेससंकमे श्रप्पावहुर्श रेप१ 
६ २६५. एवमोघप्पाबहुं परूतिय संपह्ि आदेसपरूवणाएं णिरयगहपदड़िबद्धमप्पा- 


बहुअं कृणमाणों सुत्तपबंधमुत्तरं मणह । 

& णिरयगईए सब्वत्थोदों सम्मत्ते जदृण्णपदेससंकमों । 

६ २६६, सुगम | 

&9 सम्मामिच्छुसे जहण्णपदेससंकमो असंस्वेज्जगुणो । 

$ २६७. एद॑पि सुगम, ओघम्मि परूतिदकारणत्तादों । 

$ अण॑ताणुबंधिमाणे जहरुणपदेससंकमो असंखेज्जगुणो | 

8 २६८, एत्थ वि कारणमोघपरूवणाणुसारेण वत्तव्य॑ । 

&9 कोहे जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& सायाए जहरुणपरदेससंकमो विसेसाहिओ-। 

&9 लाभे जहएणपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

॥ २६६, एद्राणि तिण्णि वि सुत्ताणि सुत्रोहाणि । 

&8 मिच्छुसते जहण्णपदेससंकमा अरूंसेख्रगुणो। 

$ २७०, दोण्डमेदेसि जइति थेत्रण तेत्तीससागरोवर्मेच्गोबुच्छागालणेण सम्मा- 
इंट्टिचरिमसमयम्मि विज्ञादसंक्मेण जहण्णप्रामित्तमबिसिईं तो प्रि पुब्विल्लादों एंड- 
स्सासंखेज्जगुणतमविरुद्धं, अधापवत्तमागहारसंभव्रासंभ्वं कय विसेसोवत्तीदों । 


$ २६५, इस प्रकार आ्राव्र अन्पवहुलका कथन करके अब आदेश अल्पबहुत्वका कथन 
करन पर नरकगतिसे सम्बद्ध अत्यवहुत्वको करने हुए आगेका संत्रप्रबन्ध कहते हैं-- 

# नरकगतिमें सम्पक्त्का जघन्य प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक हे । 

$ २६६. यह सूत्र मुगस है. ! 

# उससे सम्यम्मिथ्याखका जपन्य प्रदेशसंक्रम असंग्व्यातगुणा है । 

$ २६७, यह भी मुगम है, क्योंकि ओधवप्ररूपणाके समय इसके कारण॒का कथन कर आये हैं। 

# उससे अनन्तानुत्न्धीमौनका जपन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 

$ २६८. यहाँ पर भी कारणका कथन ओघमप्ररूपण।के अनुसार कहना चाहिए। 

# उससे अनन्तानुतन्धी क्रोधका जधघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं | 

# उससे अनन्तानुबन्धी मायाका जम्न्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

# उससे अनन्तानुवन्धी लोगका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

8 २६६. ये तीनों ही सूत्र सुबाध हें । 

# उससे मिथ्यात्रका जघन्य प्रदेशसंक्रम अगंख्यातगुणा है । 

६ २७०, इन दोनोंका ही यद्यपि कुछ कम तेतीस सागरप्रमाण गोपुच्छाओंके गलानेसे 
सम्यम्टए्टिके अन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा जबरन्य स्वामित्व अवस्थित हैं ता भी पहलेसे 
यह असंख्यातगणा है इससें कोइ विरोध नहीं आता, क्यांकि अवःप्रवृत्तमागहारकी सम्भावना 
ओर असस्भावनाके निर्मित्तसे यह विशेषता बन जाती दे । 

३६ 


श्पर जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


& अपचक्लाणमाणे उक्कस्सपदेससंकमो असंखेजर णो । 

६ २७१, कि कारण ! खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंत्‌ण णेरइएसुप्पण्णपटमसमए 
अधापवत्तसंकमेरोदस्स सामित्तावलंबणादो । 

& कोहे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& मायाए जहरणपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& लोभ जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ | 

& पच्रक्वाणमाणे जहएणपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

89 कोहे जह॒एणपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& मायाए जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

& लोमे जहरणपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

६ २७२, एल्थ सब्वन्थ विसेसपरमाणमाबलि० ” असंखे ०मागपडिमागियमिदि 
घेतवय | 

&9 इस्थिवेदे जहण्णपदेससंकमों अणंतगुणो । 

६ २७३, जह वि सम्मततगुगपहम्मे णिल्थ्रीवेदस्स अंधबोच्छेदं कादण तेतीससागरो- 
बमाणि देखणाणि गालिय विश्शादसंकमेंग जहण्णसामित्त जादं | तो वि देसघरादिमाह- 
प्येणाणंतगुणतमदस्स पुष्लिल्लादो ण विरुज्कदे । 


# उससे अप्रत्याख्यानमानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हैं । 
६ २७१. क्योंकि ज्ञपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर नारकियोंग उत्पन्न दवोनेके प्रथम समयमें 
अध:प्रवृत्तमक्रमके द्वारा इसके स्वामित्वका अवलम्बन किया गया है । 


# उससे अप्रत्याव्यान क्रोधका जथन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अप्रत्याख्यान मायाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे अप्रत्याख्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है। 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान मायाक्रा जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान लोमका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २७२. यहाँ पर सर्वत्र विशेष का प्रमाण आव्रलिके असंख्यातथें भागका भाग देने पर जो 
लब्ध आावे उतना लेना चाहिए | 

% उससे ख्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तगुणा है । 

कर यद्यपि सम्यक्लगुणके माहात्म्यवश खीवेदकी वन्धव्युच्छित्ति करके उसके साथ 
कुछ कम तेतीस सागर गलाकर विध्यातसंक्रमके द्वारा जघन्य स्वामित्व हुआ दे तथापि देशधाति 
होनेके माद्ात्म्ययशा इसका पूछ प्रकृतिके प्रदेशसंक्रमसे भ्रनन्तगुणा होना विरोधको नहीं आप्त होता । 


गां० ४८ ] उत्तरपयरडिपदेससंकमे अप्पायहुआं रपर 


& णबुंसयवेदे जहएंणपदेससंकमा संस्वेज्ञगुणा। 
8 २७४, कुदों ! बंधगद्धावसणेदस्स तत्तो संख०गुणत्तं पड़ि विरोह्ाभावादों । 
& पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमा असंख्वेज्जगुणो। 
$ २७५, कुंदी ! खबिदकम्मंसयलक्खणेणागंतृण णरइश्सुपण्णस्स पड़िवक्ख- 
बंधगद्धामेत्तनलणेण पुरिसवदस्स अधापवत्तसंक्मणिब्ंघणजहण्णसामित्तावलंसादो । 
(9 हस्से जहण्णपरदेससंकर्ों संखेज्जगुणोा । 
$ २७६. कुदो ? पुरिसवेदबंधगद्धादो हस्सग्इंधगद्धाए संखेज्जगुणकमेणावद्ठाण- 
दंसणादो | 
& रदीए जहए्णपदेसंसंकमो विसेसाहिओ। 
$ २७७, पयडि विसेसमत्तेण। | 
& सोगे जहरणपदेससंकर्ो संस्वेत्जगु ० ।' 
$ २७८, कुदो १ बंधगद्धापडित्रद्धयुणगारस्स तहाभावेव्॒लंभादों | 
&9 अरदीए जहण्णपदेस संकमो विसेसाहिओ । 
६ २७६, केत्तियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेसेण । 
& दुगंदाए जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
$ २८०, केतियमेत्तेण हस्सरदिवंधमद्धा पडिबद्धसंखेज्जदिभागमेत्तण । 


# उससे नपु सकवदका जथन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हैं । 

६ २७४. क्योंकि बन्धककालके वशसे इसके उससे संख्यातगुण हानेम विश नहीं आता । 

% उससे पृरुषबदका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंग्व्यातगुणा है । 

8 २५५. क्योंकि क्षपितकमांशिक लक्षणस आकर नारकियोंम उत्पन्न हुए जीवबके प्रतिपक्ष 
बन्धककालके गलनेसे पुरुपवदके अधःप्रवृत्तसंक्रम निमिशक जघन्य स्वामित्व उपज्ृब्ध होता हूँ । 

# उससे हास्यका जधन्य प्रदशसंक्रम संख्यातगुणा है | 

६ २७३. क्योंकि पुरुपवेदके बन्धक कालसे हास्य-रतिके बन्धककालका संख्यात गुणित रूपसे 
अबस्थान देखा जाता है । 

# उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

६ २७७, क्योंकि इसका कारण प्रकृति विशपमात्र है । 

# उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम संग्व्यातगुणा है । 

है २७८, बन्धक कालसे सम्बन्ध रखनेताले गुणकारकी इस प्रकारसे उपलब्धि द्वाती है । 

# उससे अरतिका जघन्य भदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

६ २७६. कितना अधिक है ? प्रकृति विशपमात्र अधिक है । 

# उससे जुगुपसाका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 


$ २८०. कितना अधिक दूं | द्वास्य-रतिके बन्धककालके संख्यात्वें आग अबिक हू । 


श्घछ जयघवलासईदे कसायपाहुड [ बँधगा दे 


& 'मए जहरणपदेससंकर्मा विसेसाहिओ । 

ह २८१. केतियमेत्तेण ? पयडिविसेसमेत्तेण । 

& माणसंजलणे जहर्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २८२. केत्तियमेत्तेण ! चउव्भागमेत्तण । 

& काहसंजलण जहए्णपदेससंकमा विसेसाहिझो । 

& मायासंजलणे जह्णपदेससंकमो विसेसाहिओ | 

& लाहसंजलए जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

$ २८३, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । एवं णिरयोघजहण्णप्पाबहुअं गयं। एसो 
चेव अपाबहुआलायो सत्तसु पुठयीसु अणुगंतव्यों, विसेसाभावादों । 

& जहा पिरयगईए तहा तिरिक्खगड्ए । 

$ २८४. सुगममदमप्यणासुत्तमपाबहुआलावगयबिसेसाभावमस्सिकण पयइत्तादों । 
तदो गणेरश्यगईए अप्पाबहुगमणणाहियं तिरिक्खगईए वि जोजेयव्यं। एवं पंचिदियतिरिक्ख- 
तिए मणुसतिए ओघभंगा । णरि मणुस्सिणीस मायासंजलणस्सुत््रि पुरिसवेदजहण्ण- 
पदेससंकमो असंखेज्जगुणो । तदो हस्से जहण्णपरदेससंक्रमों संखेजगुणो। सेसमोघभंगेण 
णेदव्य॑ । पंचि०तिरि ०अपज ० मणुसअपज्जत्एस एडदियभंगेणप्पावहअमुवारि कस्सामो। 

# उससे भयका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

६ २८१. कितना अधिक हू ? प्रकृतिविशषम्ात्र आधक है । 

# उससे मानसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है ! 

$ २८२. कितना सात्र अधिक है £ चतुथभागमात्र अधिक है | 

# उससे क्रोधसंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हैं । 

# उससे मायासंज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 

# उससे लोभसंज्वलनका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

$ २८३. ये सूत्र सुगम हैं। इस प्रकार सामान्य नार्राक्योंका जघन्य अल्पबहुत्त समाप्त 
हुआ । यही 'अल्पबहुत्वका कथन खातों प्रथिवियोपि जानना चाहिए, क्योंकि फोई विशपता नहीं है । 


# जिस मकार नरकंगतिमें हे उसी प्रकार तियश्वगतिमें जानना चाहिए । 

$ २८४. यह अपंणासूत्र सुगम है, क्योंकि अल्पबहुत्तमत पिशेषत। नहीं दे इस बातका 
आश्रय लेकर इस सूत्रकी प्रवृत्ति हुई ह | इसलिए-नरकगतमें जो अल्पवहुल् है उसे न्‍्यूनाधिकताके 
बिना तिर्यब्चग तिमें न्‍्ली लग।ना चाहिए। इसी प्रकार पव्न्चेन्द्रिय तियेब्न्वत्रिकमँ जानना चाहिए। 
मनुष्यत्रिकमें ओघके समान भंग है । इतनी विशेषता है कि सनुध्यिनियोंमें मायासंज्वलनके ऊपर 
पुरुषबेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा ६ । उससे दास्यका जधन्य प्रदेशसंक्रम संस्याव- 
गुणा है। शेप ओघभंगके साथ लें जाना चाहिए । पर्चेन्द्रिय तियेद्थ अपयाप्त और मनुष्य अप- 
यप्म जीवोमें अल्पकहुत्व एकेन्द्रियोंके समान आगे करेंगे। यत्ः यह प्ररूपणा तियेब्नबगति सामान्य 


गा० ए८ उत्तरपय डपदैससंकमे अ्रष्पायहु्श॑ श्प्प 


जैणेसा तिरिक्खगइसामण्णप्पणा देसामासिया तेणेसी सल्यो अन्थविसेसों एव्यंतब्भूदो त्ति 
दडवब्बो । संपहि देवगईए णाणतपदणायणइमुत्तरसत्तमाह-- 

& देवगईए णाणत्तं; णवुंसयवेदादो इत्थिवेदो असंस्वेज्जगणों । 

$ २८४, देवगईए वि णिरयगईमंगेणप्पाबहुअं शदव्यं | णाणत्त पृण णवुंसयवेद- 
जहण्णपदेससंक्मादी उतरे इन्थिवेदजहण्णपद्ससंकमों असंखेज्जगुणों कायव्यों त्ति। 
णिरयगईए तिरिक्खगईए च इत्थिवेदादी णबुृंसयवेदस्प संखेज्जगुणत्तोतलंभादों । कि 
कारणमेद णाणतमिदि थे वुच्चद-गबुंययवेदस्प तिपजिदीशमि्स गलिदमेसस्स वेडाबट्ठि- 
सागगोवमपरिष्भमणेण देवगईए जहण्णसामित्त | इत्थिवेदस्स पुण तिवलिदोवमिण्स अखु 
घाहटय ओपधमभंगेण बेछावद्धिसागरोउ्रमाणि गालाविय जहण्णसामित्ततरिहवणमेंदरण कारणेण 
णाणत्तमेद॑ णादव्यं । 

$ २८६. एवं गइमग्गगाए अप्यावहुअविणिण्णयं कादूण संपहि सेसप्रग्गणाणछत्र- 
लक्खणभावेणेः दिएस पयदप्पाबहुअपरूतणद्रमृत्तरं सुत्तपत्ंधमणुतननइस्सामी । 

एशंदिएसु सम्वत्थोवों सम्मत्ते जदृण्णपदेससंकमा | 

8 २८७, सुगम । 


की मुख्यतासे देशामरपक है, इसलिए यह सब अर्थ विशेष इसमें अन्तर्भत है एसा जानना चाहिए। 
अब देवगतिम नानात्वका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं --. 

# देवगतिमें इतना भेद है कि नपु सकवेदस ख्रीवेद असंसूयातगुणा है । 

६ २८५, देवगतिम भी नरकगतिके समान श्रस्पवहुत्व जानना चाहिए। परन्तु इतना भेद 
हू कि नपुंसकवदके जघन्य प्रदेशसंक्रमसे आगे ख्रीवदका जधन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा करना 
चाहिए, क्योंकि नरकगति और तियश्वगतिम शख्लीवद्स नपंसकवद संख्यातगणा उपलब्ध 
हाता है । 

शंका--नानात्वका क्या कारण है १ 

समाधान---कहते हैं--नपुंसकवदका तीन पल्‍्यकी आयुवालोंम गत्तकर जो अन्त शेष 
बचता हूँ उसके साथ दो छथासठ सागर कालके भीतर परि भ्रमण करनेके अनन्तर देवगतिम जघन्य 
स्वामिल प्राप्त द्ोता हैं। पर ख्रीवदका तीन पलल्‍्यकी आयुवाल्ोंमें उत्पन्न न कराकर ओघके 
समान दो छघासठ सागर काल गला कर जपन्य स्त्रामित्य कद्दा गया है । इस कारणसे अस्पबहुत्व 
सम्बन्धी यह भद जान लेना चाहिए। 

६ २८६. इस प्रकार गतिमा्गेशामें अल्पबहुत्वका निर्णय करके अब शेपमार्गशाओंक उप- 
लक्षणरूपसे एकन्द्रिययॉम प्रकरतअल्पबहुलका कथन करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धको 
बतलाते हैं-- 

# एकेन्द्रियोंमें सम्यक्लका जघन्प प्रदेशसंक्रम सबसे स्तोक हैं । 

६ २८७, यह सूत्र सुगम हैं । 


श्८६ जयघवलास हिंदे कसायपाहुट ( धधगा ६ 


689 सम्मामिच्छुत्ते जह॒णणपदेससंकमो असंखेजगुणो । 

$ २८८. सुगममेदमाधघादाी अविसिट्ठ+रणपरूवणत्ताद । 

$ अणंताणुबंधिमाणे जहएणपदेससंक्मा असंस्वेघ्गुणो । 

$ २८६, कुदी ? अधापतत्तमागहाखस्गण.. खंडिददिव्डगुणहाणिमेत्तजहण्ण- 
समयपबद्धपमागत्तादों | तं पि कुदों ? विसंजोयणापृव्यसंजोगेण सेसक्साएडितो अधा- 
प्रत्संक्मंग पड़िच्छिदखतिदकम्म॑सियदव्बंग सह समयातिरेहेण सब्यलहुमइ दिएसप्प- 
एणस्स पट्मसमए अधापवत्तसंक्रमण पयदजहण्गसामित्तावलंबणादों । 

& कोहे जहए्णपदेससंकमोा विसेसाहिओ । 

& मायाए जहएएपदेससंकर्मा विसेसाहिओ | 

& लाहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २६०. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि | 

& अपचक्खाणमाणे जहण्णपदेससंकमो असंखेज्जगुणों | 

$ २६१, कुदो ! खब्दकम्म॑सियलक्खशणागंतृ०. दिश्ड्गुणहा णिमेत्तजहण्ण- 
समयत्रद्धेहि सह एड दिएसुप्पण्णपठमसमण अधापत्रत्तसंकमण पडिलद्ध जहण्णभावत्तादों । 
एत्थ गुणगारों अधापत्त्तभागहारमेत्तो | 

# सम्यम्मिथ्यात्वका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है । 

ह २८८. यह सूत्र सुगम हैं, क्योंकि इसके कारणका कथन ओघके समान ही है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा है | 

$ २८६. क्योंकि बह अध:प्रवृत्तमागहारके वर्गसे भाजित डे गुणहानिसात्र जघन्य समय- 
प्रबद्धप्रमाण है । 

शंका--+६ भी कैसे ? 

समाधान---ह्योंकि विसंयाजनापूर्षक संयोगके कारण शेष कपायोमे से अधःफूत्त संक्रम 
प्राप्त हुए क्षपित कर्मा शिक द्रव्यके साथ यथात्रिधि अनि शीघ्र एकेन्द्रियोम उत्पन्न हुए जीव्रक प्रथम 
समयम अधःमप्रवृत्त संक्रमके द्वारा प्रकरृत जधन्य स्वामित्वका अवलम्बन किया गया है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । ' 

# उससे अनन्तानुबन्धी मायाक्रा जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे अनन्तानुबन्धी लोभका जथन्य प्रदेशसंक्रम व्शेष अधिक है | 

8 २६०. ये सूत्र सुगम हैं । 

# उससे अप्रत्याख्यान मानका जघन्य प्रदेशसंक्रम असंख्यातगुणा हे । 

$ २६१. क्योंकि ज्षपतकर्मा शिक लक्षणसे आकर डढ़ गुणद्वानिमात्र जपन्य समयप्रबद्धों 


के साथ एक-न्द्रियामे उत्पन्न धानेके प्रथम समयमे अध: प्रदृत्तसंक्रमके द्वारा जघन्यपनेकी प्राप्ति होती 
है । यहाँ पर गण॒कार अधःप्रश्तत भागद्वार प्रमाण दे । 


गा० ध८ | उत्तरपयडिपदेशसंकमे अ्रप्पावहुआं र्‌ट७ 


& कोहे जहणणपदेससंकमो विसेसाहिओ। 

& मायाए जहरुणपवेससंकमो पिसेसाहिओ । 

& लोमे जहृण्णपदेससंकमोी विसेसाहिओ । 

& पच्चक्खाणमाणे जहए्णपदेशसंकमो विसेसाहिओ । 
& कोहे जहरणपदेससंकमो विसेसाहिओ [* 

&9 मायाए जशृण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 

& लोभे जहृणणपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

$ २६२. एदाणि सुत्ताणि पयडिविसेसमेत्तकाराग-भाणि सुख्माणि । 
& पुरिसवेदे जहण्णपर्देससंकमों अणंतगणो । 

3 २६३, कुदी ? दसघादिकारणावेकिवत्तादों । 

& इत्थिवेद जहृणणपदेससंकमो संस्वेजगुणा। 

६ २६४. कुदो १ बंधगद्धावसेण त/वदिगुणसोवलंभादो । 

& हसस्‍्से जहृएणपदेससंकमो संस्वेज्जगुणो । 

$ २६५, एव्य वि बंधगढ़ावगेण संसलेजगुणत्तसिद्धी दडूब्या ! 

49 ग्दीए जहणणपरदेससंकमोी विसेसाहिओ | 


% उससे अप्रत्याख्यान क्रोधका जपन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
# उससे अप्रत्याव्यान मायाका जपन्य प्रदेशसंक्रम त्िशेष अधिक है । 
$ उससे अप्रत्यागग्यान लोभका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 
% उससे प्रत्याग्व्यान मानक जघन्य प्रदेशसंक्रम शिशेष अधिक है । 

# उससे प्रत्याख्यान क्रोधका जघन्य प्रदेशसंक्रम व्रिशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यान मायाक्रा नधन्य प्रदेशसंक्रम त्ेशेष अधिक है । 
# उससे प्रत्याख्यान लोमका जघन्य श्रदेशसंक्रम त्रशेष अधिक है | 

8 २६२, इन संत्रामिं प्रकृति विशेषमात्र कारणा गणित है, इसालए ये सुगम हैं । 
$ उससे पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम अनन्तग्रुणा हैं । 

६ २६३, क्योंकि इसका कारण देशप्रातिपन। है । 

# उससे ख्रीवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम संस्यातगुणा है । 

६ २६४. क्योंकि बन्धककालव॒श उतने गुरंकी उपलब्धि होती हैं । 

# उससे हास्यका जधन्य प्रदेशसंक्रम संख्यातगुणा हे | 

8 २६५. यहाँ पर भी वस्धक कालवश संख्यानगुण की सिद्धि जान लेनी चाहिए | 
# उससे रतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक हे । 


रघप जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ २६६, पयडिविसेसव्सेण विसेसाहियत्तमेत्थ दड्व्बं । 
9 सोगे जहृण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 
8 २६७, दुद़ो ! पुव्यिल्लबंधगढ़ादो संखेज्जगुणबंधगद्धाए संचिददव्वाणुसारेण 
संकमपव॒तिअब्भुवगमादो । 
& अरदीए जहृण्णवदेससंकमो संस्वेज्जगुणो । 
, २६८, पयडिविसेसमचमत्थ कारणं | 
& णवु सयवेदे जहृण्णपदेसंसंकमो विसेसाहिओ । 
8 २६६, केत्तियमेत्तेण ? . इत्थिपुरिसवेदबंधगड़ापरिसुद्धहस्सरदिबंधगद्भापडिबवद्ध- 
संचयमेत्तण | 
& दुगुंजाए जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
६ ३००. केतियमत्तेण ! इत्थिपुरिसवंदबंधगद्धासंचयमेत्तेण । 
89 भए जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिओ | 
$ ३०१, केत्तियमेत्तो त्रिसिसो ! पयडिविसेसमेत्तो । 
69 माणसंजलण जहरण्णपदेससंकमां विसेसाहिओ । 
६ ३०२. केतियमतो विसेसो ! चउब्भागमेत्तो । 
& काहे जदृणणपदेससंकमो विसेसाहिओ | 


6 २६६. प्रकृति विशष होनेके कारण यहाँ पर विशप अधिकपना जान लेना चाहिए । 
% उससे शोकका जघन्य प्रदेशसंक्रम संग्व्यातमुणा हे । 
६ २६७, बर्योकि परव प्रक्रतिके वन्धक कालसे संख्यातगुर बन्‍्थक कालमें सश्चित हुए ठरव्यके 
- अनुसार संक्रमकी प्रश्नुन्ति स्वीकार की गई है । 
# उमसे अरतिका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
$ २८. प्रक्रति विशषमात्र यहाँ पर कारण हैं । 
# उससे पुरुपवेदका जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
६ २६६. कितना अधिक है स्त्रीवेद ओर पुरुपवेदके बन्धककालसे न्यून द्वास्य रतिके 
बन्धक कालके भीतर जितना सब््बय होता हैं उतना अधिक है । 
%# उससे जुगुप्साका जधन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 
६ ३००. कितना अधिक हैं ? खीवेद-पुरुषवेदके बन्धककालमें हुआ सद्बयमात्र अधिक है । 
# उससे भयक्रा जघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है | 
8 ३०१. विशेषका प्रमाण कितना है  प्रकृतिविशेषमात्र विशेषका प्रमाण हैं। 
# उससे मान संज्वलनका जघन्य प्रदेशसंक्रम त्रशेष अधिक हैं । 
६ ३०२. विशेषका प्रमाण कितना है ? चतुथे भागमात्र विशेषका प्रमाण है । 


# उससे क्रोधसंज्वलनका जथघन्य प्रदेशसंक्रम विशेष अधिक है । 


पा० घ८ | उत्तरपयकिपदेससंकमे भजगारो २८६ 


& मायाए जहए्णपदेससंकमो विसेसाहिआ | 

&9 लाहे जहृएणपदेससंकमा विसेसाहिओ । 

$ ३०३, एदाणि मुत्ताणि सुगमाणि । एवमेइ दिएस जहण्णप्पाबहुअं समस्त । एदं 
चेत्र सव्ववियलिदिए्स पंचि०तिरिक्खमणुस-अपजत्तरसु प्र विहासियव्यं, विसेसा- 
भावादों । पंचिदिण्सु ओघमभंगो । एवं जाब । 

एवं जहण्शपदेससंकमप्पाबहुअं समत्त | 
तदी चउब्रोसमणिओगद्दाराणि समत्ताणि | 

& शुजगारस्स अट्टपद । 

६ ३०४, एत्तो पदेससंकमस्स भ्रुजगारो कायव्यो; पत्तावमरत्तादों | तत्थ य ताब अट्ठपद॑ 
परूजइस्सामों ति जाणावणइ्ुमेदं सुत्त । 

& एरिंह पदेसे बहुदरगे संकामेदि स्ति उसकाविदे, अप्पदरसंकसादो 
एसो शुजगारसंकमा । 

6 ३०४. ९दस्स सुत्तस्स पदसंबंधों एवं कायब्यो । त॑ जहा--उसकाविदे अणंतर- 
विदिक तसमए अप्ययरसंकमादो थोबयरपदेससंकमादो एण्हिं बद्ठमाणसमए बहुदरगे 
बहुवयरसंखाबच्छिण्ण कम्मपदेसे संकामेदि त्ति एसो एवं लक्खणों श्रुजगारसंकमों दद्वव्यो 

# उससे मायासंज्वलनका जघन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है । 

# उससे लोभसंज्वलनका जथन्य देशसंक्रम विशेष अधिक है । 

६ ३४०३. ये सूत्र सुगम हैं । इस प्रकार एकन्द्रियोंम जघन्य अल्पबहुल समाप्त हुआ । इसे 
ही सब ब्िकलेन्द्रिय, प्चेन्द्रिय तियश्ञ अपयाप्त ओर मनुष्य अपयाप्त जीबॉमें समझ लेना चाहिए, 


क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । पर्चेन्द्रियोंमि आपके समान भड्ढ हैं। इसी अकार अनादइ्ारक 


मागणा तक जानना चाहिए | 
इस प्रकार जबन्य प्रदेश सक्रम श्रल्पबहुत्व समाप्त हुआ । 


इससे चौबीस अनुयागद्वार समाप्त हुए । 
'भज़गार अनुयागद्धार 

# अब आुजगार के अथपदका कहते हैं। 

8 ३०४. इससे आगे प्रदेशसंक्रमका भुजगार करना चाहिए, क्योंकि उसका अवसर प्राप्त हैँ । 
उसमें भी स्व प्रथम अर्थ पदका वतलाते हैं | इस प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र 
आया है । 

# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए अल्पतर संक्रमसे वतमान समयमें बहुत 
प्रदेशोंका संक्रम करता है यह भ्जगार संक्रम हे । 

6 ३०५. इस सूत्रका पदसम्बन्ध इस प्रकार करना चाहिए | यथा--“ओसक्का्विदे' श्रथात्‌ 
अनन्तर व्यतीत हुए समयमें 'अपयरसंकमादो' अथथान्‌ स्वाकतर प्रदेश संक्रमसे एण्ड अथात्‌ 
बर्तेमान समयमे “बहुद्रंगे” अथांत्‌ बहुतर संख्यासे युक्त कम प्रदेशोंके। संक्राम्नत करता दे इसलिए 

३७ 


२६० जयघधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


त्ति | कुदो उण तारिसस्स संकमभेदस्स भ्ुजगार-ववण्सो १ ण, बहुद्रीकरणं च भ्ुुजगारों 
ति तस्स तव्यवए्सोत्रवत्तीदों । 
. & ९रिंह परदेसअप्पदरगे संकामेदि ओसक्काविदे बहुद्रपदेससंक- 
सादी । एस अप्पयरसंकमो । ह 
$ ३०६, अत्रापि पूवत्रत्यद्घटना, ततो5यं सतत्राथः--इृदानीमल्पतरकान्‌ प्रदेशान्‌ 
संक्रामयतीत्ययमल्पतरसंक्रमः । कुतो5ल्पतरलमिदानींतनस्य प्रदेशसंक्रमस्य विवक्चितमिति 
चेदनन्तरातिक्रान्तसमयसम्पन्धिबहुतरप्रदेशसंक्रमपिशेषादिति | 
& आसकाविदे एण्हिंच तत्तिगे चेव पदेसे संकामेदि सि एस 
अवषिद्संकमो । 
$ ३०७, अनन्तरव्यतिक्रान्तसमये साम्प्रतिके च समये ताबत एवं प्रदेशानननाधिकान्‌ 
संक्रामयतीत्यतो5्वस्थितसंक्रम हत्युक्तं भवाति । 
& असंकमादो .संकामेदि त्ति अवफ्तव्वसंकमों । 
६ ३०८, पूवमसंक्रमादिदानीमेब्र संक्रमपर्यायमभूतपृवमाम्कन्दयतीत्यम्यां विवक्षाया- 
म्रवक्तव्यसंक्रमस्यात्मलाभ इत्युकतं भवति । अस्य चातबक्तव्यव्यपरटेशों ५वम्थात्रयप्रति- 
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'एसो' अथांत्‌ इस प्रकारके लक्षणवाला भुजगार संक्रम जानना चाहिए। 

शंका---इस प्रकारके संक्रमके भेदकी भुजगार संज्ञा क्यों है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि बहुतर करना भुजगार है, इसलिए इसकी भुजगार संज्ञा बन 
जाती हैं । 

# अनन्तर व्यतीत हुए समयमें हुए बहुतर संक्रमसे बतेमान समयमें अल्पतर 

५ हक ५ हक] 

प्रदेशोंका संक्रम करता है यह अल्पतर संक्रम हे | 

$ ३०६. यहाँ पर भी पहलेके समान पद्घटना है, इसलिए सूत्रका अथे इस प्रकार होता हे-- 
इस समय असल्पतर प्रदेशोंका संक्रमाता है, इसलिए यद अल्पतर संक्रम है । इस समयके प्रदेशोंका 
अल्पतरपना किसकी अपेक्षासे विवक्षित हैं ऐसा प्रहन होने पर कहते हैं कि अनन्तर व्यतीत हुए 
समय सम्बन्धी बहुतर अदेशसंक्रम व्रिशेषकी अपक्षासे यह बितक्षित है । 

# अनन्तर ज्यतीत हुए समयमे आर वर्तमान समयमें उतने ही प्रदेशोंकों संक्रमाता 
० 
है यह अवस्थितसंक्रम है । 

$ ३०७. अनन्तर व्यतीत हुए समयम और बतमान समयमे न्‍्यूनाधिकतासे रह्वित उतने ही 
प्रदेशोंको संक्रमाता हैँ, इसलिए यह अवस्थित संक्रम है यद्ट उक्त कथनका तालये है । 

# असंक्रमसे प्रदेशोंकों संक्रमाता है यह अवक्तव्य संक्रम हे | 

है ३०८. पहले असंक्रमरूप अवस्था थी उससे इस समय ही संक्रमरूप अभूतपुष पर्यायका 
प्राप्त दोता है इस प्रकार इस बिवक्षाके द्ोने पर अवक्तव्य संक्रमका आत्मलाभ द्वोता हे यद्द उक्त 
कथनका तात्यय है । इसकी अवक्तत्य संज्ञा अवस्थात्रयके प्रतिपादक शब्दोंके द्वारा अनभिल्ाप्य 
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पादकैरमिलापेर नभिलाप्ययादिति प्रतिपत्त्यम्‌ | 

& एदेण अड्डपदेण तत्थ समुकिस या । 

६ ३०६, एदेणाणंतरं गिद्दिद्वेगह्रपदेण भुजगारसंक्रमे पर्व णिज्जे तेरसाणियोगद्दाराणि 
तत्थ णादब्याणि भ्र॑ति समृक्तित्तणा जाब अप्याबहुए ति। तस्थ ताव सामित्तादीणमणि- 
योगद्ाराणं जोणीभूदा सम्ुक्रेतणा अधहिकीरदि लि जाणाविदभेदेण सुत्तेण। तत्थ वि 
ओषादेसमेदेण दविहणिदससंभवे ओघणिदेस ताव कुणमाणों सुत्तप्रंथशुत्तरं भणह । 

&9 मिच्छुत्तस्स भुजगार-अप्पदर-अवष्िद-अवत्त व्व-संकामया अत्थि। 

६ ३१०, मिच्छत्तस्स परदेसग्गभेदेहि चउह्दि मि पयारेद्दि संकामेंता जीवा अल्थि त्ति 
समृकिनिद होदि । तत्थेदर्सि पदाणं संभवविसयों इत्थमणुगंतब्यों | तं जहा--अड्भावीस- 
संतकम्मियमिच्छाइड्रिणा वेदगसम्भत्त पडितृण्णो पठमसमय- मिच्छत्तस्स विज्ञादेणावत्तव्य- 
संकमो होइ | पुणों विदियादिसमणसु भ्रुजगारसंकमों अबद्टिद्संकमो अप्ययरसंकमों वा 
होइ जाव आवलियसम्माइट्टि ति | तत्तो उबरि सब्पत्थ वदयसम्माइट्रिम्मि अप्ययरसंकमो 
जाव दंसणमोहकखबणाएं अपुव्यकरण परव्रिदस्स गुणस्संकमपारंभी त्ि गुणसंक्मपिसए 
सम्नस्थेत्र थ्ुजगारसंकरमो दद़व्यो । उत्रसमसम्मत्तं पृड़िवण्णस्स वि पढठमसमए अवत्तव्य- 

संकमो विदियादिसमएस श्ुजगारसंकमा जाव गुणसंक्मचरिमसमयो ज्ति | तदो विज्ाद- 
संकमत्रिसए सब्वत्थ अप्पयरसंकरमों त्ति घेचव्यं । 
होनेसे है सा यहाँ जान्‌ लेना चादिए। वि हि 

# इस अ्थंपदके अनुसार प्रकृतम समुत्कीतना कहते हैं । 

$ ३०४. एदेण” अर्थात्‌ अनन्तर निर्दिष्ट किये गये अर्थद्के अनुसार भुजगार संक्रमकी 
प्ररूपणा करने पर उसके विपयम समुत्कीननासे लेकर अल्पबहुत्व तक ये तरह अनुयोगद्वार ज्ञातब्य कै 
उनमेंसे स्व प्रथम स्थामित्य आई अनुय्ागद्वारोंका यानिभृत समुस्कीर्तना अधिकृत है यद्द इस 
सूत्र द्वारा जताया गया है । उसमें भी ओब और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश मम्भत्र होने पर 
सब प्रथम ओव निर्देशका करने हुए आगेके सूत्रप्रवन्धकों कहते हैं । 

# मिथ्यावके भ्रुजगार, अल्पतर, अवस्थित और अवक्तव्य संक्रामक जीव हैं । 

६ ३१०. मिभ्यालके प्रदेशोंके इन चार भ्रकारोंसे संक्रमण करनेवाले जीत्र हैं इस प्रकार इल 
सूत्र-द्वारा यह समुत्कीतना की गई हैं । उसमेंसे इन पदोंका सम्भव विपय यहाँ पर समझ लेना 
चाहिए। यथा--अद्ठाईंस प्रकृतियोंकी मक्तावाले मिथ्यारष्टि जी्रके द्वारा वेदकसम्यक्लके प्राप्त 
दीने पर प्रथम समयमें मिथ्यात्वका जिध्यात सँक्रमके द्वारा अवक्तव्य संक्रम होता है । पुनः 
ह्वितीयादि समयोंमें भुजगार संक्रम, अवस्थित संक्रम या अन्पत्तर्‌ मंक्रम द्वोता है । जो सम्यग्टष्टके 
एक आवलिप्रमाणु काल जाने तक द्ोता है। उसके आगे सर्वत्र बदकसम्यस्दश्टिके दशनमाहनीयकी 
क्षपणामें अपूर्वकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके गुण संक्रमके प्रारम्भ होने तक अन्‍्पतर संक्रम होता है | 
गुणसंक्रमकी अब्रस्थामें सबंत्र ही भुजगारसंक्रम जानना चाहिए। डपशससम्यक्‍त्वका प्राप्त हुए 
जीवके भी प्रथम समयमें अबक्तव्यसंक्रम होता है और ट्वितीयादि समयोमें गुणसंक्रमके अन्तिम 
समय तक भुजगार संक्रम होता हैँ । इसके बाद विध्यातमंक्रमके होने पर सर्वत्र अल्पतरसंक्रम प्रदण 
करना चाहिए । 
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& एवं सोलसंकसाय-पुरिसवेद-मय बुगुंडाणं | | 

६३११, एदेसि च कम्माणं मिच्छत्तम्सेव भ्ुजगार-अपयर-अवष्टिद-अवत्तत्वसंकामयाण- 
मत्थित्त समुकित्तियव्यमिदि मणिदं होइ। जन्थागमादो णिज्जरा थोत्रा, तत्य भ्ुजगारसंकमो, 
जत्थागमादों णिज्जरा बहुगी एयंतणिज्जरा चेव वा, तत्य अप्ययरसंकमो | जम्हि विसए 
दोण्ह॑ पि सरिसमावो, तम्हि अपन्टिद्संकमों । असंकमादों संकमों जत्थ, तत्थावततव्वसंकमो 
ति पुव्व॑ व सब्रमेत्थाणुगंतव्यं | णरि अवत्तव्यसंकमो बारसकरसाय-पुरिसवेद-मय-ुगु छाणं 
सब्वोवसामणापडिवादे अणंताणुबंधोणं च विसंजोयणा [ण] अपुब्बसंजोगे दद्ुब्यो । 

&9 एवं चेव सम्मत्त-सम्मामिच्छत्त-इत्थिवेद-णवुंसयवेद-हस्स-रह३-अरह- 
सोगाशं | णवरि अवषिद्संकामगा णएन्थि । . ु 

$ ३१२. संपह्दि शुजगार-अपदरावत्तव्वसंकामयसंमत्री एदेस सुगमो ति कट्ट अबहिद- 
संकमासंभव कि थि कारणपरूवर्ण कस्सामो। सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं हाव णावद्ठिद- 
संकमसंभव्रो; बंधसंतंधग विणा तेसिमागमणिज्जराणं सरिसीकारणो वायाभावादों । इत्यि- 
वेदादीणं मि सांतरबंधीणं सगबंधकाले श्ुुजगारसंकमो चेत्रः णिज्जरादों तत्थागमस्स 
बहुत्तोवलंसादो । अवंधकाले वि अप्पयरसंक्मो चेव; पड़िसमयं नेसि पदेसग्गस्स तस्थ 
# इसी प्रकार सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साके विषयमें जानना 
चाहिए । हि 

$ २११ इन कर्मोके मिथ्यात्वके समान भुजगार,श्रल्पतर,अवस्थित और अवक्तब्यसंक्रामर्क 
अस्तित्वका समुत्कीतन करना चाहिए यह उक्त कथनका तातपवय है। जहाँपर आगमके श्रलुसार 
निजेरा स्तोक है वहाँ पर भुजगारसंक्रम द्ोता है, जददाँ पर आगमके अनुसार निज बहुत है- 
एकान्तसे निजेरा द्दी हैं वहाँपर अल्पतरसंक्रम होता ६. जहाँपर दोनोंकी ही समानता हे बहाँपर 
अवॉस्थतसंकरम द्वोता हैं और जदँपर असंक्रम अबस्थाके बाद संक्रम है बहाँवर अवक्तव्यसंक्रम 
होता हे। इस प्रकार पहलेके समान सब यहाँ पर जानना चाहिए। इतनी विशेषता हैँ कि बारदद 
कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साका अवक्तव्यसंक्रम सर्वोपशामनासे गिरने पर ओर अनन्तानु- 
बन्धियोंका अवक्तव्यसंक्रम बिसंयाजनापृर्बक संयागके होने पर जानना चाहिए | 


# इसी प्रकार सम्यक्त्य, ख्रीवेद, नपुसकवेद, हास्य, रति, अरति और शोकके 
विषयमें जानना चाहिए । इतनी विशेषता है इनके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । 

$ २१२. अब इन प्रकृतियोंके विधयमें भुजगार,श्ल्पतर और अवक्तव्य संक्रामकोंकी जानकारी 
सुगम हैं इसलिए अवस्थित संक्रमकी अ्सम्भावनामें जो कुछ कारण हैं उसका कथन करते हैं-- 
सम्यक्त् ओर सम्यम्मिथ्यालका तो अवस्थितसंक्रम इसलिए सम्भव नहीं है, क्योंकि बन्धके 
सम्बन्धके बिना उनके आगमन और निर्ेराको एक समान करनेका कोड्टे उपाय नहीं है। स्थ्रीवेद 
आदि भी सान्तर बन्ध प्रकृतियोंका अपने बन्धकालमें मुजगारसंक्रम ही द्वोता हैं, क्योंकि वहाँ पर 
निर्जराकी अपेक्षा प्रदेशोंका आगमन बहुत देखा जाता है। अबन्धकालमें भी अस्पतरसंक्रम द्दी 
होता हे, क्योंकि प्रति समय वहाँ पर उनके प्रदेशोंकी निजेराको छोड़कर सब्म्बय नहीं पाया जाता। 
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गलणं मोत्तण संचयाणुवलद्वीदो । तदो ण तेसिमबद्टिदसंकमसंभवों त्ति | कि. कारणमेदे- 
सि बंधकाले आगमणिज्जराणं सरिसताभात्रों चे वुच्चदे--इत्थिवेद-हस्स-रदीणमेयसमय- 
शिज्जरा समयपबद्धस्स संखेज्जदिभाममेत्ती होइ। णबुंसयवदारइसोगाण॑ पि संखेज्जभागूण- 
समयपबद्धमेत्ता होई; बंधगद्धापडिभागेण संचयगोवुच्छाणमव्टाणब्भुवगमादों । आगमों 
पुण सब्वेसिमेयसमयपबरद्धों संपृण्णो लब्भदे; तकालियणक्ंधस्स णिप्यडिवक्खमेदेसिं 
बंधकाले समागमणदंसणादों । एदेण कारणेण परावत्तगपयडीणमब्रद्ठिदसंकमोी णत्थि त्ति 


[ &» 


सिद्ध पलिदो० असंखे०भागमेत्तकालं॑ णिरंतरवंधेण विणा आगमणिज्जराणं सरिस- 
भावाणुप्पत्तीदो । 
एवमोघसमृकित्तगा गदा | 

३ ९१३, आदेसेण गशोरइय० मिच्छ०-अर्णताणु ० ४ वउक०-सम्मत्त-सम्मामिच्छ- 
त्ताणमोतरं। बारमक०-पुरिसवेद-मय-दुगुछू० अन्यि भुज० अप्प० अवब्टि० । इत्थि० 
णउ'स० हस्स-रइ-अरइ-सोगाणमन्थि श्ुज" अप्प० | एवं सब्मंणशेरइयतिरिक्ख७ देवा 
भत्रगादि जावे फगेत्ज्जा त्ति पंचिंदियतिरिक्वमणुसअपज्ज० सम्म०-सम्मामि० 
तिण्पिवेद-हस्सरइ-अरइ-सेगाणमन्थि भ्रुज० अप ०। [मिच्छ ० ]सोलसक० मयदूगु 8० अत्थि 
बुज ० अप्प० अपद्ठि ०। मणुसतिएण ओघं। अणुद्िसादि सब्पद्ठा। त्ति मिच्छ ० सम्मामि ०-इत्थि- 


इसलिए इनका भी अवस्थितसंक्रम सम्भव नहीं है । 

शुंका---इनका वन्धकालमें श्रागमन और निजेरा समान नहीं होते इसका क्या कारण है (९ 

समाधान---स्त्रीवेद हास्य ओर रतिकी एक समयमें होनेवाली निजेरा समयप्रबद्धके 
संख्यातवें भागप्रमाण होती है । नपुंसकब्द, अर्रात ओर शोककी मी संख्यातवाँ भाग कम समय- 
प्रबद्धप्रमाण निर्जरा होती है, क्योंकि बन्धककालको प्रतिभाग करके सब्चय गोपुच्छाओंका अ्वस्थान 
उपलब्ध होता है । परन्तु उक्त सभी कर्मोकी आय सम्पूर्ण एक समयप्रयद्ध प्रमाण उपलब्ध द्वोती 
है, क्‍योंकि इन कर्मोंफे बन्धकालके भीतर तत्काल होनेताले नत्रकबन्धका प्रतिपक्षके बिना आग- 
मन देखा जाता है। इस कारणसे बदल-बदल कर बेधनेत्राली प्रकृतियोंका अवस्थितसंक्रम नहीं 
होता यह सिद्ध हुआ. क्योंकि पत्यके असंख्यातर्वें भाग प्रमाण काल तक निरन्तर बन्धके बिना 
आगमन और निजंराकी समानता नहीं वन सकती । 

इस प्रकार आपसमुत्कीतना समाप्त हुई । 

६ ३१३. आदेशसे नारकियोंमं मिथ्यात्य, अनन्तानुबन्धी चतुष्क, सम्यकत्व और सम्यरिमि- 
थ्याखका भज्ज ओघके समान है। बारह कपाय, पुरुपवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, श्ल्पतर 
ओर अवस्थित संक्रामक जीब हें । स्त्रीवेद, नपुंलकवेद, हास्य, रति, अरति और शाकके भुजगार 
ओर अल्पतरसंक्रामक जोक हैं। इसी प्रकार सव नारकी, तिर्यश्वचतुप्क, सामान्य देव और भवन- 
बासियोंसे लेकर नौ भंवेयक तकके देवोंमें जानना चाहिए। पद्म न्द्रिय तियेद्ल अ्रपर्याप ओर 
मनुष्य अपर्याप्रकोमें सम्यक्त्व, सम्यग्मिभ्याल्र, तीन वद, हास्य, रति, अरति और शोकके भुजगार 
ओर अल्पतरसंकामक जीव हैं. । मिथ्यात्र, सालद कषाय, भय आर जुगुप्साके भुजगार अल्पतर 
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णबुंस० अत्थि अप्प० । अर्णताणु०४-चदुणोह० अत्थि श्रुज्ञण अप्प०। बरारसक०- 
पुरिसवेद-मय-दुगु छो ० अत्थि भुज० अप्प० अवश्ठि० । एवं जाव० | 
& सामित्त | 
६ 3१४. एवं समुकितिदाणं भ्रुजगारादिपदाणमिदार्णि सामित्तमहिकीरदि त्ति अहि- 
यारसंभालणमेदेण क्रय होइ। तस्स दृविहों णिदंसो ओघादेसभेण्ण। तत्थोघेण पयडि 
परिवाडीए भ्ुुजगारादिपदाणं मित्त त्रिहाणं कुणमाणों पुर्छावकमाह । 
& मिच्छत्तसरस सुजगारसंकामओ को होह ? 
6 ३१५, सुगम । 
&9 पदटससम्मत्तमुप्पादयमाणगो पदमसमए अवत्त व्वसंकामगो । 
सेसेसु समएसु जाव गुणसंकमो ताव शुजगारसंकामगों । 
$ ३१६, पहमसम्मत्तमृयादेमाणणो तदृप्पत्तिपदमसमए मिच्छत्तस्सावत्तव्यसंकर्म 
कुणड । पुव्यमसंकंतस्स तस्स ताधे चेत्र सम्मत्त-सम्मामिच्छत्तसस्वेण संकंतिदंसणादो । 
सेसेसु पुण- विदियादिसमएस भ्रुजगारसंकामगो होदि जाब गुणसंकमचग्मिसमओ 
ति | कुदो ? पडिसमयमसंखेज्जगुणाए सेढीए गुणसंक्मेण मिच्छत्तयदेसग्गस्प तत्थ संकति 
ओर अवस्थित .संक्रामक जीब हैं । मनुष्यत्रिकम ओघके समान भज्ञ है। अनुदिशस लेकर सर्वार्थ- 
सिद्धितकके देवोंमें मिथ्यात्र, सम्यम्मिध्यात्य, स्त्रीवद और नपुंसकर्वंदके अल्पतरमंक्रम जीब हैं। 
अ्रनन्तानुबन्धी चतुप्फ ओर चार नाकपायोंक्रे मुजगार ओर अल्यतरसं +ासक जीब हैं। बारह कपाय, 
परुपवेद, भय और जुगुप्साके भुजगार, अल्पतर ओर अब्रस्थितसंक्रामक जीव हैं । इसी प्रकार 
अनाहारक मार्गणा तक जानना चाहिए | 
% अब स्वामिलका अधिकार है । 


$ ३१४. इस प्रकार जिनकी समुत्कीतना की है ऐसे स्वासित्व आदि पढ़ों का इस समय 
स्वामितल् अधिकृत है इस प्रकार इस सूत्र द्वारा अधिकारकी सम्हाल की गई है । उसका निर्देश दो 
प्रकारका है--ओब और आदेश । उनमेसे ओघकी अपेक्षा प्रकृतियोंके क्रमानुसार भुजगार आदि 
पदोंके स्तरामित्वका विधान करत हुए प्ररछावाक्यकोी कहते हैं-- 

# मिथ्यात्वका झ्ुजगार संक्रामक कौन हे ? 

8 ३१५. यह सूत्र मुगम है। 

# प्रथम सम्यकत्वक्री उत्पन्न करनेत्ाला जीत प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रामक हे । 
शेष समयोंमें गुणसंक्रमक होने तक श्रुजगार संक्रामक है | 

$ ३१६. प्रथम सम्यक्त्बकों उसपन्न करनेब्ाला जोब उसके उत्पन्न द्वोनेके प्रथम समयमें 
मिथ्यालका अ्रवेक्तव्यसंक्रम करता हैं, क्‍योंकि पहले संक्रमित नहीं दोनेब्राले उसका उस समय 
ही सम्यक्त्व ओर सम्यग्मिथ्यात्वरूपसे संक्रमण देखा जाता है। परन्तु द्वितीयादि शेष समयोंमें 
गुणसंक्रमके अन्तिम समय तक भुजगार संक्रामक होता है, क्योंकि प्रत्येक समयमें अ्रसंख्यात 
गुणित भेणिरूपसे गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यास्वके प्रदेशोंका सम्यक्त्त और सम्यम्सिध्यात्वमें संक्रमण 


गा० ४८ ] उत्तरपर्याडपदेससंकमे भुजगारो र्धप 


दंसगादो | एवं पदमसम्मत्तप्पत्तीण विदियादिसमएस अंतोग्रदृत्तमत्तमुणसंकमकालपडि- 
बड़े भुजगारसंकमस|मित्त परूतिय-पयारंतरेण वि तस्स संभवपद्ष्पायणड्ुमृतरिमस॒त्त मणइ। 

& जो वि दंसशमोहणीयक्स्ववगो अपुव्वकरणस्स पदमसमयमादि 
कादृण जाव भिच्छुसं सव्वसंकमेण संछुहदि त्ति ताव मिच्छुत्तस्स भुजगार- 
संकामगो । 

६ ३१७, जो त्रि दंसगमोहणीयख्थगो सो वि मिच्छत्तम्स भजगारसंकामगो 
होदित्ति एत्थ पदाहिसंत्रंधी । तत्थ वि अधापवत्तकरणपदमसमयणहुडि भ्ुजगारसंकम- 
सामित्ताइप्पसंग. तण्णित्रारणड्रमिद॑ वृुन्तमपुव्यकर णपठमसमयमादि कादृण इच्चादि | 
अपुव्यकरणद्वाएं सब्यत्थ अणियट्विकरणद्वाएं च जाब मिन्छत्तस्स सब्यसंकमसमयों! 
ताव आंतरामुहुत्तमत्तकालं गुणसंक्ेग भ्रुजनास्संकामगा होह त्ति भणिद होइ। 
एजमसेी प्िदियों सामित्तपयारों शिहिट्रों | संपहि तदियों। ति ययारो मिन्छत्तस्ुजगार- 
परदेससंक्रामयस्स संभवह त्ति पुणयाएमाणों सुत्तप्रंधमृ त्तरमाह-- 

&-जो वि पुव्व॒प्पण्णेण सम्मसण मिच्छुलादा सम्मत्तमागदां तरस 
पटमसमयसम्माहडद्विस्स जं बंधादा आवलियादोदं मिच्छत्तस्स पदेसर्रगं त॑ 
विज्कादसकमेण संकामेदि | आवलियचरिमसमयमिच्छाईट्टामादिं कादृण 


जा «७० लडडडल 


देखा ज ता है। इस प्रकार प्रथम सम्यक्त्वकी उर्त्प्ति होने पर द्वितीयादि समयोंप अ्न्तमुंहत 
प्रमाण गुणुमंक्रमकालस त_्षम्यन्ध रखनेवाल भुजगारसंक्रम सम्बन्धी स्वामित्यका कथन करके 
ग्रकाराम्तरस भी वह सम्भव है इस वातका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते है -- 

आर जा भी दशनमोहनीयका क्षपक जीव हे वह अपृत्रफरणके प्रथम समयसे 


लेकर जिस स्थान पर सवसंक्रमक॑ द्वारा मिथ्यात्वका संक्रमण करता हैं उस स्थान नके 
मिथ्यात्वका श्रुजगार संक्रामक हैं । 

$ ११७. जा भी दशनभोहनीयका क्षपक जीव ह बढ भी मिथ्यात्वका भुजगारसंक्रामक होता 
है इस प्रकार यहाँ पर पदसम्बन्ध करना चाहिए। उसमें भी अधःप्रवृत्तकरणके प्रथम समयसे 
लेकर भजगार संक्रमके स्तरामितका अतिग्रसज्ग प्राप्त होने पर उसका निवारण करनेके लिए 
अपुबक? णु के प्रथम समयसे लेकर' इत्यादि बचन कहा हैं। अपूवकरणके काले सर्वत्र और 
अनिवृ्िकरणक कालम जब जाकर मिथ्यात्वका सब संक्रम हाता है बहाँ तक अन्तमु हूत काल 
तक गुणसंक्रमके द्वारा भजगार संक्रामक होता हू यह उक्त कथनका तात्यय है। इस प्रकार यह 
दूसरा स्तामित्वका प्रकार निदि४ किया है । अब _मिथ्यात्रक भजगार भ्रदेश संक्रामकाका तीसरा 
प्रकार भी सम्भव है इस बातका कथन करते हुए आगके सूत्र श्रबन्धेकी कहते हैं-- 

# तथा जो भी पूर्वोत्पन्न ( वेदक ) सम्यक्त्श्के साथ मिथ्याखसे सम्यक्चमें आया 
है उस प्रथम समयवतती सम्यस्दश्टिक बन्धक्री अपेज्चा जो एक आवलि पूवके अर्थात्‌ 
द्विचरमावलि मिथ्यालके प्रदेश हैं उन्हें विध्यातसंक्रमके ढरा संक्रमाता है। आवलिके 


१, विसयो त्ता० । 
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जाव चगरिससमयमिच्छाइट्ि त्ति । एत्थ जे संमयपथडा ते समयपषडे 
पदमसमयसम्भाइष्टि सि ण संकामेह । सेकालप्पहुडि जस्स जस्स बंधा- 
वलिया पुणणा तदो तदो सो संकामित्रदि । एवं पुव्वुषप्पाश्देश सम्मसतेण 
जो सम्मत्तं पडिवज्जह तं॑ दुसमयसंम्माइट्टिमादिं कादूण जाव आवजलिय- 
सम्माइट्टि क्ति ताव मिच्छत्तरस भुजगारसंकमो होज् | 

$ ३१८, एदस्स सुत्तस्स अत्थो बुचदे | त॑ जहा--जो जीयो पुव्वुष्षण्णेण सम्मत्तेण 
मिच्छत्तादोीं सम्मत्त गंतुण पुणो अविणद्ववेदगपाओग्गकालब्मंतरे चेव सम्मत्तम॒वगओ 
तस्स पदमसमयसम्माइट्टिस्स मिच्छत्त१* चिराणसंतक्रम्म॑ सत्वममव संकमपाओग्गं होड़ । 
त॑ पुण सो विज्ञादसंकमेणावत्तत्वयभावेण संकामेदि त्ति ण तत्थ श्रुजगारसंकमसंभवो । किंतु 
मिच्छाइट्रिचरिमावलियणकबंधसमयपबड़े अस्सिकण तस्स विदियादिसमएसु आुजगार- 
संकमो संभवई । त॑ कथमावलियचरिमसमयमिच्छाइट्रिप्पहूडि जाव चरिमसमयमिच्छा- 
इट्टि ति। एव्यंतर जे बद्धा समयपबद्धा ते पहमसमयसम्माइड्री ण संकामइ | कुदो ? तत्थ 
तेसिं बंधावलियाए असमत्तीदो । णरि आवलियचरिमसमयमिच्छाइड्टिगा बद्धसमयपबद्धो 
तत्य संकमपाओग्गो होदि; मिच्छाइट्रिचरिमसमण पूरिदत्रंधावलियतादों । जइ एवं, तमादि 


मिल आ्विजी हट 


चरम समयत्रती मिथ्यादश्ससि लेकर अन्तिम समयवर्ती मिथ्याहष्टि तक इस अन्तकालमें 
जो समयप्रबद्ध हैं उन समयत्रबद्धोंको प्रथम समयत्र्ती सम्यम्दृाष्टि जीव नहीं संक्रमाता हे | 
तदनन्तर कालसे लेकर जिस जिसकी बन्धावलि पृण होती जाती है वहाँ से लेकर उस 
उस समयप्रबद्धकी वह संक्रमाता हैं । इस प्रकार पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्लके 
साथ जो सम्पक्लको प्राप्त होता है उस सम्यम्दृश्टिके दूसरे समयसे लेकर सम्यग्दशि हानके 
एक आवलि काल तक वह मिथ्यालवका भ्रुजमार संक्रामक हे । 

६ ३१. श्रव॒ इस सूत्रका अथ कद्दते हैं | यथा--जो जीव पहले उत्पन्न किये गये सम्यक्त्वके 
साथ मिथ्यालसे सम्यक्लको भ्राप्त करके पुनः नहीं नष्ट हुए वेदककालके भीतर ही सम्यक्लको प्राप्त 
हुआ है उस प्रथम समयवत्ती सम्यम्दृष्टिक मिथ्यालका प्राचीन सत्करम सभी संक्रमणके योग्य है । 
परन्तु उसे बह्द विध्यातसंक्रमके द्वारा अवक्तब्य रूपसे संक्रमाता हूँ, इसलिए वहाँ पर भुजगारसंक्रम 
सम्भव नहीं हू । किन्तु मिथ्यादहृष्टिको अन्तिम आबलिके नवकबन्ध समयश्रबद्धोंका आलम्बन लेकर 
उसके ट्वितीयादि समयोंमें भुजगार संक्रम सम्भव है । 

शंका---सो कैसे 

समाधान---उक्त आवलिके चरम समयवर्ती मिथ्यादष्टिसे लेकर अन्तिम समयचर्ती 
मिथ्यादृष्टिके द्ोने तक इस अन्तरालम जो समयप्रबद्ध, बन्धको भ्राप्त हुए है उन्हें प्रथन ९ समयवर्ती 
सम्यग्टष्टि जीय नहीं संक्रमाता ह, क्योंकि वहाँ पर उनकी बन्धावलि समाप्त नहीं हुई हू, इतनी 
पिशेष्ता दें कि उक्त आ्रा्वलिके अन्तिम समयवती मिथ्यादृष्टिके द्वारा बन्धको प्राप्त हुआ समयप्रबद्ध 


१. 'त्त! ता० | २, 'ुत्त सूत्त” ता०। 
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काद्खे सि खेद क्यर्ण घड़दे। समपूणावलियचरिमसमयमिच्छाइट्रिमादि कादुखे 
लि वतव्यं! सच्चमेदं: आवशियचरिमसमयमिच्छाइड्टिमुबलक्खर्ण कादूण सेससमय- 
मिच्छाइड्रीणं गहणणिमित्त' सु्ते तस्स णिद्देसों कदों । पर्वतादीनि क्षेत्राणोत्यादिबत्‌ । तदो 
सम्माइट्रिपटमसमए असंकमपाओग्गार्ण सप्रवृणावलियमेत्त समयपद्धाणं मज्के सम्मा- 
इष्डि विदियसमयप्पहुडि जहाकमं बंधावलियवदिक्कृंतवसेण जस्स जस्स संकमपाओर्गभावों 
होह; सो सो समयपबद्धों संकामिज्जदि। एवं संकामिज्जमाणेसु तेसु तं विदियसमयसम्भा- 
इृष्टिमादि कादूण जञाव आवलिय सम्माइड्टि त्ति ताव एव्थ श्रुजगारसंकमसंभवों होज । 
कि कारणं १ एन्थतणणिज्जरादो संकमपाओग्गमावेण ढुकमाणसमयपब्रद्धस्स बहत्ते संते 
भुजगारसंकमसंभरस्स तत्य परिप्फुडमरुउलभादो । तदो एदम्मि विसए मिच्छत्तस्स श्ुजगार- 
सास होइ त्ति सिद्धं। संपहि एत्थ भ्रुजगारसंकमो चेवेत्ति अवहारणपडिसेहड्- 
न 


& णहु सव्वत्थ आवलियाए सुजगररसंकमो जहएणेण एयसमओ । 
डउकस्सेणावलिया समयूणा । 


३ २ योग्य द्ोता दे, क्योंकि उसकी भिथ्यार्हभ८के अन्तिम समयमें बन्धावलि पूर्ण 
गई हे । 

शंका--यदि ऐसा दे तो उससे 'लेकर' यह बचन नहीं बनता। किन्तु इसके स्थानमें 
“एक समय कम आवलिके अन्तिस समयवर्ती मिथ्यादष्टिसे लेकर' ऐसा कददना चाहिए ९ 

समाधान---यद्द सत्य है । फिन्तु आवलिके अन्तिम समयबती मिश्यार्शप्टको उपलक्षण 
करके शेष समयवती मिथ्यादृश्योंका अहण करनेके लिए सूत्रमं उक्त वचनका निर्देश किया है। 
जिस प्रकार लोकमें पबेतले लगे हुए क्षेत्रका ज्ञान करानेके लिए पवेतादि क्षेत्र” बचनका व्यवहार 
होता है उसी प्रकार प्रकृतमें ज्ञान लेना चाहिए | 

इसलिए सम्यर्टष्टिके प्रथम समयमें असंक्रमके योग्य एक समय कम आवल्िमात्र समय- 
प्रबद्धोंमेसे सम्यग्टष्टिक दुसरे समयसे लेकर क्रमसे बन्धावलिके व्यतीत द्वानिके कारण जो जो समय- 
प्रबद्ध संक्रमणके योग्य द्वोता हें वद्द बह समयप्रबद्ध संक्रमाया जाता है। इस प्रकार डन समय- 
प्रब्धोंको संक्रामित करते हुए द्वितीय समयवती सम्यम्दृष्टिसे लेकर सम्यग्दष्टिके एक आ्रावलिकाल 
होने तक यहाँ पर भुजमारसंक्रम सम्भत्र है, क्योंकि यहाँ पर द्वोनेवाली निजेरासे संक्रमके योग्यरूपसे 
प्राप्त दोनेबाले समयप्रवद्धके बहुत होने पर वहाँ पर भुजगारसंक्रमकी सम्भावना स्पष्टरूपसे उपलब्ध 
होती दे इसलिए इस स्थल पर जीव मिथ्यात्वके भुजगार संक्रमका स्वामी द्ोता है यह सिद्ध हुआ | 
अब यहाँ पर भुजगारसंक्रम दे द्वी इस निश्चयका निषेध करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# मात्र सर्वत्र आवलिकालके भीतर क्षुजगारसंक्रम न दोकर उसका जधन्य काल 
एक समय और उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलि हे । 

शेप 


२६८ जयधबक्ञासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


६ ३१६, पुव्युत्तावलियमेलकालब्मंतरे सत्वत्थ सुजगारसंकमों चेवेत्ति णावहारणमिह 
कायथध्य; किंतु आममणिज्जराबसेण जह शेणेयसमथश्वुकस्सेण समयरूणावलियमेत्तफालं, 
एदम्मि विसए आुजगारसंकों संभवदि त्ति बुत्त होह । 

$9 एवं तिसु कालेखु सिच्छुसस्स मुजगारसंकासगो | 

३२०, णपमेदेसु चेवाणंतरणिहिडेंस तिसु उद्द सेसु मिच्छत्तस्स भुजगारसंकामगों 
होइ, णाण्णत्ये त्ति भणिदं होह । संपहि एदेसि चेव तिण्हं श्रुजगारसंकमविसयाणपृवसंहार 
मुद्देण फुडीकरणदुमुत्तरपंधमाह-- 

& त॑ जहा | 

3 ३२१, सुगम | 

& उचपसामग-दुसमयसम्भाइड्िमादिं कादूण जाव गुणसंकमों त्ति 
ताव णिरंतरं मजगारसंकमों । खबगस्स वा जाव गुणसंकमेण खबिज्जदि 
मिच्छत्त ताव णिरंतर॑ सजगारसंकमो । पुव्वुप्पादिदेण वा संम्मत्तेण जो 
सम्मसं पड़िवज्जदि न॑ दुसमयसम्माइट्टिमादि कादूण जाव आवलिय 
सम्माइष्टि त्ति एल्थ जत्थ वा तत्थ वा जशएणेण एयसमयं, उकसस्‍्सेण आव- 


बा ते मतज+> >> कअि>ज>ज+ + >> 


$ ३१६. पूर्वोक्त आवलिमात्र कालके भीतर स्वेन्न भजगारसंक्रम होता ही हैं ऐसा निश्चय 
नहीं करना चाहिए किन्तु दहोनेबाली आय और निजेराके कारण जधन्यसे एक समय तक ओर 
उत्हृष्टसे एक समय कम एक आवलि तक इस कालके भीतर भजगारसंक्रम सम्भव है. यद्द उक्त 
कथनका तात्पये हैं । 

# इस प्रकार तीन कालोंमें जीव मिथ्यालका श्ृजगार संक्रामक है । 

६ ३२०.इस प्रकांर पहले बतलाय गये इन्हीं तीन स्थानोंमें जीब मिथ्यात्वका भजगार संक्रामक 
है, अन्यत्र नहीं यट्ट उक्त कथनका तात्पय है | अब इन्दों तीन भजगारसंक्रम विपयोका उपसंदार 
द्वारा स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्रप्रथन्धको कहते हें-- 

# वेधा--- 

8 ३२१. यद्द्‌ सूत्र सुगम है । 

# उपशामक सम्यन्दष्टिके द्वितीय समयसे लेकर गुणस क्रके अन्तिम समय तक 
निरन्तर भुजगार संक्रम होता है। अथवा क्षपक्रके जब तक गुणसंक्रमके हारा मिथ्यालकी 
छषणा द्वोती हैं तब तक निरन्तर भजगारसंक्रम होता है । अथवा पहले उत्पन्न किये गये 
सम्पक्तके साथ जो सम्यक्सको प्राप्त होता है उस सम्बन्दष्टिके दूसरे सययसे लेकर 
सम्यन्दश्टिके एक आवलिकाल होने तक इस कालके भीतर जहाँकीं जघन्यसे एफ समय 
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सिया समयूणा सुजगारसंकमो हो । एकमेदेसु तिसु कालेखु मिच्छुत्तसस 
अजगारसंकमो । 

ह ३२२, एदालि सुत्ताणि सुगमाणि। शेदेसि पुणरुतमात्रो " आसंकरशिज्जों 
पु्युततत्यो व संहारभ्रुह्देण पयट्टांणं तहाभावत्रिरोहादों। एवमेतिएण परबंधिण मिच्छत्त- 
अुजगारसंकमसामित्तं परूविय संपहि सेसपदाण्ं सामित्तविह्ाणम्त्तरपंधमाह--- 

& सेसेसु समएसु जह संकामगों अप्पयरसंकामगो वा अवक्तव्व- 
संकामगो वा | 

$ ३२३, पृच्वुत्तोत्सामगखबगगुणसंकमकालं पुच्चुप्षण्णसम्मतमिच्छाइड्डि.. पच्छा- 
यदवेदयसम्माइड्टिं पहमावलिय विदियादि समए च मोत्तण सेसेसु समण्सु जह मिच्छत्तस्स 
संकामगा तो जहासंभव्॑ सो अप्ययरसंकामगों अवचतव्भसंकामगों वा होदि चि पेतलो; 
पयारंतरा संभवादों । 

& उवहिद्संकामगो मिच्छुत्तस्स को हाइ ! 

६ ३२४, सुगम | 

& पुव्व॒ुप्पादिदेण सम्मत्तेण जा सम्मत्तं पडिवज्जदि जाबव आवशिय- 
सम्माइट्टि त्ति एत्थ होज्ज अवद्टिद्संकामगों अण्णम्मि णथि | 
तक और उत्कृष्टसे एक समय कम एक आवलितक मुजगारसंक्रम हो सकता है।इस 
प्रकार इन कालोंके मीतर मिथ्यालका भुजगारसंक्रम द्ोता हे । 

$ ३५२. ये सूत्र सुगम हैं । ये सूत्र पुनरुक्त हैं ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 
पूर्बक्त अर्थके उपसंहार द्वार! ये सूत्र प्रशत्त हुए हैं, इसलिए पुनरुकत दोप द्वानेमें विरोध आता है | 


इस प्रकार इतने प्रवन्धद्वारा मिग्यात्वक भुजगारसंक्रमके स्वामिल्रका कथन करके श्र शेप पदोंके 
स्वा/सल्वका कथन करनेके लिए आगेके सूत्र प्रवन्धकी कद्दते हैं-- 

# शेष समयोंमें यदि संक्रामक है तो या तो अल्पतरसंक्रामक होता है या 
अवक्तन्य संक्रामक होता है । 

६ ३२३. पूर्वोक्त उपशासक और ज्षपकके गुणसंक्रमके कालको छोड़कर तथा पूर्वोत्पन्न सम्यक्त्व 
पू्षंक मिथ्यादृष्टि हकर जा पुनः वेदकसम्यर््डष४ हुआ है उसकी प्रथमावलिके ह्वितीयादि समयोंको 
छोड़कर शप समयोसि यदि मिथ्यात्वका संक्रामक द्वोता है तो यथासम्भत्र पद अल्पतरसक्रामक या 
अथक्तव्यसंक्रामक द्ोत! है एसा यहाँ पर प्रदण करना चाहिए, क्योंकि अन्य कोई प्रकार नहीं हू । 

# मिथ्यालका अवस्थित संक्रामक कान हैं १ 

$ ३२४. यह सूत्र सुगम हे। 

# पूर्व उत्पादित सम्यक्लके साथ जो सम्यक्त्वकों प्राप्त इोता है वह सम्पर्दष्टि 
होनेके एक आव्िकाल तक इस अवश्थामें अवस्थितसंक्रामक हो सकता है। अन्यत्र 


अवस्थितसंक्रामक नहीं होता । 


३०० जयघवलासदिदे कसायपाहु.डे [ बंधगों ६ 


६ र२४, एदम्मि चेव पुव्वुष्पाइदसम्मतमिच्छाइट्टिपच्छायदवेदगसम्माइड्विपटम 
वलियबिसयमिच्छाइट्रिचरिमावलियणकर् पसंबंघेणागमणिज्जराणं._ सरिसत्तावलंबसणेणा- 
बट्टिद्संकमसंभवो गाण्णत्ये त्ति सुत्तत्य सम्ुधयों । 

& सम्मत्तस्स मुज़गारसंकामगो को होदि ! 

8 ३२६, सुगम । 

& सम्मतमुव्वेल्लमाणयरस अपच्छिमे ट्विदिखंडर सब्वम्हि चेव 
भुजगारसंकामगो | 

६ ३२७, कुदो ! तत्थगुणसंक्म णियमदंसणादो । 

& तम्वदिरिसों जो संकामगों सो अप्पयरसंकामगो वा अवक्त व्व- 
संकामगो वा । 

ह ३२८. कि कारण १ उत्वेल्लणचरिमट्टिदिखंडयादों अण्णत्यथ जहासंभवमणदरा- 
वत्तव्वसंकमाण येत्र संमभवदंसणादों । 

& सम्मामिच्छुतस्स शुजगारसंकामगो को होह ! 

8 ३२६, सुगम | 

& उच्वेल्लमाणयस्स अपच्छिसे ट्टिदिखंडए सब्वम्हि चेव । 


६ ३२५. जिसने पहले सम्यक्त्वको उत्पन्न किया बह मिथ्यादृष्टि होकर जब पुनः वेदकसम्य- 
दृष्टि द्ोता है तब उसके प्रथम आवलिमें मिश्यादृष्टिकी अन्तिम श्रार्वलके नवकबन्धके सम्बन्धसे 
आय ओर निजेराफकी सहशताका अवलम्बन लेनेसे अवस्थित संक्रमकी सम्भावना जाननी चाहिए 
अन्यत्र नहीं यद सूत्रका समुच्चय अर्थ है । 

# सम्यक्त्वका भ्रुजगारसंक्रामक कौन हे ! 

६ ३२६. यद्द सूत्र सुगम है । 

# सम्यक्तवकी उद्े लना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकर्में सबंत्र दी जीव शुज- 
गार संक्रामक हैं । 

8 ३२७. क्योंकि वहाँ पर नियमसे गुणसंक्रम देखा जाता है । 

# इसके सिवा जो संक्रामक है वह या तो अन्पतरसंक्रामम है या अवक्तव्य- 
संक्रामक है । 

8 ३२-. क्योंकि उद्ेलनाके अन्तिम स्थितिकापडकके सिवा अन्यत्र यथासम्भव अल्पतर 
संक्रम और अवक्तव्य संक्रमकी द्वी सम्भावना देखी जाती है । 


# सम्यम्मिथ्यात्वका आुजगारसंक्रामक कौन हे ? 
$ ३२६, यह सूत्र छुगम है । 


# उद्ध लना करते हुए अन्तिम स्थितिकाण्डकमें सर्वत्र ही सम्पम्मिथ्यातवका 
मुजगारसंक्रामक हे । 


हि 
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ह ३३०, कुदों १ तत्थ गुणसंकम्रणियमदंसणादों । 


& खवगस्स वा जाव गुणसंकमेण संछुरहृदि सम्माभिच्छुश् ताव 
मुजगारसंकामगों । 


| ३३१, कुंदों १ दंसगमोहक्खवयापुव्यकरणपढ़मसमयप्पहुडि जाव सब्यसंकमों सति 
ताव सम्मामिच्छत्तस्स गुणसंकमसंमव्वसेण तत्थ भ्रुजगारसिद्धीए विसंवादाभावादों । 


& पढभसंम्मस मुप्पादयमाणयस्स वा तदव्यसमयप्पहुडि जाय 
विज्काद्संकमप्टमसमयादो सि। 


६ ३३२. णिस्संतकम्मिय मिच्छाइड्डिणा पढमसम्भत्ते उप्पादिदे पहमसमयम्सि सम्मा- 
मिच्छत्तस्स संत होदण विदियसमए अवत्तव्वसंकमो होइ। पुणो तदियादिसमएसु गुण- 
संकमवसेण श्रुजगारसंकमों होदृण गच्छदि जाब विज्ञञादसंकमपारंभपठमसमयों त्ति। एदं 
णिस्संतकम्मिय मिच्छाइंड्डिं पडुच्च वुत्त। संतकम्मिय मिच्छाइड्डिण पुण उवसमसम्मत्ते 
समुप्पाइदे तप्पहमध्मयप्पहुड़ि जाब गुणसंकमचरिमसमयों त्ति ताव भ्रुजगारसंकम- 
मामित्तम विरुद्ध दड्व्वं; उन्बेल्लणसंक्मादों गुणसंकमपारंभसमण चेत्र भ्ुजगारसंभवं पड़ि 
विरोहाभावादों । एवमेसो सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकमसामित्तविंसयो तीहि पयारेहि 
णिहिट्टो । जदो एदं देसामासियं तदो सम्माइट्टिगः: मिच्छत्ते पड़िवण्णे तप्यहमसमयम्भि 
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६ १३०. क्योंकि वद्दाँ पर गुणसंक्रमका नियम देखा जाता है । 
# अथवा ज्ञपफके जब तक गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिध्यात्वका संक्रमण होता हे 
तब तक वह उसका भुजगारसंक्रामक है | 


$ ३३१. क्योंकि दशेनमोहनीयके क्षपकके अ्रपूषेकरणके पहले समयसे लेकर सर्वेसंक्रम होने 
तक सम्यम्मिथ्यात्वका गुशसंक्रम सम्भव इंनेसे वहाँ भुजगारकी सिद्धिमें कोई विसंवाद नहीं है । 


# अथवा प्रथम सम्यक्त्वकोी उत्पन्न कर तीसरे समयसे लेकर विध्यातसंक्रमके 
प्रथम समयके प्राप्त होने तक सम्यग्मिथ्यालका भजगारसंक्रामक है । 


$ ३३२. सम्यम्मिध्यालकी सत्तासे रहित मिथ्यारष्टि जीवके द्वारा प्रथम सम्यक्लकी उत्पन्न 
करने पर प्रथम समयमें सम्यग्मिथ्यात्वका सक्त होकर दूसरे समयमें श्रवक्तव्यसंक्रम द्वोता हूँ | 
पुनः तृतीय आदि समयोंमें गुशसंक्रमवश भजगारमंक्रम होकर विध्यातसंक्रमके प्रारम्भके प्रथम 
समयके प्राप्त होने तक जाता हैँ । यह सम्यग्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित मिथ्याहष्टिकी श्रपेज्ञा कथन 
किया है | सत्कर्म मिथ्यादृष्टि के द्वारा तो उपशमसम्यक्त्थ उत्पन्न करने पर उसके पहले समयसे 
लेकर गुणसंक्रमके हस्तिम समय तक भुजगारसंक्र भका स्वामिल्र निर्विरोध जानना चाहिए, क्योंकि 
उद्वेलनासंक्रमके बाद गुणसंक्रमके प्रारम्भ होनेके समयमें ही भुजगार सम्भव दोनेके प्रति कोई 
विरोध नहीं आता । इस प्रकार सम्यश्मिथ्याल॒का भुजगारसंक्रमविषयक यद निर्देश तीन प्रकारसे 
कट्दा है। यतः यह देशामपेक है अतः सम्यम्टष्टि जीवके मिथ्यालकों प्राप्त ह्वोने पर उसके प्रथम 


३०२ जयधषल्लासदिद्रे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अधापत्तत्तसंकमेण मजगारसंकमों होइ तहा उन्बेल्लमाण मिच्छाइड्रिणा वेदयसम्भत्ते गहिदे 
तस्स पठमसमए जि विज्ञञादसंकमेण भजगारसंकमसंमवों वततव्जो | 
& तव्वदिरित्तो जो संकागो सो अप्पदरसंकागो या अकस- 
संकामगो वा । 
६ ३३३, पृव्बुत्त भजगारसंकामणादों अण्णो जो संकामगो सो जहासंभवमप्ययर- 
संकामगो वा अवत्तव्वसंकामगो वा होड़; तत्थ पयारंतरासंमवादों । 
& सोलसकसायाणं 'मजगारसंकामगो अप्पद्रसंकामगों अवष्ठिद- 
संकासगों अवक्तव्वसंकामगो को होदि ! 
$ ३३४. सुगममेद॑ पुच्छावक्क | 
& अण्णदरों | न कल 
$ ३३४, अणंतागुबंधीण ताव भ अण्णदरो मिच्छाइड्टी सम्माइड्रो वा 
होइ, मिच्छाइडट्टिम्मि णिरंतबंधीणं तेसि तदविरोहादो । सम्भाइट्टिम्मि वि ग्रुणसंक्रमपरिण- 
दम्मि सम्मत्तरहणपहमावलियाए वा विदियादिसमएसु तदवलद्भीदों । अप्ययरसंकरामओ 
वि अण्णयरों मिच्छाहड्टी सम्माइड्ी वा होइ; उद्ययत्थ थि.ः अप्ययरसंभवे 
विरोहाणुवलंभादो । तहा अवब्ठिदसंशामगो वि अण्णदरो मिच्छाइट्टी 
। सासणसम्माइड्टी वा होह। तत्तो अण्णत्थ तदणुवलंभादों । मिच्छाइड्टिस्स सम्मत्त 
समयमें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा मजगारसंक्रम दोता है । उसी प्रकार उठ्ठलना करनेवाले मिश्या 
हृष्टिके बदक सम्यक्‍त्यको प्राप्त दाने पर उसके प्रथम समयमें भी विध्यातसंक्रमके द्वारा भजगारसंक्रम 
सम्भव है ऐसा कहना चाहिए | 
# उससे भिन्न जो संक्रामक हे वह या तो अल्पतर संक्रामक हे या अवक्तव्य 
संक्रामक हे | 
$ ३३३. पूर्बोक्त भुजगारसंक्रामकसे अन्य जो संक्रामक है तरह यथासम्भव या तो श्रल्पतर 
संक्रामक है. या अवक्तव्यसंक्रामक है, क्योंकि वहाँ अन्य प्रकार सम्भव नहीं है 
# सोलह कपायोंका भजगारसंक्रामक, अल्पतरसंक्रामक, अवस्थितसंक्रामक और 
अवक्तव्यसंक्रामक कोन हे ९ 
$ १३५. यह प्ृच्छासूत्र सुगम है । 
# अन्यतर जीव हे 
8 ३६५ अनन्तानुवन्धियोंका तो भजगारसंक्रामफ अन्यतर सिश्यादृष्टि या सम्यग्दष्टि जीव है 
क्योंकि मिथ्यादृष्टि जीषके निरन्तर बंधनेवाली उक्त प्रकृतियोंका भजगारसंक्रम द्वोनेमें कोई विरोध 
नहीं आता | सम्यस्टष्टि जीबके भी गुणसंक्रम रूपसे परिणत दोने पर या सम्यकत्वको प्रदण करने 
की प्रथम आपलिके द्वितीयादि समयोंमें भुजगारसंक्रमकी उपलब्धि होती है। इनका अल्पत्तरसंक्रामक 
भी झअन्यतर मिथ्यारृष्टि या सम्यर्टष्टि जीब है, क्योंकि दोनों ही स्थलोंमें अ्रस्पतरसंक्रमके 
दोनेमें कोई विरोध नहीं पाया जाता। तथा अवस्थित संक्रामक भी मिश्यार्प्ट या सासादन 
सभ्यग्टृष्टि जीत है, क्‍योंकि इन दो स्थानोंफे सि्रा अन्यत्र उसकी उपलब्धि नहीं दोती | 
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मुवगयस्स पढ़मावलियाए आयच्ययाणं सरिसत्तावलंबणेश मिच्छत्तस्सेव तेसिमव्टाणसंभवो 
किण्ण होइ ? ण, तत्थ मिच्छाइड्टि चरिमाव लियाए पड़िच्छिदद॒व्यववसेण श्रुजगारसंकर्म मोत्त- 
णावरद्मणासंभवादों । संपह्दि अण॑ताणुबंधीणमव्त्तव्यसंकामगो अण्णदरों ति बुत्ते विसंजोयणा- 
पुब्वसंजोगपट्मसमय गवऊ्ंधमावलियादिक त॑ संकामेमाणयस्स मिच्छाइट्विस्स सासणसम्मा- 
इट्टिस्स वा गहणं करायव्यं | एचं चेव्र सेसक्साया्ं पि श्रुजगारादिपदाणमण्णदरसामि- 
त्ताहिसंबंधो अख॒ुगंतलों। णरि तेसिमवत्तसंकामगो अण्णदरों सब्बोब्सामणापड़िवाद- 
पढमसमए वद्ठमाणगों सम्माइड्ों चेत्र होह णाण्णो ति वत्तव्यं। अण्णदरणिद्द सेण वि 
ओगाइहणादि विसेसपडिसेहो दड्वव्वों । 

69 एवं पुरिसवेद-मय-दुगंद्ाणं । 

६ ३३६, कुंदो ! शुजगारादिपद।णम्रण्णद्रसामित्तं पड़ि_पुव्विल्लसामित्तादो 
विसेसाभावदों । पुरिसवेदाबद्धिद्संकमसामित्तमओ की वि विसेससंभव्रों अत्थि त्ति 
तण्णिद सकरणुमृत्तरं सुत्तमाह । 

& णवरि पुरिसवेद-अवष्दिद्संकामगो णियमा सम्माइट्टी । 

३३७, कुदो ! सम्माइड्रीदो अण्णत्थ पुरिसवेदस्स णिरंतग्बंधित्तामवादों | ण च 


शुंका--ज। मिथ्यादरष्टि जीब सम्यक्त्वको प्राप्त होता दे उसकी प्रथम आवलिम आय ओर 


व्ययकी समानताका अवलम्बन करनेसे मिथ्यात्कके समान अनन्तानुबन्धियोंका अबस्थान क्यों 
सम्भव नहीं हू ! 

समाधान---नहीं, क्योंकि सम्यस्ट ट्टिकी प्रथम आवलिमें मिथ्यादृष्टिकी अन्तिम आबरलिके 
द्रब्यक संक्रमित हं।नेक कारण वहाँ »जगारसंक्रमका छोड़कर अवस्थानसंक्रम सम्भव नहीं हैं । 

अब अनन्तानुबन्धियोंका अवक्तव्यसंक्रामक जीव अ्रन्यतर द्वोता है ऐसा करने पर बिस॑ 
योजना पृत्रक संयोगके प्रथ। समय हुए नवकबन्धका बन्धाव्ञिके बाद संक्रमण करनेवाले 
मिथ्यार्शष्ट या सासादन सम्यम्टष्टिका ऋदूण करना चाद्विए। इसी प्रकार शेप कपायोंके भी भुज- 
गारादिपदोंका अन्यतर जीव स्वामी है. इसका सम्बन्ध समझ लेना चाहिए । इतनी विशेषता है 
इनका अवक्तब्यसंक्राम+ अन्यतर सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमे विद्यमान सम्यग्हाप्ट 
जीब ही द्वोता दे, अन्य जीव नहीं एसा यहाँ पर कथन करना चाहिए । सूत्रमे अन्यतर परका निर्देश 
करनसे अन्गाहना आदि वशेपका निषध जान लेना चाहिए । 

# इसी प्रकार पुरुषवेद, भय ओर जुगुप्साका स्ामित्र जानना चाहिए | 

६ ३३६. क्योंकि भुजगार आदि पदोंके अन्यतर जीयके स्वामी दोनेकी अपेक्षा पहले क६ गये 
स्वामिस्वसे इसमें कोई विशषता नहीं हैं। मात्र पुरुषवदके अवस्थित संक्रमके स्वामित्वम कुछ 
विशेषता सम्भव हैं, इसालए उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं-- न 

# इतर्न, विशेषता है कि पुरुषषेदका अवस्थित संक्रामक नियमसे सम्प्दष्ट 


जीव हे । 
६ ३३७, क्योंकि सम्यग्दृष्टिके सिवा अन्यत्र पुरुषबेदका निरन्तर बन्ध नहीं दोता। और 


हो ल्लनट 


३०४ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


णिरंतरबंधेण विणा अव्द्टिद्संकमसामित्तत्रिह्दणसंमत्रों विरोहादों । 

& हत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-र इ-अरइ-सोगारणं॑ सुजगार-अप्पदर-अवत्तव्व 
संकमो फरस ! 

ह रे३८. सुगम । 

& अपणवदरस्स । 

६ ३३६, एत्थण्णदरणिद सेण मिच्छाइड्टि-सम्माइड्रीणं गहणं कायव्यं; श्ुजगारणदर- 
सामित्ताणप्रहयत्थ वि. संभवे विरोहाभावादों। त॑ जद्दा--मिच्छाइड्विम्मि ताव अ्प्पणो 
बंधगद्धामेतकालं श्ुुजगारसंकमा होह; तत्थागमादों णिज्जराए थोतमागोव्॒लंभादों । त॑ कर ? 
इत्थिवेद-हस्सरदीण तककरालबंधावलियादिक्कंतगवकबंधो संपृण्णसमयप्रद्धमेतों णिजरा- 
गोवुच्छावुणसमयपबद्धस्स संखेज्जमागमेत्ती चेव बंधगद्धाणुसारेण सब्वत्थ संचयसिद्धीदों । 
णबुंसयवेदारहसोगाणं पि.ः णरकबंधागमादों तक्‍क्रालभाविगोवृ स्छणिज्जरा संखेजमाग- 
हीणा । एदस्स कारण बंधगद़्णुसरणेण वत्तव्प | एवं च संते श्रुजगारसंकमसमित्तमेत्था- 
बिरुद्धं सिद्धं। बंधरिच्छेदकाले पुण अथयरसंकमो चेत्र दोई; तत्थागमामावेणेयं त 


निरन्तर बन्धके बिना अवस्थित संक्रमके स्त्रामित्वका विधान करना सम्भव नहीं है, क्‍योंकि उसमें 


विरोध आता है । 

# ख्तीवेद, नपु सकवेद, द्वास्य, रति, अरति ओर शोकका भजगार, अल्पतर और 
अवक्तन्यसंक्रम किसके दोता हे १ 

६ ३३८, यह सूत्र सुगस हे। 

# अन्यतर जीवके द्वोता हे | 

$ ३३६. यहाँ पर अन्यतर पदका निर्देश करनेसे मिथ्यादृष्टि और सम्यम्दष्टि जीओंका प्रहण 
करना चाहिए, क्‍योंकि भजगार ओर अल्पतर संक्रमका स्वामित्त उभयत्र ही सम्भव होनेमें कोई 
विरोध नह्दों आता | यथा--मि याहृष्टिक ता अपने-अपने बन्धककाल्प्रमाण काल तक भजगार 
संक्रम दोता दें, क्‍योंकि व्ाँ पर आयसे निज्वशा स्‍्तोक उपक्तन्ध द्ोती दे । 

शंका--_द कैसे ! 

समाधान---न्योंकि खीबेद, द्वास्य और रतिका बन्धावलिके बाद तात्कालिक जो नवकबन्ध 

है बह सम्पुण समयप्रवद्ध प्रमाण दे । परन्तु निजेरासम्बन्धीगोपुच्छा समयप्रबद्धके असंख्यातबें भाग 
प्रमाण ही है, क्योंकि वन्धककालक़े अनुसार सर्वत्र सब्चयकी सिद्धि दोती हैं। नपुंसकवेद, अरति 
और शोकके नवकबन्धके श्रायसे तत्कालभावी गोपुच्छाकी निजेरा संख्यातर्थे भागद्दीन है। इसका 


कारण बन्धककालके अनुसार कइना चाहिए ओर ऐसा दोने पर भजगारसंक्रमका स्वामित्व यहाँ 
पर अबिरोध रूपसे सिद्ध दोता हे । बन्धविच्छेदके कालमें तो अल्पतरसंक्रम दी होता हे 


गा० प्र८ ] उत्तरपयर्िपदेससंकमे भुजगारो ३०५ 


णिज्वरा-परिणदाणमेदेसिं तदविरोह्ददी । एवं चेव सम्माइट्रिम्हि वि तदुमयसामित्ताबिरोहो 
दइब्यों । णबरि हत्यि-णवुंसयवेदाणं सम्माइड्रिम्मि बंधविरहियाणमप्ययरसंकमों चेगेसि 
गुणसंकमविसए तेसि भ्ुजगारसामितमव्रहरियत्यं । संब्वेसिमवत्तव्यसंकमों सब्योत््सामणा- 
पडिवादपढमसमर दडुलो । 

एवमोघेण सामित्ताजुगमो समत्तो । 

8 ३४०, आदेसेण शेरइ्य०-मिच्छ० भ्रुज० अप्प० अव्टि० संक० कस्स!? 
अण्णद० सम्माइट्रिं० । अवत्त० संक० कस्स ? अण्णद० सम्माइद्विस्स पमसमयसंका- 
मयस्स सम्म० भ्रुज० अप्य० संक्र० कस्स १ अण्णद ० मिच्छाईडट्ट ० अबत्त० संक० कस्स ! 
आअण्णद० पटमसमयसंका ० मिच्छाइट्टि ० सम्मामि० श्ुुज० अप्य० संक० कस्स १ अण्णद 
सम्माइट्टि०_मिच्छाइड्टि वा । एवमवत्त ० अण॑ताणु०"चउक० श्रुज" अप्प० संक्र० कस्स ! 
अण्णद० सम्माइड्टि० मिच्छाइट्विस्स वा | अवबट्टि० संक० कस्स ? अण्णद० मिच्छाहद्वि० । 
अवत्त० संक० कस्स १ अण्णद० मिच्छादिट्टि० पढमसमयसंका० बारसक०-भय-हुगु छा० 
ओधघं | णत्ररि अवत्त० णत्थि | पुरिसब० श्रुज० अप्प० संक० कस्स १ अण्णद० सम्माइड्टि० 
मिच्छाइट्विस्स वा | अवृष्ठि० संक्० कस्स ? अण्णद० सम्माइड्रो । इत्थीबे० णबुंस० श्रुज० 
वहाँ पर आयका श्रभाव' दो जानेसे एकास्तसे निजेरारूपसे परिणत हुए इन कर्मोंके अल्पतरसंक्रमके 
द्ोनेमे कोई विरोध नहीं आता । इसी प्रकार सम्यग्टष्टि जोबके भी इन दोनोंके स्त्रामिलका अविरोध 
जान लेना चादिए। इतनी विशेषता है कि ख्रीवेद ओर नपुंसकवेदका सम्पग्ट्टिके बन्ध नहीं द्वोता 
इसलिए बहों इनका अल्पतरसंक्रम द्वी है। तथा गुणसंक्रमके समय उनके भजगारसंक्रमका 
स्वामित॒ जानना चाहिए। सबका अवक्तब्यसंक्रम सर्वोपशामनासे गिरनेके प्रथम समयमें 
जानना चाहिए | 

इस प्रकार ओपसे स्वामितल्रानुगम समाप्त हुआ 

$ ३४०. आदेशसे+नारकियोंपें मिथ्यालका भुजगार, अल्पतर और अपस्थितसंक्रप किसके 
होता है (अन्यतर सम्यग्द्टिके होता हैं। अबक्तव्यसंक्रम होता है ? प्रथम समयमें संक्रमण 
करनेवाले अन्यतर सम्यर्टष्टिके होता है। सम्पक्वका भ्जगार और अल्पतर संक्रम किसके 
द्ोता हे  श्रन्यतर मिध्यादश्टिके दोता है। अवक्तव्यसंक्रम किसके होता है ९ प्रथम 
समयमें संक्रमण करनेवाले श्रन्यतर मभिथ्याद्टके होता है। सम्यग्मिश्यालका भुजगार 
ओर अश्रल्पतरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्दष्टि या मिश्यादृ्रफे होता हे । इसी 
प्रकार अब्क्तष्यसंक्रमका स्वामित्व जानना चाहिए। श्रनन्तानुबन्धीच ृष्कका भजगार और 
अल्पतरस॑क्रम किसके होता है  अन्यतर सम्यन्टष्टि या मिथ्याह्ष्टिके होता है। अवस्थितसंक्रम 
किसके द्वोता है ? अन्यतर मिथ्यादष्टिके द्वीता है | अ्षक्तब्यसंक्रम किसके दोता है? प्रथम समयरमें 
संक्रमण करनेवाले अन्यतर मिथ्यादृष्टिके दोता है। बारद फषाय भय और जुग॒ुप्साका भज्ञ ओषके 
समान है। इतनी विशेषता हैँ कि यहाँ.पर इनका अवक्तत्यर्सक्रम नहीं ह। पुरुपधदका भुजगार 
ओर अल्फ्तरसंक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यग्टप्ट और मिथ्यादष्टिके हाता है । अवस्थित 
संक्रम किसके होता दे ? अन्यतर सम्य्टष्टिके दोता हे। स्त्रीवेद और नर्पुसकवेदका भुजगारमंक्रम 

३६ 


३०६ जयधपक्षासहिदे रुसायशहुडे [ बंधगो६ 


संक० कर्प ? अण्णद० मिच्छाइड्ि० । अप्पद० संक० इत्स ? अण्णद० सम्माइडि० 
मिच्छाइट्टि० वा । इस्त-रइ-भरइ-सोगाणं दुअ० अप्प० संक० कस्स ? अण्मद ० सम्माइड्ि ० 
मिच्छाइट्ि०ण । ८वं॑ सम्यणेरहय-तिरिक्लपंचिदिय-तिरिक्खतिय-देषगदिदेशशरमादि 
जाब णबगेवज़ा त्ति | 

६ ३४१. पंचिदियतिरिक्खअप्य ०-मणुसअपज्ज ० -सम्म ०-सम्मामि ०-सत्णोक० मुज० 
अपद० संक० कस्प ? अण्णद०सोलसक०-मय-ुगुछ० भुब० जष० अव्दि० 
संक० कस्स १ अण्णद० | 

$ ३४२, मणुस्तिए ओघं । णबरि बारसक०-णणोक० अवत्त० देवों ति ण भाणि- 
दब्वो । अगुदसादि सब्वह्ा ति मिच्छ०-सम्भामि०-इत्थिवेद ०-णबुंस०-अप्य० अण्ण॑ताखु० 
चठक०, चदुणोक० भुज० अप्प ०बारसक०-पुरिसररे ०-मय-दुगु छा० मज० अप्प० अवषि० 
संक० कस्स ९ अण्णद० । एवं जाव० | 

& कालो एयजोवस्स । 

$ ३४३. मजगारादिपदविसयसामिततिद्यासणाणंतरमेसे । एयजीदसंबंधिओ कालो 
भजगारादिपदाण॑ विद्यसियव्यों ति अंहियारसंमालणापरमिदं सुस्त | 

& मिच्छुसतस्स मुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? 


किसके द्वोता है! अन्यतर सिश्यादृष्टिके होता है। अ्रल्पतरसंक्रम किसके द्योता हे ? श्रन्यतर 
सम्यग्टृष्टि श्रौर मिथ्यादृष्टिके होता है। हास्य, रति, अर्रति और शोकका भजगार ओर 
अल्पतर सक्रम किसके होता है ? अन्यतर सम्यन्टष्टि और मिश्यारृष्टिके होता है। इसी प्रकार 
सब कट 8 तियेब्च, प्चेन्द्रिय तियंज्यश्रिक, सामान्यदेव श्रौर भवनवासियोंसे 
प्रेबयक तक 

्क 8 ३४१ न अपना चार! मनुष्य अपर्याप्रकोर्मे सम्यक्त्व, सम्यग्मिथ्यातर 
ओर साठ नोकपधायोंका भजगार और श्रल्पतरसंक्रम किसके होता है ९ अन होता है। सोलह 
कपाय, भय और जुग़ुप्साका भुजगार, अल्पतर ओर अवस्थितसंक्रम किसके द्वोता हे ? अन 


$ ३४२. मलुष्यत्रिकमें ओघके समान भन्न है। इतनी विशेषता हे कि यहाँ पर बारह कपाय 
और नो नोकपायोंका अवक्‍्तठ्यसंक्रम देवोंके दोता दे ऐसा नहीं कददना चाहिए । अनमुव्शिसे लेकर 
सर्बार्थंसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यम्मिस्यात्व, स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदुका अध्पतर, अनन्ता 
लुबन्धीचतुष्क और चार नोकषायोंका भुजगार ओर अल्पतर, बारद कपाय, पुरुषषेद, भय ओर 
जुगुप्साका भुजगार, अल्फ्तर ओर अवस्थितसंक्रम किसके द्ोता है! भअन्यतरके होता हे। इसी 
प्रकार अनाद्ाारकमार्गंणा तक ते जाना बाहिए। 

इस प्रकार स्वामित्त समाप्त हुआ । 
# एक जीवछी अपेद्ा कालझा जपिकार है । 
ह ३४३. भजगार आदि पदोंके स्वामित्वका व्यास्यान करनेके बाद आंगे भजगार आदि 


परदोंका एक औष काका ध्याक्यान करना चाहिए। इस प्रकार अधिकारकी सम्दात 
करनेवाला यह 3 


# सिथ्यातके मजगारसंकमका कितया काल हे ९ 


था ६८] एसरपयडिपदेससंकमे मजगारो ३०७ 


__. $ ३४४. सुगममेदमोणेण मिच्त्तमजगारसंकामयस्स जहण्णुक्कस्सफालणिरेसा- 
पक्ख॑ पुत्छासुर्त | 

& जशहदणेश एयसमशो | 

$ ३४४. तें जहा--सुव्युप्पण्शेण सम्मतेण मिच्ठतादों वेदगसम्मत्तभागयस्स 
पहमसमए विज्ञञादसंकमे गावत्तव्वसंकमो होह। पुणों विदियादोणमण्णद्रसमए जत्थ वा 
तत्थ वा चरिमावलियमिच्ठाइड्रिणः व्दिदणंधणवकब्ंधसमयपबद्ध/ बंधावलियादिक्कंत॑ 
मुजगारसरूपेण संकामिय तदणंतरसमए अपदरमबड्डिदं वा गयस्स लग्गो! मिच्छत्तमजगार- 
संकामयस्स जदृण्णकालो एयसमयमैत्ती । 

& उकससेज आवदिया समयूणा । 

$ ३४६. त॑ कर्ष १ पृव्युप्पण्णसम्मतपच्छायदमिच्छाहड्टिण चरिमावलियाए णिरंतर- 
मुदयावलियं पर्रिसमाणगोवृच्छेद्टितो अब्महियक्रमेण बंधिदृण वेदगसम्मसे पडिबण्णे तस्स 
पढमसमए अपत्तव्वसंकमों होदण पुृणो विदियादिसमएसु पृव्वुत्तणवकबंधवसेण णिरंतर॑ 
भ्जगारसंकमे संजादे लग्गो! मिच्छत्तसुअगारसंकमस्स समयूणावलियमेत्तो उकस्सकालो | 
एवं ताब पृब्युप्पण्णसम्मतमिच्ठाइड्टिणनकर्रंघावलंबसेण समयूणावलियमेल-मिच्छत्त सुज- 

गारसंक्युकससकालसंगर्व परुरिय संपह गुणसंक्मकालावेक्खाए अंतोह्नवृमेप्तो पयदुकसस- 
$ ३४४. ओपसे मिथ्यास्वके भुजगारसंक्रामकके जघन्य और उल्कष्टकालके निर्देशकी अपेक्षा 
करनेवा ला यह प्रच्छासूत्र सुगम है । 

# जघन्यकाल एक समय है । 

६ ३४५. यथा--पहले उत्पन्न हुए सम्मक्त्वके साथ मिश्यालसे लेदकसम्यक्त्व॒कों प्राप्त हुए 
जीबके प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा अवक्तब्यसंक्रम होता हें। पुनः द्वितीय आदि 
समयोमेंसे किसी समयमें जहाँ कट्ीं श्रम्तिम आवतक्िमें विद्यमान मिश्यादृष्टिके द्वारा बढ़ाकर बॉँधे 
गये नवकबन्ध समयप्रवद्धको वन्धावलिके बाद भुजगाररूपसे संक्रमा कर तदनन्तर समयम अल्पतर 
या अवस्थितसंक्रमको प्राप्त हुए जीवके मिथ्यालके भुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय 
प्राप्त हुआ + 

# उत्कृष्ट काल एक समय कम एक आवलिपमाण हे | 

$ ३४६. शंका--पह कैसे ! 

समाधान---7इले उत्पन्न हुए सम्यक्त्से पीछे आये हुए मिथ्यादृष्टिके द्वारा चरमावलिके 
निरन्तर उदयातल्िमें प्रवेश करनेबाले गोपुच्छासे भ्रधिक रूपसे वाँधकर वेदकसम्यक्लके प्रा द्वोने 
पर उसके प्रथम समयमें अवक्तश्यसंक्रम होकर पुनः द्वितीयादि समयोंमें पूर्रोक्त नवकबन्धके बशसे 
निरन्तर भुजंगारसंक्रमके दोने पर मिथ्यात्वके भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काज् एक समय फेम एक 
आषक्निप्रमाण उपलब्ध हुआ | इस प्रकार सर्वप्रथम पूर्वासनन सम्यक्ससे मिध्यादृष्टि होकर वहाँ पर 
दोनेंबाले नवंकबन्धके अबलम्बनसे मिध्यात्वके भुजगारसंक्रमके एक समय कम एक आावलिप्रमाण 
उत्कष्टंकालको सम्भाजनाका कथन करके अब गुणुसंक्रम कालकी अपेक्षासे प्रकत उर्कषष्ट काल 

.. ३, लद्यों ता०। 





३० जयधवल्लासदिदे कसायपाहुड [ बंधगां दे 


कालो होइ त्ति जाणावेमाणों सुत्तमुतरं मणह । 

क अथवा अंतोमुछुत्त | 

$ ३४७. त॑ जहा--दंसणमोहमुवसामेंतयस्स वा जाव मुण्संकमो ताब. णिरंदरं शुजन- 
गारसंकमों चेत्र; तत्थ पयारंतरासंभवार्द।। सो च गुणसंकमकालो अंतेमुहुलमेत्तो तदों पय- 
दुकस्सकालवलंभो ण विरुद्धों । 

&9 अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ( 

$ १४८, सुगममदं | 5 

&9 एक्को वा समयो जाव आवलिया दुसमयूणा । 


३४६, पुच्वुषण्णसम्मत्पच्छायदमिच्छाइड्ि-चर-पेदयसम्माइड्टि. पढमावलिया- 
वेक्खाए एसा कालबियपणों णिट्िट्रो । त॑ जहा--तहाविहसम्माइड्रिणे पहमसमए अब- 
सब्बसंकामगों कादूथ! विदियसमयम्मि अप्ययरसंकमेण परिणमिय तद्णतरसमणए चरिमा- 
वलियमिच्छाइट्रिबंधवसेण भ्रुजगारमत्रद्ठिदभावं वा गयस्स लड़ो एयसमयमेत्तो अप्पयर- 
कालजहण्णवियप्पो । एवं दुसमय-तिसमयादिकरमेण णेदव्य॑ जाव आवलिया दुसमयूणा 
ति। तत्थ चरिमवियप्यों वुचचदे--पढमसमए अवत्तव्वसंकामगों होदण विदियादि समणसु 
अन्तमु हूते प्रमाण दोता हे इस बातका ज्ञान कराते हुए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# अथवा उत्कृष्टकाल अन्तमुह्द त है 

$ ३४७. यथा-दृशेनमोहनीयका उपशम करनेवाले जीवके जब तक गुणस॑क्रम होता हे तबतक 
निरन्तर भुजगारसंक्रम ही दाता है, क्योंकि गुणसंकमके समय अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं है । 
आए बह गुणसंक्रमका काल अन्‍्तमु हूते प्रमाण है, इसलिए प्रकृत उत्कृष्ट कालकी प्राप्ति विरोधको 
नहीं प्राप्त होती । 

# अल्पतरसंक्रमका फितना काल है | 

$ ३४८. यद्द 'सूत्र सुगम हे । 

# एक समयसे लेकर-दो समय कम आवलिउुंतक काल है । 

६ ३४६.पदले उत्पन्न हुए सम्यक्स्वसे पीछे आकर जो मिध्याशष्टि हुआ हू और बादमें जो वेदक- 
सम्यम्दष्टि हुअ। दे उसकी प्रथम आअवलिकी अपेक्षासे यह काका विकल्प निर्दिट किया है। यथा-- 
प्रथम समय अवक्तव्यसंक्रामक द्वोकर दूसरे समयमें अल्पतरसंक्रम रूपसे परिशमन कर उसके 
अनन्तर समयमें अन्तिम आवल्िमें हुए मिथ्यादृष्टिके बन्धके कारण शुजगारसंक्रम या अवस्थित 
संकमको अ्राप्त हुए उस प्रकारके सम्यग्टष्टिके अल्यतरसंक्रमका जधन्य विकल्परूप एक समय काल 
प्राप्त हुआ । इस प्रकार दो समय ओर तीन समय आदिके क्रमसे दो समय कम एक आबलिप्रमाण 
काक्ष तक ले जाना चाद्िए। उसमें अन्तिम विकल्‍््पकों कहते हैं--प्रथम समयमें अचपक्तव्यसंक्रामक 
होकर द्वितीयादि सब समयोंमें ही अस्पतर संक्रमको करके पुनः प्रथम आव्िके अ्रन्तिम समयमें 


पर ज “होदूण' ता० । 


सो ० ६८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारों ३०६ 


सब्वेसु चेव अप्पयरसंकर्म कादूण पुणो पढमावलियचरिमसमए श्ुजगारावष्टिदाणमण्णयर 
संकमप्रज्जायं गदों लड्ो दुसमयृूणावलियमेत्ो | मिच्छत्तपपयरसंकर्म कादूण समयूणावलिय- 
मेतो अपयरकालशियप्पो किण्ण परूतिदों ? ण, तहा कीरमाणे अप्ययरकालस्स वक्‍च्छेद- 
करणोवायाभावादो । 

& अधघवा अंतोमुहुसं । 

$ ३५४०, त॑ जहा--बहुसो दिट्ठमग्गेण मिच्छाइड्रिणा वेदगसम्भत्तमुप्पाइदं । तस्स 
पढ़मावलियचरिमसमए पुब्वुत्तेण णाएण श्ुजगारसंकर्म कादृण तदो अप्ययरसंकर्म पारमिय 
सब्बजहण्णेण कालेण मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्ताणमण्णदरगु्णं गयस्स जहण्णेण॑तोमुहुत्तममाणो 
अप्पयरकालगियप्पो लब्भदे | 

के तदी समयुत्तरो जाव छावष्िसागरोवर्माणि साविरियाणि । 

$ ३५१, तदो सब्भजहण्णंतोमुहुत्तमेत्तपदरकालादो समउत्तरादिकमेणप्ययरसंकम- 
कालबियपष्पो णिरंतरमणुगंतव्नो जाव सादिरियछावद्धिसागरोत्रममत्तो तदुकस्सकालो समु- 
वलद्ो ति। तत्थ सब्पपच्छिमवियप्पं वत्तइस्सामों। त॑ जहा--अणादियमिच्छाइड्टिणा 
सम्मत्ते समृष्पाइदे अंनोम्नहत्तकालं गुणसंकरमो होदि, तदो जिज्झादे पदिदस्स णिरंतरमप्पयर- 
संक्मो होदूण गच्छदि जावंतो म्ुहत्तमत्तवसमसम्मत्तकालसेसों वेदगसम्मत्तकालो च देखण 
छाबरट्ठिसागरोबममत्तो त्ति । तत्थंतो मरहृत्तसेसे वेदगसम्मत्तकाले खबणाए अब्भुट्टिदस्सापुच्च- 


भुजगार या अ्रबस्थित इनमंसे किसी एक संक्रमरूप पर्यायको प्राप्त हुआ। इस प्रकार मिथ्याल्के 
अल्पतरसंक्रमका दो समय कम एक श्ावलिप्रमाण काल प्राप्त हुआ | 
शंका---अन्तिम समयमें भी अल्पतरसंक्रमको करके अल्पतर संक्रमका एक समय कम 


एक आवलिप्रमाण काल श्राप्त किया जा सकता है वह यहाँ पर क्यों नदी कहा ९ 
समाधान--नहीं, क्योंकि वेसा करने पर अल्पतरसंक्रमके कालका विच्छेद करनेका कोई 


उपाय नहीं रहता । श्र 

# अथवा अन्तमु हृतकाल है । 

६ ३५०. यथा--जिसने बहुत बार मार्गकों देखा है ऐसे मिथ्यादष्टिन वदकसम्यक्लका उत्पन्न 
किया वह प्रथम|वलिके अन्तिम समयमें पूर्वाक्त न्यायके अनुसार भुजगारसंक्रमकी करके अनन्तर 
अल्पतरसंक्रमका प्रारम्भ करके सबसे जघन्य काल द्वारा मिश्यात्व या सम्यग्मिथ्यात्व इनमेंसे किसी 
एक गुणस्थानको प्राप्त हुआ | इस प्रकार उसके अल्पतर कालका विकल्प जघन्यसे अन्तमु हूते 
प्रमाण प्राप्त द्वोता दे । ेु 

# इसके बाद एक एक समय बढ़ाते हुए साधिक छथासठ सागर काल प्राप्त होता है । 

$ २६१. 'तदो” भ्र्थात्‌ सबसे जघन्य अन्तमु हूतेप्रमाण कालसे लेकर एक-एक समय भ्रधिकके 
कमसे बढ़ाते हुए अल्पतरसंक्रम कालका विकल्प साधिक छपासठ सागरभप्रमाण उसका उत्डृष्ट काल 
उपलब्ध दोने तक निरन्तरक्रमसे जानना चाहिए । अब उसमें सबसे अन्तिम विकल्पकों बतलाते हैं । 
यया--अनादि मिथ्याटष्टिके सम्यक्त्वकों उत्पन्न करने पर अन्तमु हूते काल तक गुणसंक्रम दोता 
है । उसके बाद विध्यातसंक्रमको प्राप्त हुए उसके निरन्तर अल्पतरसंक्रम अन्धमु ह॒र्तेप्रमाण उपशम 


३१० जयधवल्लासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


करणपटमसमए गुणसंकमपारं मेणाप्पययरसंकमस्स पज्जवसाणं होह। तदों संपुण्णाछाबहि- 
सागरोबममेतवेदगसम्मत्ुकस्तकालम्मि.. अपृष्याणियड्टिकरणद्वामेततमणयरसंकमस्स ण 
लक्मइ सि। तम्मि पुमिल्लोत्समसम्मतकालम्मंतरअप्पयरकालादों सोहिदे सुदसेस- 
मेत्तेयसादिरेपछाव्निसागरोवमपमाणो पयदुकस्सकालगियप्पों समुतनलद्धों होह | 

& अवष्िद्संकमो केवचिरं कालादो होदि 

$ ३४२, सुगममेदं | 

& जहएणेण एयसमओ | 


६ २५३. पुन्वुष्यण्शेण सम्मत्ेण मिच्छत्तादों पड़िणियत्तिय वेदयसम्मत्तमुबगयस्स 
प्रदमावलियाए विदियादिसमएसु जत्थ वा तत्य वा एयसमयभागगणिज्जराणपरि पत्तव- 
सेणाव्टिद्संकमं कादूण तदणंतरसमए भ्ुजगारमप्पयरमा्ं वा गयस्स एयसमयमत्तावडिद- 
संक्मजहण्णका नोवलंभादो | 

& उकक्‍कस्सेण संखेज़ा समया | 

$ ३५४, तत्येत्र सत्तहइसमण्सु आगमणिज्ञराणं सरिसत्तसंभवण तेत्तियम त्तावडिद्‌- 
संकमधुकस्सकालसिद्वीए पिरोहाभावादो | 


अजीब लक्‍2-ल सतत ल्‍तजतजन 5 न % 


सम्यक्लका काल शेष रइने तक तथा कुछ कम छथासठ सागरप्रमाण बेदक सम्यक्स्रके कालके पूण 
दोने तक होता रहता है । उसमें वेदकसम्यक्लके अन्तमु हूते कालके शेष रइने पर क्षपणाके लिए 
उद्यत हुए उसके अपूबेकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ होनेसे अ्ल्पततरसंक्रमका अन्त 
दोता हैं। इसलिए बेदकसम्यक्लवके सम्पूर्ण छुपासठ सागरप्रमाणकालमें जो अपूर्षकरण और अ्रनि- 
शृत्तिकरणका काल दे उतना अल्पतरसंक्रमका काल नहीं प्राप्त होता, इसलिए इस अपूर्वकरण और 
अनिषृत्तिकरणके कालको पूर्षोक्त उपशमसम्यक्त्वके भीतर प्राप्त हुए श्रल्पतरसंक्रमके कालमेंसे घटा 
देने पर जो काल शेष बचे उसे कुद्ध न्यून बेदकसग्यक्त्के उत्कृष्टकालमें जोड़ देने पर साधिक 
शवासठ सागरप्रमाय प्रकृत उत्कृष्ट कालका विकत्प प्राप्त होता है। 

# अवस्थितर्ंक्रमका कितना काल है ? 

६ ३५२. यह सूत्र सुगम दे । 

# जघन्य काल एक समय है । 

$ २६३. पूर्वोत्पन्न सम्यक्लबसे मिथ्यात्वमें जाकर और बहाँसे निवत्त होकर वेदकसम्यक्त्थको 
प्राप्त हुए जीवके प्रथम आवल्लिके द्वतीयादि समयोंमें जहाँ-कद्दों एक समयके लिए झाय और 
निजेराके समान होनेके कारण अभस्थित संक्रमको करके उसके अनन्तर समयमें भुजगारसंक्रम 
या भल्फ्तरसंकमको प्राप्त दोने पर अवस्थित संक्रमका जधन्य काल एक समय मात्र उपलब्ध 

। 


द्ोता हे 
# ठस्कुष्ट काल संख्यात समय है। 
६ २५६४ बह पर आय और निजेराके सात-भाट संभय तक समांन रूपतसे सम्भव दोनेके 
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& अवशव्वसंकर्ो केवचिरं काखादो होदि ९ 

$ २५४५, सुगम । 

& जहण्णकस्सेण एयसमओ । 

: $ ३५६. सम्माइट्रिपहमसमयं मोतृणण्णत्थ तदभावविणिण्णयादों । 

& संम्भसस्स मुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 

8 ३५७, सुगम | 

& अहृष्णेण एपसमओ । 

$ ३५४८. त॑ जहा--3व्पेल्लेमाणमिच्छाइट्टिगा सम्मत्ताहिमुहेण मिच्छत्तपठमद्टिंदि- 
चरिमसमएण.चरिमुव्वेल्लणखंडयपढमफा लिगुणसंकमेण संकामिदा । तदो अण॑तरसमए 
सम्मत्तमुप्पाइयप असंकरामगो जादो लड़ो जहण्णेशेयसयमेत्तो सम्मत्त भुजगारसंकामय- 
कालो | 

& उकस्सेण अंतोसुहुसं । 

6 ३४६, कुदो ? चरिमृव्येन्लगरुंडण सब्पत्थेत् गुगमंक्मेण परिणदम्मि पयद- 
भुुजगारसंकमुकस्सकालस्प तप्पमाणत्तोवलंमादो । 

& अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 


कारण अ्रवस्थित संक्रमके उतने मात्र उत्कृष्ट कालकी सिद्धिमें कोई विरोध नहीं आता । 

# अवक्तब्य संक्रमका कितना काल हे | 

6 ३५५ यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

8 ३५६. क्योंकि सम्यग्दृष्टिके प्रथथ समयको छोड़कर अन्यत्र मिभ्यात्रका अवक्तव्यसंक्रम 
नहीं होता ऐसा निर्णय हैं । 

# सम्पक्तके छुजगारसंक्रमका फ्रितना काल है ! 

६ ३५७. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य काल एक समय है । 

६ ३५८. यथा-उद्देलना करनेवाले और सम्यक्लके अभिमुख हुए मिथ्यारष्टि जीतने सिध्या- 
लकी प्रथम स्थितिके अन्तिम समययें अन्तिम स्थिति काण्डककी प्रथम फालिको गुणसंक्रमके द्वारा 
संक्रमित किया | उसके बाद अनन्तर समयमें सम्यकत्वकों उत्पन्न करके वह असंक्रामक ही गया। 
इस प्रकार सम्यक्त्वके भुजगार संक्रामकका जघन्य काल एक समय प्राप्त हो गया । 

# उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है । । 

६ ३५६. क्योंकि श्रन्तिम उद्देलना काण्डकके सर्वत्र दी गुणसंक्रभरूपसे परिशत होने पर 
प्रकृत भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट कांल तत्प्रमाण उपलब्ध द्ोषा है । 

# अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ! 


३१२ जयघवलासहिदे कसायपाहुढे [ धंघगों ६ 


$ ३६०, सुगम | 

& जहरण्णेण अंतोमुष्ृत्तं | 

६ ३६१. सम्तत्तादा मिच्छत्त गंतृण सब्मलहण्ण॑तोमुहरतमेत्तकालमणयरसंकमेण 
परिणमिय पुणो सम्मत्तमृवरगंतूणासंकामयभावेण परिणदम्मि तदृवलंभादों । 

& उककस्सेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्दिमागों । 

६ ३६२. कुदो ? सम्मत्तादों मिच्छत्त गंतूण सब्बुकस्सेणुव्येल्लणकालेणुव्वेल्लमाण- 
यस्स तदुवलंभादों | 

& अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ३६३. सुगम । 

& जहरण्णुकस्सेण एयसमओ । 

६ ३६४. सम्मत्तादो मिच्छत्तमुवगयस्स पहमसमयादों अण्णत्थ तदभावविणिण्णयादों । 

69 सम्मामिच्छत्तस्स भुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 

६ ३६४, सुगम । 

& एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो उकस्सेण जाव चरिम्व्वे- 
ल्‍लणकंडयुक्की रणात्ति । 

$ २६०. यह सूत्र सुगम है। 

# जधन्य काल अन्तमुहृत हे । 

8 ३६१. क्योंकि सम्यक्स्से मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जघन्य अन्‍्तमु हूते काल तक 'अल्पतर 
संक्रमरूपसे परिणमन करऊके पुन: सम्यक्त्वको उत्पन्न करके असंक्रामकभावसे परिणत होने पर उक्त 
काल उपलब्ध होता हे । 

# उस्कृष्ट काल पन्‍्यके असंख्यातत्र भागप्रमाण है । 

$ ३६२. क्योंकि सम्यक्लसे मिथ्याल्में जाकर सबसे उत्कृष्ट उद्वेलना कालके द्वारा उद्ेलन। 
करनेवाले जीवके उक्त काज्षकी उपलब्धि द्वोती है । 

# अवक्तव्यसंक्रमका कितना काल है 

6 ३२३. यह सूत्र सुगम है। 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हे । 


8 ३६४. क्योंकि सम्यक्लसे मिथ्यालको प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयको छोड़कर अन्यत्र 
उसके अभाषका निर्णय है । 


# सम्यग्मिध्यालके भ्रुजगार संक्रमका कितना काल है ९ 

8 ३६५. यद सूत्र सुगम है । 

कऔ एक समय और दो समय भी है। इस प्रकार एक समय बढ़ाते हुए उत्कृष्ट 
काल अन्तिम उद्ब लना काण्डकके उत्कीरण करनेमें जितना समय लगे उतना हे । 
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$ ३६६, एल्येयसप्रयपरूवणा ताव कीरदे | त॑ अहा--उच्वेज्लमाणमिच्छादिद्विणा 
मिच्छत्तपटमद्विदिचरिमसमए चरिस्रुन्वेन्लणखंडयं पदप्रफालीए गुणसंकमेण संकामिदाए 
एयसमय धुजगारसंकमो दोदूण सम्मत्तपत्तिपहमसमए अप्ययरसंकमो जादो शद्घों एय- 
समयमेत्तों सम्माभिच्ठतश्ुुजगारसंक्मजहण्णकालो। 'दो वा छप्तया! पुष्य वे उच्वेल्ले- 
माणएण दोसु समए्सु चरिभ्रुव्वेन्लगर्खंडयं संझामिय सम्मत्ते समुप्पाइदे तदुबलंभादों । 
एवं तिसमय-चदुसमयादिभ्रुजगारसंक्मकालबियण्या समृप्याण्यव्या जाबव उ्कस्सेण अंतो- 
मुहुतमेत चरिष्रव्पेन्नगखंडयु कीरणद्धापमाणो. सम्मामिच्छत्तश्ुजगारसंकामयकालो संजादो 
ति। संपद्दि सम्मामिच्ठत्तस्स पयारंतरेणार्रि अंतोमुहरत्तमेतभुजगारुकस्सकालसंभवपदुष्पा- 
यणड सुत्तपबंधमुत्तर मणह | , 

&9 भधवा सम्मततमुप्पादेभाणयस्स वा तदो खवेमाणयस्स वा जो 
गुणसंकमकालो सो वि सुजगारसंकामयस्स कायव्वों | 

$ ३६७, कुदों ! गुणसंकमब्सिए श्रुजगारसंकम मोत्तण पयारंतरासंभवादों | 

& अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि! 

$ ३६८, सुगम । 

& जहफ्णेण अंतोमुष्ठत्त । 
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६ १६६. यहाँ पर सर्व प्रथम एक समयकी प्ररूपणा करते हैं | यथा--उद्देलना करने वाले 
मिश्यादृष्टिके द्वारा मिथ्यात्वकी प्रथम स्थितिके श्रन्तिम समयमें श्रन्तिम उद्देलना काण्डककी प्रथम 
फालिके गुणसंक्रमके द्वारा संक्रमित करने पर एक समय तक भुजगार संक्रम द्वोकर सम्यक्त्थकी 
उतपत्तिके प्रथम समयमे श्रस्पतर संक्रम हो गया। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यालके भुजगार संक्रमका 
जघन्य काल एक समय प्राप्त हुआ । अथवा दो समय काल है, क्योंकि पहलेके समान उद्देलना 
करनेवाले जीवके द्वारा दो समय तक अन्तिम उद्धेलना काण्डककों संक्रमा कर सम्यक्त्वको उत्पन्न 
करने पर उक्त दो समय काल उपलब्ध द्वोता द्वे। इस प्रकार दो समय और तीन समय आदि 
भुजगार संक्रम कालके विकल्प उत्कृष्टसे अन्तमु हूते मात्र अन्तिम उद्ेलना काण्डफके उत्तीर्ण 
काल प्रमाण पम्यग्मिश्यात सम्बन्धी मुजगार संक्रामक कालके उत्पन्न होने तक उत्पन्न करने 
चादिए। अच सम्यम्मिथ्याल्वके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हूते प्रमाण प्रकारान्तरसे 
भी सम्भव दे इस बातका कथन करनेके लिए शआगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते दैं--« 

# अथग सम्यक्लकी उत्पन्न करनेतलेका तथा क्षपणा करनेत्ालेका जो गुण 
संक्रमका काल है वह भी भुजगार संक्रामकक्ा करता चाहिए । 

6 ३६७. क्योंकि गुणसंक्रममें भुजगार संक्मको छोड़कर अन्य कोई प्रकार सम्भव नहीं हैं । 

# अल्पतर संक्रामकका कितना काल हे! 

$ २६८. यद्द सूत्र सुगस दे ६ 

# जपन्य काल अन्तमूहत हे । 
8० 


११७ जयघबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


6 ३६६, सम्मामिच्छत्तादो वेदयसम्मत्त मिच्छत्त वा गंतूृण तत्थ सब्जजहण्णंतो- 
मुहत्तमेत्तकालमप्पयरसंकम कादृण पृणी सम्मामिच्छत्तम॒वणमिय असंकामयभावेण परिणदम्मि 
तद॒बलंमादो । अहवा सम्मामिच्छत्तादों वेदयसम्मत्त गंतृणतोमुहृत्तमप्पयरसंकर्म करिय 
सब्वलह खबणाए अब्मुद्टिदस्स अपुव्यकरणपढमसमए अआुजगारसंकमपारंभेण पयदजहएण- 
कालो वसव्यो। 

&9 एयसभम्यो वा । 

६ ३७०, एदस्स संभवविसियों उच्चदे | तं जहा--चरिमुव्वेल्‍्लणकंड्य॑ गुणसंकमेण 
संकामतणण सम्मत्तमरुप्पाइद। तस्स पढमसमए विज्ञादेणप्पयरसंकमों जादो | पुणो विदिय 
समए गुणसंकमपारंमेण श्रुजमारसंकमो जादों, लड़ो एयसमयमेत्तों सम्मामिच्छत्तपयर- 
संकमकालो । संपहि तदुकस्स कालणिदेसकरणइं सुत्तमोइण्णं । 

६8 उकक्‍कस्सेण छावट्टिसागरोवसाणि साविरियाणि | 

$ ३७१, त॑ जहा--अणादियमिच्छाइट्रिउयसमधम्मत्तमु्पाइय. गुगसंकमकाले 
बोलोणे विज्ञादसंकमेणप्पयरप:रंमं कादण वेदयसम्भत्त पडिवरजिय अंतोमुहत्तण छात्र्टि 
सामरोदमाणि परिभमिय दंसणमोहक्खणाएं अव्मुद्टिदो तस्सापुनच्यकरणप्पठमसमए 
शुणसंकमपारं॑भेण अप्पयरसंकमस्साभावों जादों । एवं सादिरियछाव्टिसागरोवममत्तो सम्मा 
मिच्छत्तपपयरसंकमकालो लड़ो होह | उपसमसम्मत्तकालब्भंतर विज्ञादं पदिदस्स असंखेज्ज 
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$ १६६. क्योंकि सम्यर्मिय्यात्वसे वेदक सम्यक्ल या मिथ्यात्वको प्राप्त कर वर्हा पर सबसे 
जघन्य अन्तमु हूते काल तक श्रत्पतर संक्रमकी करके पुनः सम्यम्मिथ्यालको प्राप्त होकर जो 
असंक्रामक भाजषको प्राप्त होता है उसके उक्त काल उपलब्ध होता है। अथवा सम्यग्मिथ्यात्वसे 
बेदक सम्यक्त्वको प्राप्त कर अन्तमु हूते काल तक अल्पतर संक्रम करके अ्रतिशीत्र ज्ञपणाके लिए 
उद्यत हुए जीबके अपूर्षकरणकें प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ द्वो जानेसे प्रकृत जधन्य काल 
कहना चादिए | 

# अथवा जघन्य काल एक समय है । 

8 ३७०. यह कहाँ पर सम्भव है इसे बतलाते हैं । यथा--अन्तिम उद्वलना काण्डकको गुण- 
संक्रमके हारा संक्रमित करनेवाले जीवने सम्यक्त्वकी उत्पन्न किया। उसके प्रथम समयमें विध्यात 
संक्रमके द्वारा अल्पतर संक्रम हुआ | इस प्रकार सम्यस्मिथ्यालके अत्पतर संक्रमका जबन्य काल 
एक समय प्राप्त दो गया | अब उसके उत्ड्ष्ट काल का निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र ध्याया है- 

# उत्कृष्ट काल साधिक उथासठ सागर प्रमाण है । 

६ ३७१, यथा-एक अनादि मिश्यारृष्टि जीव उपशम सम्यकत्यकी उत्पन्न करके गुण संक्रमके 
व्यतीत हो जाने पर विध्यात संक्रमके द्वारा अल्पतर संक्रमका प्रारम्भ करके तथा वेदक सम्यक्त्को 
प्राप्त दो अन्तमु हूते कम छुथासठ सागर काल तक उसके साथ परिभ्रमण करके दशेनमाहनीयकी 
सपणाके लिए उद्यत हुआ। उसके अपूर्वकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमकका भारम्भ हो 
जाने से अल्पतरसंक्रमका अभाव दो गया। इस प्रकार सम्यम्मिथ्यात्के अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट 
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भागबड़ीए शुजगारसंकमों चेत होह, तत्थ सम्मामिच्ठतादों सम्मर्स गच्छमाणदज्यं पेषिख- 
ऊण मिच्छत्तादों सम्मामिच्छतमागच्छमाणदव्वस्सासंखेज्जगुणत्दंसगादो ति भणंताण- 
माइरियाणमहिप्पाणण देखण छाबड्ठिसागरोब्ममेत्तों सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकमकालो होड़; 
तत्थ सुत्तातरिरोहो जाणिय वत्तल्ों | 

69 अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 

६ ३७२, सुगम | 

& जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

$ ३७३, एद॑ पि सुगम । 

& अणंताणुबंधीणं घुजगारसंकामगों केवचिरं कालादो होदि | 

६ ३७४, सुगम | 

& जहरणेएं एयसंभयों । 

६ ३७५. कुदों ? मिच्छइड्टिस्स एयसमयं भ्रुजगारसंकमेण परिणमिप बिदियसमए 
अपदस्प7 द्धिरभात्रं वा गयस्स तदवलंभादों । 

६9 उकस्सेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्जविभागो | 

ते जहा --थावरकायादों आगंतृण तसकाएसुप्पण्णस्स जाव पलिदोवमा- 


काल साधिऊ छबासठ सागर प्रमाण प्राप्त दो गया | उपशमसम्यक्त्वके कालके भीतर विध्यातसंक्रम 
का प्राप्त हुए जीवके असंख्यातभागबृद्धिके द्वारा भुजगारसंक्रम द्वी होता है, क्योंकि वहाँ पर सम्य 
ग्मिव्यालपेंसे सस्यकक्‍्लको प्राप्त होनेबाले द्रव्यको देखते हुए मिथ्यालमेंसे सम्यग्मिथ्यालमें आने- 
बाला द्रव्य अस॑ख्यातगुणा देखा जाता है ऐसा कथन करनेवाले आचार्यो के श्रभिप्रायानुसार सम्य- 
श्मिथ्याखका अल्पतरसंक्रमकाल कुछ कम छयासठ सागरप्रमाण होता है सो यहाँ पर जिस प्रकार 
सूत्रसे अविरोध हो ऐसा जानकर कथन करना चादिए। 

# अवक्तव्यसंक्रमका कितना काल है ? 

३७२, यह सूत्र सुगम है । 

# जपन्य और उन्कृष्टकाल एक समय हे । 

$ १७३. यह सूत्र भी सुगम हूँ । 

# अनन्तानुबन्धियोंके ध्रुजगारसंक्रामकका कितना काल है । 

$ ३७४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है 

6३५४. क्योंकि जो मिथ्यादृष्टि जीव भुजगारसंक्रमरूपसे परिणमन करके दूसरे समयमें 
अल्पतर या अवस्थित भावको प्राप्त हो गया है उसके उक्त काल उपलब्ध द्ोता है । 

% उत्कृष्टफाल पल्यके असंख्यातवे भागप्रमाण है । 

६ ३७६. यथा--स्थावरकायमेंसे आकर त्रसकायिकोमें उत्पन्न हुए जीतके पल्यके असंख्यातवें 


३१६ जयधबलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


संखेज्जमागमेत फालो गच्छदि ताव आगमो वहुगो, णिज्जरा थोबयरा द्ोह; तम्दा पलिदो- 
वासंवेज्ज भागमेत्तों पयदश्ुजगारसंकमुकस्पफ़ालो ण विरुज्जदे । 

& अप्पदरसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! 

ह २७७, सुगम | 

&9 जहण्णेण एयसमओ । 

$ ३७८, एदं पि सुगम | 

& उककस्सेण बेछावष्चिसागरोवमाणि साविरेयाणि । 

६ ३७६, त॑ जद्दा-पुय॑ पलिदोगमासंखेज्जमागमेसक़ालमणयरसंकरम कादण पृणो 
सम्मततमुप्पाइप पढम विदिय छावड्टीओ९ जहाकममणुपालिय तदवसाणे अण॑ताणुबधि- 
विसंजोयणाएं.. अश्युट्टिदेशापुव्यफरणपदमसमर पारद्धगुणसंकमेगपयरसंकमसंताणस्स 
विच्छेदों कदो । एसमेत्रो पलिदोव्म[संवेज्ञमागेण सादिरेयवेछावद्धिसागरोत्रममेततो अर्ण- 
ताजुबंधीणमप्पयरसंकसु कस्सकालो होह | 

& अवदिद्संकमो केवचिरं कालादो होवि ? 

६ रे८० सुगम । 

& जहण्शेष एयसमओ । 

$ ३८१, एदँ पि सुगम । दिनाक न कर आशिक न 
भागप्रमाणकालके जाने तक आय वहुत हांती है और निजेरा उसकी श्रपेज्ञा स्तोक होती है, इसलिए 
प्रकृत मुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण विरोधको नहीं प्राप्त होता । 

# अल्पतरसंक्रमका कितना काल है 

$ ३७७. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है । 

६ १७८. यह सूत्र भी सुगम दे । 

# उत्कृष्ट काल साधिक दो छथासठ सागरप्रमाण है । 

6 ३.६. यथा-पहले पल्‍्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक अल्पतरसंक्रम करके पुनः 
सम्यक्त्वकों उत्पन्नकर प्रथम और द्वितीय छगासठसागरका क्रमसे पालनकर उसके अन्तमें अनन्ता- 
नुबन्धीकी विसंयोजनाके लिए उद्यत हुए जीव अपृर्षकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भकर 


अल्पतरसंक्रमकी सन्तानका विच्छेद किया। इस प्रकार अनन्तानुबन्धियोंके अल्पतरसंकमफा यह 
उत्कृष्ट काल पल्यका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण होता है । 
# अवस्थितसंक्रमरा कितना काल है ? 
ह ३८०. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्यकाल एक समय हे । 
$ ३८९. यह सूत्र भी सुगम है । 


१. कर ता० | 
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& हकस्सेण संस्येज्जा संमया । 

६ ३८२. आगमणिज्जराणं सरिस्तत्ततसेण सत्तइसमण्सु अवष्टिद्संकमसंभवे विरोह- 
भावादों | 

& अवक्तव्वसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ? 

६ ३८३. सुगम । 

& जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

$ ३८४. विसंजोंयणापुव्यसंजोगणक्बंधावलियवदिक्कंतपढमसमए तदूवलंभादो । 

& बारसकसाय-पुरिसवेद-मय दुगुंछाणं शुजगार-अप्पदरसंकमो केव 
चिरं कालादो होदि ! 

$ ३८४. सुगम । 

& जहए्णेणेयसमझो | 

६ ३८६. भ्रुजगारादो अप्पययरम'पयरादों वा भ्रुजगारं गयस्स तदण॑तरसमणए परद॑तर- 
गमणेण तदूवलंभादो । 

#$& उकस्सेण पलिदोवमस्स असंख्ेज्जदिमागों । 

$ ३८७, एड'दिएहितो पंचिदिएसु पंचिदिणहिती वा एडंदिएसुप्पण्णस्स जहाकर्म 


बन 


% उत्कृष्ट काल संस्यात समय हे | 


६ ३८२. क्योंकि आय और निजेराके समान होनेके कारण सात-श्राठ समय तक अवस्थित- 
संक्रम सम्भव हैं इसमे कोइ विराध नहीं आता । 


अवक्तव्यसंक्रामकका कितना काल है ? 
६ ३८३. यह सूत्र सुगम है । 
# जधन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 
| ३८४. क्योंकि विसंयोजनापूबेक संयोग होने पर जो नवकबन्ध द्ोता है उसकी बन्धावलिके 
व्यतीत हा।न के प्रथम समयमें उस कालकी उपलब्धि होती हैं । 
# बारह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुमुप्साके श्रृजगार और अल्पतरसंक्रमका 
कितना काल है ! हे 
$ ३८५. यद्द सूत्र सुगम हैं । 
# जघन्य काल एक समय है । 
8 ३८६. क्योंकि भुजगारसे अल्पतरको या अल्पतरसे भुजगारको प्राप्त हुए जीवके तदनन्तर 
समयमें दसरे पदक प्राप्त करनेसे उक्त काल उपलब्ध दोता हैं । 
# उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातव भागप्रमाण हूँ । 
8 ३८७. क्योंकि एकेन्द्रियोंसे पचेन्द्रियोम अथवा पव्न्वेन्द्रियोसे एकेन्द्रियमि उतसन्‍न हुए 
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तदुभयक्रालस्प तप्पमाणतप्िद्वीए विरोहाभावादों। ण्वरि पृरिसवेदस्स सम्माहह्िम्म 
तदुभयमुक€्सफ्रालसंमतों दढ़लो । 

& अवद्िद्संकमो फेवचिरं कालादो होदि ? 

ह ३८८, सुगम । 

&9 जहण्णेण एयसमओ । 

« ३८६. सुगममेद॑ । 

& उक्कस्सेण संस्तेज्ञा समया | 

$ ३६०, संखेज्जतमए मोसण तत्तो उबरि संतकम्मावड्ठाणाभावेग तदणुसारिणो 
संक्मस्स वि तहाभाव्तिद्धीए विरोहादों । 

& अवक्तव्वसंकमों केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ३६ १. सुगम । 

# जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

8 ३६२. मब्वोत्सामणापदित्रादपटमसमयादी अण्णन्थ तदसंभव्रणिण्णयादों । 

& हइत्थिवेदस्स भुजगारसंकमों केवचिरं कालादो होदि । 

$ ३६३. सुगम । 
जीवके यथाक्रम उन दोनों के काल के उक्त प्रमाण सिद्ध होनेम॑ं विरोध नहीं आता | इतनी विशेषता 
है कि पुरुपवेदके उक्त दोनों पदों का उत्कृष्ट काल सम्यम्दष्टि जीवके सम्भव जानना चाहिए । 

# अवस्थितसंक्रमका कितना काल है ! 

$ ३८८, यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य काल एक समय है । 

$ १८९. यह सूत्र सुगम ह्‌। 

# उत्कृष्ट काल संख्यात समय हे । 

$ ३६०. क्योंकि संख्यात समयको छोड़कर उससे अ्रधिक काल तक सत्कमंका सश्ननरूपसे 


अवस्थानका अभात्र होनेसे उसके अनुसार होनेबाले संक्रमका भी उससे अधिक काल तक सिद्ध 
दोनेमे बिरोध आता है । 


# अवक्तव्यसंक्रमका कितना काल है १ 

8 ३६१. यह सूत्र सुगम है ! 

# जघन्य और उत्कृष्ट काल एक समय है | 

६ ३६२. क्‍योंकि सर्वोप्शामनासे गिरनेके प्रथम समयके सित्रा अन्यत्र उसका होना असम्भत्र 
है ऐसा निर्णय है । 

# ख्ोवेदके धुजगारसंक्रमका कितना काल है १ 

६ ३६३. यह्‌ सूत्र सुगम हे । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेस संकमे भजगारो ३९६ 


& जहए्णेण पएयसमओ । 

६ ३६४. त॑ कधं १ अण्णवेदबंधादों एयसमयमित्थिवेदइंधं क्रादूण तद्णतरसभण 
पुणो वि पडिवक्खवेदबंधमादविय बंधावलियत्रदिक्कंतसमए बमेण संकाममाणयस्स एय- 
समयमंत्तों इत्थिवेद्स्स श्रुजगारसंकमकालो जहण्णकालो होह । 

& उकस्सेण अंतोमुहुत्त । 

६ ३६५, सगबंधगद्ध।ए समवत्येर बंधावलियादिककंतसमयपतद्धसंकमतसेण तेतिय- 
मेतकालं ध्रुजगरपिद्वीए णिव्राहमुतलंभादों । अधवा गुणसंकमकालो पघेत्तव्शो | 

69 अप्पयरसंकरम केवचिरं कालादो होदि ? 

॥ ३६६. सुगम । 

&9 जहृएणेण एगसमआं | 

६ ३६७, त॑ जहा--इत्थिवंदं बंधमाणे एगसमयं पडिवक्खपयडिबंधं कादण पृणो 
वि इन्थिवेदं चेत्र बंधिय बंधावलियवदिकम एगसमयमणप्पयरसंकामगों जादो लद़ो एगसमय- 
मेच जहण्णकाले | 

#9 उक्कस्सेण बेल्रावप्ठिसागरोवमाणि संस्वेज़वस्स 'व्महियाणि | 


४ जघन्यकाल णक समय हैं । 
$ ३६४. शंका--प६ केसे ९ 


समाधान---क्योंकि अन्य पदके वन्‍्धके बाद एक समय तक स्त्रीवदका बन्ध करके डसके 


वाद दूसरे समयमें फिर भी अतिपक्ष वदका बन्‍्ध करके बन्धाउलिको बिताकर अनन्तर समयमें 
क्रमस संक्रमण करनवाले जीवके स्त्रीवेदके भजगारसंक्रमका जबन्य क'ल एक समय प्राप्त 
होता है । 

उत्कृष्ट काल अन्तमुह्ृत है । 

६ ३६५. क्योंकि अपने वन्धक कालमें सत्र द्वी बन्धको प्राप्त हुए समयप्रवद्धांका वन्धाबलि 
के बाद संक्रम दोनेसे मजगार संक्रमका उतना काल निर्वाधरूपसे सिद्ध दता हुआ उपलब्ध द।ता है । 
अथवा यहाँ पर गुणसंक्रमका काल प्रहदण करना चाहिए | 

4 हे 

॥ अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ! 

$ ३६६. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय हैं । 

$ ३८७. यथा--स्त्रीवेदका बन्ध करनेबाला जीब एक समय तक प्रतिपक्ष प्रकृतिका बन्ध 
करके फिर भी स्त्रीवदका ही वन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत होने पर एक समय तक स्त्रीवदका 
अल्पतरसक्रामक है| गया | इस प्रकार एक समयमात्र जघन्य काल उपलब्ध हुआ | 

# उत्कृष्ट काल संख्यात वष अधिझ दो छथासठ सागरप्रमाण हैं । 


जि 


१. 'वबाए' ता० | 


३२० जयघवलासदिदे कस्तायपाहुडे ( बंधगो ६ 


$ ३६८, ते जहा--पहमसम्मत्तं गेण्हमाणो पुव्यमेत अंतोसुहत्तमत्यि त्ि इत्थिवेदरस 
अप्पद्रसंकर्म कादूण सम्मत्तमुषाइय तदो वेदगसम्मत्त पढिवज्जिय पढ़मछाप्रष्टिमप्पयर 
संकमेणाणुपानिय तदवसाणे सम्मामिच्छसेणंतरिय पुणो वेदगसम्मत्त पेतण बिदियछापह्टि- 
अप्ययरसंकममणुपालेमागो अबइबरस्‍्त्रण तेत्तोससागरोवरममेत्तजाल॑ देवेसु भमिय तदों 
पुव्यकरोडाउअमगुपेसुवरण्णों तत्थ गब्भादिअड्ठउस्पाणमंतोमु दत्तत्म हियाणमुत्ररि दंसणमोह- 
णीयं खिय पृव्यकोडिजोविदावसाणे तेसीससागरोब्रमियदेवेुववज्जिय तत्तो कमेण चुदों 
संतो पूणो वि पुष्यफ्रोडाउअमणुसेसुतब०्णो अंतोमहत्तावसेसे जीविदव्यए खाए अच्युद्टिदो 
तस्स धापत्त्तकरणचरिमसमए पयदप्पयरकालपरिसमत्ती जादा। तदों देश्वणपुल्थकों- 
डोहि सादिरेयवेछावद्टिसागरोवममेत्तो प्रयदुक्‍्कस्सकालो लड़ो होह । 
& अवक्तव्वसंकमो केवचिरं कालादो ? 
$ ३६६, सुगम | 
& जहणुकस्सेण एपसमओ । 
$ ४००, सब्मोबसामणापडिवादपढमसमए चेव तदुबलंभादों । 
& णवु सयवेवस्स अप्पयरसंकरमों केवचिरं कालादो ? 
$ ४०१. सुगममदं पुच्छासुच्त | 
६ ३६४. यथा -अथम सम्यक्तका मदरण करनेताला कोई जीब श्रन्तमुंहतेकाल पहले हो। 
स्त्रीवेदका अल्पतरसंक्रम करके ओर सम्यक्त्को उत्पन्न करके उसके बाद बदकसम्यक्ल्वकों 
उत्पन्न करके प्रथम छुघासठ सागर काल तक अल्पतरसंक्रमको करते हुए उसके अन्तपे सम्यग्भि- 
ध्यालके द्वारा बेदकसम्यक्त्का अन्तर करके इसके बाद पुनः बदक सम्यक्त्की ग्रहण कर दूसरी 
बार छुयासठ सागर काल तक अल्पतरसंकमका करते हुए आठ वर्ष कम तेतीस सागर काल देवों मे 
व्यतीत कर उसके बाद पूर्वकाटिकी आयुवाले मनुष्यों उत्तरन हुआ । यहाँ पर गर्स से लेकर आठ 
बर्ष और अन्तमुहूतेके बाद द्शनमोहनीयकी क्षपणा करके पूवेकोटिप्रमाण जोबनके अन्तमें तंतोस 
सांगरकी आयुवाले देवोर्मे उत्पन्न द्ोकर किए वहाँ से ऋमसे च्युव द्वोता हुआ फिर भी पू्वकोटिकी 
आयुवाले मनुष्योंपं उत्पन्न हुआ | वहाँ जीरनमे अन्तमु हूते शेप रहने पर क्षपणा के लिए उद्चत 
हुआ । उसके अध प्रवृत्तकरणुके अन्तिम समयमें प्रकृंत अल्यतर संकमकी समाप्ति हो गई । इसलिए 
प्रकृत उत्कृष्ट काल कुछ कम दो। पृषकोटि अधिक दो छघासठ सागरप्रमाण प्राप्त हुआ । 
# अवक्तव्यसंक्रका फ्रितना काल है ! 
8 ३६६. यह सूत्र सुगम दे । 
# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय है । 
न 8 ४००. क्योंकि सर्वोपशामनाले गिरनेके प्रथम समययें ही अवक्तव्यसंक्रम उपलब्ध 
होता है । 


# नपु सकवेदके अल्पतरसंक्रमका कितना काल है ! 
$ ४०१. यह पृच्छासूत्र छुगम है । 


जब 
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गा० ध८ ] उत्तरपयडिपदेस संकमे भजगारो रैरे१ 


& जहरणेण एयसमओ | 

६ ४०२. एद॑ पि सुगम; हृत्यिवेदष्पयरजहण्णकालैण समाणपरूवणतादो । 

&9उकस्सेण वे छावद्िसागरोचमाणि लिणिण पशिदोवभाणि सादि- 
रेयाणि। 

६ ४०३, एदस्स में कालस्स परूवणा इत्थिवेदप्पदरुकर्सकालेण समाणा 
णररिं पढम॑ तिपलिदोबमिएसुप्पज्ञिय णवुंसयवेदस्सप्पयरसंक्रम॑ कुणमाणो तदपसाणे 
सम्मत्तलंभेण वेछावद्टिसागरोवमाणि संखेजपस्साहियाणि हिंडावेयव्नों । 

& सेसाणि हइत्थीवेदमंगो । 

$ ४०४, सेसाणि भ्ुुजगारावत्तव्यपदाणि णवुंसयवेदपडिबद्धाणि इत्थिवेदभंगेणाणुग- 
तव्याणि, शुजगारस्स जहण्णेण एयसमओं, उकस्सेण अंतोमुहृत्त, अव्तव्यस्स जहण्णुक- 
स्सेण एयसमओं त्ति एदेण भेद।भावादों । 

68 हस्सं-रहइ-अरइसोगाएं मुजगार-अप्पयरसंकमो केवचिरं कालादो 
होदि ! 

६ ४०४. सुममं । 

4 जहण्णेण एयसमओ । 

%# जघन्य काल एक समय हैं । 

६ ४०२. यह्द सूत्र भी सुधम है, क्योंकि स्त्रीबेदके अल्पतरसंक्रमके जधन्य कालके समान 
इसकी कथन हे । 

# उत्कृष्ट काल तीन पल्‍य अधिक दो छथासठ सागरप्रमाण हू । 

.. $ ४५४. इस कालकी प्ररूपणा स्त्रीवदके अ्ल्पतरसंक्रमक उत्कृष्ट कालके समान हूँ। इतनी 
विशपता है कि सबप्रथम तीन पल्यकी आयुवालोंप उत्पन्न द्वाकर नपुंसकषदक अल्पतरसंक्र मको 
करके उसके अन्त सम्यकत्ववी प्राप्तिक साथ संख्यात ते अधिक दा छघासठ सागर काल्न तक 
परिश्रमण कराव । 

# शेप पदों का भड् ख्रीवेदके समान हैं । 

6 ४०४. नपुंसकबदसे सम्बन्ध रखनवाले शेष भुजगार ओर अ्रवक्तव्यपर स्त्रीवदर्क भज्जके 
समान जानने चाहिए, क्योंकि भजगारसंक्रमका जघन्य काल एक समय हू । और उत्कृष्ट काल 

तमु हूते ६ तथा अवक्तप्यसंक्रमका जधन्य और उत्कृष्ट काल एक समय हूं इस प्रकार इस द्वारा 
दोनोंके कथन मे कोई भेद नहीं है । 

# द्वास्य, रति, अरति और शोकके भ्रुजगार और अल्पतर संक्रमका कितना 
काल है ! 

8 ४०५, यह सूत्र सुगम हैं । 

# जघन्य काल एक समय है | 
४१ 
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श्०२ अयघवलासद्िदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8४०६, हत्थिवद स्सेव एसो जहण्णकालों साहेयब्रो । 

& उकरसेण अंतोमुद्दत्त । कस 

६ ४०७, अप्प्पणो ब्ंधकाले अआुजगारसंकों होह, पड़िवकेखपय 
एदेसिमपपयरसंकरमो हादि त्ति पयदुकस्सकालसिद्धी बतत्ता । 

& अवक्तव्वसंकमा केवचिरं कालादो होदि | 

६ ४०८, सुगम । 

& जर॒ण्णुक्वस्सेण एपयसमओ । 

$ ४०६. सुगम । एवप्रोपेण कालाणुगमो कादूण संपहि आदेसपरूवणट्ठपरुत्तरसुत्त 
भणर | 

& एवं चदुगदासु ओधेण साधेदूण णेदव्यो । 

$ ४१०. ए्वमेदीए दिसाए चदूसु वि गदीख अ्जगारादिसंकमयाणं कालो 
ओघपरूबणाणुसारेण चितिय णेदव्यो त्ति वृत्त होइ | संपहि एद्रेण सुचेण सचिदमत्य- 
मुधारणावलंबणण वत्तइस्पामो | त॑ जहा-आदेसेण खेरइय०-मिच्छ० भुज० अवद्ठि० 
अवत्त० संका० ओघं | अथ० संकरा० जह० एयम० । उक्र० तेत्तीस॑ सागरोपमाणि 
देखणाणि | सम्म० भ्रुज० अवत्त ० ओघ्‌ | अप्प० संका० जह० एयस० उक्क० पलिदो० 
असंखे०भागों । सम्मामि० भ्रुज० संका० जह० एयप्रमओ | उक्र० अंनोमुहुत्त । 

$ ४०६. स्त्रीवेठ के इन पदोकि जमन्य काल के समान यह जमन्य काल साध लेना चादिए। 

% उत्कृष्ट काल अनतमुहत हैं । 

$ ४०७. अपने अपने बन्धकालग भजगारसंक्रम हाता है नथा प्रतिपक्षश्रक्ृतिफे बन्‍्धकालमे 
इनका अल्पतरसंकम होता हू इस प्रक.र प्रकृत उत्कट कालकी सिद्धि ऋचनी चाहिए । 

%# अवक्तव्य संक्रमका क्रितना काल है * 

6४०८, यह सूत्र सुगम ह। 

# जघन्य ओर उत्कृष्ट काल एक समय हे । 

8 ४८६. यह सत्र सुगम है इस प्रशार आपसे कालका अनुगम करके अब आदेश का 
कथन करनलेके लिए आगेका सूत्र कहत है-- 

# इस प्रकार चारों गतियोंमें मोघसे साथ कर ले जाना चाहिए । 

$ ४१०. 'एवं' श्रथात्‌ इस ४िशाके अनुसार चार्रो ही गतियोंपें सुजगार आदि संक्रामकौका 
काल ओघप्ररूपणाके अनुमार विचार कर ले जाना चादिए यदू डक्त कथनका तालपये हैं। अब 
इस सूत्रके द्वारा सूचित हुए अथंको उच्चारणाका अबलम्बन लेकर बतलाते हैं। यथा--श्रादेशसे 
नारक्षियोम मिध्यास्वक्रे भुजगार अवस्थित और अन्क्तव्य संक्रामकका काल ओघके समान ह। 
अल्पतर संक्रामकका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है । 


सम्यक्सके भुजगार और अवक्तव्य संक्रामकका काल ओघके समान है। अल्पतर संका/मकका 
जघन्य काल एक समय हैं ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण है। सम्यग्मिध्यात्वके 


गा० ८ ] हत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो श्र 


अप्प० संका० जह० एयस० । उक० तेत्तीसं सागरो० देखणाणि | अवत्त० ओघ॑० | 
अण॑ताजु०४ धुज० अवधि" अनत्त० संक्रा० ओघं० । अप्य० संका० मिच्छत्तमंगो | 
बारसक ० पुरिसवेद-छण्णोकपाय ओवमंगो । णरि अवत्त० णत्वि। हत्थिवेद-णबुंस० 
भ्रुज० ओघ॑ | अप्य० संका० जह० एयस० | उक० तेत्तीस॑ सागरो० देखणाणि। 
एत्र॑ सत्तमाएं । एवं छसु उतरिमास पुदभीसु | णय्रि संगद्ठिदी। अण॑ताणु०४ अपद्‌ ० 
देखणत्त णत्थि | 

ह ४११, तिरिक्खेसु मिच्छ० थ्रुज० अपब्टि० अवत्त> ओघ॑ं। अप्प० संका० 
जह० एयस० | उक्र० तिण्णि पलिदो० देखणाणि। सम्म० णारयभंगो | सम्मामि० 
भ्रुज० अवत्त> संका० णारयभंगो | अप्प० संका० जह० एयस० | उक्त० तिण्णि 
पलिदो ० देमणाणि | अगताणु०४७ श्ुज० अबद्टिं० अवत्त> ओध॑ | अप्प० संका० जहँ० 
एग्स० | उकर०  तिण्गि पलिरों» सादिरेयागि । वारतक०-युरिसबेद-छण्णीक० 
भुजगार संक्रामकका जबन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अ्रन्तमु हत हे । श्रल्पतर 
संक्रामकका जधन्य काल एक सभय हैं और उत्कृ४ काल कुद्ध कम तेतीस सागर है। अवक्तव्य 
संक[मकका काल ओबके समान है। अनस्तानुबन्धीचतुष्कके मुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य- 
संक्रामकका वाल ओपके समान है। अल्पतर संक्रामकका भड़ मिथ्यात्वके समान हूँ। वारद 
कपाय, पुरुपनेद ओर छहनोकपायोंका भज्ञ ओबके समान हैं। इतनी विशेषता है कि यहाँ पर 
इतका अवक्तव्य पद नहीं दे। खीबेद और नपुंसकबेदके भूजगार संक्रामकका भक्त श्राषके समान 
है । अ्ल्पतर संक्रामकका जथन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर हूँ । 
इसी ग्रकार सातवीं प्रथिवीमे जानना चाहिए। तथा इसी प्रकार छत ऊपरकी प्रथिजियोंव जानना 
चाहिए । इतनी विशेपता है कि जहाँ तेतीस स.गर कह्दा है वहाँ श्रपनी अपनी स्थिति कहदनी 
चाहिए | तथा अनन्तानुबन्धी चतुप्कके अरुपतर संक्र'मकका देशोनपना नहीं है । 

विशेषाथे--सामान्यसे नारकियोंमें और सातवीं प्रथित्रीके नारकियोंगें वेदकसम्यक्त्वका 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागर है, इसलिए इनमे मिथ्यात्व, सम्बग्मिश्णाल, अनस्तानुबन्धी: 
चतुप्क, स्त्रीवेर आर नपुंसकवदके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ठ काल कुछ कम तेतीस सागर कहद्दा 
है, क्योंकि इस कालके भीतर इनका सर्वेदा अल्पतर संक्रम सम्भव हैं। शेष काल्षप्ररूपणा ओऑधको 
देवऋर जो यहाँ सम्भव दी उते घटित का लेता चादिए। जहाँ ओघमे काले कुछ विशेषता है 
उसका निर्देश किया ही है । 

$ ४१९ तियच्चोंमें मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और अबवनवब्य संक्रामकका भन्न 
ओपके समान है। अन्‍्पतर संक्रामकका जवन्य काल एक समय है. ओर उत्कष्ट काल कुछ कम 
तीन पल्य है ! सम्यक्त्वका भन्ञ नारक्रियोंके समान है । सम्यस्मिध्यात्के भुजगार और अवक्तव्य 
संक्रामकका भक्ञ नारकियोंके समान है। अल्पतर संक्रामकका जधन्य काल एक समय है और 
उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पत्य है। अनन्तानुवन्धी चतुष्कके भुजगार, अवस्थित और अवक्तव्य 
संक्रामकफा भज़्॒ ओपके समान है। अल्पतर संक्रामकका जघन्य काल एक समय है भोर उत्कृष्ट 
काक्ष साधिक तीन पत्य है। बारह कपाय, पुरुषणेद और छह नोकपायोंका भज्ञ नारकियोंके समान 


जऑिन्लिन लत 


बे जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


गो । इत्यिवेद-णवुस० झुज० संका० ओघ॑। अप्प० संक्रा० जह० एयस० | 
5 पतिदोवमाणि | एवं पंचिदियतिरिक्खतिए । ण्ररि जोणिणों ०दत्थिवेद ०" 
णधुंस० अप्प० संका० जह० एयस० । उक्र० तिण्णि पनिदो० देखणाणि। 

६ ४१२, पंचि०तिरिक्‍्ख-अपज्ज० - मणुसअपज़ ०-सम्म० - सम्मामि०-सत्तणोक० 
भ्रुज़० अप्य० संका० जह० एयस० । उक० अंतोगृ०। सोलसक०-भय ०-हुगु छा० 
भुुञज० संका० जह० एयसमओ, उकक० अंतोमु० । अबरष्टि० संका० जह० एयस० | 
उक० संखेजा समया । अप्प० संक्रा० भ्रुज० भंगों ! 

६ ४१३, मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खतियंगो । ण्त्रारि आएि अवत्त ० संका० 
तासि जहण्णुक० । णबरि मणुस-मणुसपञ्ञ०ृत्यितं०- बुंसअ० अणथ० संका० जह० 
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है। स्त्रीवेद ओर नपंसकवेद्क भजगार संक्रामकका भड़' ओधवके समान है। अल्पतर संक्रामकका 
जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल तीन पल्य हैं| इसी प्रकार पश्ने रिद्रय तियेब््चत्रिकर्म 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि य/निनी तियख्वोंगें स्त्रीवेद ओर नपुंसकवेदक्के अत्पतर 
संक्रामकका जघन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम तीन पल्य है । 
विशेषाथे--तवियेश्लोंम और पद्ने निद्रिय वियेश्वत्रिकर्म वेदकसन्यकस्वका काठ कुछ कम 


तीन पल्य है, इसलिए इनमें मिथ्यात्व और सम्यम्मिथ्यालके अत्पतर संक्रामकका उल्टृ2 काल 
कुछ कम तीन पल्य कहद्दा है। इनमें अनन्तानुवन्धीचतुप्कके अल्पतर संक्रामकका उत्कृष्ट काल 
साधिक तीन पल्‍्य कद्दनेका कारण यह है कि जिन तियेश्लोंने पहले अ्रनन्तानुबन्धीचतुप्कक अल्पतर 
संक्रम किया उसके बाद थे तीन पल्यकी आयुवाले तियेव्स्वोंप उत्पन्न होकर ओर बदक सम्यक्ल्वको 
उत्पन्न कर जीवन भर उनका अल्पतर संक्रम करते रह उनके इनके अल्पतर संक्रतका साधिक 
तीन पत्य उत्कृष्ट काल बन जाता हू । इनसे स्त्रीवद और नपुंसकवदके अस्पतर संक्रामकका 
उत्कृष्ट काल जो तीन पलल्‍य कहा हैं सो बह छ्ञायिक सम्यग्ट्टियोंदी अपेक्षामे घटित कर लेना 
चाहिए । मात्र योनिनी तियंब्चोंमें ज्ञायिक सम्यग्हष्टि नहीं उत्पन्न हाते, इसलिए उनमें उक्त काल 
बुछ कम तीन पतय प्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा हैं। शेप कथन स्पष्ट ही हे, क्योकि उसका 
व्याख्यान ओप प्ररूपणाके समय विशद्‌ रूपसे कर आये हैं। 

6 ४१२, पद्चेन्द्रिय तियेण्च अपर्याप्त और मनुष्य अपयाप्रकोंपे सम्यकत्व, सम्यस्मिथ्याल 
और सात नोकपायोंके मुजगार और अल्पतर संक्रामकका ज़धन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हुते है। सोलह कपाय, भय ओर जुग॒प्माके भजगार संक्रामकका जपन्य काल एक 
समय हैँ ओर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहूते है । अबस्थित संक्रामकका जबन्य काल एक समय है ओर 
उत्कृष्ट काल संख्यात समय है । अल्पतर संक्रामकका भक्ञ भजगारके समान है। 

विशेषाथ- उक्त मागेणाओंकी एक जीवकी कायस्थिति ही अन्तमुंहृत श्रमाण है, इसलिए 


यहाँ पर उसे ध्यानमें रखकर कात़का निरूपए किया। शेष विचार ओप प्ररपणाको देखकर कर 
लेना चाहिए । 


8 ४१४. मनुष्यत्रिकमें पव्चेन्द्रियतियेश्त्रिकके समान भद्ठ है। इतनी विशेषता है कि 
इनमें जिन प्रकृतियोंके अवक्तब्यसंक्रामफ द्ोते हैं उनका जपन्य ओर उत्कृट काल एक समय है। 


गा० ६८] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो ३२४, 


एय<० । उक्क० तिण्गि पलिदोवमाणि पुव्वकोडितिमागेण सादिरेयाणि । 

$ ४१४. देवेसु_ मिन्छ०-सम्मामि०-अणंताणु ० चउक० दत्यिवे ०-णबुंस० णारय- 
भंगो । णत्ररि अप्पणः संका० जह० एयस०। उक"० तेत्तीसं सागरोबमाणि। 
सम्म ०वारसक०-पुरिसवे ०-छण्णोक० णारयमंगो । एवं भवणादि जाब णत्र गेवज़ा त्ति। 
णरि सगद्ठिदी 'जाणियणा। 

$ ४१५, अगुद्सादि सब्बदा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्यिवे०-गबुंस० अप्प० 
क्रा० जहण्णुक्क० जहण्णुकस्मद्धिदी | अंताणु०चउक ० भ्रुज० जहण्णुक० अंतोमु० । 
अप्प० संका० जह० अंनोमु० । उक० संगद्ठिदी | वारसक०-पुरिसतरे ० ठण्णीक० देवोघ॑ | 


जत>> जा 


इतनी ओर विशेषता हे कि सामान्य मनुष्य ओर मरुप्यपर्याप्रकोम लीचद और नपुंस लवेदके 
अल्पतरसंक्रामकवा जबन्य काल एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट कछय प्रत्ेकोदि ॥ त्रिभाग अधिक 
तीत पल्य है 

पिशेषाथे--सामान्य गनुष्य और गनुष्यपर्याप अधिकसे अधिक पृ्षेकोटिका त्रिभाग 
प्रधिक तीन पत्य तक दी सस्यस्टट्टि रहते है, इसलिए इस खीजेद ओर नपुंसकददक अल्पतर- 
संक्रमका उत्क2 काल उक्त प्रमाण कहा दे । भंप कथन सुगम है । 

६ ४९१४. देवेमि मिथ्यात्स, सम्यस्निश्यात, अनन्तानुवन्धीचतुप्क, खीवेद ओर नपुंसक 
पेदका भरत नारकियोंकि समान है। इतनी विशेषता है कि इन उक्त कर्मोक अल्पतरसंक्रामकका 
जयन्य काल एक समय है. और इत्कष्ट काल तेंतीस सागर हू । सम्यकत्य, बरह कााय, पुरुषबेद और 
खुद नौकपार्योदा भक़् नारकियोंफे समान है । इसी प्रकार भवमवासियोंग लेकर नो गैवेश्रक तक 
जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अपनी अपनी स्थिति जननी चादिए | 

विशेषा्--देवोंग सम्यकत्वका उत्कट काज तेंवीस सागर है, इसलिए इनां मिश्यात्र 
आदि आठ क्मके अन्पतग्संक्रामकांका उत्कष्टकाल ततीस साथर वन ज्ञनेसे वह उक्त फालश्रमाण 
कहा है सोंधर्म कल्पों जेकर नो भर बेयकतकके देवोंगे थी यह काल अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 

मांगा इसी श्रकार घटित कर लेना आहिए। भवनत्रिकीग यद्यपि सम्याद्रट जीय मरफर नी उतपन्‍्न 
होत फिर भी जो जीव वद्दों उत्पन्न दोनके पूथ् अन्तमु हूुत तक अल्पतर बन्ध कर रहे हैं उनके 
वहाँ उत्पन्न होने पर ओर अतिशीघ्र सम्यकत्वक स्वीकार कर लने पर उनके भी इस कर्मो'के अत्पतर 
संक्रामकांका अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाणु यह काल बन ज,त; है, इमलिए शनमें भी यद्द काल 
अपनी स्थितिप्रमाणु कद्दा हैं। शेप कथन गुगस है । 

8 ४९५. अनुदिशसे लेकर सर्वार्थसद्धि तकके देबोंपि मिश्यात्य, सम्यग्मिथ्यात्व, खीवेद 
ओर नपुंसकदके अ्रल्पतर मंक्रामकका जबन्य और उत्कृष्ट काल अपनी अपनी जमन्य भर उत्कृष्ट 
स्थिति प्रमाशु है| अनन्तानुवस्धी व करके भुजगरिसक्राभकका जबन्य और उत्कृष्ठ काल अन्त 
मु हूते है| अन्पतरसंक्रामकका जघन्य काल अन्तमु हुते ६ ओर उत्कृष्ट काल अपनी अपनी उत्कृष्ट 
स्थितिप्रमाण है | बारह कपाय, पुरुपवेद और छह नोकपायोंका भह्ठ सामान्य देवोंके समान है । 

विशेपाथ---उक्‍्त देवॉमें सब जीव सम्यग्टष्टि दी होते है, इसलिए इनमें मिथ्यात्र आदि 


चारके अल्पतरसंक्रामकॉंका जघन्य काल अपनी अपनी जघन्य स्थितिप्रमाण श्रौर उत्कट्ट काल 


१, भाणियव्त्रा | 


३२६ जयघवलासद्दिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ४१६, एवं चदसु गद्दीस कालबिणिण्णयं कादण पुणों सेसमग्गणार्ण देसा 
मरासयभावेणि दियमग्गणावयवमूदेह दिए्स पयदकालबिदासणट्टमृत्तरं! सुत्तप्रंधमाद | 

& एहदिएसु सब्वेसि कम्माणमवत्तव्वसंकमो शत्थि | 

ह ४१७, कुदो ? गुणंतरपडित्त्तिपडिवादणिबंधग्स्स सब्मेसिमरत्तव्वसंकमस्से 
दिएसु असंभवादों | तदो तब्बिसयक्रालपस्थणं मोत्तण सेसपदविसयमेत्र कालणिद सं 
कस्सामी ति जाणाविदमेदेग सुत्तेण | तत्थ य मिच्छत्तसंकमो एड दिएसु णात्थि चेत्रति 
कयणिच्छंयो  सेसपयडीणमेत. भ्रुजगारादिपदश्िसयक्रालाणुसारेण विहाणइपुत्तरं २ 
पबंधमादवेइ | 

& सम्मत्त-सम्माभिच्छुताएं भुजगारसंकासओ केवचिर कालादो 
होदि ! 

ह ४१८. सुगम । 

69 जहएणेण एयसमआओं | 


बीत >> अचिल> >> ऑल ओ अषरीनीजीओओओन ५ अाओ न "जाओ अअ>+ >> ->न+ 


अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण कहा .हू। अनस्तानुबन्धीचतुप्कका सम्यग्हष्टिक गुगएसंक्रमके 
समय भजगाससंक्रम होता है, आर गुणसंक्रमका काल अन्तमु हूत है, इसलिए इनमें उक्त प्रक्ृतियों 
के मजगारसंक्रामकका जवम्य आर उत्कृष्ट काल अन्तमु हूत कहा है! यहाँ पर इनके अल्पत्तर 
संक्रामकांका जघन्य काल अन्तमु हूते आर उत्कृष्ट काल कुंद्र कम अपनी अपनी उत्कृष्ट स्थिति 
प्रमाण हूं यह स्पष्ट ही है। गंष कथन ,सुगम है । 

8 ४१६. इसी प्रकार चारों गलयोंपें कालका निएुय करके पुनः शेयर मार्गणशाओंके देशा- 
मषेकरूपसे इन्द्रिय मागणाके अवयवभूत एकेन्द्रियोंप प्रकत कालका व्य,ख्यान करनेके लिए आगेके 
सूत्रप्रबन्धकी कहते दें - 

# एकेन्द्रियोमें सत्र कर्मो'का अयक्तव्य संक्रम नहीं है | 

8 ४१७. क्योंकि अन्य गुणस्थानकों प्राप्त होकर बहाँसे गिरनेके कारण होनेवाला सब 
कर्मो'का अवक्‍्तव्य संक्रम एकेन्द्रियोपं असम्भव है । इसलिए तदिषयकक्रालकी प्रररणा छोड़कर 
शेप पदविषय » कालका द्वी यहाँ पर निर्देश करते हैं इस प्रकार इस सूत्र द्वारा इस बातका ज्ञान 
कराया गया हैं। उसे भी एकन्द्रियोंप मिथ्यात्वका संक्रम नहीं ही दोता ऐसा निश्चय करके शेप 
प्रकृतियोंके ही भूजगार आदि पदोंके कालके अनुसार व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धका 
आलोडन करते ह-- 

# सम्यकल और सम्यग्मिथ्यालके मजगार संक्रामकका क्ितना काल है ९ 

६ ४१८, यह्‌ सूत्र सुगम है । 

# जघन्य काल एक समय है । 


उीिनन-+ 37०3>७०»++बम-ननननतल+ 


१६६ ता» | २,  हा० । 


गा० ४८ ] उत्तरपयंडपदैससंकमे भजगारो ३२७ 


६ ४१६. कुदो ! चरिस्ृव्वेल्लणलंडयद्चारिमफालीए सह तत्पुषण्णस्स विदियस 
मयम्मि तदुवलंभादों। दुचरिध्रव्वेन्लगखंडयचरिमफालिसंकमादो चरिस्रव्वेन्नणखंडय- 
पढ़मफालि संकामिय तदणंतरसमण तत्तो णिस्सारिदस्स वा तदुबलंभसंभवादो । 

& उक्कससेण अंतोस॒हुत्त । 

६ ४२०. कुदो १ चरिमट्विदोखंडयउकीरणकालम्साणणाहियस्स ब्ुजगारसंकम- 
विसईकयस्स तत्थुतलंभादो । 

& अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ४२१. सुगम | 

& जहृएणेण एयसमओ । 

$ ४२२. कुदो ! दूचरिगुव्नेन्नणखंडय दुचरिमिफालीए सह तत्युत्रण्णयम्मि तदवलद्वीदो। 
$& उकससेण पलिदोीवसस्स असंखेज़दिभागो । 

8 ४२३. कुदी १ अप्पदरसंकमाविणाभाविदीहुव्येन्नगकाल(वलंबणादो | 

& सोलसंकसाय-भयदुगुंदाणमोध अपच्चक्वाणावरण मंणो । 


8 ४१६. क्योंकि चरम उद्वलना काण्डककी द्विचरम फाश्षिक साथ बहाँ उत्पस्न हुए जीवके 
दूसर समयमें उक्त प्रकृतियोंहे भजगार संक्रमका जधन्य काज्न एक समय उपलब्ध द्वाता है | 
अथवा द्विचर्स उद्दल्लना फाण्डककी चरम फालिके संक्रमके बाद चरम उठल्नना काण्टकदी प्रथम 
फालिका संक्रमाकर उसके अनन्तर समयमे बहाँसे निकले हुए जीवके जघन्य काल एक समय 
उपलब्ध हा।ता हू । 

# उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत हैं । 

$ ४२०, क्योंकि एकेन्द्रियोंमे भजगार संक्रमका विपयभूत चरम स्थिति काण्डकका 
उत्कीरणकाल न्यूनाघिकतासे रहित अन्तमु हूत प्रमाण पाया जाता हूं । 

# अल्पतर संक्रामकका कितना काल है ९ 

६ ४२१. यह सूत्र सुगम है । 

चर 

# जधन्य काल एक समय हूं । 

$ ४२२. क्योंकि ह्िचरम उद्दलन काण्डककी ट्विचरम फालिके साथ वहाँ पर उत्पन्न ने 
पर जघन्य काल एक समय उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातव भाग प्रमाण है । 

8 ४२३, क्योंकि असल्पतर संक्रमके अबविनाभावी दीप उद्धक्तन कालका अवलग्बन लिया 
गया हैं । 


# सोलह कपाय, भय ओर जुगुस्साका भज्ञ ओघ अप्रत्यास्यानावरणके समान है | 


श्श्व जयघवलासदिदेकसायपाहुटे [ दंधगा ६ 


६ ४२४, कुदो ! श्ुजगार-अप्यदराणं जह० एगसमओ, उक० पलिदो० असंखे० 
भागो, अवष्ि० जह० एगस०, उक० संखेजा समया इच्चेदेण भेदाभावादों । 

& सत्तणाकसायाणं ओघ-हस्स-रदीणं 'भंगो | 

_ ४२५४, कुंदो ! भ्रुज०अप्प० संक्रामयाणं जह एयसमओ, उक्क० अंतोमु० 
इच्चेदेण तत्ती भेद।णुवलंभादो । 

एयजीवेण अंतरं। 

$ ४२६, एयजीउसंबंधिकालविदहासणाणंतरमयजीवविसेसिदमंतरमेती. वत्तइस्सामो 
त्ति अहियारसंमालणसुत्तमेद । तस्स य दृतिहो शिदेसो; ओवधादेसमेणण । तत्थोघणिदेस 
ताव कुणमाणों सुत्तप्॑बमुत्तरं भणह | 

& मिच्छुत्तरसं शुजगारसंकामयंतर' केवचिरं कालादो होदि ! 

६ ४२७, मुगर्म । 

& जह्णेण एयसमओ वा दुसमओ वा; एवं णिरितरं जाव तिसम- 
ऊणावलिया । 

$ ४२८, त॑ जहा--पुत्मुणण्णसम्मत्त-मिच्छाइड्रिणा वेदयसम्मते पडित्ण्णे तस्स 
पढमसमए अवत्तव्वसंकमादों विदियसमयम्मि आ्ुुजगारसंकम जादे आइिड्रा*र तदों 


$ ४२७. क्‍्यांकि ओघसे अग्रत्यारव्यानावरणुऊ मजगार और अल्पत« संक्रमका जयस्य 
काल एक समय आर उत्कृष्ट काल पल्य6 अमंख्यातवें भाग श्रमाणु तथा अवस्थित संक्रमका 
जबन्य काल एक समय ओर उत्छृष्ट काल संख्यात समय कदा है। रससे इससे कोई ४३ नहीं है । 

# सात नोकपायोकि कालका भद्ग ओघसे हाम्य-रतिके समान हैं । 

(४२४. क्योंकि ओपसे हास्य-रतिके भजगार ओर अ्रस्पतर संक्रामकॉका जधन्य काल 
एक समय ओर उत्कृष्ट काज्न श्रन्तमु हुत बतला आये हैं। उससे इसमें कोई भेद नहीं 
उपलब्ध हाता। 

% अब एक जीव को अपेक्षा अन्तरकालका अधिकार है । 

6 ४२६, एक जीव सम्बन्धी कालका व्याख्यान करनके बाद आगे एक जीब सम्बन्धी 
अन्तरकालका बतलात | । इस प्रकार यह सूत्र अधिकारकी सम्हाल करता है। उसका निर्देश दे 
प्रकारका हैं--ओब ओर आदेश | उनमेसे सर्वे प्रथम ओब प्ररूपणाका निर्देश करते हुए आगेका 

त्र कहते 
अर मिथ्यालके भजगार संक्रामकका अन्तर काल कितना हे ९ 

$ ४२७, यह सूत्र सुगस हू । 

# जघन्य काल एक समय है, दो समय है । हस प्रकार निरन्तर कऋमसे तीन 
समय कम एक आवलि प्रमाण हे । 

ह ४२८. यथा- पहले उत्पन्न हुए सम्यक्लसे मिध्या दृष्टि हाकर वेदक सम्यक्लके 
प्राप्त करने पर उसके प्रथम समयमें हुए अ्वक्तव्यसंक्रमके बाद दूसरे समयमें भुजगार संक्रमके 


१. आदीदिटा ता० | 


गा० ८ ] हत्तरस्यदिश्वेससंकमे भुजगारो ३२९६ 


तदियसमए अपदरेणावद्डिदेण वा अंतरियचउत्थसमए पुणों नि. आुजगारसंकामगों 
जादो लद्घमेगसमयमेच पयदजहण्णंतरं । दुसमयो वा पुव्ब॑ व आदि कादूण दोसु समण्सु 
विरुद्धपदेगंतरिय पृणो पंचसमयम्मि भजगारसंकमपरिणदम्मि तदुबलद्वीदो | एवं 
तिसमय चदुसमयादिकरमेशेदमंतरं वड्डाविय खेदव्यं जात सम्माइड्ियंडमावलियबिदिय- 
समए पुव्य॑ व आदि कादूण पुणों तदियादिसमएसु पणिवक्खपदसंकमेण॑तरिय पढ़सा- 
वलिय वरिमसमए भुजगारसंकमेण लड्भमंतरं कादूण ट्विदो त्ति। एवं कदे तिसमऊणावलियमेत्ता 
येत्र पयदतरवियया समयुत्तरकमेण लड्स्‍ा होंति; एततो उबरि लद्धमंतरकरणोवायाभावादों । 
एबं पुव्वपण्णसम्मत्तमिच्छाइड्रिपच्छायदवेद यसम्माइड्टिपडमावलियाबलंबणेण तिसमऊणा- 
वलियमेत्तंतर-वियष्पपदुषायर्ण कादूण एसतो अण्णत्थ जहण्णंतरमंतोमुहुतादो हे 
गोबलब्भदि ति जाणावेमाणो सुत्तमुत्तरं भणइ | 

69 अधवा जहएणणे अंतोमसुष्त्त । 

$ ४२६. त॑ कं ? उवसमसम्माइट्टिगुणसंक्मेण भुजगारं संकममादि कादूण 
विज्ञादेणंतरिय पुणो सब्मलहु' दंसगमोहक्ख्रणाएं अब्भुट्टिदों तस्सापुव्वकरणपढमसमए 


होने पर उसका प्रारम्भ हुआ । अनन्तर तीसरे समयमें अल्पतरसंक्रम या अबस्थितसंक्रमके द्वारा 
अन्तर करके चौथे समयमें फिरसे मुजगार संक्रामक हो गया। इस प्रकार प्रकृत जपन्य श्रन्तर 
एक समय प्राप्त हो गया। अथवा दा समय अन्तर है, क्‍योंकि पहले के समान भुजगार संक्रमका 
प्रारम्भ करके उसके बाद दे। समय तक विरूद्ध पदोंके ढ्वारा अन्तर करके पुनः पाँचवें समयमें 
भुजगार सक्रमसे परिणत द्वाने पर उक्त दो समय अन्तर कालकी उपलब्धि द्वोती है। इस प्रकार 
तीन समय और चार समय आदिके क्रमसे अन्तर कालको बढ़ाकर सम्यम्दष्टकी प्रथम आवलिके 
द्वितीय समयमे पहलेके समान भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके पुनः द्वितीयादि समयोंमें प्रतिपक्ष 
पदोंके संक्रमण द्वारा उसका अन्तर करके प्रथम आबलिके अन्तिम समयमें भुजगार संक्रमके द्वारा 
अन्तरको प्राप्त करके स्थित होने तक ले जाना चाहिए | ऐसा करने पर एक एक समय अधिकके 
क्रमसे तीन समय कम एक आवलि प्रमाण द्वी प्रकृत अन्तर कालके विकल्प प्राप्त होते हैं, क्योंकि 
इनसे अधिक अन्तर करनेका श्रन्य कोई उपाय नहीं प्राप्त होता । इस प्रकार पहले उत्पन्न हुए 
सम्यक्ससे मिथ्याल्में आकर पुनः वेदक सम्यम्दरष्टि हुए जीवके प्रथम आवलिके अबलब्बन द्वारा 
तीन समय कम शआआवलि प्रमाण अन्तर कालके विकल्पोंकों उत्पन्न करके इसके सित्रा अन्यत्र 
जपन्य श्रन्तर काल अन्‍्तमु हरतसे कम नहीं उपलब्ध द्वोता इस बातका ज्षान कराते हुए आगेका 
सूत्र कहते हैं-- 

# अथवा जधन्य अन्तर काल अन्तप्लहूत है । 

६ ४२६ शंका--बद कैसे ? 
समाधान---कफोई उपशम सम्यरदष्टि जीव गुणसंक्रमके द्वारा भजगार संक्रमका प्रारम्भ 


करके और विध्यात संक्रमके द्वारा उसका अन्तर करके पुनः अति शीघ्र दर्शनमोद्की च्पणाके लिए 


उध्त हुआ । उसके अपुर्षकरणके प्रथम समयमें गुणसंक्रमका प्रारम्भ हो जाने से प्रृंत अन्तर 
घर 


8३० शयधबलासहिये कलायपाहुडे | बंधगों ६ 
गुणसंकमपारमेण पयदंतरपरिसमत्ती जादा लड़ों जहण्शेण॑तोशुमेतती पयदभजगारं. 


तरकालों | 

& डकस्सेण उचदुपोग्गलपरिय्ट । 

३४३०, त॑ जहा'--एकी अणादियमिच्छाइड्री पहमसम्मत्त॑ पिवजिय 
गुणसंकमेण भुुज़गारसंकामगो जादों। तदो सब्वजहण्णगुणसंकमकाले बोलीणे अप्पयर- 
संकमेणंतरिय कमेण संकामगो होद्णद्धपोग्गलपरिय्ट' देखणं परिममिय तदवसाणे अंतो- 
मरहतसेसे उतसमसम्मत्त घेत्तण गुणसंकमवसेण भ्रुजगारसंकामगो जादों लद़ो आदिल्लं 
तिस्लेहिं दोहि अंतोमुहत्तेहिं परिहीणद्रपोग्गलपरियड्मेत्तो पयदुकस्संतरकालो । 

& एचमप्पदरावषिवर्संकामस तर॑ । 

$ ४३१. जहा भ्ुजगारसंकामयंतरं परूविदमेतमेदेसि पि पदार्ण परूवेयव्य॑; विसेसा, 
भावादों । णररि जहण्णेणं॑तोम्रहत्तरूवणा अप्पदरसंकमस्सर जहण्णमिच्छत्तकालेणं. 
तरिदस्स परुवेयव्या | अपर्टिद्संकमस्स वि पुव्वुष्पण्णसम्मत्तेण मिच्छत्तादों सम्मत्त. 
मुवगयस्स पढमावलियाए चरिमेस्मए आदि कादण पुणो सब्वजहण्णवेदयसम्मत्तकाल- 
सेसेण तप्याओग्गजहण्ण॑तोमुहत्तपमाणमिच्छत्तकालेण चांतरिदस्स पुणो वेदयसम्मत्त- 
४ समाप्ति हो गई। इस शकार प्रकृत भजगार संक्रमका जघन्य अन्तर अन्‍्तमु हते प्राप्त 

गया । 
# उत्कृष्ट अन्तर काल उपार्ध पुदूगल परिवतन प्रमाण है | 
8 ४३०. यधा--एक अनादि मिध्यादृष्टि जीव प्रथम सम्यक्‍त्वका प्राप्त करके गुणसंक्रमके 
द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया । उसके बाद सबसे जघन्य गुणसंक्रमके कालके व्यतीत होने पर 
उसका अल्पतर संकमके द्वारा श्रन्तर करके तथा क्रमसे असंक्रामक द्वोकर कुछ कमर अधेपुद्गल 
परिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके उसके अन्तमें अन्तमु हूते काल शेप रहने पर उपशमसम्यक्त्व 
को प्रहण करके गुणसंकमके द्वारा भुजगार संक्रामक हो गया। इस प्रकार प्रकृत उत्कृष्ट अन्तरकात्न 
आदि ओर अन्तके दो अन्तमु हू्तोंसे द्वीन अर्धपुदूगल परिबतेन प्रमाण प्राप्त हो गया | 


ह# इसी प्रकार अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका अन्तर काल जानना चाहिए । 


ह ५३१. जिस प्रकार भजगार संक्रामकका अन्तर काल कहा है उसी प्रकार इन पदोंका भी 
अन्तर काल कहना चाहिए, क्योंकि कोई विशेषता नहीं है । श्रथतरा इतनी विशयता है कि मिथ्यात्वके 
हल्पतर संक्रामकका जधस्य अन्‍न्तग्काल अन्तमु हतें कदना चाहिए। तथा अनस्थित संक्रमका भी, 
पहले उत्पन्न हए सम्यकत्वसे मिश्यात्रमें जाकर पुनः मम्यक्‍त्वको प्राप्त हुए जीवके प्रथम श्रावलिके 
श्रन्तिम समयगें अवस्थित संक्रमको पनः शेष रहे सबसे जघन्य वेदकसम्यक्त्वके काल द्वारा तथा 
मिथ्यालके तत्मायोग्य जघन्य भ्रन्तमु हते प्रमाण कालके द्वारा उसका अन्तर . कराके पुनः वेदक 
सम्यक्त्वको प्राप्त करके उसकी प्रथम आवलिके द्वितीय समयमें, अन्तर काल प्राप्त कर लेना चाहिए। 


कं निजाड 
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३, झुददो | ता» २. कालसत त० | 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३३१ 


पढिल़ भपटमावलियाए. विदियसमयम्मि खद्धमंतरं कायव्यं। एचट्युकस्सेशुबल्डपोन्गल- 
परियडृमेत्ततरपरूवणाएं वि जाणिय वत्तव्वं । 

& अचत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ४३२, सुगम । 

& जहृफ्णेणंतोमुहुसं । 

$ ४३३, सम्माइट्टिपहमसमण आदि कादूण विदियादिसमएसु अंतरियसव्वलहूं 
मिच्छत्त गंतृण पडिणियत्तिय पडितृण्णनव्भावम्भितदुबलद्रीदो । 

&9 उक्वस्सेण उवदुपोग्गलपरियहं | 

$ ४३४. पठमसम्मत्तरहजगपद्मसमए लद्॒प्पससूवस्सावत्तव्यसंकमस्स पुणो मिच्छ्त 
गंतृण सब्वुकस्सेणंतरण सम्मत्त पडिवण्णस्स पठमकमए लद्भमंतरमत्य कायब्यं | 

&9 सम्मसस्स भुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ४३५, सुगम । 

& जहृए्णेण पलिदावमस्सासंलेखदिलसागो | 

$ ४३६, त॑ जदा--चरिसृब्वन्नणक्ंडयम्मि गुणसंकमेण पयदसंकरस्सादि करिय 
तदर्णतरसमए सम्मत्तमुप्पाइय असंकामगों होदृणंतरिय सब्वज्नह' गंतृण सब्यजहण्णुन्वेन्नण 
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इसी प्रकार इनके उपार्थ पुदूगल पसितेन प्रमाण उत्कृष्ट अन्तर कालकी प्ररूपणा भी जानकर 
फरनी चाहिए | 

# अवक्तव्यसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है १ 

8४३२. यह सूत्र सुगम हैं। 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहृतप्रमाण हैं । 

६ ४३३. क्योंकि सम्यस्डट्टिके प्रथम समयमे उसका प्रारम्भ करके तथा हितीयादि समयोमें 
अन्तर करके अतिशीघ्र मिथ्याल्रम जाकर ओर लोटकर पुनः अवक्तव्य संक्रमके प्राप्त होने पर उक्त 
अ्न्तरकाल प्राप्त द्वाता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुदूगल परिवतन प्रमाण है । 

६ ४२४. अथम सम्यक्लप्रहणके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रमका स्वरूप लाभ किया । पुनः 
मिथ्यात्रम जाकर ओर सबसे उत्कृष्ट कालनक यहा रहकर सम्यक्तका प्राप्त कर अबवक्तव्यसंक्रम 
किया । इस प्रकार यहाँ अवक्तव्यसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल प्राप्त कर लेना चाहिए । 

# सम्यक्लके भ्रुजगार संक्रामकक्रा अन्तरकाल कितना हैं ९ 

$ ४३५. यह्द सूत्र सुगम दे । 

# जघन्य अन्तरकाल पन्‍्यके असंख्यातव भामप्रमाण है। 

8 ४३६. यथा--अन्तिस उद्धेल्लनाकाण्डकर्म गुणसंक्रत्के द्वारा प्रकृत संक्रमका प्रारम्भ 
करके उसके अनन्तर समयमें सम्यक्त्वकों उत्पन्न कर असंकामक दोकर ओर उसका अन्तर 


३३२ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ दंधगा ६ 


कालेणुन्वेन्माणयस्स चरिमट्विदिखंडर पहमसमए लड्भमंतरं होह | 

& उक्कस्सेण उवड्ड॒पोग्गलपरियटं । 

$ ४३७, त॑ कधं ? अणादियमिच्छाइट्टी सम्मत्तमुपाइय सब्यलह' मिच्छत्त गंतूण 
जहप्णुब्वेन्नणकालेणुन्वेन्ामाणो चरिमट्विदिखंडयम्मि भ्रुजगारसंकमस्सादि काद्णतरिय 
देखणद्धपोग्गलपरियट्द परिममिय पुणो पलिदोवमासंखेजभागमेत्तसेसे सिज्झणकाले सम्मत्तं 
घेसण मिच्छत्तपडिवादेगुब्वेल्लेमाणयस्स चरिभे ट्विंदिखंडए लड्स्‍भमंतरं कायव्य | एवमा- 
दिल्लंतिन्लेहि पलिदो० असंखे० भागंतोमुहुत्तेहि परिहीणद्धपोग्गलपरियइमे् पयदुकस्स- 
तरपमाणं होदि । 

& अप्पदरावस व्वसंकामयंत्रं केवचिरं कालादों होदि ? 


$ ४३८. सुगम । 

& जहरण्णेण अंतोमुहुसं । 

$ ४३६, अप्ययरस्स ताव उच्चदे । “मिच्छाइट्टी सम्मत्तस्स अप्पययरसंक्म $णमाणों 
सम्मत्त पढ़िवण्णो । तत्थ सव्वजहण्ण॑तोमुहृुत्तमेत्तमंतरिय पुणो मिच्छत्त गदों, तस्स विदिय- 
समए लड़मंतरं होइ | अवत्तव्वसंकमस्स वि सम्मत्ादीं मिच्छत्तं पडिवण्णस्स पढमसमए 
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करके अ्रतिशीघ्र मिथ्यात्वमें जाकर सबसे जधन्य उद्देलना करनेवाले जीवके अन्तिम स्थि तकाण्डकके 
प्रथण समय अन्तरकाल प्राप्त द्वोता है। ॥॒ 

# उत्कृष्ट अन्तर उपाधेपुद्गल परिवतन प्रमाण है । 

$ ४३७ शुंका---बह कैसे 

समाधान---जो अनादि मिथ्या्ष्ट जीव सम्यक्थखकी उत्पन्न करके तथा अतिशीत्र 
मिथ्यातवमें जाकर जधघन्य उद्धेलना कालके द्वारा उद्धेलना करता हुआ चरम स्थितिकाण्डकके प्राप्त 
होने पर भुजगारसंक्रमका प्रारम्भ करके तथा उसका अन्तर करके कुछ कम अर्थ पुदूगलपरिव्तन 
प्रमाण परिभ्रमण करके पुनः सिद्ध द्वोनके कालमें पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण शेप रहने पर 
सम्यक्स्॒को प्रहण कर ओर मिथ्वात्रम जा#र पुनः सम्यक्त्रकी उद्ललना करते हुए अन्तिम 
स्थितिकाण्डकरम स्थित होता है उसके भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तर काल प्राप्त करना चादिए | 
इस प्रकार प्रारम्भक ओर अन्तके पल्‍्यक असंख्यातवें भागप्रमाण और अन्तमुंहू्तसे द्वीन अधे 
पुदूगल पर्िितेन मात्र प्रकृत उत्कृष्ट भ्रन्तरकालका प्रमाण द्वोता है । 

# अल्पतर और अवक्तव्यसंक्रामकोंका अन्तरकाछ कितना हे ! 

$ ४३८. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल अन्तपुहूत है। 

5४३६, उनमेंसे सब प्रथम अल्पतर संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल कद्ते हें-एक 
मिथ्यादृष्टि जीव सम्यक्त्वका अल्पतर संक्रम करता हुआ सम्यकत्वको प्राप्त हुआ | षद्दों पर सबसे 
जधन्य अमन्तमु हूर्त म्रभाण कालका अन्तर करके मिथ्यात्वमें गया | उसके दूसरे समयमें यद जधन्य 
झन्तरकाल श्राप्त हो जाता दे। इसी प्रकार जो जीव सम्यक्त्वसे मिध्यात्वमें जाकर उसके प्रथम 


गा० प्र८ू ] उत्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारों ३१३ 


आदि कादूण सब्यजहण्णमिन्छत्तद्ममच्छिय सम्मर् पेत्तण पृणो सव्यलहु' मिच्छर्त गदस्स 
पठमसमए लद्धमंतरं कायव्र्त | 

& उकस्सेण उवड्ृपोग्गलपरियह । 

$ ४४०. त॑ कं ? एको अणादियमिच्छाइड्टी अद्भ्पोगलपरियद्वादिसमए सम्मतत- 
मष्पाइय सल्वलह' परिणामपच्चएण मिच्छत्तमुव॒गओ तदों सम्मत्तस्सुव्वेन्लगावसेणपपद्र- 
संकम करेमाणो गच्छदि, जाव सब्वनहण्णुव्वेन्नणकालेगुत्वेल्लेमाणयस्स दुचरिमट्ठिदिखंडय- 
चरिमफालि ति। तत्तोष्पहुडिपयदंतरपारंस कादूण देखणमद्धपोग्गलपरियहू परियद्विद्ण 
तदवसाखणे अंतोमुहतावसेसे संसारे सम्मर्त पडिवण्णो संतों पुणों वि मिच्छत्त पढिदों तस्स 
पिदियसमए अध्ययरसंकामयस्स संद्धमंतरं होह | एवमवततत्वसंकामयस्स वि वत्तव्य॑, णवरि 
अद्भपोग्गलपरियद्वादिसमएण. पढमसम्मत्तमुप्पाधय सब्बलहू मिच्छ् पड़िबण्णस्स पढ़म- 
समए पयदसंकमस्सादि कादूण परणो दीहंतरेण सम्मंतम्ुप्पाध्य मिच्छत्तमरवगयस्‍्स पढ़म- 
समयम्मि लद्धमंतरं कायव्वं । 

& सम्मामिच्छुतस्स सुजगार-अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ! 
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समयमें अवक्‍्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके ओर समत्रसे जघन्य काल तक मिव्यालमें रह कर तथा 
सम्यक्तत्वका ग्रहण कर पुनः अतिशीघ्र मिव्यात्तको प्राप्त द्वोकर उसके प्रथम समयमें अवक्तव्य 
संक्रम करता है उसके अन्रक्‍्तव्य संकरमका भी अ्न्तरकाल प्राप्त करना चाहिए | 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पृदगल परिवतेन प्रमाण हे | 

£ ४४०. शंका --वह कैसे 

समाधान---एक अनादि मिथ्यादष्टि जीव अरधपुद्गल परिवतेनके प्रथम समय में सम्यक्त्व 
उत्पन्न करके श्रति शीघ्र परिणाम वश मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ | अनन्तर सम्यक्लकीं उद्धलननाके 
कारण अस्पतर संक्रमको करता हुआ वह भी सबसे जघन्य उद्वलना कालके द्वारा उद्वेलना करता 
हुआ ढ्िचस्मस्थिति काण्डककी अन्तिम फालिके प्राप्त होने तक जाता दे। इसके बाद वहाँ पते 
लेकर प्रकृत संक्रमक॑ अन्तरकालका प्रारम्भ करके तथा कुछ कम अधेपुद्गल परिबतेन काल तक 
परिश्रमण करके उसके अन्तर संसारमें रहनेका भ्नन्तमुंहूत प्रमाण काल शेष रहने पर सम्यक्लका 
प्राप्त द्ोकर पुनः मिथ्यात्वमे गया । उसके मिथ्यालमें जानेके दूसरे समयमें अल्पंतर सकामकका 
उत्कष्ट अन्तरकाल प्राप्त दोता दे | इसी प्रकार अबक्तव्य संक्रामकका भी अन्तर काल करना चाहिए। 
इतनी विज्ञेपता है कि अधधपुद्गल पसिवरतनके प्रथम समयमें प्रथम सम्यक्त्वको उत्पन्न करके ओर 
झतिशीघ्र मिश्यात्यमें ले जाकर उसके प्रथम समयमं प्रकंत संक्रमका प्रारम्भ करावे। पुनः दी्ष 
अन्तरकात्षके बाद सम्यक्त्वको उत्पन्न करके ओर मिथ्यालमें ले जाकर उसके प्रथम समयमे प्रकृत 
संक्रमका अन्तरकाल ग्राप्त कर लेना चाहिए | 

# सम्पग्मिध्यालके कृजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है । 


३३४ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ४४१. सुमम । 

$& जहएणेण एयसमओ | 

६ ४४२. त॑ जहा--चरिसुल्लेन्नणकंडयम्सि छुजगारसंकमस्तादि कादूण तदणतर- 
समए सम्मतपमृप्याइय अप्ययरमावेणेयस्मयमंतरिय पुणो वि बिदियसमए मुणसंकमरसेण 
धुजगारसंकामगो जादों लद्धमंतरं। अपयरस्स वुशददे--दुचरिश्ृव्वेन्नणफंडयर्चारिम- 
फालीए अपयरसंकम कुणमाणो चरिसृन्वेन्नगलंडयपदमफालितिसयशुणसंकमेणेयसमयमंतरिय 
पुणो वि सम्मत्तप्पत्तिपवमसमए अप्ययरसंकामगो जादो लड्स्‍मंतर। 

& उक्कस्सेणश उवद्डपोग्गलपरिय्ध । 

६ ४४३, तू जह्द--शुजगारसंकमस्स सम्मत्मंगेण चरिश्रु्वेन्लणक्ंडयम्मि आदि 
क्ादणंतरियस्स पुणो दीहंतरेणसम्मत्ते समुप्पाहदे तद्यिसमयम्मि गुणसंकमवसेण लडद्धमंतरं 
काव्य | अप्यरसंकमस्स वि सम्मत-मंगेण पयदंतरपरूरणा कायल । णतररि दोहंतरेण 
सम्म्त पडिवजिय गुणसंक्रमादों विज्ञाद पदिदस्स लड्धमंतरं दड़व्ं | 

& अवस्तव्वसंकासयंतरं केवचिर कालादोी हादि ? 

6६ ४४४. सुगम | 


६ ४४१. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 
६ ४४२. यथा--अन्तिम उद्ेलना काण्डकर्में भुजगारसंक्रमका प्रारम्भ करके उसके श्रनन्तर 


समयमें सम्यक्त्वको उत्पन्न कराके उस समय हुए अल्पतरसंक्रमके द्वारा एक समयका श्रब्तर 
देकर पुनः दूसरे समयमे गुणसंक्रम होनेके कारण भुजगारसंक्रामक हो गया। इस प्रकार भुजगार- 
संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय प्राप्त हो जाता हैं । अब अल्पंतर संक्रमका अन्तर काल कहते 
हैं-..द्विचरम उद्ेलना काण्डककी अन्तिम फालिमें अल्पतर संक्रमको करता हुआ अन्तिम उद्देलना 
काण्डककी प्रथ 4 फालिविषयक गुणसंक्रमके द्वार उसका अन्तर करके पुनः सम्यक्लकी उत्पत्तिके 
प्रथम समयम अल्पतर संक्रामक दे गया। इस प्रकार अल्पतर संक्रमका जधन्य अन्तर एक समय 
प्राप्त हुआ । 
0 6. 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुदूगलपरिवतन प्रमाण हे । 
6 ४४१, यथा--सम्यक्लके समान इसके भुजगार संक्रमका श्रन्तिम उद्धेलना काण्डकर्त 


प्रारम्भ करके तथा झनन्‍्तर समयमें उसका अन्तर फरके पुनः दीधे श्रन्तर देकर सम्यक्त्वके उत्पन्न 
कराने पर उसके तींसरे समयमें गुणसंकमके कारण भुजगार संक्रम करके अन्तरकाल प्राप्त कर 
लेना चादिए। तथा इसके अल्पतर संक्रमकी भी सम्यक्त्वके समान उत्कृष्ट अन्तरकालकी प्ररूपणा 
कर लेनी चादिए। इतनी विशेषता हे कि दीर्थ श्रन्तरके बाद सम्यक्त्वको प्राप्त कंपके गुणसंक्रम 
होकर विध्यात संक्रमको आ्रप्त हुए जीवके अन्तरकाल होता दे ऐसा जानना चाहिए। ... 

# अवक्तव्य संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है ९ 

६ ४४४. यद्द सूत्र सुगम दे । 


अणीओ- के लाओट 


वा* ६८ ] राशरपयहिपदैससंकमे मजगारो ३१९ 
4&जहरणेण अंतोसुहु् | 

8 ४४४. त॑ कं ? णिस्संतकम्मियमिच्छाइट्रिणा सम्मत्तमुप्पाएद तस्स विदिय- 
समयम्मि अवत्तव्वसंकमस्सादी दिद्ठा। तदों अंतरिय उवसमसम्भतकालावसाणे सास 
पड़िवजिय मिच्छत्ते पदिदस्स पदमसमण लड्भमंतरं कायव्यं | 

& उक्कस्ससेण उवड्ड॒पोग्गलपरियहं | 

$ ४४६. त॑ जहा---अद्भपोग्गलपरियट्टादिसमए सम्मत्तप्पायगाएं वावदस्स विदिय- 
समए आदी दिद्ठा । तदो दीहंतरेणंतारिय अंतोमुहत्तसेसे संसारकाले सम्मत्तपपत्तीए 
परिणदस्स प्िदियसमयम्मि लड्धमंतरं होह | 

& अणंताणुबंधीणं मुजगार-अप्पयरसंकासयंतर॑ केवचिर ! 

६ ४४७, सुगम | 

# जहृरणेण एयसमओ । 

६ ४४८, सुजगारप्पद्राणमणप्पिदपदेणेयसमयमंतरिदाणं तदुवलंभादों । 

&9 उक्स्सेण बेछ्ावश्चिसागरोवर्माणि साविरेयाणि | 
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# जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहूत है । 

$ ०५५. शंका- कद कैसे १ 

# समाधान- सम्यस्मिथ्यात्वकी सत्तासे रहित किसी एक मिथ्यादृष्टि जीवने सम्यक्त्थको 
उत्पन्न किया उसके दूसरे समयमे अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ दिखाई दिया। उसके बाद उसका 
अन्तर करके उपशम सम्यक्त्वके कालके श्रन्तम सासादनको प्राप्त होकर मिध्यात्वमें जाकैर उसके 
प्रथम समयमें पुनः उसका अवक्तव्य संक्रम किया। इस प्रकार अ्रन्तमु हतेप्रमाण जघस्य अन्तर 
काल प्राप्त कर लेना चाहिए। 

$# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधेपुदूगल परिवतन प्रमाण है | 

8 ४४६. यथा--अथपुद्गल पंरिवतन प्रमाण कालके प्रथम समयमें सम्यकल्के उत्पन्न 
करनेमें लगे हुए जीवके उसके दूसरे समयमें अवक्तत्य संक्रमका प्रारम्भ दिखलाई दिया । उसके 
बाद दीर्घ काल तक अन्तर देकर संसारम रहनेका काल अन्तमुंहूर्त शेष रहने पर सम्यक्त्थके 


उत्पन्न करनेमें परिणत हुए जीबके दूसरे समयमें पुनः श्रवक्तव्य संक्रम द्वोनेसे उत्कृष्ट श्रन्तरकात़ 
उक्त काल प्रमाण प्राप्त होता 


# अनन्तानुबन्धियोंके श्रुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ! 


६ ४४७. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

8 ४४८. क्‍योंकि अनपिंत पदके द्वारा अन्तरको प्राप्त हुए भुजगार और अल्पतर संक्रमको 
जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्ोता है | 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक दो छयासठ सागर प्रमाण है । 


१३६ जयधवक्ासदिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


ह ४४६, त॑ बहा--पंचिदिणस उजगारसंकमस्सादि कादूणे'ट देश्यु पलिदोवमा- 
संखेजमागमेतप्पपरकोलेण॑तरिय पुणो असण्णिपंचिदिश्त देवेहु च समयारिरोहेण 
जद्दाकममृथजिय तदो सम्मत्त घेच्ण बेछावद्टितागरोवमाणि परिमसिय तदवसाणे 
मिच्छत्तं गंतृण थुजगारसंकामगों जादों लद्धमंतरं पयद्रजगारसंकामयस्स पलिदोक्मस्सा 
संखेजदिभागेण. सादिरियबेछावष्टिसागरोवममेत्तमुकस्सेण संपद्दि अप्पयरसंकमस्स 
उच्चदे | त॑ जहा--एको मिच्छाइट्री उतसमसम्मत्त पेत्तण तकालब्भंतरे चेब विस॑जोयणाएं 
अब्भुद्ठिदों । तत्थापुल्यकर णपढमसमए पयद॑तरस्पादि कादूण कमेण वेदयसम्भत्त' पड़ि 
बजिय पहमभिदियछाब्टीओ सम्मामिच्छत्ततरिदाओ जहाकममणुपालिय तदवसाणे 
परिणामपच्चएण मिच्छत्त गदों तत्य वि. पलिदोवमासंखेजभागमेत्तकालं ध्रुजगारसंका- 
मओ होदूण तदो अप्ययरसंकामओं जादो लद्भमंतरमुकस्सेण पदयप्पयरसंकामयर 
पुव्चिन्न तोमुहत्तेण पच्छिन्लपलिदोत्रमासंखेजदिभागेण च सादिरियबेछावद्धिसागरोबममेच्त । 

& अवषिद्संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ४५०, सुगम । 

& जहरणेणेयसमओ । 

$ ४४१. त॑ जहा--अवद्टिदसंकमादी श्ुजगारमपणपदरं वा एयसमयं कादूण तदण्णंतर- 
समर पुणो वि अवष्टविद्संकामओ जादो लड्भमंतरं। 


$ ४४६. यथा -कोई एक जीव पब्चेन्द्रियोंमें भुजगार संक्रमका प्रारम्भ करके पकेन्द्रियोंमें 
पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक रह कर पुनः असंज्ञी पत्चेन्द्रियों ओर देवोंमे यथाविधि 
क्रमसे उत्पन्न होकर अनन्तर सम्यक्त्वको महण कर दो छघासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर 
उसके श्रन्तमें मिथ्यात्वमें जाकर भुजगारसंक्रामक द्वा गया। इसप्रकार प्रकृत भुजगार संक्रामकका 
उल्कृष्ट श्रन्तरकाल पल्यका असंख्यातयाँ भाग अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण प्राप्त दो गया । 
अब अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कहते हैं। यथा--काई एक मिथ्यादप्टि जीव <पशम 
सम्यक्त्थका प्रदणु कर उस कालके भीतर ही विसंयोजनाके लिए उद्यत हुआ । वहाँ पर वह अपूर्थ 
करणके प्रथम समयमे प्रकृत संक्रमके अन्तरकालका प्रारम्म करके तथा क्रमसे वेदकसम्यक्लकों 
प्राप्त होकर सम्यग्मिथ्यात्वसे अन्तरित प्रथम और ट्वितोय छघासठ सागर कालका ऋमसे पालन 
करके उनके अमच्तमें परिणामवश मिथ्यात्वपें जाकर वहाँ पर भी पल्‍्यके असंख्यातरवें भागप्रसाण 
फालतक भुजगार संक्रामक दोकर अनन्तर अल्पतर संक्रामक हो गया। इस प्रफार प्रकृत अल्पतर 
संक्रमकका उत्कृष्ट अन्तरकाल पहलेका अन्तमुंहू्त ओ, बादका असंख्यातवाँ भाग अधिक दो 
छषासठ सागर प्रमाण प्राप्त हो गया | 

क# अवस्थितसंक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? 

6 ४४०. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरका एक समय है | 

| ४५१. यथा--अवस्थित संक्रमके बाद एक समय तक भजगार या अल्पतर संक्रम करके 
कप समयमें फिर भी अवस्थित संक्रामक दो गया । इस प्रकार जघन्य अन्तर एक समय 
प्राप्त हो गया । 


गा० प्र८ ] उत्तरपयाडिपदैससंकमे भजगारों ३३७ 


& उकस्सेण अणंतकालमसंखेज़ा पोग्गलपरियद्दा । 

६ ४४२. कुदो; एयबारमवर्टिदसंकमेण परिणदस्स पुण्णो तदसंभवेणासंखेज- 
पोग्गलपरियद्रमेत्तका ल॑मुकस्सेणावद्टाणब्भुवगमादो । _ असंखेज-लोगमेत्तशुकस्संतरमवरष्टिद 
पदस्स परुविदमुच्चारणाकारेण कथमेदेण सुत्तेण तस्सातरिरोहो त्ति ण, उबश्संतरायलंबणे- 


णाविरोहसमत्थणादो । 

& अवक्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ४५३, सुगम | 

# जहरण्णेण अंतोसुहुस् । 

(_ ४५४. त॑ जहा-विसंजायणापुन्यं! संजोंगे णकमंधारलियादिक तपदमसमए- 
अपत्तन्यमंकपस्सादि कादूगंतरिय पुणे। सब्यदहुं सम्म् पडिवजिय विसंजोएद्ण संजुत्तस्स 
बंधावजियवदिकम लद्भ॒मंतरं होह । 

69 उकस्सेण उवड्ड॒पोग्गलपरियदं । 

$ ४५४, त॑ कं ? अद्भपोग्गलपरियड्ठ/दिसमए सम्मत्तमुप्पाइय उतसमसम्भत्त- 

# उन्कृष्ट अन्तरकाल अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगल परिवर्तन के बराबर है । 

६ ४५२. क्योंकि एक बार अवस्थित संक्रमसे परिणत हुए जीवके पुनः वह असम्भव द्वोने- 
से अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात पुदूगल पंरिधतेन प्रमाण स्वीकार किया 
गया है । 

शंका--उच्चारणाकारने अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल श्रसंख्यात लाकप्रमाण 
कहा हैं, इसलिए सृत्रके साथ उसका अविराध कैसे घटित होता है ९ 

समाधान--नहीं, क्योंकि उपदेशान्तरके अवलम्बन द्वारा अविरोधका समर्थन किया 
गया है । 

# अवक्तव्य संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना हे ? 

$४५३. यह सूत्र सुगम है।.. 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमृहत है । 

8 ४५४. यथा--विसंयोजनापुवेक संयोग द्वोने पर नवकबन्धावल्िके व्यतीत द्ोनेके प्रथम 
समययें अवक्तज्य संक्रमका ग्रारम्म करके और उसका अन्तर करके पुनः श्रतिशीघ्र सम्यक्लको 
प्राप्त करके विसंयोजनापृवक संयुक हानेके बाद बन्धावलिके व्यतीत होने पर पुनः अवृक्तव्य- 
संक्रम होकर उसका जथन्य अ्रन्तर अन्तमुंहर्त प्रमाण प्राप्त दोता हैं । 

# उत्कृष्ट अन्ताकाल उपाधे पुदूगल परिवतेन प्रमाण है । 

8 ४५५- शंका--तरद कैसे ९ 

समाधान---अध पुदूगल परित्रतन प्रमाण कालके प्रथम समयमें सम्यवत्वको उत्पन्न करके 
... पुब्व ता०।.. 

४३ 


इ३्८ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंघगो ६ 


कालब्भंतरे वेव्राणंताणुबंधिवदक विसंजोइय सब्वलह संजुतस्स बंधावलियादिक तपटम- 
समए अवसब्बसंकमस्सादी दिद्ठा। तदो सब्वविरमंतरिद्णद्धपोग्गलपरियट्वावसाणे अंतो- 
मुहुत्तावसेसे सम्मत्तमुष्पाश्य विसंजोयणापुव्य॑संजुत्तस्स बंधावलियादिक्कमे लद्धमंतरं होह । 

& धारसंकसाय-पुरिसवेद-मयदुग ढाएं_ भुजगारप्पयरसंकामय॑तरं 
केवचिरं कालादो होदि ? 

$ ४४६, सुगम । 

& जहण्णेण एयसमओ । 

$ ४५४७. कुदो ! भुुजगारण्पद्राणमणणप्पिदपदेणेयसमयमंतरिदाणं तदुबछद्धीदो । 

& उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंस्वेज्दिभागेा | 


$ ४५४८, कुदो ? भ्ुजगारप्पयराणमण्णोण्णुकस्सकालेणावद्विदकालसहिदेणंतरिदाण- 
मुकस्संतरस्स तप्पमाणतोवलंभादो । 

& अवदिवसंकासयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ४५६, सुगम । 

& जहफ्णेण एयसंमओ । 
सप्शमसम्यवत्व काले भीतर द्वी अनन्तानुबन्धी चतुष्ककी विसंयोजना करके अति शीघ्र संयुक्त 
हुए जीवके बन्धार्षालके व्यतीत द्वोनेके प्रथम समयमें श्रवकतव्यसंक्रमका प्रारम्भ दिखालाई दिया। 
उसके बाद बहुत दी्घ काज्न तक उसका अन्तर करके अधेपुदूगल परिवतेन प्रमाण कालके अन्तममें 
अन्तमुंहूते शेप रहने पर सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके विसंयोजनापूवंक संयुक्त हुए जीत्रके बन्धावल्िके 
व्यदीत द्वोने पर पुनः अवक्तव्य संक्रम द्ोनेले उसका उक्त अन्तरकाल प्राप्त हो जाता है । 

# बारह कपाय, पुरुषपेद, भय ओर जुगुप्साके श्ुजगार और अल्पतर संक्रामकका 
अन्तरकाल कितना है ! 

$ ४५६. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल एक समय है । 

६ 9५७. क्योंकि अनपिंत पद हास एक समयके लिए अ्रन्तरित किये गय भुजगार भोर 
अत्पतर पदोंका जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्वोता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल पल्यके असंख्यातवें मागप्रमाण है | 

६ ४५८. क्‍योंकि अ्रवस्थित पदके कालके साथ एक दूसरेके उत्कृष्ट कालसे अन्तरको श्राप्त 
हुए भुजगार और अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्त, उक्त कालप्रमाण उपक्तब्ध दोता दे। 

# अवस्थित संक्रामकका अन्तर काल कितना है 

ह ४५६. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 


घ्ये गा० ] उक्तरपयडिपदेससंकमे भुजगारो १३६ 


$ ४६०. ध्ुजगारणदराणमण्णदरसंकमेणेयसमयमंतरिदस्स तद्वलद्भीदो । 

& उकसस्‍सेश अणंतकालसंस्वेशा पोग्गलपरियहद्दा | 

$ ४६१. सुगममेदं; अणं॑ताणुबंधीणमबद्टिदुकस्संतरपरूवणाए समाणतादों । संपर्ि 
एदेण सुत्तेश पुरिसपेदस्स वि असंखेजपोग्गलपरियड्टमेसावद्ठिद्संकपुकस्संतरावि! पसंगे 
तदसंभवपद॒ प्पाय गदुवारेग तत्य देखगद्धपोम्गलपरियहमेर ,.सणहुधवतरसुत्त भणइ । 

& णवरि पुरिसवेदस्स उयदृपोग्गलपरि' >>! 

$ ४६२, कुदो १ सम्माइड्टिम्मि चेव तदवद्निद्संक्मस्स संमणियमादों । 

& सच्वेसिमवत्तव्यसंकासयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? 

8 ४६३, सुगममदं पुच्छावक । 

& जहरण्णेण अंतोमुहुसं । 

$ ४६४. सम्रोवसामणापडिवादजद्ृण्णंगरस्स तप्ययत्तोत्ूलंभादों । 

& उकस्सेण उचपदृपोग्गलपरियई। 

$ ४६५. अद्धपोग्गलपरियट्/दिसमए पढमसम्मत्तमुप्पादय सब्यलहु' सब्पोग 
सामणापडिवादेणादि कादणंतरिसस्स॒ पृण्णो तदवसाणे अंतोमुहत्तसेसे सब्योबत्ामणा 


६ ४६०. क्योंकि भुजगार ओर अल्पतर संक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्दर को प्राप्त 
हुए अवस्थित संक्रमका जधन्य अन्तर एक समय उपलब्ध द्वोता हैं । 

# उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल हैं जो असंख्यात पुदगल परिवतनोंके बराबर है | 

6 ४६१. यह सूत्र सुगम है, क्योंकि यह अनन्तानुबन्धियोंके श्रवस्थित संक्रमके उत्कृष्ट 
झन्तरके कथनके समान है। अब इस सूत्र द्वारा पुरुपवेदके भी अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट अन्तर 
असंख्यात लोकप्रमाण प्राप्त होने पर बह असम्भव है इसके कथन द्वारा उसमें कुछ कम अर्धपुदूगल 
परिवर्तन प्रमाण अन्तरका कथन करनेके लिए श्रागेका घूत्र कहते हैं -- 

ई इतनी विशेषता है कि पुरुषवेदका उक्त अन्तरकाल उपाधपुदूगल परितन 
प्रमाण है । 

8 ४६२. क्योंकि सम्यस्टश्के ही पुरुपवदके अवस्थित संक्रमकी सम्भावनाका नियम है । 

# उत्त सब कर्मो के अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है 

8 ४६३. यह प्रच्छा वाक्य सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है । 

६ ४६४. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपातके जघन्य अन्तरकाल प्रमाण बह उपल्तव्ध दोता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधेपुद्गल परिवतन प्रमाण है । 

8 ४६५. अधथपुद्गत्न परिबतेनके प्रथम समयमे प्रधम सम्यक्त्वकी उत्पन्न करके अतिशीघ्र 
सर्बोपशामनासे गिरनेके कारण अवक्तव्य संक्रमका प्रारम्भ करके उसके श्रन्तरको प्राप्त हुए जोवके 
पुनः अधंपुदूगल परिषर्तनके अन्तमें अन्तमुंहूर्त म्रमाण काल शेप रइने पर सर्वोपशामनाके अतिपात 


५ म-++ जि->नं++++>»न्‍>-नम-न-।-+- 


१, राई, ता०। 


३४० जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


पडिवादेण लद्धमंतरमत्थ कायव्व । ॥॒ 
& हत्थिवेदस्स शुजगारसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 


$ ४६६. छुग्म । 

& जहरणेण एयसमओ | 

६ ४६७. सगबंधणिर] - परमेतपडिवक्खंधकाछावलंबणेण पयदंतरसाहणं कायच्वं। 
& उक्कस्सेण बेढा-..<सागरावमाणि संखेजवस्सन्महियाणि | 

ह ४६८. कुंदो ! तदप्पयरसंकमुकस्सकालस्स पयदंतरतेण विवाक्खियत्तादों । 

& अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ४६६, सुगम | 

& जह्णेणेयसमओ | 

६ ४७०, कुंदो ! पड़िवक्खबंधणिरुद्ध यसमयमेत्सग्रंवकालम्सि तदुवलंभादों । 
89 उक्कस्सेण अंतोमुद्ुत्त । 

६ ४७१, कुदो १ सगवंधग़ामेतश्रुजगारकालावलंबणेण पयदंतरसमत्थणादो | 
69 झवत्तव्वसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 


द्वारा पुनः अवक्तव्य सक्रम आ्राप्त इनसे यहाँ पर उत्कृ2 अन्तरकाल ग्राप्त कर लेना चाहिए । 

# ख्ीवेदके भ्रुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ९ 

$ ४६६. यह सूत्र सुगम है ! 

# अघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

$ ४६७. अपने बन्धके रुकने पर प्रतिपक्ष प्रकृतिके एक समय तक द्वान बाल बन्धका अब- 
लम्बन ठेनेसे अ्क्रत अन्तरकालकी सिद्धि कर लेनी चाहिए | 

% उत्कृष्ट अन्तरकाल संख्यात वर्ष अधिक दो छघासठ सागर प्रमाण हे । 

$ ४६८. क्योंकि प्रकृत अन्तरकालरूपसे उसके अन्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल विषक्षित है । 

% अल्पतर संक्रामरका अन्तरकाल कितना है ? 

६ ४६६. ग्रद्द सूत्र सुगम दे । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय हे । 

$ ४७०, क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतिकं बन्धके रुकने पर एक समय मात्र अपने बन्धकात्षमें 
उसकी उपलब्धि दवांती है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तहुहूते है । 

६ ४७१. क्योंकि अपने बन्‍्धकाल मात्र भुजगार कालका अवलम्बन लेनेसे:प्रकृत अन्तर 
कालका समथेन द्वोता दे । 

# अवक्तन्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ? 


गा०भ८ ] उत्तरपयढ्िपदेससंकमे भजगारो ३४९ 
६ ४७२, सुगम | 
49 जहरणेण अंतोमुहुसं | 
६ ४७३, छुगर्म | 
६89 उक्कस्सेण उवड्पोग्गलपरियहट्ट । 
$ ४७४. एदंपि सुगम ! 
&9 णवु सथवेदशुजगारसंकामयंत्र' केवचिर' कालादो होदि ! 
$ ४७४, सुगम । 


& जशहएशेश एयसमओ । 

$ ४७६. एट्वपि सुगम | 

&9 उकस्सेण बेद्वावट्ठिसागरोवमाणि तिएिण पलिदोवमाणि सादि- 
रेयाणि। 

$ ४७७, कुदो ? तदप्पयरुकस्सकालस्स पयद॑तरत्तेण विवक्खियततादों । 

&9 अप्पयरसंकायंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 

(8 जहरणंण एयसमओ । 

$& उकस्सेण अंतामहुत्तं । 

& अवत्तव्वसंकामयंतर' केवचिर' कालादा,होदि ? 


कजज -> 5 आओ 


$ ४७२. यह सूत्र सुगम ह। ट 

# जघन्य अन्तरकाल अन्तमुहत है | 

6 ४७३. यह सूत्र सुगम है | 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गल परिवतन प्रमाण है । 

$ ४५७४. यह सूत्र भो सुगम है । 

$ नपु सकवेदके ध्रुजगार संक्रामकका अन्तरकाल कितना है १ 

६ ४७४. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल एक समय है | 

६ ४७६. यह सूत्र भी सुगम हे । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल तीन पल्‍्य अधिक दो छथासठ सागर प्रमाण है । 
$ ४७७. क्योंकि उसके अल्पंतर संक्रमका उत्कृकाल प्रकृत अन्तरकाल रूपसे घिवक्तित है । 
# अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल कितना है 

#% जघन्य अन्तरकाल एक समय दे । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तप्य हुत है । 

# अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है 


१७२ जयघवलासदिदे कसायपाहुढे [ बंधगा ६ 


& जहरणेण अंतोमुहृत्त। 

& उक्वस्सेण उवड्डपोग्गलपरियहं । 

६ ४७८, एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 

& हस्स-रहइ-अरहइ-सोगाणं. भुजगारअप्पयरसंकामयंतं केवचिर 
कालादो होदि ! 

$ ४७६, सुगम । 

& जहरण्णेण एयसमओ । 

$ ४८०, कुदो १ श्रुजगारणदराणमण्णोण्णोणंतरिदाणं तदुवलंभादो । 

& उकस्सेण अंतोमहुत्त । 

$ ४८१, पडिवक्खबंधगद्धाएं सगंधकालेग च जहाकममंतरिदाणं पयदभुजगार- 
पपयरसंकमाणं तेतियमेसकस्संतरसिद्वीए पडिबंधाभावादो । संपह्दि पुष्बुसुत्तणिहिद्देयस- 
मयमेत्तजहण्णंतरस्स फूडीकरणईं सुत्तपबंधमुत्तरं भणइ । 

&9 कं ताव हस्स-रदि-अरदिसोगाणएसेयसंमयमंतर ? 

$ ४८२. सुगममेदं सिस्साहिप्पायासंकावयर्ण । 
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# जघन्य अन्तरकाल अन्तमु हृत है । 
९ हैः पु 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाध पुद्गल परिवतन प्रमाण है | 

$ ४७८. ये सूत्र सुगम हैं । 

# हास्य, रति, अरति ओर शोकके भ्रुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल 
कितना है ! 

8 ४७६. यद्द सूत्र सुगम हे । 

# जधन्य अन्तरकाल एक समय है । 

$ ४८०. क्योंकि एक दूसरेके द्वारा श्रन्तरको प्राप्त मुजगार और अल्पतर संक्रमोंका जघन्य 

थनन्‍्तर एक समय उपलब्ध द्वोता है । 
हु 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तर हते है । 

$ ४८९१. क्योंकि प्रतिपक्ष प्रकृतियोंके बन्धक कैल और अपने अपने बन्धककालछ्षके द्वारा 
यथाक्रम अ्न्तरको प्राप्त हुए प्रकृत भुजगार ओर अल्पतर संक्रमका अन्त्मुहूते प्रमाण उत्कृष्ट श्रन्तर 


कालके सिद्ध द्वोनेमें कोई रुकाबट नहीं पाई जाती। अब पूर्वोक्‍्त सूज्ञमें निर्दिट्ट एक समयमांत्र 
जपन्य अन्तरको स्पष्ट करनेके लिए आगेके सूत्र प्रबन्धको कहते हैं-- 


# हास्य, रति, अरति ओर शोकका एक सप्रय अन्तरकाल कैसे है ! 
$ ४८२. शिष्योंके अभिप्रायको प्रगट करनेवाला यदद आशंका वचन सुगम दे । 





गा० पद ] उत्तरपयशिपदेससंकमे भजगारों शे४३ 


& हस्स-रदिसुजगारसंकामयंतर' जह इच्छासि, अरदि-सोगाणमेय- 
समय बंधावेदव्यो । 

६ ४८३ त॑ जहा-- दस्सरदीओ बंधमाणो एयसमयमरइ-सोगबंधगो जादों। तदों 
पृणो वि तदणंतरसमण हस्सरदीणं बंधगो जादो | एवं बंधिदृण बंधावलियवदिकमे बंधाणु- 
सारेण संकामेमाणयस्स लद्घधमेयसमयमेत्तथुुजग।रसंकामयंतरं । 

& जह अप्पयरसंकामयंतरमिच्छु्सि हसस्‍्सरदीभो . एयसभय॑ 
बंधावेयव्वाओ । 

$ ४८४. एदस्स णिदरिसणं--एदो अरदिसोगरंधगो एयसमयं हस्सरदिबंधगो 
ज्ञादो | तदर्णतरसमए पुणो वि परिणामपच्रएणारदिसोगाणं बंधों पारद्धों । एवं बंधिकण 
बंधावलिया दिकमदेखेत्र! कमेण संक्रामेमाणयस्स लद्घमेयसमयमे् मयदजहए्णंतरं । एदेणेव 
णिदरिसणेणारदिसोगार्ण ,पि श्ुुजगारप्पयरसंकामयंतरमेयसमयमेत्त । हस्स-र३-विवजासेण 
जोजेयव्यं । इत्थि-णवुंसयवेदाणं ते श्ुजगारप्पयरजहणणंतरमेरं चेव साहेयव्य॑ विसेसा- 
भावादों । 

६9 अवक्तवग्वसंकामयंतर' केवचिर' कालादो होदि ! 

8 ४८५. सुगम । 

# हास्य और रतिके भ्रुजगार संक्रामकका यदि अन्तर लाना इृष्ट है तो अरति 
ओर शोकका बन्ध कराना चाहिए | 


$ ४८३. यथा--द्वास्य ओर रतिका वन्ध करनेवाला जीव एक समयके लिए श्ररति और 
शोकका बन्ध करनेबाला हो गया | उसके बाद फिर भी उसके अनन्‍्तर समयमें ह्वाल्य और रतिका 
बन्ध करनेबाला हो गया। इंस प्रकार बन्ध करके बन्धाबलिके व्यतीत द्वोन पर बन्धके अनुसार 
संक्रम करनेबाले जीवके भ्ुुजगार संक्रमका एक समयप्रमाण अन्तरकाल प्राप्त दो जाता है 

# यदि अन्पतर संक्रामकका अन्तरकाल लाना इष्ट हे तो हास्प और रतिका एक 
समय तक बन्ध कराना चाहिए | 

६ ४८७. इसका उदाहरण--अरति और शोकका बन्ध करनेबाला कोई एक जीव एक समय 
तक द्वास्य और रतिका बन्ध करनेवाला हो गया। उसके बाद श्रनन्तर समयमें उसने फिर भी 
परिणाम वश अरति और शोकका बन्ध प्रारम्भ किया। इस प्रकार बन्ध करके वन्धावलिके व्यतीत 
होनेके कारण कमसे संक्रम करनेवाले उसके प्रकृत जघन्य अन्तरकाल एक समयमात्र प्राप्त हो 
जाता है | इसी उदाहरणके अनुसार अरति और शोकके भी भुजगार और अश्रल्पतर संक्रामकका 
जधन्य अन्तरकाल एक समय मात्र द्वास्य ओर रतिकों अररति और शोकके स्थानमें र्थकर लगा 
लैना चादिए। स्त्रीवेद और नपुंसकवेदके भी भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जधन्य अन्तर 
काल इसी प्रकार साध लेना चाहिं५, क्योंकि पर्वोक्त कथनसे इस कथनमें कोई विशेषता नहीं है । 

# अवक्तव्य संक्रामकका अन्तरकाल कितना है ! 

$ ४८५. यह सूत्र सुगम हें । 


आन अधकतती अऑन्‍ीििलन अजी + ० 


३६४ जयघबलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ३ 


& जहण्णेण अंतोमुदृत्त । 

$ ४८६. कुदों ? सल्योवसामणापडिवादजहण्णंतरस्स तप्पमाणेवलंमादी । 

& उकस्सेण उवड्डपोग्गलपरियहं । 

६ ४८७, कुदों ? तदुकस्सविरहकालस्स तप्पमाणत्तोलंमादों | एवमोघेण सब्ब- 
पयडीणं भ्रुजगारादिपदसंकामय जहण्णुकस्संतरपमाणविणिण्णयं॑ कादूण संपहि तदादेस- 
पहूवणाणिवंधगमुत्तरतुत्तपदमादह । 

& गदीसु च साहेयव्यं | 

$ ४८८. एदीए दिसाए गदीसु च णिरयादिसु पयदंतरं विहाणमणुमाशिय 
णेदल्वमिदि दुत्त होह । 

$ ४८६, संपद्दि एदेण बीजपदेण ब्रूचिदत्थस्प उच्चारणाइरियपरूविद किवर ण- 
मणुवत्तरस्सामो । त जहा--आदेसेण. शेरइयमिच्छत्तअ्॑ताणु ०४ भश्ुज० अप्प० 
अवष्टि ० संका० जह० एयस० | अवत्त० जह० अंतोमु० । सम्म०-भ्रुज० जह० पलिदो० 
असंखे०भागो । अप्प० अतत्त०्संक्रा० जह० अंनोप्त०। सम्मामि० मुज़्० अप्प० 
संका० जह० एयस० । अवत्त० जह० अंतोमु० | उक० सब्बेसि तेत्तीम॑ सागरोव्रमाणि 
# जपधन्य अन्तरकाल अन्त हते है । 

६ ४८६. क्योंकि सर्वोपशामनाके प्रतिपंतका जधन्य अन्तरकाल तत्यमाण उपलब्ध होता हैं | 
# उत्कृष्ट अन्तरकाल उपाधपुद्गल परिवतन प्रमाण है । 

ह ४८७, क्योंकि सर्वोपशामनाकरे प्रतिपातका उत्कृष्ट तिरहकाल तत्रमाण उपलब्ध द्वोता है । 

' इस प्रकार ओवसे सब प्रकृतियोंके भुजगार आदि पदोंके संक्रामक जीवोंक जधन्य ओर उत्कृष्ट 
का प्रमाणका निर्णेय करके अब उनकी आदेश प्रूपणाकों बतलान याले आगेके सृत्रको 
कहते हैं-- 

# इसी प्रकार चारों गतियोंमें अन्तरकाल साथ लेना चाहिए । 


8 ४८८, इसी दिशासे नारक आदि गतियोंमें प्रकृत श्रस्तरकालके विधानका अनुमान करके 

ले जाना चाहिए यह उक्त कथनका तातपये है| 
6 ४८६. ध्ब इस वीज पदसे सूचित होनेताले अ्रथेका उच्चाग्णाचायके द्वार कहे गये 
बविवरणकी बतलाते हैं। यथा-आदेशसे नारकियोंमें मिध्यात्त और अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
भुजगार, भर्पतर और अवस्थित संक्रामकका जधन्य श्रन्तरकाल एक समय है ओर अवक्तव्य 
संक्रामकका जघन्य श्रन्तरकाल अन्तमुंहूर्त है । सम्यक्त्वके भुजगार संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल 
पल्यके असंख्यातबं भाग प्रमाण है तथा अल्पंतर और अवक्तव्य संक्रामकका जघन्य अ्रन्तरकाल 
अ्न्तमु हू है । सम्यग्मिश्यात्रके भुजगार और ध्वस्पतर संक्रामकका जधन्य अन्तरकाल एक समय 
है तथा अवक्तव्य संक्रामकका जपन्य अन्तरकाल अ्रन्तमु हते है | तथा उक्त सब प्रकृतियोंके अपने 
अपने सब पदोंके संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तेतीस सागर है। बारह कपाय, पुरुष- 
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देसगणाणि। बारसक०-युरिसवेद-मय-दुगुछ० श्रुज० अप्य०संका० जह० एयसमओ | 
उक्ष० पलिदो० असंखे०मागो। अबष्टि० मिच्छत्मंगो। इत्यिवेद-णबुंसवे० झुज० 
संफा० मिच्छत्मंगो । अप्य०संका० जह० एयस० । उक्० अंतोयु० | चदुणोक० उुज० 
४४४३३ जह० एयसमओ । उक्क० अंतोमु ० । एवं सब्बणेर हृएसु । णवरि सगड्िदी 
घ्रणा । 

$ ४६०. तिरिक्खेस मिन्छ०-सम्म ०-सम्मामि० ओघ॑ । अण॑ताशु०४ घुज० 
जह« एयस० | उक० तिण्णिपलिदो> सादिरेयाणि। अप्प०संका० जह० एयस० । 
उक० तिण्णिपलिदो० देखणाणि | अवृ्टि० अवत्त० ओघं। वारसक०-पुरिसवे०- 
भय-दुगुछ० भ्रुज० अप्प० अवद्ठि० ओघं | हत्यिवे० श्रुज० पुरिसवे० अवद्वि० जहू० 
एयस० । उक्० तिण्णिपलिदो० देखणाणि। इत्यिवेद-अप ०सँक्रा० ओघ॑ | णवुंस० 
भ्रुज० संक्रा० जह० एयस० । उक० पुव्वकोडो देखणा। अप्य०संका० ओपं० । चदू- 
णोक० थ्रुज० अप्प० ओघ॑। 
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वेद, भय और जुगुप्साके मुजगार और अल्पतर संक्रामकका जबन्य अन्तरकाल एक समय है और 
उत्कृष्ट अन्तरकाल पर्यके असंख्यातर्थें भागप्रमाण है। श्रत्रस्थित पदका भज्ञ मिथ्यालऊ समान 
हैँ । स्त्रीवद और नपुंसकवेदके मुजगार संक्रामकका भन्न भिश्वालके समान है। अल्पतर संक्रा 
मकका जघन्य अन्तरकाल एक समय हूं आर उत्कृष्ट अन्तरकाज् अन्तमु हूते है। चार नोकषायोंके 
भुजगार ओर अल्पतर संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल 
न्मु हूत है ! इसी प्रकार सव नारकियोंमें जानना चाहिए। इतनी विशेषता है. कि कुछ कम 

अपनी अपनी स्थिति कहनी चाहिए ।॥ 

विशेषाथ--पहले ओघप्रूपणाके समय सब भ्रकृतियोंके अलग-अलग पदोंके लघन्य श्रौर 
उत्कृष्ट अन्तरकालका स्पष्टीकरण कर आय हैं । उसी प्रकार यहाँपर जिन प्रकृतियोंके जो पद सम्भष 
हैं उनके अन्तरकालको समझ लेना चाहिए। मात्र ओपघगप्ररूपणाके समय उत्कृष्ट अन्तरकाल 
बतलात समय जहाँ सामान्य नारकियोंकी और प्रत्यक प्रथिवीके नारकियोंकी उत्कृष्ट स्थितिसे 
अधिक अन्तरकाल बतलाया हे वहाँ नारकियोंम कुछ कम अपनी-अपनी उत्कृष्ट स्थिति ले लेनी 
चाहिए | 

8४६०. तियेश्लोंमें मिथ्यात्र, सम्यक्त और सम्यग्मिथ्यालका भज्ञ ओघके समान दे। 
अनस्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रामकका जघन्य श्न्तरकाल एक समय दे ओर उत्कृष्ट अन्तर- 
काल कुछ कम तीन पल्य है । श्रवस्थित और अबक्तव्य संक्रामकका भज्न ओघके समान है। बारह 
कपाय, पुरुषवेद, भय ओर जुग॒ुप्साके भुजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकका भज्ञ ओघके 
समान है। स्त्रीवेदके भुजगार ओर पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तरकाल एक 
समय दै और उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य हैं। स्वत्रीवेदके अल्पतर संक्रामकका भज्ज 
ओरोघके समान है। नपुंसकवेदके भुजगारसंक्रमका जधन्य अन्तरकाल एक समय है. और उत्कष् 
श्रन्तरफाल कुछ कम एक पूर्वकोटि है। अल्पतर संक्रामकका भज्ञ ओघके समान दहे। चार नोकषायों 
के भूजगार ओर अल्पतर संकामकका भज्ञ ओपके समान दे। 

छ्छ 
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१ ४६१. पंचिंदिय तिरिक्खतिए मिच्छ० मुन० अप्य० अवडि० संका० जह॒० 
एयस० । अवृत्त० जह० अंतोस्ु० | सम्म० भज० जह० पलिदो० असंखे०मागों | 
अप० अवत्त० जह० अंतोमृ०। सम्मामि० भज० अप्ययर०संका० जह० एयस० । 
अवस्त० जह० अंतोग्ु० | उक० संब्वंसि तिण्णिपलिदो० पुष्वकोडिपुपत्तेणब्महियाणि । 
अर्णताणु ०४ भज० अवड्टि० अवत्त> मिच्छत्तमंगो। अप्य०संका० जह० एयस० | 
उक्र० तिण्णिपलिदो० देखणाणि | बारसक०-मय-दूगु ० भुज० अप्प०संका० ओषघ॑० | 
अब्टि०संका० मिच्छत्तभंगो, पुरिसवे० भज० अध्य०संका० ओघं | आअवष्टि० जह० 
एयस०उकक० तिण्णि पलिदो० देखणां । हृत्थिवे ०-णबुंस०-वदुणोक० तिरिक्‍्खो्ध । 
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विशेषाथ--यहाँपर अन्य सब प्ररूपणा श्रोधके समान दोनेसे उसे देखकर धटित कर 


लेना चादिए। अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक तीन पल्य 
कदनेका कारण यह है कि संझ्ी पत्चेन्द्रियोम इनका भुजगार करके बादमें अन्तर करके यथा योग्य 
तियेग् सम्बन्धी पर्यायोमें उत्पन्न हं।क्र तथा अन्तमें तीन पल्यकी आयुवाले तियेत्चचोमें उत्पन्न 
दोकर जीबनके अन्तर सम्यक्लको प्राप्त कर शनम्तानुवन्धीचतुष्ककी विसंयोजना करते हुए गुण 
संक्रम हारा पुनः मुजगारसंक्रम करनेसे यद्द अ्रन्तरकाल साधिक तीन पल्य बन जाता हैं, इसलिए 
उक्त अन्तरकाल कद्दा है। उत्तम भोगभूमिके तियेब्चोंपं वेदकसम्यक्ल्को प्राप्त कराके अनन्तानु- 
बन्धीचतुष्ककी विसंयोजना कराते समय अल्पतर संक्रम करावे। उसके बाद जीवन+ अन्तमें 
संयुक्त होनेके बाद पुनः अल्पतर संक्रम कराव। इस प्रकार अल्पतरसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल 
कुछ कम तीन पल्य ग्राप्त होनेसे उक्त प्रमाण कहा है। इत्तमें पुरुपवेदके अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य कहा हैं सो विचार क( लेना चाहिए। भोगभूमिज पर्याप्त तियेद्रोंमे 
नपुंसकवदका बन्ध नहीं होता इसलिए इनमें भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम एक 
पू्वेकोरि प्राप्त दनेसे बह उक्त प्रमाण कहा है । शेष कथन स्पष्ट ही है । 

$ ४६१. पब्चेन्द्रिय तियेब्चत्रिकमों मिथ्यालके भजगार, 'अस्पतर और अवस्थित संक्रामफका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अवक्तव्य संक्रामकका जयन्य अन्तर अन्‍्तमु हूते है, सम्यक्लके 
#जगार संक्रामकका जपन्य अन्तर पल्यके असंख्यातवें भागप्रभाण है, अ्र्पतर और अश्रक्तव्य 
संक्रामकका जधन्य अन्तर अम्तमु हते है, सम्यग्सिश्यात्वके भुजगार ओर अल्पतर संक्रामकंका 
जघन्य अन्तर एक समय है, अत्रक्तव्य संक्रमकका जधन्य अन्तर भ्रन्तमु हूते है और इन सब 
प्रकृतियोंके पक्त पदोंका उत्कृष्ट अन्तर पृ्षेकोटिप्रथक्था अधिक त्तीन पस्य है। अ्नम्तानुबम्धी 
चतुष्कके भजगार, अवस्थित और श्रवक्तव्य संक्रामकका भज्जञ मिथ्यात्वके समान हैं। अल्पतर 
संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन पल्य है | बारह कपाय 
भय ओर जुग॒ुप्साके भजगार और अल्पतर संक्रामकका भज्ञ ओघके समान है। अवस्थित 
संक्रामकका भद् मिथ्यात्वके समान है । पुरुषपेदके भजगार और श्रल्पतर संक्रामकका भज्ग़ ओघके 
समान है । अ्रवस्थित संक्रामकका जघन्य अन्तर एक समय है और उत्कृष्ट अन्तर कुछ कम तीन 
पलल्‍्य है। खीवेद, नपुंसकवेद और चार नोकपषायोंका भज्ञ॒ सासान्य तियेब्चोंके समान है । 

विशेषाथ--पर्चेन्द्रिय तियेश्नत्रिककी उल्कष्ट कायस्थिति पृथेकोटिप्रथक्‍त्व श्रधिक तीन 


एल्‍्य है, इसलिए यहाँ प॑र मिथ्यात्व, सम्यक्स्थ और सम्यम्मिश्यात्यके उक्त तियंज्लोमें सम्भव पदोंफा 
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$ ४६२. पंचि०तिरि ०अपज ० मणुस-अपज० सम्म०-सम्मामि० भुज० अप्य० 
णत्यि अंतरं। सोलसक०-मय-दुग्ुछा० भुज" अप्प० अवटि ०संका० जह० एयस० । 
उक० अंतोमु० | सचणोक० मज० अप्प०संका० जह० एयस० | उक० अंतोमु० । 

$ ४६३. मणुसतिए पंचिदियतिरिक्खभंगो । णयरि मणुस०-मणुसपज ०-पुरिसवे०- 
अव्हिं० तिण्णिपलिदो० पुव्वकोडिपुधत्तेणव्मट्ियीणि | णरिः बारसक०-णवणोक० 
अवत्त ० जद्द० अंतोमु ० । उक्क० पृत्वकोडिषुधत्तं | 


उत्कृष्ट ग्रन्तरकाल उक्त प्रमाण कद्दा हैं। इतना अवश्य दे कि उक कायस्थितिके आ्रास्म्भमे ओर 
अन्समें यथायोग्य इन पदोंकी प्राप्ति कर कर यई्‌ अन्तरकाल ले आना चाहिए । इनमे अनन्तानुन 
बन्धीचतुष्कके श्रल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट अन्तरकाल कुछ कम तीन पल्य प्रमाण जिस प्रकार 
सामान्य तियश्लोमें घटित करके बतलाया है उसी प्रकार यहाँ पर भी घटित कर लेना चाहिए। 
इसी प्रकार अन्य अन्तरकाल भी ओघ प्ररूप॑णा ओर सामान्य तियद्तोंमें की गई प्ररूपणाकों देश 
कर घटित कर लेना चाहिए | श्रन्य फोई विशेषता न दोनेसे हम यहाँ पर अलगसे खुलासा नहीं 
फर रहे 
8४६२, पव्चेन्द्रिय तियम्च श्रपेर्याप्त और मनुष्य श्रपर्याप्तकेंमें सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
ध्यात्वके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल नहीं है। सोलह कषाय, भय और जुगुप्सा 
के भजगार, श्रल्पतर ओर अवस्थित संक्रामकका जधन्य अन्तर एक समय हैँ ओर उत्कृष्ट श्रन्तर 
तमु हूते हैं । सात नोकपषायोमें भुजगार और अहपत्तर संक्रामकका जघन्य श्रन्तर एक समय है 
ओर उत्कृष्ट अन्तर अन्तमुहूत है । 
विशेषाथ---उक्त जीबोमें सम्यक्त्व ओर सम्यम्मिथ्यालका भुजगार भोर अल्पतर संक्रम 


उठ्लनाके समय द्वी सम्भव हैं और इनकी कायस्थिति मात्र अन्तमु हूते है, इसलिए इनमें उक्त 
प्रकरतियोंके इन पदोंका अस्तरकाल सम्भव न होनेसे उसका निषेध किया है। शेष प्रक्ृतियोंके 
यथा सम्भव पदोंका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट अन्तर अन्तमु हूते हैं यह स्पष्ट ही है । 

६ ४६३. मनुष्यत्रिक्में पव्चेन्द्रियोंका तियेब््चोके समान भज्जञ है। इतनी विशेषता हैँ कि 
मनुष्य ओर मनुष्यपयांप्तकॉर्में पुरुषनेदके श्रवस्थित संक्रामकका उत्कृष्ट अन्तर पृ्वेकोटिप्रथकत्त 
अधिक तीन पल्‍्य हैं। इतनी ओर विशेषता हैं कि बारह कपाय और नो नोकपायोंके अ्वक्तव्य 
संक्रामकका जघन्य अन्तर अन्तमु हूते है शोर उत्कृष्ट अन्तर पूर्वकोटिप्रथक्त् प्रमाण है । 

विशेषाथे---9 रुषवेदका अवस्थित संक्रम नियमसे सम्यग्दष्टिफे होता है, इस लिए यहाँ 


पर मनुष्य और मलुष्यपर्याप्तकोंमें पुरुपवेदके अवस्थित संक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल पूर्वकाटि 
पृथकत्व श्रधिक तीन पल्य बन जानेसे वद्द उक्त प्रमाण कह्दा हैं। यद्यपि परञचेन्द्रियतियब्चत्रिक 
ओर मनुष्यिनियोंमें श्रपनी कायस्थितिके »रम्भमें और अन्तमें सम्यक्त्र उत्पन्न करा कर पुरुप- 
वेदके अवस्थितसंक्रमका यद अन्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है। इसी प्रकार सामान्य तियंजञ्ञॉमें 
ओषके समय यह अन्तरकाल प्राप्त करना सम्भव है, अन्यथा ओघप्ररूपणाकी व्याप्रि नहीं बन 
सकती । फिर भी उसका निर्देश न कर वद कुछ कम तीन पल्य ही क्यों कहा है यद अबश्य दी 
बविचारणीय है। अभी हम इसका निर्णय नहीं कर सके हैं। मनुष्यत्रिकका उतम भोगभूमिमें 
उतपन्‍न दोलेके वाद पुनः सनुष्य होना सम्भव नहीं हे, इसलिए इनमें बारह कपाय और नो 
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$ ४६४, देवेसु मिच्छ ०-सम्म०-सम्मामि०-अण॑ताणु ० ४-त्थि.णवुंस>. णारय- 
भंगो । ण्वरि जम्मि तेत्तीसं सागरो० देखणाणि तम्मि० एकत्तीस सामरो० देखणाणि। 
बारसक ० पुरिसवे ०-छण्णोक० णारयभंगो । एवं मवणादि जाब णप्गेवजा त्ति। णवरि 
समगद्ठिदी देखणा । 

$ ४६५, अणुद्दसादि सब्बट्ठा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-हृत्यिवे०-णबुंस० णत्यि- 
अंतरं | अणंताणु ०४ मज० अप्य०संका० शत्यि अंतरं। बारसक०-पुरिसवे ०"भय-दुगु छ० 
भुज० अण० ओघं। अवृष्टि० संका० जह० एयस० | उक० सगढ्ठिदी देखण | चहु- 
णोक० भुज० अप्प०संका० जह० एयस० । उक० अंतोय्च० | एवं गइमस्गणा समत्ता | 


नोकपायोंके अ्रबक्तव्य संक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तर पृथेकोटिप्रथक्ल प्रमाण कहा है, क्योंकि इन 
प्रहतियोंका श्रवक्‍तव्य संक्रम उपशम्श्न णिमें होता है ओर उपशम श्रेणिका आरोहण कर्मभूमिज 
मनुष्योमें दी सम्भव हे । 

विशेषाधे ( २ ).... पुरुषवेदको अ्रबस्थितक्रा श्रन्तर ओषघमें अ्र्धपुदूगल पंरिबितन, सामान्य 
मनुष्य व मनुष्यपर्याप्तमें प्बेकोटिप्रथकत्व अधिक तीन पलल्‍्य कहनेका यहद्द कारण ज्ञात होता है 
कि पुरुषवेद वाले मनुष्यके सम्यर्दशनमें पुरुषवेदकों अ्रवस्थित द्वो जाने पर मिथ्वाल्रमे जाकर 
अन्तर हो गया पुनः जब वह पुरुषवेद वाला मनुष्य होकर सम्यक्त् प्रहण किया उसके पुनः 
पुरुषबेदको अवस्थित हुईं। किन्तु अन्य जीवोंके सम्यक्त्व कालके प्रारंभ और अ्रन्तमें पुरुपवदको 
अवस्थित होनेसे भ्रन्तर कद्दा है उनके सिथ्यात्व अ्रबस्थामें पहुँचकर पुनः सम्यकत्वकी प्राप्ति होनेपर 
पुरुषबेदकी श्रबस्थितका अन्त. उपलब्ध नहीं होता। इसभ कारण क्या है यह समझे नहीं 
आता | फिर भी अन्तरकाल उपयुक्त दृशष्टिसे कहा गया हैं यह बात समभम आती है । 

8 ४६४. देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यकत्व, सम्यम्मिश्यात्व, अनन्तानुबन्धीचतुष्क, स्त्रीवद और 
नपुंसकवेदका भज्ञ नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता हे कि जहाँ पर कुछ कम ततीस सागर 
कह्टा हे वहाँ पर कुछ कम इकतीस सागर कददना चाहिए । बारद कषाय, पुरुषवेद और छट्द नोक- 
पायोंका भज्ञ नारकियोंके समान है। इसी प्रकार भवनवासियोंसे लेकर नो मं वेयक तकके देवामि 
जानना चाहिए । 

विशेषा्थ---देवोंमें सम्यकत्त और मिथ्याल दोनों गुणोंकी प्राप्ति नौ मेवेयक तक ही 
सम्भव है, इसलिए इनमे नारकियोंकी अपेक्षा इतनी बिशेषता कट्दी है| शेष कथन स्पष्ट हे । 

6 ४६५. अनुदिशिलसे लेकर स्वारथेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्य, सम्यस्मिथ्यात्व, स्त्रीवद 
झोर नपुंसकवेदके सम्भव पदोंका अन्तरकाल नहीं हे। अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार और 
अल्पतर संक्रामकका अन्तरकाल नहीं हे। बारद कपाय, पुरुषबेद, भय ओर जुग॒प्साके भजगार 
ओर अ्रल्पतर संकामकका भज्ञ ओपके समान दे। अवस्थित संक्रामकका जधन्य अन्तर एक 
समय है ओर उत्कृष्ट अन्तर भ्न्तमुंहूर्त दे । 

विशेषाथ---बारह कपाय आदिके भुजगार और अल्पतर संक्रामकका जधन्य काल एक 


समय ओर उत्कष्टकाल पल्यके असंख्यातवें भाग प्रमाण दोनेसे यहाँ इनका जधन्य अ्रन्तर एक 
समय ओर उत्हृष्ट अन्तर पल्‍्यके असंख्यातयें भागप्रमाण कद्दा है। किन्तु इनके अवस्थित 
संक्रमका ऐसा कोई नियम नहीं हे। बह एक समयके अन्तरसे भी दो सकता है ओर मध्यमें न 
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| ४६६. एत्तो सेसमम्गणाणं. देसामासयमावेणिदियमग्गणेय 'देसभूदेणइ दिएसु 
पयदंतरपिहासणूुमुत्तरप्पपंधमाह । 

& एह विएसु सम्मत-सम्माभिच्छुसाएं एल्यि किंचि वि अंतर । 

६ ४६७, कुदो ? तत्य संभवंताणं पिं भ्ुुजगारपदरपदाणं लड्/ंतरकरणोवाया- 
भावादों । 

& सोलसकसाय-मय-दुगु छाणं धुजगार-अप्पयर-संकासयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ! 

$ ४६८, सुगम । 

49 जहरणणेण एयसमओ । 


$ ४६६, भ्रुजगारप्पद्राणमण्णोण्णेणावद्टिद्संकमण वा एयसमयमंतरिदा्ण बिदिय- 
समये पुणो वि संभव पडि विरोहभावादों | 
&9 उकस्सेण पतल्षिदावमस्स असंस्वेँ्नदिभागों । 
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दोकर जीवनके प्रारम्भम ओर अ्रन्तमें भी दो सकता है । यही कारण है कि यहाँ पर इनके अवस्थित 
संक्रमका जधम्य अन्तर एक समय ओर उत्कृष्ट भ्रन्तर कुछ कम अपनी श्रपनी स्थिति प्रमाण 
कह्दा है । चार नोकपायोंके भुजगार ओर अ्रल्पतर संक्रमका जघन्य संक्रमकाल एक सभय ओ्रौर 
उत्कृष्ट संक्रमकाल अन्तमु हूत द्वानसे यहाँ पर इनका जधन्य अन्तर एक समय और उत्कृष्ट श्रन्तर 
अन्तमुंहूते कद्दा ह। शेष कथन सुगम हूं । 
इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई | 

$ ४६६. अब शेष सार्गणाओंके देशामषक भावसे एक देशभृत एकेन्द्रिय मार्गगाके 
एकेन्द्रियोमें प्रकृत श्रन्तरकालका व्याख्यान करनेके लिए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

# एकेन्द्रियोंमें सम्यक्व और सम्यम्मिथ्यालका कुंछ भी अन्तरकाल नहीं है । 

६ ४६७. क्योंकि वहाँ पर यद्यपि उक्त प्रकृतियोंके भुजगार और अल्पतर संक्रम द्वोते हैं फिर 
भी उनके अन्तर करनेका काई उपाय नहीं पाया जाता । 


# सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके श्ुजगार ओर अन्पतरसंक्रामकका अन्तर 
काल कितना हे ! 

$ ४६८. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल एक समय है | 


$ ४६६. क्योंकि परस्पर या अबस्थित संक्रमके द्वारा एक समयके लिए अन्तरको प्राप्त हुए 
भुजगार और अल्पतरसंक्रम फिर भी सम्भव हैं इसमें कोई विरोध नहीं पाया जाता । 


# उत्कृष्ट अन्तरकाल पन्‍्यके असंख्यातव भागप्रमाण है । 
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३४० जयघवलासहिदे कसायपाहुंटे [ बंघगों ६ 


६ ५००. कुदो ! भुजगारप्पयरकालाणमकस्सेण पलिदोवमासंखेजमागपमाणाएं जोण्हे- 
दरपक्खाणं द परियत्तमाणाणमण्णोण्शेणंतरिदाणमेइ दिएसु संभवे विरोह्यभावादों । 

& झवद्लिद्संकामयंत्रं केवचिरं काज्ादों होति ! 

$ ४०१, सुगम । 

& जहर्णेण एयसंमओ । 

$ ५०२, भुमगारंप्पदर!णमण्णदरेणेयसमयमंतारिदश्स तदुबलंभादों । 

&9 उकस्सेण अणंतकालमसंखेज़ा पोग्गलपरियद्या । 

$ ४०३, गयत्थमेदं छुत्तं; ओषेण समाणपरूवणतादो । 

& सेसाएं संसणोकसायाणं शुजगार-अप्पयर-संकामयंतरं केव्चिरं 
कालादी होदि ! 

$ ५०४, सुगम । 

क जहण्णेण एयसमओ । 

$ ४०४, पडितरक्खबंधेण संगबंधेण च एयसमयमंत्ररिदस्स तदृवलंभादों । 


'& उकस्सेण अंतोमुहुसं | 

8१००. क्योंकि : भी अल्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल पल्‍यके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण हू । इसके बाद वे शुक्ल ओर क्ृष्णपक्षके समान परस्पर नियमसे अन्‍्तरको प्राप्त हो जाते हैं, 
इसलिए एकेन्द्रियोंम इस श्रन्तरकालके प्राप्त हानेमे कोई विरोध नहीं आता । 

# अवस्थितसंकामकका अन्तरकाल कितना है ९ 

$ ४०१. यह सूत्र सुगम है । 

# जपन्य अतरकाल एक समय है । 

$ ५०२. क्योंकि भजगार ओर श्रल्पतरसंक्रमके द्वारा एक समयके लिए अ्रन्तरको प्राप्त हुए 
इसका उक्त अन्तरकाल्न उपक्ब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तर अनन्तकाल है जो असंख्यात पुदूगल परिषरतनके बराबर है । 

६ ४०३. यह सूत्र गताथे है, क्योंकि इसकी प्रहपण। ओघके समान है । 

# शोष सात नोकपायोंके धुजगार ओर अल्पतर संक्रामकक्ा अन्तरकाल कितना है! 

६ ४०४. यह सूत्र सुगम है । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

$ हम हम प्रतिपक्ष प्रकृतिके बन्ध वे और अपने बन्धसे एक समयके ल्लिए अन्तरको 
प्राप्त हुए उक्त संक्रमोंका यद्द अन्तरकाल उपलब्ध होता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल अन्तप्रृहर्त है। 
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ह १०६. परियत्तमाणवंघपयडीसु छजगारप्पयरकालस्स अंतोमुहत्तपमाणस्स अण्णो- 
श्णंतरभावेण समुबलद्भीए विसंवादाणुव॒लंभादों | एवमेदेण बीजपदेण सेरामग्गणासु वि 
जाणिकण णेदव्य॑ जाव अणाहारि त्ति | 

& णाणाजीवेहि 'मंगविचयों । 

६ ५०७, अहियारसंमालणपरमेद॑ सुत्त । 

&9 अट्डपद कायवच्यं । 

६ ४०८, तत्थ मंगविचये अद्गुपदं ताव कायव्यं; अण्णशा तब्विसयणिण्णयाणु- 
प्पत्तीदो । 

& जा जेसु पयडी अल्थि तेसु पयद॑ । 

$ ४०६, जैसु जीवेसु जा पयडी अत्थि, तेसु चेत्र पयदं। कुदों ? अकम्मेहि अव्ववह्यारादो। 

&9 संव्वजीवा मिच्छुसस्स सिया अप्पयरसंकामया व असंकामया थ। 

$ ४१०, एव्य सब्यजीवणिद सेण मिच्छलसंतकम्मियसव्यजीवार्ण गहणं कायव्यं । 
कुदों ? एव्मणंतरणिदिद्ुद्ठपद्सामत्थियादो। तेसु अप्ययरसंकामया असंकामया च णियमा 
अत्थि | कुदो ? मिच्छत्त पयर-संकामयवेदयसम्भाइड्री्ण तदसंकामय मिच्छाइट्रीणं च सब्ब- 
कालम्रद्टागणियमदंसणांदो ! 

6 ४०६. क्योंकि पसितेमान बन्ध प्रकृतियोंमे भुजगार ्रौर अ्त्पतर संक्रमका उत्कृष्ट काल 
अन्तमु हूते अ्रमाण है । उसके परस्पर अन्तरकाल रूपसे उपलब्ध दोनेम कोई विस॑त्राद नहीं पाया 
ज्ञाता । इस प्रकार इस बीजपदके अनुस,र शेप्र सागंशाओपें भी जानकर अनाद्षारक मा णा तक 
ले जाना चाहिए । हे 

इस प्रकार एक जीत्र की अपेक्षा अन्तरकाल समाप्त हुआ | 

# अब नाना जीबोंकी अपेक्षा भड्ठ तिचयका अधिकार है | 

$ ४०७. अधिकारकी सम्हाल करनेवाला यह सूत्र हूँ । 

# उसमें अथपद करना चाहिए | े 

६ ४०८. उसमें अर्थात्‌ भ्ञविचयर्मं सब प्रथम अथपद करना चाहिए अन्यथा उसके विषय 
का निणेय नहीं हो सकता । ह उसमें प्रकृत है 

# जिनमें जो प्रकृति विश्वमान हैं उनमें प्रक्ृत हैं । 

6 ५०६. जिन जीबॉमे जो प्रकृति विद्यमान दे उनमें दी प्रकृत हैं, क्योंकि कर्मरद्विन जीवोंका 
यहाँ उपयोग नहीं है । 

# सब जीव मिथ्यालके कदाचित्‌ अल्पतर संक्रामक हैं ओर असंक्रामक हैं | 

$ ४१०. यहाँ पर सब जीब पदके निर्देश हवा मिथ्यात्वके सत्कर्म वाले सब जीबोंका अहण 
करना चाहिए, क्योंकि अनन्तर निर्दिष्ट अथपदकी सामथ्यसे एसा ही निर्णय होता है। उनमे 
अ्ल्पतर संक्रामक ओर असंक्रामक जीव नियमसे हैं, क्योंकि मिथ्यात्वके अल्पतरसंकाम बेदक 

सम्यग्टष्टियोंके और मिथ्यालके असंक्रामक मिध्यादृष्टियोंके सबेदा अवस्थानका नियम देखा 
जाता है । 


श्प२ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& सिया एदे च, खुजञगारसंकामओ 'ल, अवड्िवर्सकासगों न, अब- 
सन्वसंकामगो च । 

६ १११. त॑ जहा-सिया एदे च अुजगारसंकामगों च ? कदाइमणयरसंकामएहि 
सह भ्ुजगारपजायपरिणदेयजीवसंभवोवलंभादो । सिया एदे च अवड्टिद्संकामगों च; 
पुष्चिल्लेहि सह कामहिमि!'. अवष्टिदपरिणामपरिणदेय-जीवसंभवोविरोहादी २। सिया 
एंदे थे अवत्तव्वसंकामगों च; कयाई' धुवषदेण सह अवत्तव्यसंकमपजाएण परिणदेयजीव- 
संभवे विप्पडिसेहाभावादों ३ | एवमेयबयणेण तिण्णि भंगा णिटिट्वा । एदे चेत्र बहुवयण- 
संबंधेण वि जोजेयब्या | एयमेदे एयसंजोगमंगा परूविदा | संपहि एदे चेत्र दुसंजोग- 
तिमंजोगविय'पेहिं सत्तावीसभंगसमुप्पत्तीए णिमित्त होंति त्ति जाणावणदृमिदमाह | 

& एवं सत्तावीसभंगा । 

$ ४१२, ए्मेदेण कमेण सत्तावीसभंगा उपपाएयव्या । तेसिम्रुच्चारणा खुगमा । 

489 सम्मत्तस्स सिया अप्पयरसंकामया च असंकासया च शियमा । 

$ ५१३, सम्मत्तस्स अप्पयरसंकामया णाम उच्वेन्लनगाणमिच्छादिद्विणो असंकामया 
च वेदगसम्माइड्टिणो सब्बे चेब; तेसिमेय पाहण्णियादों | तेसिमुमएसि णियमा अत्थित्त- 
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# कंदाचित्‌ ये जीव हैं और एक एक आुजगार संक्रामक, अवस्थित संक्रामक और 
अवक्तव्य-संक्रामक जीव है ! 

6 ४११. यथा--कदाचिन ये जीब हैं और एक भजगार संक्रामक जीव है, क्योंकि कदाचित्‌ 
अहल्पतर संक्रामक जीओफे साथ भूजगार पर्यायसे परिणत हुआ एक जीव सम्मभत्र रूपसे उपलब्ध 
होता है। कदाचित्‌ ये जीव हैं और एक अवस्थित संक्रामक जीब है, क्‍योंकि पूर्रोक्त जीवेंके 
साथ कदाचित्‌ अवस्थित प्रयायसे परिणत हुए एक जीउके सम्भव होनेमें कोई विरोध नहीं है २ । 
कदाचिन ये जीव हैं और एक अ्वक्तव्य संक्रामक जीव है. क्योंकि कदाचित्‌ ध्रत्रपफके साथ 
अबक्तव्य संक्रामक पर्यायसे परिणत हुए एक जीवके सम्भव होनेमें कोई निषेध नहीं है ३ । इस 
प्रकार एक बचनके द्वारा तीन भज्ञ निर्दे्ट किये गये हैँ । तथा ये दी बहुबचनकरे साथ भी ज्गा 
लेने चाहिए | इस प्रकार ये एक संयोगी भज्ञ कहे । अब ये ही द्विसंयोगी ओर त्रिसंयोगी प्रिकल्पोंके 
साथ सत्ताइस भज्डों की उत्पत्तिमें निमित्त होते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह सूत्र कहते हैं- 

# इस प्रकार सत्ताईस भद्ज होते हैं । 

$ ११२. इस प्रकार इस कमसे सत्ताईंस भज्ञ उपन्‍न करने चादिए। उनकी उच्चारणा 
सुगम हैं| 

# सम्यक्लके कदावित्‌ अल्पतर संक्रामक और असंक्रामक जीव नियमसे हैं । 

8 ५४१३. सम्यक्सके अल्पतर संक्रामक उद्देलना करनेवाले मिथ्याटड्टि जीब ओर असंक्रामक 
सभी वेदक सम्य दृष्टि जीव द्वोते हैं, क्योंकि उनकी यहाँ पर प्रधानता है। उन दोनों प्रकारके जीबों 
की मियमसे अ्रस्तत्र है यह सूत्र द्वारा जतलाया गया है। यदि ऐसा है तो यहाँ पर स्यात्‌ 


१ कयाइ ता० | 
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मेदेण जुच्रेण जाणाविदं | जह एवं; एव्थ सिया सहो श पयोत्तलों ति शासंकृणिजं, 
उवरिम-मय णिजमंगसं जो गासंजो गविवक्खाए धूतपदस्स वि कदाचिकमाव सिद्धीदों । 

& सेससंकामया भमजियव्या । 

$ ५१४. एत्य सेससंकामया णाम अुजगारावत्तनयसंकामया, ते च भयणिज्ञा; 
सिया अत्थि, सिया णत्थि ति । छुदो ? तेस्ति कदाचिकभावदंसणादों | तदों एदेसिमेग- 
बहुतय गरिसे सिद  णमेग-दु-संजोगेणडु मं गसप्रप्प्ती वत्तन्या । धुत्रभंगेशज सह सब्वेभंगा 
णर होंति ६ । 

& संम्भामिच्छुसस्स अप्पयरसंकासया णियमा । 

$ ५४१५, कुदो ? उब्बेल्लमाणमिच्छाइट्टीणं बेदयसम्माइड्डी्ण च तदप्पयरसंकामयाएं 
सब्पकालमुत्लंभादों । तदो एदेसि धवभावेण सेससंकामय/णमेन्थ भयणीर यत्तपदुष्पा- 
यणडुम्ुत्तरसुत्तमोहण्णं | 

& सेससंकामया भजियव्या । 

॥ ५१६, एत्थ सेसग्गहणेण शुुजगारावत्तव्वसंकामयाणमरसंकामयसहिदाणं गहणं 
कायव्यं | ते भजिदव्या | कुंदो $ तेसि धुवभाषिच्ामावादों। तदो संतावीसमंगाण- 
मेत्थुयत्ती वत्तल्वा । 

& सेसाएं कम्मां अवस व्वसंकामगा थ असंकामगा च सजिव॒ष्या । 
शब्दका प्रयोग नहीं करना चादिए इस प्रकार यहाँ पर आश का नहीं करनी चाहिए क्योंकि आगेके 
भजनीय भज्लोंके संयोग ओर असंयोगकी बिवज्ञा दोने पर भ्रुवपदकी भी कादाचित्कभाव फी 


सिद्धि द्वोती हैं । 

# शेष पदों के संक्रामक जीव भजनीय हें । 

8 ५१४. यहाँ पर शेष पदोंके संक्रामकोंसे भजगार ओर अवकक्‍्तव्य संक्रामक जीब लिये गये 
हैं। व भजनीय हैं. अथांत्‌ कदाचिन्‌ द्वोते हैं ओर कद।चित्‌ नहीं दोते, क्योंकि उनका काद।चित्क- 
भाव देखा जाता हैं | इर्सालए एकंबचन ओर बहुतचनसे बिशेषताको प्राप्त हुए इनके एक संयोगी 
ओर द्विसंयोदी आ5 भज्ञोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए | भ्रउ्रभड्के साथ सब भन्ञ नो होते हैं । 

# सम्यम्मिध्यालके अल्पतरसंक्रामक जीव नियमसे हैं। 

६ ५१५, क्‍योंकि उद्वेलना करनेवाले मिथ्यादष्टि और वेदक सम्यम्टर्टि जीब सम्मग्मिध्यात्त 
की अल्पतर संक्रम करते और बे सर्वदा पाये जाते हैं इसके लिए इनके ध्रुबभावके साथ शेष पदोंके 
संक्रामकोंकी भजनीयताक। यहाँपर कथन करनेके लिए ध्यागेका सूत्र आया हें | 

# शेष पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हें । 

$ ५४१६. यहाँपर शेष पदके प्रहण फरनेसे अरसंक्रामकोंके साथ भुजगार ओर अवक्तव्य 
संक्रामकोंका प्रदण करना चाद्विए | वे अजनीय हैं, क्‍योंकि वे भव नहीं हैं। इसलिए सत्ताईस 
भक्गोंकी उत्पत्तिका यहाँ पर कथन करना चाहिए । 

# शेष करों के अवक्तन्यसकामक ओर असंक्रामक जोव मजनीय हें । 

5 उकक्तताब०। 
भू 


१५४ जयघधबलासदिदे कसायपाहुडे | बंधगो ६ 


| ४१७, एल्थ सेसकम्मग्गहणेण सोलसकसाय-ग्रणोकसायाणं संगहो कायव्जो । 
तेसिमवततव्वसंकामया असंकरामया च मजियव्या । कुंदो ! तेसि सब्तकालमत्यिच्तणियमाणु- 


वलंभादो । 

६9 सेसा णियमा । 

६ ४१८, एत्थ सेसगाहणेण सुजगारप्पयरावड्टिद्संकामयाणं जहासंमवर्गहर्ण 
काव्य | ते णियमा अत्थि त्ति संबंधों कायव्यों | सेसं सुगम । एदेण सामण्णणिद्देसेण 


पुरिसवेदाबरद्टिसंकामयाणं पि. धुवमावाइप्पसंगे तण्णिवारणम्रहेण तेसिमद्धुवत्तपरूवण- ' 
इमुत्तरसुत्तमोश्ण्णं | 

& एणवरि पुरिसवेदस्सावष्चिद्संकामया भजियच्वा । 

$ ४१६, कुदो ? तेसिमद्धवभावित्तेण सम्माइड्रीसु कत्थनि कंदाइभाविब्भावदंस- 
णादों । तदो थ्ुजगारष्पयरसंकामयाणं धघुवभावेणावद्विदावत्तव्या । संकामयाणं भयणा- 
वसेण पुरिसवेदस्स सत्ावीसभंगा समृप्पाएदला। एवमोथेण भंगविचयों सब्यकम्माणं 
परूविदों । संपह्िि आदेसपरूतणुम्ुच्चारणं वत्तइस्सामों । त॑ जहा--- 


६ ४२०, आदेसेण. णेरइय-मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० ओघं० । अणंताणु ०४ 
भ्ज० अप्प०संका० णिय० अत्थि | सेस!पदाणि भयणिज्ञाणि। बारसक०-पुरिसते०- 
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६५९७, यद्दॉपर शाप कर्मोके प्रहण करनेसे सालह कपाय ओर नो नाकषायोंका ग्रहण 
करना चादिए क्योंक उनके सबंदा अस्तित्वका नियम नहीं उपलब्ध दाता 

# शेप पदोंके संक्रामक जीव नियमसे हैं । 

$ ४१८. यद्वां पर शेप पदुका अद्दण करनेसे भजगार, अल्पतर और अवस्थित संक्रामकोंका 
यथा सम्भष अद्दश करना चाहद्िए।वं नियमसे दें एसा सम्बन्ध करना चाहिए। शेष कथन 
सुगम है । इस सामान्य निर्देशसे पुरुषबेदके अवस्थित संकामकोंके भी भ्रवपनेकी प्राप्तिका प्रसक्ष 
आया, इसलिए उसके निवारण करनेके अभिप्रायसे ,उनके श्रप्ननपनेका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र आया ह-- 


# इतनी विशेषता हूं कि पुरुषवेदके अवस्थितसंक्रामक जीव भजनीय हैं । 

६ ५१६. क्यं।क उनके अप्नुव दोनेके कारण सम्यग्दश्योंमें उनका कहीं पर कदाचित्‌ 
सद्भाव देखा जाता है । इसलिए भजगार और अल्पतर संक्रामकॉरफे भ्रव दोनेके कारण तथा अब 
क्तव्य संक्रामक "था असंक्रामकोंफे भजनीय दोनेके कारण पुरुषबेदके सत्ताइंस भ्ज उत्पन्न करने 
चाहिए | इस प्रकार ओपघसे सब कर्मोंका भद्भपिच्य कहद्दा। शव आदेशसे प्ररूपशा फरनेके लिए 
उच्चारणाको बतलाते है | यथा-- 

6 ४२०. आदेशते नारकियोंमें मिध्यात्न, सम्यकक्‍त्त ओर सम्यस्मिध्यात्का भद्ध ओपके 
समान है। अनन्तानुवन्धीच ]पकके भजगार ओर अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियससे हें । 
शेष पद भजनीय हें । बारह कपाय, पुरुषबेद, भय भौर जुगुप्साके भजगार ओर अल्पतर संक्रामक 


पा १ सेलाशि ता* | 


४ २%आक 


गा० ५८ ] ससरप्यदिपदेशसंकन भुजगारो ] 


मयल्‍दुगु छा" धुज० अप्प०्संका० णिय० अत्वि। सिया एदे च अवष्टिद्संकामगो 
च, सिया एदे च अवष्टिबसंकामया च॑ ३। हत्यिषेद ०-णबुंस०-चहुणोक०-धरुज "अप ०- 
संका० णिय० आत्यि। एवं सब्वणेरहय० पंचि०तिरिक्खतिय देवा भवणादि जाव 
श॒वगेवजा त्ति | 

$ ४२१, तिरिक्‍्खेसु मिच्छ०-सम्म ०-सम्म;मि०-अणंताणु०४ ओघ॑ । वारसक०- 
मय-दुगुछा० सुज० अप्प० अवष्टि० णिय० अत्थि। तिण्णिवेद-चदुणोक०-णारय- 
मंगो | पंचिदियतिरिक्ख-भपञ्ञ ०-पम्म०-प्रम्मापि/ अप्पण णिय० अत्थि सिया एदे 
च भ्रुज० संकामगो च, सिया एदे च श्रुजगारसंकामगा च ३। सोलसक०-मय-दुगु छा ० 
प्ुज० अप्य०संका० णिय० अत्थि। अवब्टि०संका० भय-णिज्ञा । तिण्णिद-चंदणोक० 
भ्रुञज० अप्य०संका० णियमा अत्थि। 

$ ४२२. मणुसतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-हत्थि ०-णबुंस "-चदुणोक० ओघ॑ । 
सोलसक०-पुरिसवे ० भय-्‌गु छा० श्रुज० अप्प०संका० णिय० अन्शि | सेसाणि मय- 
णिज्नाणि पदाणि! । मणुसअपज्ञ० सत्तावीस पयडीणं सब्मपदसंकरा० भय-«गिज्धा | 
अगुद्सादि सब्जद्रा ति मिच्छ०-सम्मामि०-दत्थिवेद ०-गबुंसअ» अप्य०संका० णिय० 


> अल 


नाना जीव नियमसे हैं | कदाचित्‌ ये हैं और एक अवस्थित संक्रामक जीव है २। फदाचित्‌ ये 
हैं और एक नाना अवस्थित संक्रामक जीब हैं ३! स््रीवद, नपुंसकबंद और चार नोकषायके 
भुजगार और अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। इसी प्रकार सव नारकी, पतचेन्द्रिय 
तियेब्चत्रिक, देव ओर भवनवासियेंसे लेकर नी ग्रे वयक तकके देवोंमें जानना चाहिए । 


8५०२९, वियंश्नोंमें मिथ्यात्र, सम्यक्त्व, सम्यम्सिथ्याल और अनन्तानुवन्धीचतुप्कका 
भज्ञ ओघके समान है। बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साके भूजगार, अल्पतर और अबस्थित 
संक्रामक नाना जीव नियमते हैं | तीन वेद और चार नोकपायोका भड्ज नारकियोंके समान हूं | 
पब््वेन्द्रिय तियश्व अपयरप्तिकामें सम्यक्त और सम्यग्मिथ्याखके अल्पतर संक्रामक नाना जीव 
नियमसे हैं। कदाचित्‌ ये नाना जीव हैं और भजगार संक्रामक एक जीव हैं २। कदाचित्‌ ये 
नाना जीव हैं और भजगारसंक्रामक नाना जीव हैं ३। सोक्षद कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साके 
भुजगार और अल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। अवस्थित संक्रामक जीज भजनीय हैं 
तीन वेद और चार नोकपायोंके मजगार और अ्रल्पतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं । 


8 ५२२. मनुष्यत्रिकर्में मिथ्यात्त, सम्यकल, सम्यम्मिध्याल, खीवेद, नपुंसकबद और 
चार नोकपायोंका भन्न ओघके समान है। सोलह कपाय, पुरुषषेद, भय ओर जुगुप्साके भजगार 
और अ्रल्पंतरसंक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। शेष पद भजनीय हैं। मनुष्य अपर्यप्तकॉमें 
सत्ताईस प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव भजनीय हैं । अनुदिशसे लेकर सबार्थसद्धि तकके 


देबोंमें मिध्यात्व, सम्यम्मिध्यातं, स्त्रीवेद और नपुंसकबेदके अल्पतर संक्रामक नाना जीव नियम 


३, 'दाणि' इति ता० प्रती नात्ति॥ 


१५६ लयबबकासदिरे कलायपाहुईं [ बंधगों ६ 
अत्थि | अणंताणु ०४ अप्प०संका० णिय० अत्थि श्रुज०संफा० मय णिजा । बारसके०- 
पुरिसबे ० छण्णोक० देवोध॑ 342 व | 

& णाणाजीवेहि एदाणुमाणिय णेवव्यो । 

$ ४२३, एदेण सुत्तेण णाणाजीवेदि कालो मंगविचयादों साहिऊण णेदव्यों सि 


सिस्साणमत्थसमप्पणा कया होइ | ण केवल कालाणुगमो चेव खेदव्वो, किंतु भागा- 
माग-परिमाण-खेत्तमोसगाणि वि एदाखुमाणियं! णेदव्वाणि; सुत्तस्सेदस्स देसामासय- 
भावेणावद्टाणब्भुवगमादो । तदो उच्चारणावसेण तेसिमेत्थाणुगम कस्सोमो । त॑ जहा--- 


अफनीडी न जलन जन जम +पन-मयन3«, 


भागाभागाणुगमेण दुविहो णिई सो ओघादेसमेणण | ओघेण मिच्छ०-सम्म०-सम्भामि० 
अप्प०संका ० सब्बजीव० केवडिओ भागो ? असंखेज़ा मागा | सेसपदसंका० संब्वजी० 
फेव ०-भागो ! असंखे० भागो। सोलसक ०-मय-दृगु छा० अवत्त० सब्य० केव० ९ अर्गत- 
मागो । अवृष्टि” असंखे०मागो। अप्य०संक्रा० संखे” भागों | श्रुज० संका० संखेजा 
भागा । इत्थिवेद-दस्स-रदि० अवत्त ०संका० अणंतमागो । भ्रुज०संका० केव० ( संख्े० 
भागों । अप्प०संका ० संखेजा भागा । एवं पुरिसवे० | णबरि अबष्टि ०संका० केव० ? 
अरणंत्तमागो | णबुंसयवे ०-अरदि-सोग ० अवत्त ०संका० सब्मजी० केब्र० ? अणंतभागों । 
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से हैं। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अ्र्पतर संक्रामक नाना जीव नियमसे हैं। भुजगार संक्रामक 
जीव भजनीय हैं । बारद कपाय, पुरुषबेद और छट्द नोकप/योंका भज्ञ सामान्य देवोंके समान है । 
इसी प्रकार अनाद्वारक मागेणा तक जानना चाहिए | 


# नाना जीवोंकी अपेद्ञा काल इससे अनुमान करके ले जाना चाहिए । 

8 ५२३. इस सूत्रसे नाना जीत्रोंकी अपेक्षा काल भज्ग विचयके अनुसार साधकर ले जाना 
चाहिए | इस प्रकार शिष्योंके लिए अ्र्थी समर्पणा की गई है । केवल कालानुगम दी नहीं ले जाना 
चादिए किन्तु भागाभाग, परिमाण, ज्षेत्र और स्पेन भी इससे अनुमान कर ले जाना चाहिए, 
क्योंकि इस सूत्रकों देशामर्षकभावसे श्रबस्थित स्वीकार किया गया है। इसलिए उच्चारणाके 
अनुसार उनका यहाँ पर अनुगम करते हैं । यथा--भागाभागानुगमसे निर्देश ओध और आःदेशके 
भेदसे दो प्रकारका है। श्रोषसे मिथ्यात्व, सम्यक्त्थ और सम्यम्मिथ्यात्यके अल्पतर संक्रामक 
जीव सब जीबोंके कितने भाग प्रमाण हैं ? असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेप पदोंके संक्रामक 
जीबष सब जीजोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ अ्रसंख्यातें भागप्रमाण हैं। सोलह कपाय, भय और 
जुगुप्साके अवक्तय्यसंक्रामक जीव सब जीवोंके कितने भागप्रमाण हैं ९ अनन्त भागप्रमाण हैं। 
झवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। अल्पतर संक्रामक जीकब्संख्यातवें भाग 
प्रमाण हैं। भुज़गार संकामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। स्त्रीबेद, हास्य और रतिके 
छाजक्तव्य संक्रामक जीव झनन्तवें भागभमाण हूँ। भुजगार संक्रामक जींब कितने भागप्रमाण 
हैं! संक्यातें भागप्रमाण हैं। झल्पतर संक्रामक जीब संख्यात बहुमागप्रमाण हैं। इसी प्रकार 
पुरुषभेद्की अपेशा जानन। चादिए। इतनी विशेषता हे कि अवस्थित संक्रामक जीव कितने हैं ९ 
झनम्तवें भागप्रमाण हैं। नपुंसकषेद, क्रति और शोकके अवक्तव्य संक्रामक जीम सब जीवोंके 

_कितने मागग्रसाण हैं ! अनन्त भागप्रमाण हैं । भुजगार संक्रामक जीव कितने भागप्रमाण हैं ९ 


मा नी बीज कल अली अकसर 


१. या ता० | 








तीं० पद ] रशरपयद्िपदेससंकमे मुजगारो १९७ 


सुज०संका ० केव ० ? संखेज़ा भागा । अप्प०संका० सब्वजी० केव० भागों ! संखेजदि- 
मागो । 

६ ५२४. आदेसेण णेरइय०-मिच्छ० सम्म०-सम्मामि० ओघभंगो | अण॑ताणु० 
४ ओघं | ण्ररि अवत्त>संका” असंखे० भागो। बारतक०-मय-ुगुछा० ओध॑। 
ण्ररि अवत्त० णत्थि | पुरिसवे ०-अब्द्धि ० असंख्े० 2 ५ #संका० संखे० भागो। 







अप्प०संका० संखेजा भागा | ए+मित्थिवेद ०-हस्स-रे| अवृष्टि० संका० 
णत्थि | णबुंस ०-अरदि-सोग ० ओघं॑ । प्प़रि अवत्त ० | एवं सव्बंणेरहय०- 


पंचिदियतिरिक्खतियदेवगहदेवा भवणादि जाव सहस्सार त्ति | 

8 ४२५. तिरिक्खेस ओघ॑ं | णवरि बारसक०-णणोक० अवत्त ०संका० णत्थि। 
पंचिंदियनिरिक्खअपज ० -मणशुसअपज ०-सम्म०-सम्मामि०ण. भ्रुजे०. संका ०असंखे० 
भागो । अप्प० संका»० _ असंखेजा भागा। सोलसक०-णबणोक० तिरिक्‍्खोर्घ | णवरि 
अर्ग॑ताणु०४ अन्रत्त० णत्थि | पुरिसवेद० अव्टि-संका० णत्थि | 

६ ४२६, मणुसेस मिच्छ० अप्प०संक्रा० संखेज़ा भागा | सेसं संखे० भागों । 
सम्म ०-सम्मामि० आंघं । सोलसक०-गशोक० णारयभंगो । णवरि बारसक०-णवणोक० 
संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं । अल्पंतर संक्रामक जीव सब जीबोंके कितने भाग +माण हैं ९ संख्यात्ें 
भागप्रसाण हैं । 

$ ४२४. आदेशसे नारकियोंमें मिथ्यात्य, सम्यक्त्व झौर सम्यग्मिध्यास्वका भज्ञ ओषके 
समान है ' अनस्तानुबन्धीचतुप्कका भज्ञ आषके समान दे । इतनी विशेपता हैँ कि अबकक्‍्तज्य 
संक्रामक जीत्र असंख्यातवं भागप्रमाण हैं । बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साका भज्ञ श्रोषके समान 
है | इतनी विशेपता है कि अववक्‍्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । पुरुषते इके अर्वास्थत संक्रामक जीब 
अमंख्यतवतें भागप्रमाण हैं। भुजग र संक्रामक जीव संख्यानवं भागप्रमाण हैं । अल्पतर संक्रामक 
जीब संख्यात बहुभागप्रमाण है , इसी प्रकार खीवेद, द्वास्य ओर ग्तिकी अपेक्षा जानना चाहिए | 
इतनी विशेषता हे कि अवम्थित संक्रामक जीब नहीं हैं। नपुंसकवेद, अर्रात ओर शोकका भ् 
ओपघके समान हैं। इतनी विशपता है कि अबकतव्य संक्रामक जीव नहीं हैं । इसी प्रकार सच 
नारकी, पत्चेन्द्रिय तिर्य॑त्चत्रिक, देवगतिसे सामान्य देव ओर भवनवासियोंसे लेकर सहस्तार कल्प 
तकके देकेंप जानना चाहिए। 

6५२४. तियेष्चोंप ओवके समान भक्ल हैं। इतनी विशपता है कि बारह कपाय और नौ 
नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीव नहीं हैं | पश्चेन्द्रिय तियेश्च श्रपर्याप्त और मनुष्य श्रपर्पाप्रकों 
में सम्यक्त और सम्यम्मिथ्यालके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातें भागप्रमाण हैं। झल्पतर 
संक्रामक जीव असंख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। सोलह कषाय और नौ नोकपायोंका भज्ञ सामान्य 
ति्यश्चोके समान है। हतनी विशेषता है कि अनन्तानुवन्धीचतुष्कके अश्रवक्‍्तथ्य संक्रामरू जीब 
नहीं हैं । तथा पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव नहीं हैं । ह॒ 

$ ४२६. मनुष्यों मिथ्यात्वके भ्रत्पतर संक्रामक जीव संख्यात बहुभाग प्रमाण हैं। शेप 
पदोंके संक्रामक संख्यातवं भाग +माण हैं । सम्यक्व ओर सम्यश्मिथ्यात्वका भह् ओपघके समान 


शपथ अपधबज्ञासहिदे कतायपाहुडे [ बंधगों ६ 


अवस्त ० संका० असंखे० भागों । एवं मणशुप्प्जतमणुसिणि० । णवरि संखेज कायब्य । 

६ १२७, आणदादि ण्र गेवज़ा त्ति मिच्छ०सम्म०.सम्मामि० ओषं। अणं- 
ताणु०चठक० भ्रुज० संखे० मागो। अप्य० संखेजा भागा | अवष्टि० अवत्त० असंखे० 
भागो | बाससक० पुरि वे ०.मय-दुगुच्छा० शुज०संका० संखेजा भागा । अप्प०- 
संका० संखे० भागो क्र ०संका० असंखे० भागो । एवमरदिसोगा ० । णररि अवष्ठि० 
संका० णत्थि | णुं ब्रेद-हस्स-रह० श्रुज० संखे० भागो। अप्प० संखेजा 
भागा । अजुद्दसादि मिच्छ० सम्मामि०-<ृत्थिवे ०-णबु स० णत्थि मागा- 
भागो । अण॑ताणु०४ भ्रृंञज०संका० असंखे” भागो। अप्य० असंखेजा भागा । बार- 
सक०-पुरिसवे ०-छण्णोक० आणदमभंगो । णवरि सब्बड़ें संखेज़! कायव्यं एवं जाव० । 

६ ४२८, परिमाणाणुगमेण दुशिहों णखिद सो ओघेण आदेसेण य । ओघेण दंसण- 
तिय संब्वपद संका० केत्तिया ? असंखेजा | सोलसक ०-ण्रणोक० सब्बपद० केत्तिया ! 
अणंता । णत्रारि अवत्त०संका० केत्ति० ? संखेजा | अणंताणु०४७ अवत्त ०संका ० 

 है। सोलह कप,य ओर नो नोकपायोंका भक्ञ नारकियोंके समान है। इतनी विशषता है कि बारह 
कपाय और नौ नोकपायोंके अवक्तव्य संक्रामक जीब असंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार 
मनुष्य पर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चादहिए। इतनी विशेपता हे कि असंख्यातके स्थानमें 
संख्यात करना चाहिए | 

8४२७. आनत कल्पसे लैकर नौ मे बेयक तकके देजोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व और सम्यग्मि- 
श्याल्का भज्ञ ओधके समान दे। अनन्तानुबन्धी चतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव संख्यातवें 
भागप्रमाण दै। अल्पंतरसंक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। अबस्थित और अबवक्तव्य 
संक्रामक जीव संख्यात बहुभागप्रमाण हैं । अवस्थित श्रोर अ्रत्रक्तव्यसंक्रामक जीव असंख्यात्ें 
भागप्रमाण हैं। बारद कपाय, पुरुपवेद, भय और जुग़॒ुप्साके भुजगारसंक्रामक जीव संसयात बहु- 
भागप्रमाण हैं। श्रल्पतरसंक्रामक जीत्र संख्यातवें भाग प्रमाण हैं । अबस्थितसंक्रामक जीव असंख्या- 
तथें भागप्रमाण हैं। इसी प्रकार अरति ओर शोककी अपेक्ता जानना चाहिए | इतनी विशेषता है 
कि 'धवस्थितसंक्रामक जीव नहीं हैं | नपुंसकद, स्त्रीवेद, हास्य और रतिके भुजगार संक्रामक 
जीब संख्यातबें भागप्रमाण हैं । अल्पंतत्संक्रामफ जीब संख्यात बहुभागप्रमाण हैं। श्रनुदिशसे 
लेकर सर्वार्थेंसिद्धि तकके देबोंमें मिव्यात्त, सम्यग्मिध्यात्व, स्त्रीवेद और नपुंसकवेद की अपेक्ता 
भागाभाग नहीं है। अनन्त।नुबन्धीचतुष्कके भुजगार संक्रामक जीव असंख्यातबें भागप्रमाश हैं । 
अल्पंतरसंक्रामक जीव असंख्यात बहुमागप्रमाण हैं । बारह कषाय, पुरुषबेद और छट्दू नोकपायोंका 
भक़् आनत कल्पके समान हैं। इतनी विशेषता है कि असंख्यातके स्थानमें संख्यात करना 
चाहिए । इसी श्रकार अनाहारक सार्गेणा तक ले जाना चाहिए । 

6 ५०८. परिमाणानुगसकी श्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है--ओघ और आदेश । ओघसे 
सीन दशेनमोहनीयके सब पदोके संक्रामक जीत्र कितने हैं ? सोलह कषाय और नो नोकपायोंफे 
सब पदोंके संक्रामक जीव तने हैं ९ अनन्त हैं । इतनी विशेषता है कि अवक्तव्यसंक्रामक जीव 
कितने हैं ९ संख्यात हैं । तथा अनम्तानुबन्धी चतुष्कके अवक्तव्य रुक्रामक्ष जीव अरुख्यात हैं। 
... ३. संखेल्नगुर्ण' ता«। ्िः 







भा ६८ | उत्तरपर्याबपदेससंकमे भजगारो ३४६ 


असं॑खेजा ! पुरिसवे ० अवद्नि० असंखेजा । एज्रं तिरिक्ला । णबरि बारसक०-ण्रणोकू० 
अवत्त ०संका ० णत्यि । 

६ १५२६, आदेसेण णेरइय० सब्यपयडी० सत्थपद ०संका० केतिया १ असं- 
खेजा । एवं सब्वणेरइ्य सब्वपंचि०-तिरिक्ख० मणझुस-अपज़ ० देवगदिदवा भवणादि 
जञाव अवराजिदा त्ति। मणुसेतु णारयमंगो । ण्ररि सव्वपय० अबत्त ० मिच्छतत-सब्ब- 
पदसंका० पुरिसवे० अवड्टिदसंका ० संखेजा | मशणशुसपज ०-मणुसिणी० सब्बब्ठदेवा सब्ब- 
पय० सब्वपदसंका० केतिया १ संखेज़ा | एवं जाव० । 

$ ५४३०, खेत्ताणु० दुषिहों णिद्दस्तो ओषेण आदेसेग य । ओघेण सब्यपदस्संका० 
केव० खेसे ? लोगस्स असंखे० भागे | सोलसक०-मय-ुगु छ० अवत्त० लोग० असंखे० 
भागे। सेसपदसंका० सब्वलोगे । सत्तणोकृ०-अबत्त ०पुरिसंव० अबरष्टि० लोग० 
असंखे० भागे । सेसपदसंका० सब्वलोगे | एवं तिरिक्खा० । णररि बारसक०.णब- 
णोक० अवत्त० णत्यि | सेसगदीसु सब्यपयडी ० सब्यपदसंका० लोगस्स असंखे० भागे। 
एवं जाव० | 

8 ४३१. पोसणाणु ० दुषिहों णि० ओघे० आदेसे० | ओघेण मिच्छ० सब्जपदस० 
लोग० असंखे० भागो, अद्दुचोहस० ( देखणा )। सम्म०-सम्मामि० भ्रुञ०अप्प० 
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पुरुषवदके अवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यात हैं। इसी प्रकार सामान्य तियम्चोंमे जानना 
चाहिए | इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नो नोकषायोंके श्रवक्तज्यसंक्रामक जीव नहीं हैं 

8 ५२६. आदेशसे नारकियोंमं सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव कितने है 
असंख्यात हैं | इसी प्रकार सब नारकी, सब पश्चन्द्रिय तियेश्च, मनुष्य भ्रपर्याप्त, देवगतिम सामान्य 
देव ओर भवनवासियोंसे लेकर अपराजित विमान तकके देबोंमें जानना चाहिए। मनुष्योम 
नारकियोंके समान भन्ञ हे। इतनी विशेषता हैं कि सब प्रकृतियोंके श्रवक्तव्यसंक्रामक जीब, 
मिथ्यात्के सब पदक संक्रामक जोब ओर पुरुषतदक अबस्थित संक्रामक जीव संख्यात हें । 
मनुष्य पर्याप्त, मनुष्यिनी ओर स्वायसिद्धिके देवोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके संक्रामक जीव 
कितने हैं ९ संख्यात हें | इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक ले जाना चादिए। 

8 ४३०. क्षेत्रानुग॒मकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका ई--ओपघ ओर आदेश । श्रोधसे दशन- 
मोहनीयत्रिकके सब पदोंके संक्रामक जीबॉका कितना क्षेत्र हें ? लोकके श्रसंस्वय[तर्वें भागप्रमाण क्षेत्र 
है| सोलह कपाय, भय और जुगुप्साके अवक्तन्यसंक्रामकोंका लोकके असंख्यानवें भागप्रभाण क्षेत्र 
है । शेष पदोंके संक्रामकॉंका सब लोक क्षेत्र है । सात नोकपायोंके अघक्तठ्यसंक्रामकॉका और 
पुरुषवंदके अवस्थितसंक्रामकोंका लोकके असंख्यावें भाग प्रमाण क्षेत्र है। शप पदोंके संक्रामकोंका 
सब लोक क्षेत्र है| इसी प्रकार सामान्य तियेश्चोंमें जानना चादिए | इतनी विशेषता है कि बारद 
कपाय और नौ नोकषायोंके अवक्तब्यसंक्रामक नहीं हैं | शेष गतियोंमें सब प्रकृतियोंके सब पदोंके 
संक्रामकोंका लाकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्र हैं। इसी प्रकार अनाद्वारक मार्गणा तक ले 
जाना चाहिए । 

६ ५३१. स्पशोनानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका हे--ओपघ और आदेश । भोपसे मिथ्या- 
त्वके सब पदोंके संक्रामकोंने जोकके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनाक्षीके कुछ कम आठ बटे 


३६० अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंगथो ६ 


संका० छोंग० असंखे० भागो अट्ववोहस० ( देखणा ) सब्मलोगो वा । अवत्त ०संका० 
लोग० असंखे० भागो अट्दबारह चोहइस० (दे० )। अणंताण॒ुबंधीए अबद्वि०९ आ० 
संका० लोग० असंखे० भागो अट्टचोहस ० ( देखणा ) | सेसपदसंका ० सब्जलोगो । वारसक०- 
णबणोक० सब्वपदसंका ० सब्वलोगो । णत्ररि अवत्त० लोग० असंखे० भागों । पूरिसवे० 
अवबड्टि -संका० लोग० असंखे० भागों अट्डचोहस० ( देखणा ) | 

६ ४३२, आदेसेण शणेरइय०-मिच्छ० सब्पपद० संका० लोग० असंखे० भागों । 
सम्म०-सम्मामि० अवत्त> लोग० असंखे० भागो पंचचोइस० ( देसणा ) | भ्रुज० 
अप्प० संक्रा० लोग० असंखे० भागो छच्चोइस० ( देखणा )। सोलसक० ण्रणोक्र० 
सव्वपदसं० लोग० असंखे० भागो छ चोहस० ( देखणा )। शवरि अण॑ताणु० चउक० 
अवत्त० पुरिस>० अव्टि०संका० लोग० असपखे० भागो। एवं सब्मशेरहय | णवारि 
सगपोसणं एवं सत्तमाएं । णत्ररि सम्म०-सम्मामि० अवत्त ०संका ० लोग० असंखे भागों | 
_परि पढमाए खेलमंगो । |. .ै_ै..._.ै_ै_ै___£६ 
चौदद्द भागप्रमाण क्षत्रका स्पशन किया है। सम्यक्त्त और सम्यग्सिध्याखके शुजगार ओर 
अल्पतर संक्रामकोंने ज्ञोकके असंख्यातवें भागप्रमाण, त्रसनालीके कुछ कम आठ बटे चोदद भाग 
प्रमाण ओर सब लोक क्षेत्रका स्पशेन किया हैं। अवक्तव्यसंक्रामक जीत्रेनि लोकके असंख्यात्वें 
भागप्रमाण तथा त्रसनालीके कुछ कम आठ और कुछ कम बारह बे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका 
स्पेशन किया है। अनम्तानुबन्धी चतुष्कके अवस्थित और श्रवक्तव्यसंक्रामक जीबनि लोकके 
असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बे चौदद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। शेप पदोके संक्रामक जोबोंने सर्व लोकका स्पशोन किया हैं। बारह कपायथ और नो 
नोकपायोंके सब पर्दोके संक्रामक जीबोंने सब लोकका स्पशेन किया है। इतनी विशेषता है कि 
अवक्तव्यसंक्रामकोंने लोकके अ्र्मख्यातबें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। तथा पुरुपवेदके 
अब स्थित संक्रामक जीवीनि लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम आठ बढे 

द€ भागप्रमाण क्षेत्रका म्पशन किया हैं । 


६ ५३२, आदिशसे नारकियोंपे सिथ्यालके सब्र परोंके संक्रामक जीवॉने लोकके अं: य तबें 
भागप्रमाण क्षेत्रका स्पेशेन किया हैं । सम्यक्त्व और सम्यग्मिध्यात्वके अ्रवक्तठयसंक्रामकीनि लोकके 


असंख्यातें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम पाँच बटे चोदद् भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन 
किया है। भुजगार ओर अ्रल्पतरसंक्रा मक जीबोंने लोकके असंख्यातबें भागप्रमाण और त्रसनालीके 
कुछ कम छद्द बटे चोददद भागप्रमांण क्षेत्रका स्पशेन किया है। सोलह कपाय और नो नोकपायोंके 
सब पदोंके संक्रामक जीबोंने लोकके अ्रसंख्यातबें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे 
चोदद्द भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है। इतनी विशेषता दे कि अनन्तानुबन्धी चतुष्कके 
श्रवक्‍तव्यसंक्रामक और पुरुषबेदके अवस्थितसंक्रामक जीबोंने लोकके असृख्यातवें भागप्रमाण 
ज्षेत्रका स्पशेन किया है। इसी प्रकार सब नारकियोमें जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि 
अपना-अपना स्पशेन करना चाहिए । सातवीं प्रथिवीमें भी इसी प्रकार जानना चाहिए । इतनी 
विशेषता दे कि सम्यक््व ओर सम्यग्मिथ्यात्यके अतक्तव्यलक्रामकोने लोकके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण जषेत्रका स्पशोन किया है । इतनी और विशेषता है कि पहिल्ली प्रथिवीमें क्षेत्रेके समान भद्ञ दे । 


१. क्षषत्त ता०। 


गा० ४८ ) दक्तरपयडिपदेससंकमे भजगारो ३६१ 


४३३. तिरिबलेसु मिच्छ० झुज ०-अवड्ठि ०-अवत्त ० संकाम० लोग० अयंखे० 
मागो । अप्प०संका० लोग० असंखे” भागो छ चोहस० ( देशणा ) । सम्म०- 
सम्मामि० श्रुज० अप्प०संको० लोग० असंखे०भागों, सलवलोगो वा । अवत्त ०संका० 
लोग० असंखे०भागो, सच चोदस० ( देखणा )। सोलसक०-ण्रणोक० संब्यपदसंकरा० 
सब्वलोगो | णत्रि अणंताण॒ु ०४ -अवस० पुरिस्रे० अवद्ठि०संक्रा० लोग० असंखे० 
भागी । 

६ १३४, पंचिदियतिरिक्वतिए मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि० तिरिक्खोध॑ । सोल- 
सक० णवणोक० सब्यपद्संका ० लोग० असंखे०मागो, सब्बलोगो वा । णबरि अर्ण- 
ताणु० चठक० अवत्त० पुरिसवे० अवद्टि० इन्थित्रे० भज० लोग० असंखे०भागों । 
पुरिसबे० भुज० लोग० असंखे० भागो, छ चोइस० ( देखणा ) | एवं मणुसतिण । णबरि 
मिच्ठ० अप्प० पुरिसवबे० भज० बारसक० ण्रणोक० अवत्त ० लोग० असंखे० भागों । 
पंचि० निरिकख अपज़ ०-मणुसअपज ० सत्तावीस॑ पय्डीणं सब्थपद्सं० लो० असंखे० 
भागो, सब्मलोगो वा । णररि इत्थिवेद० पुरिसवेद मुज० संका० लोग० असंखे० मागो। 


कान ते के जाने अजित न >> जीत ४ न >> अ>> न मर जी पल भर आम 


8५३३. तियब्चोंमें मिथ्यात्वके भुजगार, अवस्थित और श्रवक्तव्यसंक्रामक जीबोंने 
लोकके असंख्यातवें आागप्रमाण क्षेत्रका स्परोन किया है। श्रत्पतरसंक्रामक जीबॉने लोकके श्रसं- 
व्यातवें भागप्रमाण और चसनालीके कुड कम छू बटे चोदह भागप्रमाग क्षेत्रका स्प्शन किया 
है | सम्यकत्य और सम्यग्मिश्यालके भुजगार और अस्पतर संक्रामक जीबोने लोकके अम॑ख्यातर्वे 
भागग्रमाण और सर्वे ज्ञोकक स्पशेन किया है। अवक्तव्य संक्रामकीने लोकके असंख्यातव भाग- 
प्रमाण ओर त्रसनालीके कुछ कम सात चटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शेन किया है। सोलह 
कपाय ओर नो नाकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोने सत्र लाकका स्पंशेन किया हैं । इतनी विशेषता 
है कि अनस्तानवन्धीचतष्कके अत्रक्तठय संक्रामकोने और पुरुपवेदके अवस्थितसंक्रामकोंने लोक॑के 
असंख्यातवे भागप्रमाग क्षेत्रका स्प्शन किया है | 

ह १३४. पण्वेन्द्रिय तियेश्चत्रिकमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्थ और सम्यग्मिथ्यात्वका भड्ज 
सामान्य तियेन्दंके समान हैँ । सोलह कपाय ओर नो नोकपायोंके सब परदेके संक्रामकने लोकके 
असंख्यातवें भाग प्रमाण क्षेत्र ओर सब लोकका स्पर्शन किया हैं। इतनी विशेषता हैँ कि 
अनन्तानुबन्धीचतुष्कके अवकतव्य संक्रामक, पुरुपवेदके श्रवस्थितसंक्रामक ओर स्त्रीबेंदके भुजगार 
संक्रामक जीत्रोने लोकके असंख्यातरवें भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैँ । पुरुपबेदके भुजगार- 
संक्रामकोने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण और त्रसनालीके कुछ कम छह बटे चौदह भागप्रमाण 
क्षेत्रका स्पशन किया है । इसी प्रकार मनुष्यत्निकर्मे जानना चाहिए। इतनी घिशषेपता दँ कि सिथ्या 
त्वफे अल्पतर संक्रामक, पुरुषबेदके भुजगार संक्रामक तथा बारह कपाय और नो नोकपायोंके अवक्तव्य- 
संक्रामक जीवोंने लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशेन किया है | पव्म्वेन्द्रिय तियेब्न्च 
अपर्याप्त और मनुष्य अ्रपयाप्रकोमें सत्ताईस प्रकृतियोंके सब्र पदोंके संक्रामकोने लोकके असंखझुया- 
ते भागप्रमाण क्षेत्रक्रा और सव लोकका स्पशन किया हूँ । इतनी बिदेपता दे कि स्रीवंद और 
पुरुषवेदके भुजगारसंक्रामकने लोकके असंख्यातें भागप्रमाण ज्षेत्रका स्पशन किया दे । 

रद 


हर जयघबल्ञासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ५३५, देवेसु मिच्छ० सब्बपदे संका० लोग० असंखे० भागों, अह्ठ चोइस० देखणा। 
सम्म०-सम्मामि >-सोलसक०-णवणोक० सब्वपद्ंसंका» लोग” असंखे०भागो अट्ट शव 
चोदस० देखणों। णबरि अणंताणु०-चउक०-अवत्त ० पुरिसवे० श्रुज० अवष्ठि० हृत्यिवे० भ्रुज्ञ० 
संका० लोग० असंखे०मागो अद्ववोहस० देखूणा | 'एवं भवणादि जाव अच्चुदा त्ति। 
णवारि सगपोसर्ण जाणियज्व । उवरि खेत्तभंगो | 

$ ५३६, कादाणु० दुविहों णिदंस्तो-ओघे० आदेसे० | ओघे० मिच्छ० झ्ुज० 
संका० जद्० एयसमओ, उक्० पलिदो० असंखे०भागों। अप्प० संका० सब्बद्धा । 
अवष्टि ०-अवत्त ० संका० जह० एयसमओ, उक० आवलि० असंखे०भागो । एवं सम्म० | 
णरि भबट्टि० णत्यि। सम्मामि० भ्रुज० जह० एयस०, उक० पलिदो० असंखे० 
मागो । अप्य० संका० सब्वद्धा | अवत्त> संका० मिच्छत्तमंगो । अण॑ताणु ०४ श्रुज०- 
क्ष्प ० “अवधि ० संका० सब्बड्धा । अवत्त> मिच्छत्तमंगो। एवं बारसक०भय-दुगु छा० | 
णवरि अवत्त० संका० जह० एयसमओ, उक० संखेजा समया । एवं पुरिसपेद ० । णवारि 
7 5५३५. वेबोम सिश्यात्वके सब्र पके संक्रामकोने लीकक असंख्यातत्रे भ|गप्रमाण और 
चसनालीके कुछ कम आठ बटे चौदह भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया हैं । सम्यकत्व, सम्यग्मिध्यात्व, 
सोक्षद्द कषाय ओर नो नोकपायोंके सब पदोंके संक्रामकोने लोकके असंख्यातयें भागप्रमाण तथा 
त्रसनालीके कुछ कम आठ ओर बुछ कम नो बटे चोद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन किया है | 
इतनी विशेषता है कि अनन्तामुबन्धीचतुष्कके अवक्तव्य संक्रामकं, पुरुपवेदके भुजगार ओर 
खवस्थितसंक्रामक तथा खीवेदके भुजगारसंक्रामक जीब्रोंने लोकके असंख्यातर्वें भागप्रभाण 
ओर त्रसनाक्ीके कुछ कम आठ बटे चोदद भागप्रमाण क्षेत्रका स्पशन किया है। इसी प्रकार 
भवनवासियोंसे लेकर अच्युतकल्प तकके देबोमे जानना चाहिए। इतनी विशेपता है कि अपना- 
अपना स्पशेन जानना चाहिए। आगेके देवोमें ज्षेत्रके सभान भन्ञ हे । 

विशेषाथ--यहाँपर दसने स्पशनका विशेष खुलासा नहीं किया है| इसका कारण इतना 
हों है कि स्वामित्त और अपने-अपने स्पशेनकी ध्यानमे रखकर विचार करने पर यहाँ जिस 
प्रकृतिके जिस पदकी अपेक्षा जितना स्पंशेन कद्दा हैं वह स्पष्ट रूपसे प्रतिभासित होने लगता है। 

नाना जीबोंकी श्रपेज्ञा काल 

$ ४३६. काल्ानुगमकी अ्रपेक्षा निर्देश दो प्रकारका दहँ--ओ,्रोष और आदेश । ओघसे 
मिथ्यात्रके भुजगार संक्रामकोंका जधन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल 
पल्‍्यके असंख्यातर्वेभागप्रसाण है | अल्पतरसंक्रामझोंका काल सबेदा है। अवस्थित और 
अबक्तव्यसंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय हैं और उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें माग- 
प्रमाण है। इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यात्वकी अपेक्षा काल जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
इसका अवस्थितपद नहीं है। तथा सम्यम्मिथ्यालके भुजगार संक्रामकोंका जधन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट फाल पल्‍्यके असंख्यातयें भागप्रमाण दै। अल्पतरसंक्रमकोंका काल 
सबेदा है। झ्वक्तव्यसंक्रामकोंका भज्ञ मिथ्यात्वके समान हैं। इसी प्रकार बारह कपाय, 
भय ओर जुग॒ुप्साकी अपेक्षा जानना चादिए। इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य- 
संक्रामकोंका जधस्य काल एक समय हे ओर उत्कृष्ट काल संख्यात समय है। इसी प्रकार 


हे 


गा० ४८ ] उत्तरपयहिपदेससंकमे भुजगारो १६३ 


अबदि ० संका० जह० एगस०, उक० आवलि० असंखे० मागो | एवमित्यिवे ०-गवृस ०- 
चदुणोक० । णवरि अबद्ठि० णत्यि । 

$ ४३७. आदसेण खेरइय० दंसणतियस्सख ओध॑ | अरंताशु०४ जअवधदिं० अवत्त ० 
संका० जह० एगस०, उक० आवलि असंखे० भागो। भ्रुज०-अप्प० संका० सब्बद्धा । 
एवं आरसक०-पुरिसवे ०-भय-दुगुछू० । णत्ररि अवत्त> णत्यि | एजमित्यिवेद-णवु से ०- 
चदुणोक० । णतररि अवबष्टि० णत्वि | एवं स्मगेरइयपंचिंदिय तिरिक्ख॒तिय-देवगदि देवा 
भमवणादि जाव णतगेज़ा त्ति। 

$ ५३१८, तिरिक्खा० ओधघं। णारि बारसक०-णणोक० जअवत्त> णत्यि। 
पंचिदियतिरिक्स अपज़ ० सम्म०-सम्मामि० णारयमंगो । णरि अवत्त० णत्यि। 
सोलसक ०-गरणोक० णारयभंणों | ण्वारि अणंताणु ०४ अवत्त ०-पुरिसबे० अवष्टि० णत्थि | 

६ ४३६, मणुसेसु मिच्छ० भ्रुजण संका० जह० एयस० उक्० अंतोमुहुत्त । 
अप्प० संका० सब्यद्धा | अवष्टि०अउत्त> संका० जह० एयस०, उक्क० संखेजा 
समया | सम्म०-समाम्मि० श्रुज्० अप्प० संका० णारयमंगो। अवत्त ० मिश्छत्तमंगो | 
सोलसक० भय-दुगु छा० गारयभंगो | णवरि अवत्त ० मिच्छत्तभंगो | पुरिसवेद ० अबब्ठि ० 
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पुरुपवेदकी अपक्षा जानना चाहिए। इतनी विशेषता है कि अवस्थिसंकामकोंका जघन्य काल 
एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवंभागप्रमाण है | इसी प्रकार ख्रीवेद 
नपुंसकवंद ओर चार नोकपाय्रोंकी अपेक्षा जानना चाहिए । इतनी विशेषता है कि इनका 
अबस्थितपद नहीं हैं 

8 ४३७. आदेशमे नारकियोंग दशनमोहत्रिकका भक्न ओघके समान है। अनन्तानुबम्धी 
चतुष्कके अवस्थित और अवक्तव्यसंक्रामकोंका जधन्य काल एक समय दे और उत्कृष्टकाल भ्रावलिके 
असंख्यातवें भागप्रमाण है । भुजगार ओर अल्पतरसंक्राभकोंका काल सबेदा है । इसी प्रकार बारह 
कपाय, पुरुषवेद, भय और जुग॒ुप्साकी अपेक्षा जानना चाहिए | इतनी जिशेषता हैं कि श्रवक्तव्यपद 
नहीं है| इसी प्रक:र खीवेद, नपुंसकोेद और चार नोकफार्योकी अपेक्षा जानना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अवस्थितपद नहीं है। इसी प्रकार सब नारकी, पतचेन्द्रिय तियेग्नत्रिक, देवगर्तिमें 
सामान्य देव और भवनवासियोंसे लेकर नो ग्रं बयक तकके देवेमि जानना चाहिए । 

६ ४१८. तिर्यक्लोमं ओघके समान भज्जञ है ! इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नो 
नोकपायोंका अवक्त व्यपद नहीं है । पश्चेन्द्रिय तियबद्व अपयाप्तकोमे सम्यकलव और सम्यग्मिथ्यात्वका 
भ्ज नारकियोंक समान है । इतनी विशपता है कि इनका अवक्तव्यपद नहीं है। सोलह कषाय और 
नौ नोकपायोंका भइ्ट नारकियोंक समान हैं । इतनी विशेषता हूँ कि अनन्तानुबन्वीचतुष्ककी अवबक्त- 
ठयपद और पुरुष वेदका अवस्थितपद नहीं है । 

६ ५३६. मनुष्योमि मिथ्यालक भुजगारसंक्रामकोंका जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट 
काल अन्तमु हूते है । अल्पतरसंक्रामकोंका काल सबेदा है। अवस्थित ओर अज्क्तव्यसंक्रामकोंका 
जघन्य काल एक समय दे और उत्कृष्ट काल संख्यात समय हैं । सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यात्वके 
भुजगार और अल्पतरसंकामकोंक भक्ञ नारकियोंके समान हैँ । अवक्तव्य संक्रामकोंका भक्ञ मिथ्या- 
त्वके समान हैं। सोलह कपाय, भय और जुगुप्साका भल्‍्ग नारकियोंके समान है। इतनी विशेषता 


३६४ जयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे | बंधगों ६ 


अपत्त ० संका० जह० एयस०, उक्क० संखेजा समया | सेस॑ सब्बद्धा | इत्थिवेद 
णबुंसबे ०-चदृणोक० ओघ॑ | एवं मणुसपञ ०-मणुसिणी ० | जम्हि आवलि० असंखे० 
भागों तम्हि संखेजा समया । सम्म०-सम्मामि० भ्रुज० संक्रा० जह० एयस० उक० 
अंतोम्रु० । मणुस-अपज ० सब्यपयडी० सब्यपदसंका० जह० एयस०, उक्क० पलिदी० 
असंखे ०मागो | णत्ररि सोलसक०- मय-दुगु छो० अवष्टि० जह० एयस०, आवलि० 
असंखे०भागो । 

$ ४४०, अणुद्दसादि सब्बद्ा त्ति मिच्छ०-सम्मामि०-इत्यिवेद ० णवुंस० अप्प० 
संका० सब्बद्धा | अ॑ताणु ०४ भुज० संका० जह० अंतोग्र०, उक० पलिदो० असंखे० 
भागों | अप्० संका० सब्बद्धा । बारसक०-पुरिसवे० छण्णोक० देवोधं | णवरि सब्बई 
जम्मि आवलि० असंखे०मागों तम्मि संखेजा समया। अणंताणु० चउक० झ्रुज ० 
संका० बह० उक्क० अंतोमु० । एवं जाव० | 

& णाणाजावेहि अंतरं। 

8 ४४१. एत्तो णाणाजीवविसेसिदमंतरं भ्रुजग रादि संकामयव्रिसयमणुवत्त- 
इस्सामो ति अहियारसंभालणवकमेदं | 
है कि अवक्तव्यसंक्रामकोका भज्ञ मिथ्यालके समान है । पुरुपवेदके अवस्थित और श्रवक्तव्यसंक्रा- 
मर्फोका जधन्य काल एक समय है ओर उत्कृष्टकाल संख्यात समय है। शप पदोंके संक्रामकोंका काल 
सबेदा है। ख्रीवेद, नपुंसकवेद ओर चार नांकपायोंका भज्ञ ओपघके समान हूँ। इसीप्रकार मनष्य 
पर्याप्त और मनुप्यिनियोंमे जानना चाहिए | मात्र जहाँ आवलिके असंख्यातबं भागप्रमाण काल कहां 
है ब्याँ संख्यात समय काल जानना चाहिए। सम्यक्त्त ओर सम्यम्मिध्यात्वके भजगारसंक्रामकोंका 
जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमु हूते हैं। मनुष्य अपयरप्तिकोमें सब प्रकृतियोंके 
सब पदसंक्रामकॉका जधघन्य काल एक समय दूँ ओर उत्कृष्ट काल पल्यके असंख्यातर्बे भाग 
प्रमाण है । इतनी विशेषता हँ कि सोलाइ कपाय, भय ओर जुगुप्साके अवस्थितसंक्रामकोंका 

य काल एक समय है ओर उत्कृष्ट काल आवलिके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 

8 ५४४०. अनुदिशसे लेकर सवाथसद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यम्मिध्यात्व, खस्रीवेद 
ओर नपुंसकवदक अल्पतर संक्रामकोंका काल सबंदा दे। अ्नन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगार 
संक्रामकोंफा जधन्य काल अन्तमु हूत है ओर उत्कृष्ट काल पेल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण है । 
अल्पतर संक्रामकोंका कालः सबंदा ह। बारह कषाय, पुरुषवेद ओर छुद्द नोकपायोंका भक्ल सामान्य 
देवोंके समान है । इतनी विशेषता है कि जहाँ आवक्षिके असंख्यातवें भागप्रमाण काल कह्दा दूँ 
वहाँ सवायथसद्धिम संख्यात समय काल कहना चाहिए। अनन्तानुबन्धीचतुष्कके भुजगार 
संक्रामकोंका जधन्य ओर उत्कृष्ट काल अन्तमु हू है। इसी प्रकार अनाद्वारक सार्गणा तक 
जानना चाहिए | 

# जब नाना जीवोंकी अपेज्षा अन्तरका अधिकार है | 


8 ५४१. अब आगे भुजगार आदि पदोंका संक्रामक करनेवाले नाना जीबों सम्बन्धी अन्तरको 
बतलाते हैं इस प्रकार अधिकार की सम्दाल करनेवाला यह वाक्य है 


गा० ४८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे भुजगारो ३६५ 


& मिच्छुत्तस्स मुजगार-अवश व्व-संकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो! 

६ १४२. सुगम | 

& जहरणेण एयसमओ | 

6 ४४३, भ्ुुज्गारसंकामयाणं ताव उच्चदे-एकी वा दो वा तिण्णि वा एपमुकस्सेण 
पलिदो ० असंखे० भागमेत्ता वा मिच्छाइड्टी उवसमसम्भत्तं पड़िवेजिय गुणसंकमचरिम- 
समणए वट्ढभाणा श्रुजगारसंकामया दिद्ठा, णट्टो च तदणंतरसमण तेतसि पत्राहों । एबमेय- 
समयमंतरिदपवबराह्मणं पुणों वि णाणाजीबाशुसंधाणेगाणंतरसमण समुब्भतो दिट्ठों विणहु- 
मंतरं होह।  एवमवत्तव्यसंकामयाणं नि वत्त्यं। णत्ररि सम्मत्त पड़ित्रृण्णपहमसमए 
आदी कायबा | 

& डकक्‍्करसेण सत्त रादिंदियाणि ! 

६ ४४४. इुंदो १ सम्मत्तग्गाहयाणप्ुक्कस्संतरस्स तप्पमाणत्तोवण्सादों । 

& अप्पयरसंकासयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि | 

$ ४४४५, सुगम । 

& पल्थि अंतर । 
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# मिथ्यालके श्ुजगार और अल्पनरसंक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना हे ! 

$ ४४२. यह्द सूत्र सुगम हैं । 

# जघन्य अन्तरकाल एक समय है । 

$ १४३. सर्वे प्रथम भुजगारसंक्रामकोंका श्रन्तरकाल कहते हैं--एक, दो या तीन इस 
प्रकार उत्कृष्ट रूपले पल्यके असख्यातर्वें भाग प्रमाण मिथ्यादृष्ट जीव डप्शमसम्यक्त्वको प्राप्त 
कर गुणसंक्रमके अन्तिम समयमे रहते हुए भुजगारसंक्रामक देखे गये और तदनन्तर समयमें 
उनका प्रवाह न हो गया । इस प्रकार एक समय तक अबाइका अन्तर देकर फिर भी नाना जीवबोंके 
प्रवाह रूपसे अ्रनन्तर समयमे उत्पत्ति देखी गयी। तथा इसके बाद वह प्रवाद्द भी नष्ट द्वो गया । 
इस प्रकार भुजगारसंक्रामक नाना जीवबोंका जघन्य अन्तर एक सभ्य दाता है | इसी प्रकार 
अवक्तव्यसंक्रामकोंका भी जघन्य अन्तर एक समय कट्दना चाहिए। इतनी विशेषता दे कि सम्य- 
कत्बको प्राप्त होनेके प्रथम समयमें आदि करनी चाहिए । 

ध््े 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है । 

६ ५७९, क्योंकि सम्यक्त्वको प्रद करनेवाले जीवोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल तत्ममाण हूँ 
ऐसा उपदेश दे । हि 

# अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है । 

$ ५४५, यह सूत्र सुगम है । 

० ओर 
# अन्तरकाल नहीं है । 


३६६ अयधवक्ञासदिदे कसायपाहुडे [ बंधनो ६ 


$ ५४६. कृदो ? वदप्पयरसंकामयाणं वेदयसम्माइड्टीणमतुद्डसंताणक्कमेणावट्टाण- 
णियमदंसणादो । 

& अवधिद्संकामयाणमंतरं केवचिरं काल्ादो होदि ? 

६ १४७, सुगम | 

& जहण्णेण एयससमओ । 

$ ४४८. जद्दा-पुव्युणणण्णसम्मत्तमिच्छाइट्टीणं केचियाणं पि अवद्ठिदपाओग्गसत- 
कम्मेण सम्मत्त पड़िवण्णाणं पढमातलियाए-अबद्टिद्संक्म काद्णेयसमयमंतरिदाएं 
पुणो तदणंतरसमण केत्तियाणं पि अवष्ठिद्संकामयाणमबद्वाणेण विणासिदंतरंतराणं लद्धू- 
मंतरं कायच्वं | 

&9 उक्कस्सेण असंस्वेज्जा लोगा | 

$ ४४६. कूदों ! एयब्रारमबद्टिदपरिणामेण परिणदणाणाजीवाणमेचियमेत्तस्कस्संतरेण 
पुणो अवष्ठिद्संकमहेदुपरि णामबिसेसपडिलंमादो । 

& सम्मत्तस्स घुजगारसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 

$ ५५०. सुगम । 

& जहणेण एयसंमओ | 


$ ६४६ क्योंकि मिभ्यात्रके अल्पतरसंक्रामफ वेदकसम्यर्दष्टिका अन्नुटित सन्‍्तान रूपसे 
अ्रवस्थान नियम देखा जाता है । 
# अबस्पितसंक्रामकोंका अन्तरकाल कितना है ? 


६ ५४७. यह सूत्र सुगम है । 

# जधन्य अन्तरकाल एक समय है । 

$ ४४८ यथा- जिन्होंने पहले सम्यक्त्कों उत्पन्न किया है ऐसे कितने ही मिश्यादृष्टि 
जीव अवस्थित पदके योग्य सत्कर्मके साथ सम्यक्‍त्व »ो प्राप्त कर प्रथम आवलिमें अवस्थित संक्रमको 
करके एक समयके लिए उसका अन्तर करते हैं तथा उसके अनम्तर समयमें कितने ही अर्बास्थित 
संक्रामक जीव अवस्थित पदके द्वारा अन्तरका बिनाश करते हैं। इस प्रकार मिथ्यात्वके अवस्थित 
पदका एक समय जघन्य अन्तर प्राप्त द्वोता है । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्योत लोकप्रमाण है | 

६ १४६. क्योंकि एक बार अवस्थित परिणाम रूपसे परिणत नाना जीबोंका इतने मात्र 
उत्कृष्ट अ्रन्तरकालके बाद पुनः अवस्थित,संक्रमके देतुभुत परिणाम विशेष उपलब्ध होते हैं । 

# सम्यक्लके भुजगारसंक्रामक जीता अन्तरकाल कितना है ? 


8४५०. यह सूत्र सुगम है । 
# जघन्य अन्तर काल एक समय है | 


गा इ८ उतशश्पयब्पिदेससंकमे भजगारो ३३६७ 


$ ६४१, कदो ! उत्पेल्लणाचरिमट्टिदिखंडए भुजगारसंकर्म कादर्णतरिदाणमेय 

धमयादी उबरि णाणाजीवावेक्खाए पृणो वि ध्ुजगारपज्जायपरिणमणे विरोहामावादों । 
उक्कस्सेण चउवोसमहोरते सादिरेये। 

$ ५५२. कदो ! उन्बेल्लणापवेसयाणम्ुक्कस्संतरस्स तप्पमाणततोवण्सादो । 

&9 अप्पयरसंकामयाणं जत्थि अंतरं। 

६ ५४३, कदो ! सम्मतप्पयरसंकामयाणपुब्बेल्लणापरिणदर्मिच्छाइड्टी णमवोच्छि- 
ए्णक्मेण सब्बद्धमबड्ठाणणियमादो । 

& अवत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि। 

$ ४४४, सुगम | 

#& जहएणेण एयसमओ। 

६ ५४५, सम्मत्तादी मिच्छत्त पडित्रजमाणणाणाजीआणमेयसमयमत्त जहण्णंतर- 
सिद्धीए विसंवादाभावादों । 

# उक्कस्सेण सतत रादिंदियाणि | 

$ ५५६, कुदा ? सम्मत्तप्पत्तिप्िभागेशेत्र तत्तो मिच्छेत्त गच्ठमाण जीवाणपुकस्सं- 
तरसंमर॑पडि विरोदाभावादी । जइ एदमणंवरसुत्तणिद्दिदुमजगार संकमृकस्संतरेण 
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६४१९. क्योंकि उद्चलना संक्रमके आन्तम स्थिति काण्डकके समय नाना जीबॉन भजगार 
संक्रम करके अन्तर किया | पुनः एक समयके बाद नाना जीबोंडी अपेक्षा श्रन्य जीवोंका भजगार 
पर्यायरूपसे परिणमन करनमे कीइ विरोध नहीं आता । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चौबीस दिन-रात्रि हैं । 

६ ४४२. क्योंकि उ.चलना संक्रमम प्रवेश करनवाले जीवआका उत्कृष्ट अ्न्तर्काल तत्प्रमाण 
है ऐसा उपदेश है । 

# अल्पतर संक्रामक जीबोंका अन्तरकाल नहीं हे । 

॥ ४१३. क्योंकि सम्यकत्वका अन्पनर संक्रम करनेवाले ऐसे उद्वलना संक्रम रूपसे प॑रिणत 
हुए मिथ्यादृष्टि जीशेंका अविच्छिन्षक्रमस सबदा अवस्थान नियम देखा जाता है । 

# अवक्तव्य संक्रामक जीवोंका अन्तरकाल कितना हैं ९ 

$ ४५४. यह सूत्र सुगम है । 

% जघधन्प अन्तरकाल एक समय है । 

६ ५५४. सम्यक्त्वसे मिथ्यात्तका प्राप्त दोने वाले नाना जीबोंके एक समय प्रमाण जघन्य 
झन्तरकालके सिद्ध द्वोनेमें कोई विसंबाद नहीं उपलब्ध दं।ता । 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल सात रात्रि-दिन है । 

६ ५५६. क्योंकि जितने जीव सम्यक्त्तको उत्पन्न करते हैं उसके अनुसार ही सम्यक्ससे 
मिथ्यात्वको प्राप्त दोने बाले जीवोंके उत्कृष्ट अन्तरकाल सम्भव द्वोनेमें कोई बिराध नहीं आता । 

शंका--यरि ऐसा है तो अ्रनन+र सूत्रमें निर्दिष्ट भुजगारसंक्रमका उत्कृष्ट श्रन्तर 


३६८ जयघवलासहिंदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


वि सत्तरादिदियमेत्तेण दोदव्बं, उब्बेल्लणापवेसणाणुसारेणेत्र तत्तो णिस्सरणस्स णाइयत्तादों 
ति णासंरुणिज' । कि. कारण ? सम्मत्तादों मिच्छत्त पडिवण्णसव्बजीवाणपमुव्वेल्लणापवेस- 
णियमामातादों उब्बेल्लणाएं पत्रिद्वांणं पि सब्बेसिमेर णिस्संतीकरणणियमाणब्भुव- 
गमादो च ! 
कि & सम्मामिच्छत्तसस मुजगार-अवस्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं॑ कालादो 

९ 

( ४५७, सुगम । 

& जहर्णेण एयसंभओ । 

$ ५५८, कुदो १ पयदभुजगाराषत्तन्वसंकामयणाणाजीवाणमेयसमयमंतरिदार्ण पुंणो 
णाणाजीवाणुसंधाणेण तदण॑ंत्तरसमए तदामावपरिणामापिरोहादो । 

& उकस्सेण सत्त रादिंदियाणि | 

$ ४४६, कुदो ? सम्मत्तप्पादयाणप्रुकस्संतरस्स वि तब्मावसिद्वीए पडिबंधा- 
मातवरादो | एदेण सामण्णणिदद सेणावत्तव्वसंकरामयाणं पि पयद॑तराश्प्पसंगे तत्थ पयारंतर- 
संमवपदृष्पायणहु मुत्तरतुत्तमोहण्ण॑ । 

& णवरि अवकत्तव्वसंकामयाणमुकस्सेण चडवीसमहोरत्ते साविरेये । 


काल भी सात रात्रि-दिन प्रमाण होना चाहिए, क्‍योंकि उद्धलना संक्रममें प्रवेश करनेवाले जीबोके 
अनुसार द्वी उक्तमेंसे निकलना न्याय प्राप्त है 

समाधान---ऐमी आंशका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सम्यकत्वसे सिश्यालको प्राप्त होने- 
बाले सब जीवोंका उद्देल्नासंक्रम्में प्रवेश करनेका कोई नियम नहीं दें. तथा उद्देलनासंक्रममें 
प्रवेश करनेवाले सभी जीव निसस्व करते हैं एसा नियम +ी नहीं स्वीकार किया गया है ! 

# सम्य ग्मिथ्यालके भुजगार और अवक्तव्यसंक्रामफोंका अन्तरकाल कितना है ? 

8 ५५७. यह सूत्र सुगम है । 

# अधन्य अन्तरकाल एक समय है । 

8 ५५८. क्योंकि प्रकृत मुजगार और अवक्तव्यसंक्रम करनेवाले नाना जीबोंके एक समयका 
अन्तर करनेके बाद पुनः नाना जीबोंके क्रम परिपाटीसे तदनन्तर समयमें उस प्रकारके परिणामके 
माननेमें कोई विरोध नही .आता | 

# उत्कृष्ट अन्तर सात रात्रि-दिन है । 

8 ४५६. क्योंकि सम्यक्त्वको उत्पन्न करनेवाले जीतोंकां जो उत्कृष्ट अन्तर द्वे उसके तद्भावकी 
सिद्धि दोनेमें कोई रुछाबट नहीं आती। यहाँ इस सामान्य निर्देशसे अ्रवक्तत्य संक्रामक जीतोंके 
भी प्रकृत अन्वरके प्रायः द्वोनेपर बहाँपर प्रकारानतर सम्भव है इसका कथन करनेके लिए आगेका 
सूत्र आया है। यथा-- 

# इतनी विशेषता हे कि अवक्तव्यसंक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक 
चौबीस रात्रि-दिन है | 


गा० ५८ ] उत्तरपर्याब्पदेससंकमे भुजगारो ३१६६ 


$ ५६०, शेदम्ुकृस्संतरविहाणं घडंतयमुतसमसम्भत्तग्गाहयाणसुकस्संतरस्स सत्त- 
रादिदियपमाणं मोत्तण स्रादिरेयचंउन्बीसाहोरतपमाणक्ताजुवलद्ीदी । शृत्थ परिहारों 
उच्चदे-होउ गामोत्रसमसमत्तर्गाहीणं सत्तरादिदियमेतक९संतरणियमों, तत्य पिसंवादाणु: 


बलंभादो । किंतु णोसंतक्रम्मियमिच्छाइट्रीणमरुवसमसम्भत्त गेण्हमाणाणमेदप्रुकस्संतरमिह 
सुत्ते विशक्शियं, समंतकम्मियाणमुवसमसम्मत्र्गहणें अवत्त्यसंकमसंमवाणुवलंभादों । 

& अप्पयरसंकामयाणं ण॒त्पि अंतर । 

६ ४६१. कुदो? सम्मामिच्छत्तप्पयरसंकामयत्रेदयसम्माइड्रीणमुब्बेल्लमाणमिच्छाइड्टीणं 
च पब्राहोच्छेदेण विणा सब्पद्धमबद्ठाणणियमादी । 

99 अणुंतागुबंधीणं मुजगार-अप्पदर-अवडिवसंकासयंतर॑ णरिय । 

ह ५४६२, कुदो ? सब्पद्ध मेदेसिमवच्छिण्णपव्राहकमेणावट्ठा णदंसगादों । 

69 अवक्तन्वसंकामयाणमंतरं केवचिरं ? 

$ ५६३, सुगम | 

$ जहएएुण एयसमओ । 


$ ५६५. शंक्रा---यह उत्कृष्ट अन्तरकालका कथन घटित नहीं होता, क्योंकि उपशम सम्य 
वेत्यकी यदण करनेवाले जीमोंका उत्कृष्ट श्रन्तरकाल सात रात्रि-दिन प्रमाण इसे है, छोड़कर साधिक 
चाबीस दिनररात्रिप्रमासा नदी उपलब्ध होता? 
समाधान--यहाँ पर उक्त शंकाका परिहार करते दैं--उपशम सम्यक्त्वको प्रहण करनेवाले 
जीवकि सात राज्िन:नप्रमाण उत्कृष्ट अन्तरकाज़का नियम होओ।, क्योंक्रि इसमें कोई विसवाद 
नदी उपक्ब्ध होता ! किन्तु जिन्‍्दोंनि सम्यग्मिथ्यात्वकी निःसत्त् कर दिया है ऐसे उपशम सम्यक्‍त्व 
के ग्रहण करनेाते जीतोंका यद् उत्कट् अन्तरकाल यहाँ सूत्रमें विवज्षित है, क्‍योंकि सम्यग्मिथ्यात्त 
की मनावाजे जीवोंके उपशम सस्यकत्वकों प्रदण करने पर अवक्तव्य संक्रम सम्भव नहीं है । 
# अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं है । 
है ४५६९. क्योंकि सम्यग्मिश्याल्का अल्पतर संक्रम करनेवाले वेदक सम्यग्दष्रियोंका तथा 
उलीऊी उद् नना करनबाले मिथ्याहश्ियोंके प्रबाहका विर्छेदर हुए बिना सधंदा श्रतस्थान रहनेकी 
नियम है । 
# अनन्तानुबन्धियोंके भुजगार, अन्पतर और अवस्थित संकम करनेवालोंका 
अन्तरकाल नहीं है । 
ह ४१६०, क्योंकि इनका सर्वत्र श्रविस्छिन्ष प्रवाहकम्मे अवस्थान देखा जाता है । 
# अवक्तव्य संक्रामफोंका अन्तरकाल कितना है ! 
$ ५४६३. यह सूत्र सुगम है । 
# जधन्य अल्तरकाल एक समय है | 
. ॥, ता# प्रदौ सत्य (नस्संत) इति पाठ: । 
४७ 


३७० जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ५६४. विसंजोयणादों संजुज्ञ तमिच्छाइड्रोणं जह््णतरस्स तप्पमाणतादो । 

& उकस्सेण चडवीसमहोररोे साधिरेगे। 

$ ४६५, अणंताणुपंधिविसंजोजयाणं व तस्संजोजयाणं पि उकस्संतरस्स तप्पमाणच- 
सिद्धी० विरोहामावादों । 

&9 एवं सेसाएं कम्माणं । 

६ ४६६. सुगममेदमप्पणासुत्त | एदेण सामण्णणिद सेणावत्तव्यसंकामयाणं सादिरेय- 
चउबीसअह्ोरत्तमेत्तकस्संतराइप्पसंगे. तण्णिवारणबुद्देण तत्थ. पयारंतरसंमव्रपदुष्पायणह- 
मुतरसुत्तमोइण्णं । 

& णवरि अवस्तव्वसंकामयाणसुक्षस्सेण वासंपुघसं । 

६ ४६७, कि कारणं ! सब्बोबसामणापडिवादुकस्संतररस तप्पमाणतोवलंमादों । 
ण केवलमेतियो येवर बिसेसो, किंतु अण्णो वि अत्थि त्ति पदृष्पायणट्डमुत्तरसुत्त मणइ-- 

& पुरिसवेदस्स अवष्िद्संकामयंतरं अहृएणेश एयसमओ । 

६ ४६८: सुगममेदं | 

& उकस्सेण असंख्ेज्ा लोगा 
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8१६४. क्योंकि विसंयोजनाके बाद संयोजनाको प्राप्त दोनेवाले मिथ्यादृष्टियोंका जघन्य 
अन्तरकाल तत्ममाण उपलब्ध द्वोता है | 

# उत्कृष्ट अन्तरकाल चौबीस दिन-रात्रि हे । 

8 ५९५. क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना करनेवाले जीबोंके समान उनकी संयोजना 
करनेवाले जीबोंके भी उत्कृष्ट श्रन्तरकालके तत्प्रमाण सिद्ध दोनेमें कोई विरोध नहीं आता । 

# इसी प्रकार शेष कर्मों के सम्मत्र पर्दोंका अन्तरकाल जानना चाहिए | 

६ ५६६, यद्द अपेणासूत्र सुगम हे । इस सामान्य निर्देशसे अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट 
अन्तरकाल साधिक चोबीस दिन-रात्रिप्रमाण प्राप्त द्वोनेपर उसके निवारण करनेके द्वारा वहाँ 
पर प्रकारान्तर सम्भव है इस बातका कथन करनेके ल्लिए आगेका सूत्र आया दे । 


इतनी विशेषता है कि अवक्तव्य संक्रामकोंका उत्कृष्ट अन्तरकाल वरषपथक्ल 
प्रमाण है । 
ह ६६७, क्योंकि सर्वोपशामनासे गिरनेका दत्कृष्ट अन्तरकाल तत्प्रमाण उपत्ब्ध द्ोता है । 
अंक विशेषता नहीं है, किन्तु अन्य विशेषता भी है इस धातका कथन करने के लिए आगेका 
सूत्र अद्समन्‍मकक, 


# पुरुषपेदके अवस्थित संक्रामफोंका अघन्य अन्तरकाल एक समय हे | 
६ ४६८. यह सूत्र सुगम है । 
# उत्कृष्ट अन्तरफाल असंख्यात लोकप्रमाण है । 
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$ ५६६. ढुदो ? एगवारं पुरिसवेदाब्ठिद्संकमेण परिणद्णाणाजीवाणं सुद्ु बहुओं 
कालमंतरिदाणमसंखेजलोगमेतकाले दोलीसे णिपमा तब्मावसंमरोगएसादो 
एवमोघो तमतो। न 

$ ४७०. संपद्दि आदेसपरूवणहुभरुज्चारणं वततहस्सामो। अंतराणुगमेण दुविहो णिद्ेसो- 
ओषे० आदेसे० | ओषेण मिच्छ० भुज०-अवत्त०संका० जह० एयस०, उक० सत- 
रादिदियाणि। अप्प०्संका० णत्यि अंतरं। अवष्टि०संका० जह० एयस०, उक० 
असंखेजा लोगा | एवं सम्म०-सम्मामि० । णत्ररि अवृष्टि० णत्यि। सम्म० भुज० 
सम्मामि० अवत्त> ज० एगस०, उक० चउ्रीसमहोरते सादिरेंगे। अ्ण॑ताणु०४ विहृत्ि- 
भंगो | एवं बारसऋ०-मय-दुगुछा ० । णत्ररि अवत्त> जह० एगंस०, उक० वासपुघर्त । 
एवं पुरिसवेद ० | ण्ररि अवृष्टि०संका० जह० एयस०, उक० असंखेज्जा छोगा। 
एवमित्विवेद-णबुंस ०-चदुणोक० । णवरि अबष्टि० णत्यि । 

$ ४७१, आदेसेण णेरह्य० दंसणतियस्स ओघं | अणंताणशु>चउक० ओपघ॑। 
णवरि अवष्टि० जह० एयसमओ, उक० असंखेज्जा लोगा | एवं बारंसक०-भय-दुयु छ०- 
कद $ ५६६ क्योंकि एक बार पुरुपबेदके अवस्थित (संक्रमरूपसे परिणत हुए नाना जीबोंका 
अत्यन्त बहुत काल तक अन्तर हो तो भी असंख्यात लोकप्रमाण काज़के जाने पर नियमसे तदूभाष 
त्म्भव है ऐसा उपदेश हे । 

इस प्रकार ओघश्रूपणा समाप्त हुई । 

6 ४७०, अ्रव आदेशका कथन करनेके क्षिए दच्चारणाकों बतक्ाते हँ--भन्तरानुगमकी 
अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है-भोघष और आदेश । ओघसे मिथ्यात्वके भुजगार ओर अपक्तब्य 
पदके संक्रामक ज्ीबोंका जधन्य श्रन्तरकाल एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाक् साद रात्रि-द्नि 
है । झल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं दे। श्रवस्थित संक्रामकोंका जपन्य अन्तरकाल पक 
समय है और उत्कृष्ट अन्तरकात़ श्रसंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार सम्यवत्य ओर सम्यग्सि- 
थ्यालके विषयमें भी जान लेना चाहिए | इतनी विशेषता है कि यहाँ इनका अबस्थित पद नहीं 
है. तथा सम्यक्त्वके भुजगार और सम्यप्मिध्यात्वके अत्क्तव्य पदके संक्रामक जोबोंका जपन्य 
अन्तरकाल एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल साधिक चोबीस दिन-राध्ि है। अनन्तानुबन्धी 
चतुध्कका भंग तिभक्तिके समान दे | इसी प्रकार बारह कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साके विषयमें भी 

जान लेना चाद्ििए। इतनी विशेषता है कि इनके शवक्तव्य संक्रामकोंका जधन्य श्रन्तरकात् 
एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाज्ञ वर्षप्रथक्त्व प्रमाण है। इसी प्रकार पुरुषवेदके बिपयमें भी 
आन लेना चाहिए | इतनी विशेषता है कि अवस्थित संक्राभकोंका जधन्य अन्तरकात् एक समय 

और उत्कृष्ट अन्तरकाज् असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार खीवेद, नपुंसकवेद भर घार 
नोकपायोंके विषयमें भी जान लेना चाहिए । इतनी विशेषता दे कि इनका अबस्थितपद नहीं है । 

६ ५७१. आदेशसे नारकियोंमें तीन दश्शनमोइनीयका भज्ञ झोबके समान दे | अनस्तानु- 
बन्धीचतुष्कका भज्ञ ओघके समान है। इतनी विशेषता हे कि इनके अवस्थित संक्रामकोंका जघन्य 
अन्तरकाल्ध एक समय है ओर उत्कृष्ट अन्तरकाज्ञ असंख्यात लोकप्रमाण है। इसी प्रकार बारद 
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पुरिसितेद ० | णरि अवत्त० णत्यि | इत्यिवे०-गबुंस०-चहुणोक० भुज०-अष्प० णत्थि 
अंतरं। एवं सब्बणेरहय-पंचिदियतिरिक्खतिय ३-देवगहदेवा भवणादि जाव णत्रगेवज्जा 
चि | तिरिक्खाणमोध॑ । णवरि बारसक०-ण्रणोक० अवत्त० णत्थि । पंचि०तिरिक्ख- 
अपज्ज० णारयभंगो । णवरि अर्णताणशु०चउक० अवत्त० पुरिसबे० अप्टि० सम्म०- 
सम्मामि० अवत्त ० णत्यि | मिच्छत्तस्स असंका० । 

६ ४७२, मणुस्ततिएण णारयभंगो। णवरि बारसक०-णबणेक० अबृत्त० ओर । 
मणुसअपञ़० सत्ताबीसं॑ पयडीएं सत्थपदसंकरा० जदह० एगस०, उक० पलिदो० 
असंखे ० भोगो । णवरि सोजसक०-मय-दुगुछा० अवष्टि० जह० एयस०, उक० असं- 
खेजा लोगा । अशुद्सादि जाव सत्बड्ठा त्ति मिच्छ ०-सम्मामि ०<त्थिवे ०-णबुंस० अप्प० 
संका० गत्यि अंतरं, णिरंतरं | अग॑ंताणु ०४ शुज०संका० जह० एयस०, उक० बास- 
पुधत्तं पलिदो० असंखे०भागो | अप्पण णत्थि अंतरं। बारसक०-पुरिसवेद-छण्णीक० 
देबोध । एवं जाव० | 

$ १७३. माव्रों सल्वत्थ ओदइओ भोवों | 
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कषाय, भय, जुगुप्सा और पुरुषबेदकी अपेक्षा जानना चादिए। इतनी विशेषता हूं कि इनका 
अवक्तव्यपद नहीं हें । खीवेद, नपुंसकबेद और चार नोकपायोंके भुजगार ओर अस्पतर पदका 
अन्तरकाल नहीं है । इसी प्रकार सब नारकी, पत्चेन्द्रिय तिथेकचत्रिक. देव गतिमें देव और 
भसबनवासियोंसे लेकर नोंग्र वेयक तकके देवोमें ज्ञानना चाहिए। सामान्य तियब्चोंगें आंधके 
समान भज्ञ हैं। इतनी विशेषता है कि बारह कषाय श्रीर नौ नोकपायोंका श्रवक्‍तव्यपद नहीं हैं । 
पब्चेन्द्रिय तियेब्च अपयोधडोमें नारकियोंके समान भड्ठ है। इतनी विशेषता है कि श्रनस्तानु- 
बन्धी चतुष्कका अवक्तव्यपर, पुरुपवदका अश्रस्थित पद तथा सम्गकत्व ओर सम्यग्मिध्यास्वका 
अयकक्‍्तज्यपद नहीं है। थे भिश्यात्वके असंक्रा मक होते हैं । 


$ ५७२. सनुष्यत्रिक्मों नारकियोंके समान भक्त है। इतनी विशेपता है कि बारह कपाय 
ओर नो नोकयायोंके अयक्तव्य संक्रामकॉोंका भक्न ओपके समान है । मनुष्य अर््याप्तछंमे सत्ताईस 
प्रकृतियांके सब पंदोंके संक्रामकफोंका जघन्य अन्तरकाज़ एक समय है और उत्कृष्ट अन्तरकाल् 
पल्यके श्रसंख्यातवें भागप्रमाण हैं। इतनी विशेपता है कि सोलद कपाय, भय और जुगुप्साके 
अवस्थित सक्रामकोंका जबन्य अन्तरकाल एक समय'हँ ओर उत्कृष्ट अन्तरकाल असंख्यात लोक 
प्रमाण है। अनुद्शिसे लेकर सबाथप्िद्धि तकके देवोमिं मिथ्यात्य, सम्यभ्मिध्यात्व, स्रीचेद 
ओर नपुंसकवेदके अल्पतर संक्रामकोंका अन्तरकाल नहीं दे निरन्तर हैं । अनन्तानुबन्धीचतुष्कके 
भुजगार संक्रामकोंका जघन्य श्रन्तरकाल्न एक समय है तथा उत्कृष्ट अन्तरकाज् नौ अनुदिश ओर 
चार अ्रनुत्तर विमानोंमें वर्ष प्रथक्त्वश्रमाण और सबर्थिसिद्धिमें पल्यके असंख्यातवें भागग्रमाण 
है। धल्पत्तरदका अन्तरकाल नहीं है । बारद कपाय, पुरुषबेद ओर छुद्द नोकपायोंका भज्ञ सामान्य 
देवोंके समान है । इसी प्रकार अनादहारक मार्गेणा तक जानना चाहिए । 


$ ५७३, भाव स्वेत्र औदयिक भाव है। 
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69 अप्पायहुआं 

६ ५७४. एतो भुजगारादिसंकामयाणमप्पावहुअं भणिस्सामो तति वृत्त होई | 
तस्स दृषिद्दों णिदेसो-ओघादेसमेदेण । तत्योषणिद सकरण्ड्मृत्तरों सुत्तपंधों । 

&9 सव्वत्थोवा मिच्छुत्तस्स अवष्डिद्संकामया । 

$ ४७४. मिच्छत्तस्सावद्विंद्संकामया णाम पृष्वुषषण्शेण सम्मत्तेण मिच्छत्तादों 
सम्मत्तपडितरण्णपपठमादलियवद्माणा उकस्सेण संखेजसमयसंचिदा ते सब्बस्धीवा; उबरि 
भणिस्समाणासेसपरदेद्दितो थोवयरा त्ति वृर्त्त होइ । 

49 अवस्तव्वसंकामया असंस्वेज़गुणा | 

$ ४७६. कथं संखेजसमयसंचयादों पुज्विल्लादी एयसमयंसंचिदो अवस्तव्यसंका- 
मयरासी असंखेज़॒मुणो होइ ति णह्दासंकणिजं, कुदो ? सम्म्त पडिवज़माणजीवाण- 
मसंखेजदिभागस्सेववह्विभावण  परिणामब्युवगमादों | कुंदां ! एयमवद्ठिदपरिणामस्स 
मु दुल्लद्धत्तादो । 

49 भशुजगारसंकासया असंस्वेश्रगुणा । 

$ ५७७, कि कारण ! अंतोम्रहुतमतकालसंचिदादो । 

# अल्पबहुलवका अधिकार है | 

$ ५७४, आगे भुजगार आदि पदोंके संक्रामकोंके अल्पवहुल्को बतलाते हें यह उक्त 
कथनका तातय हू । बसका निर्देश दो प्रकारका हैं--अोध और श्रादेश | उनमें से श्रोषका निर्देश 
करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध है-- 

# मिथ्यालके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | 

6५५५, जिन्होंने पहले सम्यक्‍त्वकों उत्पन्न किया है ऐसे जो जीव मिश्यात्वमे सम्यकत्वको 
प्राप्त ऊर उसकी प्रथमातलिमें विद्यमान हैं. ओर जो उत्कृष्ट रूपसे संख्यात समयोंमें सब्ित हुए 
हैं व मिश्यात्वक अवस्थित संक्रामक जीव हैं। व सबसे स्तोक है। आगे कहे जानेबाले पर्दोसे 
म्ताकतर हैं यह उक्त कथनका तातय है । 

# उनसे अवक्तव्य संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

$ ५७६. शुंका--संख्यात समयमें सब्ग्ित हुई पूेकी रा2से एक समयमे सब्म्वित हुइ 
अवक्तव्य संक्रामक राशि असंख्यातगुणी कैसे हं। सकती हूँ 

समाधान--श्सी यहाँ आशंका नहीं करनी चाहिए; क्‍योंकि सम्यक्‍त्यका प्राप्त द्वानेतराल 
जीबोंके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण जीवोंका ही अवस्थितरूपसे परिणाम स्वीकार किया गया ४ । 
कारण कि इस प्रकार अवस्थित परिणाम अत्यन्त दुलंभ दे | 


# उनसे म्रुजगार संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 
६ ५७७. क्योंकि अन्तमुंहूतेकालमें इनका सम्बय द्वोता है । 


३७७ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगां ९ 


69 भ्रप्पयरसंकामया असंखेलगुणा। 

६ ५७८, कुदों ! छावह्टिदागरोवममेत्तवेद यसम्मत्तक्ालब्भंतरसंचयावलंबणादो । 

& सम्मत्त-संम्भामिच्छुसाणं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया | 

६ १७६, कुंदो ! एयसमयसंचयावलंबणादो । 

& भुजगारसंकामया असंस्वेजग॒ुणा । 

$ ४८०. कुदो १ अंतोप्न॒हृ॒ससंचिदत्तादों । 

& अप्पयरसंकासया असंखेझगुणा | 

$ ५८१. कुंदों ! सम्मामिच्छत्तस्स उन्पेल्लभाणमिच्छाइट्रीहिं सह छावडिसागरों 
वमकालब्मंतरसंचिदवेदयसम्माइड्टिरा सिस्स सम्मत्तस्स वि पलिदोवमासंखेजमाममेत्तन्वेन्लण- 
कालब्मंतरसंकलिद्रासिस्स गदहणादो । 

$& सोलसकसाय-मय-दुशुंदाएं सव्वत्थोवा अवत्तव्वसंकामया । 

$ ५४८२, कुंदो १ अण॑ंताणुबंधीणं बिसंजोयणापुव्वसंजोगे. वइमाणाणमेयसमय- 
संचिद पलिदो० असंखे०मागमेत्तजीवर्ण सेसोणं च सल्वोवसामणापडिवादपदमसमए 
पयद्भाणसंखेजोवसामयजीवाणं गहणादो । 

4 अवडिद्संकासया अणंतगुणा । 
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# उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६ ४७८, क्योंकि छषासठ सागरप्रमाण वेदकसम्यक्त्वके कालके भीतर हुए सब्म्बयका यहाँ 
अवलस्बन लिया गया है । 

# सम्यक्त्व और सम्यम्मिथ्यालके अवक्तव्यसंक्राभक जीव सबसे स्तोक हैं । 

6५७६. क्योंकि यहाँ पर एक समयके सड्चयक्ा अधघलम्धन लिया गया है। 

# उनसे श्रुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं। 

8५८०. क्योंकि इनका सब्चय अभ्तमुहर्तमें दोता है । 

# उनसे अन्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । 

६ ४८१. क्योंकि सम्यग्मिथ्वात्यको उठ्ठेलना फरनेवाली राशिके साथ छथासठ सागर कालके 
भीतर सब्चित हुई धदकसम्यग्टष्टि राशिको तथा सम्यक्त्वकी अपेक्षासे पल्‍्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण फालके भीतर सश्चित हुई राशिफो यहाँ पर भदण किया है । 

# सोलह कपाय, भय ओर जुग॒साके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 

६ ५८२. क्योंकि अन्तानुबन्धियोंकी अपेक्षा विसंयोजनापूर्वेक संयोगमें विधमान एक 
समयमें सब्नषित हुए पल्यके असंध्यातवें भागप्रमाण जीवोंको तथा शेष कर्मोंकी अपेक्षा सर्बोपशा- 
मनासे गिरनेके प्रथम समयमें विद्यमान संझ्यात उपशासक जीवोंको यहाँ पर महण किया हे । 


# उनसे अवस्थित संक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं। 


भा० ध८ ] तत्तरपय डिपदेससंकम भुजगारो बज 


का $ ५८३. कुदो ? संखेजसमयसंचिदेइंदियरासिस्स पहाणीमावेणेत्थवितक्खिय 
सादो | 

&8 अप्पयरसंकामया असंखेजग॒ुणा । 

$ ४८४. हि कारणं ! पलिदोशमासंखेजमागमेतप्ययरकालुसंचयावलंबणादों । 

& सुजगारसंकामया संखेजगुणा । 

$ ४८४, कुदो १ घुतबंधीणमप्ययरकालादो ध्रुजगारकालस्स संखेजगुणतोवण्सादो । 

& इस्थिवेदहस्सरदोणं संव्वत्थोवा अवसन्वसंकामया । 

$ ५८६. संखेजोबसामयजीवरिसियत्तेण पयदावततब्वसंकामया्ं थोवमावसिद्धीए 
विरोहाभावादों । 

&9 सुजगारसंकामया अणंतश॒ुणा । 

६ ४८७, कुंदो ! अंतोमुहत्तमेत्सगबंधकालसंचिदेह दियरापिस्स गहणादो । 

क। अप्पयरसंकासया संस्ेख़गुणा ! 

ह ४८८. कुदो ? सगबंधकालादो संखेजगुणपड़िवक्खपंधगद्भाण संचिदरासिस्स 
गहणादो | 

$ ५८३. क्योंकि संस्यात समयके भीतर सब्मवित हुई एकेन्द्रिय जीव राशिप्रधानरुपसे 
यहाँ पर विवज्तित है । 

# उनसे अन्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुरे हैं । 


$ ४८४. क्योंकि पल्यके अरसंख्यातर्थे भागप्रमाण अल्पंतर कालके भीतर हुए सब्चयका 
यहाँ पर अवत्लम्बन लिया गया है । 


# उनसे श्ुुजगारसंक्रामक जीव संख्यातगणे हैं | 

६ ४८६. क्योंकि प्रवबन्धी प्रकृतियोंके श्रल्पतर कालसे भुजगारकालके संख्यातगुणे द्ोनेका 
उपदेश है । 

# ख्रीवेद, द्वास्य और रतिके अवक्तव्यसंक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । 


6 ४८६ क्योंकि संख्यात उपशामक जीवॉके सम्बन्धसे प्रकृत अवक्तव्यसंक्रामक जीबोंके 
स्तोकपने के सिद्ध द्वोनेमें कोइ विरोध नहीं आता । 


# उनसे श्ुजगारसंक्रामक जीव अनन्तगुणे हैं। 

६ ५८७. क्येकि अन्तमु हुर्तेत्रमाण अपने बन्धकालके भीतर सब्चित हुई एकेन्द्रिय जीव 
ग़शिको यहाँ पर प्रदण किया है । 

# उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुरणे हैं । 

६ १८८. क्‍योंकि अपने बन्धकाज़से संख्यातगुणे प्रतिपक्ष बन्धफ कालके भीतर सम्चित 
हुई जोवर।शिको यहाँ पर ग्रदण किया है । 


३७६ जयभधवतासईिदे कसायपाहुडे [ बंबगो ६ 


$ पुरिसंवेबस्स सन्वस्थोवा अवक्तव्वसंकामया | 

६ ४८६. सुगम । 

& अवडिदसंकामया असंखेज्रगुणा । है 

$ ४६०, इंदा ! पलिदोगमासंखेजमागमेतसम्माइट्रिजीवार्ण पुरिसवेदाबह्ठिद- 
संक्रमपञ्ञाएण परिणदाणप्रुवलंभादो । 

#$ भुजगारसंकमया अणंतगुणा | 

$ ४६१. सगबंधकालब्मंतरसंचिदेशदियरासिस्स गहणादो । 

& अप्पयरसंकामया संस्वेज्जगुणा । 

६ ४६२. पडिवक्खरंधगद्धागुणगारम्स तप्पमाणत्तोवलंभादो ! 

$ णव॒ सयवेद-अरह-सोगाएं सव्वत्थोवा अवक्त व्वसंकामया । 

$ ४६३. संखेज।बरसामयजीवविसयत्तादों । 

& अप्पयरसंकामया अणंतगणा। 

६ ५६४. कि कारण १ अंतोपम्नुहृतमत्ततडिवक्खबंधगद़धासंचिदेइ दियरासिस्स सम- 
बलंबणादा । 

& भुजगारसंकामया संस्वेज्गणा । 

# पुरुषवेदके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं ! 

8५८६, यह सूत्र सुगम है । 

# उनसे अवस्थित संक्रामक जीव असंख्यातगरे हैं | 

9५६८. क्योंकि पुरुपबेंदकी अवस्थित संक्रामक पर्यायरूपसे परिणत ऐसे पत्यके असंख्यात- 
भागध्रमाण सम्यग्टछ्टि ज्ञीब उपलब्ध होते ्ढे । 

# उनसे धुुजगार संक्रामक जीव अनन्तगणे हें । 

$ ४६१. क्योंकि अपने वन्‍्धकालके भीतर सब्ज्चित हुई एकरेन्द्रिय जीवराशिको यहाँ पंर 
ग्रहण किया है । 

# उनसे अन्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। 

६ ५६२. क्योंकि प्रतिपक्ष बन्यककालका गुणुकार तत्प्माण उपलब्ध होता है । 

# नपू सकवेद, अरति और शोकके अवक्तव्यसंक्रामक जीत सबसे स्तोक हैं | 

$ ५६३. क्योंकि संख्यात उपशामक जीव इस पदके विषय हैं। 

# उनसे अन्पतर संक्रामक जीव अनन्तगणे हैं | 

$ ५६४. क्योंकि अन्तमुंहूर्ते प्रमाण प्रतिपक्षबन्धक कालफे भीतर सब्चित हुई एकेन्द्रिय 
जीवराशिका यहाँ पर अगलम्बन लिया दे । 


# उनसे ध्ुुजगार संकामक जीव संख्यातगुणे हैं। 


रा० ५८ ] उत्तरपयढिपदेससंकमे भुजगारो ३७७ 


$ १६५, कुंदो १ एदेसि करम्माणं पड़िवक्खबंधगढ़ादों संगरंधकालस्स संखेज- 

गुणचोवलंभादो । 
एप्मोघप्पाबहुअं समत्तं | 

$ ४६६, आदेसेण णेरइ्यदंसगतियमोधं॑ | अ॑ताणु ०४ सज्वत्थोवा अबत्त ०- 
संकरा० | अपष्टि०संका" असंखेज़गुणा | अप्प०संक्ा० असंखे०गुणा | श्ुज ०संका० 
संखे०युगा । एवं बारसक्र०-मय-दुगुछा० | करि अवत्त० णत्यि | पुरिसवे० सब्य- 
त्थोव्ा अउ्टि०्संका० | श्ुज०संक्रा० असंखेण्गुगा। अप्प०संका० संखे०गुणा | 
एकमिस्थीयेद-इस्सरदि० । णत्ररि अवद्ठिण्संका” गत्थि। णुंध०-अरदि-सोग० 
सब्यत्योवा अप्य०संका० | थ्रुज०संका० संखे०गुणा। एवं सब्णेरध्य-पंविदिय- 
तिरिक्खतिय-देवगइहदेवा भव॒णादि जाव सहस्सार त्ति। पंचि०तिरिक्वअपज़ ०-मणुस- 
अपज़ ० णारयमंगो । णयरि सम्म०-सम्मामि०-अणंताणु ०४ अवृत्त० पुरिसत्रे० अवृष्टि० 
णत्थि । मिच्छत्तस्स असंक्रामपा | तिरिक्खाणमोध । णवरि बारसक० ण्रणोक० अवत्त ० 
णत्वि | 

ह_. ५६७, मणुसेसु मिच्छ० सब्वत्योवा अवद्टि०संका० । अवत्त «संक्रा ० संखे०- 
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६५६५. क्योंकि इन कर्मोका प्रतिपक्ष बन्धककालसे अपना बन्धककाल सख्यात गुणा 

उपलब्ध द्वोता है । 
ः इस प्रकार ओप अ्स्पवहुत्त समाप्त हुआ | 

६ ५६६, आदेशसे नारकियोंमें दशेनमोहनीयत्रिकका भड्ढ श्रोपके समान है। श्रनन्तानु- 
यन्धियोंके अवक्तव्य संक्रामक जीत्र सबसे स्तोक हैं । इनसे अवस्थित संक्रामक जीव श्रसंख्यात 
गुणे हैं। उनसे अल्पतर संक्रामक जीव असंख्यातगुण हैं । उनसे भजगार संक्रामक जोब संख्यात 
गुणे हैं। इसी प्रकार बारह कपाय, भय और जुगुप्साकी अपेक्षासे जानना चाहिए। इतनी विशेपता 
हैं कि इनका अ्रवक्तव्ययद नहीं है । पुरुषवेदके अवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे 
भुजगार संक्रामक जीव असंग्व्यातगुणे हैं । उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संब््यातगुण हैं | इसी 
प्रकार स्त्रीवेद, दवास्य और रतिकी अपेक्षासे जानना चाहिए । इतनी विशेषता हैं. कि इनके अब- 
स्थित संक्रामक जीव नहीं हैं। नपुंसकवेद, अरति और शोकके अल्पतर संक्रामक जीव सबसे 
स्‍्तोक हैं | उनसे भजगार#संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। इसी प्रकार सब नारकी, पश्चेन्द्रिय 
तियेब्चत्रिक, देवगतिमें देव भर भवनवासियोंसे लेकर सहस्नार कल्पतकके देवोंमें जानना 
चांदिए | पम्चेन्द्रिय तियेब्च॒ अपर्याप्त और मनुप्य अपयाधक जीबोंमें नारकियोंके समान भज्ज है । 
इतनी विशेषता दे कि इनमें सम्यकत्त, सम्यस्मिथ्यात्र श्री अनन्तानुबन्धीचनुष्कका अवक्तठ्य 
पद तथा पुरुषबेदका अवबस्थितपद नहीं है। तथा ये मिश्यालके असंक्रामक होते हैं । सामान्य 
तियेज्चोंमें श्रोधकफे समान भक्त है। इतनी विशेषता है कि बारह कपाय और नो नोकपायोंका 
शभ्रवक्‍्तज्यपद नहीं है । 

६ ५६७. मनुष्योंमें मिथ्यात्वके श्रवस्थित संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं । उनसे अधक्तब्य 
संक्रामकजीब संख्यातगुणे हैं। उनसे भुजगार संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं। उनसे श्रस्पतर संक्रामक - 

ठप 
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गुणा | भ्रुजन्संका० संखे०्गुणा। अप्प०संका० संखेण्युणा। सम्म०-सम्मामि०- 
अर॑ताणु ०9४ णारयमंगो। बारसक०-भय-ुगुछा० जणंताणु०४मंगो। पुरिसवेद७ 
सब्पत्योवा अवत्त०संका० | अवद्ि०्संका० संखे०गुणा । श्रुज०संका० असंखे०- 
गुणा । अप्प०संका० संखे०गुणा । इत्यिवेद-इस्स-रदि० सब्वत्योगा अवत्त ०संका० । 
स्ुज०संका० असंखे०्गुणा। अप्प०संका० संखे०गुणा । णबुंसयवेद-अरदि-सोग० 
सब्वत्थोवा अवच् ०संका० । अप्प०संका० असंखे०गुणा । भ्रुज०संका० संखे०गुणा। 
एवं मणुध्पञ ०-मणुसिणी० । णत्रि संखे०गुणं कायव्यं । 

६ ५६८ आणदादि जाव णगेवजा त्ति मिच्छ०-सम्म०-सम्मामि०-बारसक०- 
इत्यिवे ०-छण्णोक० देवोघं । अणंताणु०४ सम्मत्थोवा अवत्त ०संका० । अबड्टिं ० संका ० 
असंखे०गुणा । भ्रुज०संका० असंखे०गुणा | अप्प०संका० संखे०गुणा | पुरिसवेद० 
अपचक्खाणमंगो । णवुंस० इत्थीवेदमंगो ! अजुद्सादि सब्बह। ति मिच्छ०-सम्मामि०- 
इत्यिवे ०-णबुंस० णत्यि अप्पाबहुं । अण॑ंताणु०४ सब्पत्थोवा श्रुज०संक्रा० | अप्प०- 
संका० असंखे०गुणा । बारसक०-पुरिसवेद-छण्णोक०. आणदभंगो । णवरि सब 


संखेज कायव्य | एवं जाव० । हि 
एवमप्पाबहुगे समत्ते ध्रुजगारों समत्तो। 

जीव संख्यातगुणे हैं। सम्यक्त्व सम्यग्मिध्यात्व और धनन्तानुबन्धीचतुप्कका भड़ नारकियोंक समान 
है। बारद कषाय,भय और जुगुप्साका भड्ग अनन्तानुबन्धीचतुष्कके समान दे । पुरुषवेदके श्रवत्त व्य- 
संक्रामकजीष सबसे स्तोक हैं। उनसे अवस्थित्संक्रामक जीव संख्यातगुणे दें । उनसे भु जगारसंक्रामक 
जीत्र असंख्यातगुणे हैं ! उनसे अल्पतर संक्रामक जीव संख्यातगुणे हैं | खीबेद, द्वास्य और रतिके 
श्रवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं | उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । उनसे 
अल्पतरसंक्रामक जीब . संख्यातगुणे हैं। नपुंसकवेद, अरति ओर शोकके श्रवक्तव्यमंक्रामक जीव 
सबसे स्तोक हैं। उनसे श्रल्पतरसंक्रामक जीव श्रसंख्यातगुणे हैं| उनसे भुजगारसंक्रामक जीव 
संख्यातगुणे हैं । इसी प्रकार मनुष्यपर्याप्त और मनुष्यिनियोंमें जानना चाहिए | इतनी विशेषता है 
कि इनमें संख्यातगुणा करना चादहिए। 

8६५६८. आनत कल्पसे लेकर नो प्र वेयक तकके देबोंमें मिथ्यात्व, सम्यक्त्व, सम्यमिश्यात्व, 
बारह कपाय, सत्रीवेद और छट्द नोकपार्योका भल्‍्ग सामान्य 'देवोंके समान है। अनन्तानुवन्धी- 
चतुष्कके अवक्तव्य संक्रामक जीव सबसे स्तोक हैं। उनसे श्रवस्थितसंक्रामक जीव असंख्यात- 
गुऐे हैं। उनसे भुजगारसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं | उनसे अल्पतरसंक्रामक जीव संख्यात- 
गुण हैं। पुरुपवेदका भन्ज अप्रत्याख्यानावरणके समान है। नपुंसकवेदका भज्ञ खीवेदके समान दे । 
अनुदिशसे लेकर सर्वाथेसिद्धि तकके देवोंमें मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व, ख्रीवेद और नपुंसकवेदका 
अ्ल्पनहुत्व नहीं है। अनन्तानुवन्धीचतुष्कके भुजगारसंक्रामक जीब सबसे स्तेक हैं। उनसे 
अल्पतरसंक्रामक जीव असंख्यातगुणे हैं । बारद कपषाय, पुरुषषेद और &ट्द नोकषायोंका भन्ज 
श्रानतकत्पके समान है। इतनी विशेषता है कि सर्षार्थिसिद्धिमें संस्यातगुणा करना चादिए | इसी 
प्रकार अनादारक मागेणा तक जानना चाहिए । 

इस प्रकार अल्पवहुत्वके समाप्त दोने पर मुजगार समाप्त हुआ। 
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& एसो पदणिक्खेवो | 

६ ४६६. एततो भ्ुजगारपरिसमत्तीदों अ्ंतरं पदणिक्खेरों अहिकओ सि दहणो । 
को पदणिक्खेतरों गाम ! पदा्ण णिक्खेत्रो पदणिक्खेगों | जहण्णुकस्सवड्डि-्दाणि-अबद्ठाण- 
पद!ण सामितादिशिदेसप्रुह्ेण गिव्छपकरणं पदणिक्खेगों ति मण्णदे। एबमहियार- 
संभाल कादुण संपदि तव्मिसयाणमणियोगद्दाराणमियत्तावह्यरणहुमुत्तरसु्त मणह-- 

& तत्थ इमाणि तिरिण अधियोगद्ाराणि | 

६ ६००, तत्थ पदणिक्खेवे इमाणि मणिस्‍्सम्राणाणि तिण्णि अणिश्नोगद्दराणि 
णादब्याणि भव॑ति, अशियोगद्वारणियमेण व्रिणा सब्बेसि अत्थाहियाराणं (परूवणा- 
गुबत्ीदी | क्राणि ताणि तिण्णि अणिओगद्दाराणि त्ति पु्छिदे तेसि. णामणिद सोकीरदे--- 

&त॑जहा, 

$ ६०१, सुगम | 

& परूवणासामित्तमप्पाष॒छुगं च । 

$ ६०२. एवमेदाणि तिण्णि चेत्राणिओगदाराणि पयद्त्थपरूवणाएं संमवंति । तत्य 
ताव परूत्रण भणिस्सामों ति जाणावणटृमुवरिमसुत्तणिदेसो-- 

# आगे पदनिक्तेपका अधिकार है ! 

$ ५६६. 'एत्तो' अर्थात भुजगारकी समाप्तिके बाद पंदनिक्षेपकता श्रधिकार है ऐसः यहाँ 
जानना चादिए | 

शुंका --पदनिक्तेप किसे कहते है 

समाधान--पदोंके निल्‍्तेपको पदनिक्षेप कहते हें। जघन्य भर उत्कृष्ट वृद्धि, द्वानि और 
अवस्थानरूप परोंका स्वामित्व आदिके निर्देश द्वारा निश्चय करना पदनिक्षेप कद्दा जाता हैं । 


इस प्रकार श्रधिकारदी सम्दाल करके अब तद्ठिपयक अ्रनुयोगढ्वारॉकी इयताका निश्चय 
करनेके लिए आगेका सूत्र कहते दैं-- 

# उसमें य तीन अनुयोगद्वार द्वोते हैं । 

६ ६००. उस पदनिक्षपमे ये आगे कट्टदें जानेबाले तीन 'अनुयोगद्वार ज्ञातव्य हैं, क्योंकि 
झलुयोगढ्ावारोंका नियम किये बिना सब अर्थाधिकारोंकी प्ररूपणा नहीं बन सकती | वे दीन अनुयोग- 
द्वार कौन हैं एसा पूछने प९ उनका नामनिर्देश करते हैं--- 

# यथा | 

$ ६०९. यह सूत्र सुगम हे । 

# प्ररूपणा, स्वामित्त और अल्पबहुल । 

६ ६०२. इस प्रकार प्रकृत अथेकी प्ररूपणामें ये तीन अ्रनुयोगद्वार द्वी सम्भव हैं | उनमेंसे 


सर्वे कं प्ररूपणाका कथन करते हैं इस बातका ज्ञान करानेके लिए आगेके सूत्रका निर्देश 
करत जल्न-० 
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&9 परूवणा । 

$ ६०३, सुगममेदमह्ियारपरामरसवक' । सा वुण दुविहा परूवणा जहण्णुकस्स- 
पदवित्॒यमेदेश । वारसि जद्धाकममीघणिदेसों तार कीरदे-- 

& सव्वासि पयडोणमुकस्सिया वड्ढी हाणी अवद्ठा्ं च अत्थि । 

$ ६०४, कुदो ? सब्मेसिमर कम्माणं जद्दाणिदिविसए सब्बुकस्सव्डि-द्वाणि- 
अवड्ठा ससरूवेण पदेससंक्मपवुत्तीए बाह्मणुत॒लंभादों | 

६89 एवं जड़णणयस्स वि णेदव्वं । 

६ ६०५. ते जहा-सब्बेसि कम्मारण जहण्णिया बडढ़ी हाणी अव्ठाणं च अत्थि । 
कुदो ? सब्बजहण्णबड्धि-द्वाणि-अव्ठ/णसरूवेण संकमपतरुत्तीए सब्बत्थ पढिसेद्दामावादीं | 
एवं सामण्णेण जहण्णुकरस्सव्धि-द्वाणि-अबट्ठाणाणमत्थित्त पदुष्पाइय संपद्दि जेसिमबद्ठाण- 
संभवों गत्यि तेमि पुध णिद्द सो कीरदे--- 

& णवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छुत्त-इत्थि-णवु सयवेद्‌-हस्स-रह-अरह- 
सोगाणमवद्धाएं णत्थि । 

$ ६०६. कुदो ? स्मकालमेदेर्सि क्रम्माणमागमणिज़्राणं सरिसत्ताभावादों । 
एवमो घपरूवणा गया । जहासंभयमेत्थाद्सपरूवणा वि कायव्या | तदी परूवणा समत्ता। 

# प्ररूपणाका अधिकार हे | 


$ ६०३. अधिकारका परामश करनेबाला यह सूत्रवचन सुगम द्वे। जघन्य पद्विषयक 
प्ररूपणा और उत्कृष्ट पदत्रिषयक प्ररुपंणाके भेदसे वह प्ररूपणा दो प्रकारकी ५। उनका यथाक्रमसे 
ओपघनिर्देश करते हैं-- 

# सर प्रक्रतियोंकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थान है । 

६ ६०.४ क्योंकि सभी कर्मोके यथानिर्दिष्ट विपयमें सर्ोत्कृष्ट वृद्धि दवानि और अवस्थान 
रुपसे अदेशसंक्रमकी अर्वृत्तिमें बाधा नदी उपलब्ध होती | 

# इसी प्रकार जघन्यका भी कथन जानना चाहिए | 

६ ६०५. यथा--सभी कर्मोंरी जवन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान है, क्‍योंकि सबसे जघन्य 
वृद्धि हानि और अवस्थानरूपसे संक्रमकी प्रवृत्ति होनेमें सबंत्र प्रतषिधषका अभाव है। इस प्रकार 
सामान्यसे जधन्य और उत्कृष्ट उद्धि, द्वानि और अवस्थानके अस्तित्वका कथन कर अब जिनका 
अबस्थान सम्भव नहीं है उनकाअलगसे निर्देश करते हें-- 


# किन्तु इतनी विशेषता है कि सम्यक्त्व, सम्यग्मिध्याल, स्रीवेद, नपु सकवेद, 
हास्य, रति, भरति और शोकका अवस्थान नहीं हे | 
६ ६०६. क्योंकि इन कर्मोंडी सदा काल श्रागमन ओर निजेरामें सहरशाता नहीं रपत्नन्ध 


होती। इस प्रकार ओघप्ररूपणा समाप्त हुईं। यहाँ पर यथासम्भव आदेश प्रूपणा भी करनी 
चादिए । इसके बाद प्ररूपणा समाप्त हुई । 


जल जननाओ न 
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& सामित्त | 

६ ६०७, एत्तो उबरि सामित्तमहिकयं ति दड्व्य॑ | त॑ पुण सामित्त दृषिहँं-जहण्णय- 
मुकस्सयं च | तत्थुकस्से ताव पयद॑ | तत्य दुविहों णिह सो ओघादेसमेणण | तत्थोघ- 
परूवणइ्ठमुत्तरो सुत्तपत्रंधों । 

& मिच्छुसस्स उक्कस्सिया वढ़ी कस्स ! 

६ ६०८. सुगम । 

& गुणिदकम्मंसियस्स मिच्छुततक्व्ववथस्स सन्यसंकामयस्स । 

$ ६०६, जो भुणिदकम्मंसियो सत्तमाए पुढथीए णेरइयों तत्तो उच्बद्धिदण सब्ब- 
लहुसमयाविरोहेण मणुसेतुपजिय गब्मादिअद्वबस्साणि ममिय तदो दंसणमोह- 
क्खबणाए अब्भुट्टिदो तस्स अणियद्टि बद्धाएं संखेजेस भागेतु गदेसु मिच्छत्तचरिमफार्लि 
सब्बसंकमेण संछुहमाणयस्स पयदुकस्ससामिर्त होह। तत्थ किचूणदिवडढगुणद्वाणिमेस- 
समयपरद्धाणमुकस्सवडिद्सरूवेण संकमदंसणादों । 

& उक्कस्सिया हाणी कस्स ! 

$ 5१०. सुगम । 

& गणिदकम्मंसियरस सम्मत्त मुप्पाएदण गुणसंकमेण संकामिद्ण 

% स्थामित्वका अधिकार है । 

६ ६०७ इसमे आगे स्वामित्वका अधिकार है ऐसा, जानना चाहिए । वह स्थामित्व दो 


प्रकारका ह--जधन्य ओर उत्कृष्ट | उनमेसे से प्रथम उत्कृष्टका प्रकरण है । उसके विफ्यमे ओघ 
और आदेशसे निर्देश दो प्रकारका है । उनमेसे ओघका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रप्रवन्ध हैँ--- 

# मिथ्यालकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके द्वोती है ? 

६ ६८८. यह सूत्र सुगम है । 

# जो गण्तिकर्मा शिक मिथ्यात्वका क्षषक्र जीव सवसंक्रम कर रद्दा हें उसके 
मिथ्यालकी उत्कृष्ट इद्धि होती हे । 

६ ६०६. जो गुणितकर्मा शिक सातवीं प्रथिवीका नारिकी जीव वहाँसे निकत्नकर श्रतिशीघ्र 
समयके अविरोध पूजक मनुष्यों उत्पन्न द्वोकर ओर गभसे लेकर आठ वप त्रिताकर अनन्तर 
दर्शनमाहनी यदी क्षपणाक लिए उद्यत हुआ उसके अनिशृत्तिकरणके कालके संख्यात बहुभाग व्यतीत 
दोनेपर मिथ्यात्वकी ऑन्तिस फालिका सर्वसंक्रमके द्वारा संक्रम बरते हुए प्रकृत उत्कृष स्वामित्व 
होता है, क्‍योंकि वहाँ पर कुछ कम डेढ़ गुणद्ञानिप्रमाण समयप्रबन्धोंका उत्कृष्ट गृद्धि रूपसे संक्रम 
देखा जाता है । 

# उस्क्ृष्ट हानि किसके होती है 


$ ६१०. यद्द सूत्र सुगम है । | 
# जो गुणितकर्मा शिक जीव सम्यक्वकी उत्पन्न कर गणसंक्रमके द्वारा संक्रम 


शैघरे ज॑यधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पढमसमयविज्कादसंकामयस्स । 

६ ६११. जो गुणिदकम्मंसिओं सत्तमाए पुढबीए शेरइयो अंतोग्नहुत्तेण कम्ममुकस्स 
काहिदि त्ति विवरीयमात्रमुबगंतुण सम्मत्तप्पायणाएं बावदों तस्स सब्बुकस्सेण गुण- 
संकमेण मिच्छत्त संकामेमाणपस्स चरिमसमयगुणसंक्रमादों पटमसमयवरिज्ञञादसंकम पद्दस्स 
पयदुकस्ससामित्त होह। तत्थ क्िंचूणचरिमगुणसंकमदब्अस्स हाणिसरूवेण संभव- 
दंसणादों । 

& उकस्सयमवद्वाणं कस्स ? 

$ ६१२. सुगम । 

& गुणिवकम्मंसिओ पुव्युष्पएणेण सम्मसेण मिच्छुत्तादों सम्मत्तं 
गदो, त॑ दुसमयसम्माइटिमादिं कादूण जाव -आवलियसम्माहड्ठि सि एत्थ 
अण्णवदरम्हि समये तप्पाओग्गउकस्सेण वह्डिं कादृण से काले तत्तियं 
संकममाणयस्स तस्स उक्स्सयमवद्वाणं । 

$ ६१३, एदस्स सुत्तस्स अत्यो वुच्चदे-जों गुणिदकम्म॑स्तिओं सम्मत्तमष्पाइय 
सब्बलहु' मिच्छत्त मदो । तत्तो पडिणियत्तिय तप्पाओग्गेण कालेण पुणो वेदयसम्मत्तं 
पडिवण्णो । त॑ दुसमयसम्माइड्टिमादि करादूण ज्ञाव आावलियसम्माइट्टि त्ति एस्थंतरे समया- 
करके प्रथम समयमें विध्यात संक्रम करता है उसके मिथ्यालकी उत्कृष्ट हानि होती है । 

8 ६१९. जो गुणितकर्माशिक सातवी प्रथिवीका नारढी जीव अन्तमु हूतेके द्वारा कमंको 
उत्कृष्ट करेगा, किन्तु विपरीत भावकों प्राप्त होकर सम्“क्लके उत्पन्न करनेमे व्याप्त हुआ उसके 
सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके द्वारा मिथ्यालकी संक्रम करते हुए अन्तिम समयवर्तीं गुशसंक्रमसे 


प्रथम समयवती विध्यातसंक्रममें पतित होनेपर प्रकृत उस्क्ृष्ट स्वामित्व होता हें, क्योंकि वहाँ 
पर कुछ कमर अन्तिम गुणसंक्रम द्रव्यकी हानिरूपसे सम्भावना देखी ज्ञाती है । 


# उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ? 

$ ६१२. यद्द सूत्र सुगम है। 

# जो पहले उत्पन्न हुए सम्यक्लके साथ रहा है ऐसा जो गणितकर्मा शिक जीव 
विध्यालसे सम्यक्लको प्राप्त इुआ, उस सम्पस्दश्टिके सम्पकक्‍्त्व उन्पन्न होनेके द्वितीय 
समयसे लेकर एक आवलि कालके भीतर किसी एक समयमें तआयोग्य उत्कृष्ट इद्धि 
करके ददनन्तर समयमें उतना द्वी संक्रम करने पर उत्कृष्ट अवस्थान द्ोता है । 

$ ६१३. अब इस सूत्रका भर्थ कहते हैं--जो गुणितकर्मा'शिक जीव सम्यक्लको उत्पन्न 


करके अतिशीघ्र मिध्यात्वको श्राप्त हुआ | फिर उध्तसे निधृत्त द्वोकर तत्थायोग्य कालके हारा पुनः 
वेदकसम्यक्लकी प्राप्त हुआ। उस द्वितीय समयबर्ती सम्यग्हष्टिसे लेकर एक आवलि प्रविष्ट 
सम्यम्टृष्टि होने तक इस कालके मध्य समयके श्रविरोध पूर्वक वृद्धिको करके तृतीय आदि किसी 


गा० ४८ उत्तरपयडिपदेस संकमे भुजगारो १८३ 


विरोहेण वष्डि कादण तदियादीणमण्णदरम्दि समए बडुमाणस्स पयदसामिततसंबंधो 
दहव्वो । त॑ं जद्दा-तहा सम्मत्तं पडिवण्णस्स पहमसमए अवत्तव्वसंकमों होह । पुणों विदिय- 
समए तप्ाओग्गुकस्सएण संकमपजाएण वद्विदस्स वडिठसंकमों जायदे | एसो च 
वड्िसंक्रमो समयपबद्धस्सासंखेजद्भागमेत्तो। एतरमेदेण तप्पाओर्गुकस्सेणासंखेजदिमागेण 
बड़िएण से कौले आगमणिज़राणं सरिसत्रसेश तत्तियं चेत्र संक्रामेमाणयस्स तस्स 
उकस्सयमबद्ाणं होदि। शव तदियोदिसमएसु वि तप्पाओग्गुकस्सेण संइमपजाएण 
बद्विदृण तदर्णतरसमण तत्तियं चेव्र संकरामेमाणयस्स पयद्सामित्तमविरुद्ध/ णेदरव्य जाव 
दुचरिमसमए तप्पाओग्गुकस्ससंकमबुड्ीए वड्टि कादूण' चरिमसमए उकस्थावष्ठाणपजाए:। 
परिणदावलियसम्माइट्टि ति एतियो चेबुकस्साबद्ठाणसामित्ततिसए | एल्थ पहमसमयो- 
वत्तव्यसंकमादों विदियसमयम्मि तत्तियं चेव संकाममाणयस्स पयदुकस्सावद्ठाणसामित्त किपण्ण 
गहिदं ? ण, वड़ि-हाणीणमण्णदरणिबंघणस्स संकमावद्टाणस्सेह विवक्खियत्तादो । 


& सम्मत्तस्स उक्कस्सिया वड़ी करस ! 

६ ६१४. सुगम । 

&9 उच्चेल्लमाणयस्स चरिमसमए । 

$ ६१५, गुणिदकम्मसियलक्खणेणागंतूण सम्मत्तमुप्पाश्य सब्बुकस्सियाए पूरणाए 


एक समयमें विद्यमान रहते हुए उसके प्रकृत स्परामित्वका सम्बन्ध जानना चाहिए। यथा--इस 
प्रकार सम्यक्लको प्राप्त दोनेबाले जीवके प्रथम समयमें अवक्तव्य संक्रम द्वोता हे। पुनः दूसरे 
सम्यप्ते तत्परायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायरूपसे रहते हुए उसके वृद्धि संक्रम उत्पन्न होता है | यह 
वृद्धि संक्रम समयप्रबद्धके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । इस प्रकार इस तत्पायोग्य उत्कृष्ट 
असंख्यातवें भागरूपसे वृद्धि होकर अ्नन्तर समयमें आय ओर नि्जेराडी समानताके कारण उतने 
ही द्रव्यका संक्रम करनेवाले उस जीवके उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता है । इसी श्रकार तृतीय आदि समयोॉमें 
भी व्लायोग्य उत्कृष्ट संक्रम पर्यायसे बृद्धि क॑सके तदनस्तर समयमें उत्तना ही संक्रम करनेवाले 
उसके प्रकृत स्वामित्व अविरुद्धरूपसे जानना चाहिए। जो कि द्विचरम समयमें तत्मायोग्य 
उत्कृष्ट संक्रम वृद्धिके द्वॉँग इद्धि करके अन्तिम समयमें उत्कृष्ट अवस्थान पर्यायरूपसे परिणत हुए 
आवलि ्रविष्ट सम्यग्टष्टि जीबके द्ोने तक हवना द्वी उत्कृष्ट अवस्थानके त्िपयमें सम्भव हैं । 

शंका --यह प्रथम समयमें हुए अवक्तव्य सक्रमसे दूसरे समयमें उतना दी संक्रम करने 
वाले जीवके प्रकृत उत्कृष्ट अबस्थान संक्रम क्यों नहीं ग्रदण किया ९ 

समाधान --नहीं, क्योंकि वृद्धि शलर द्वानि इनमेसे किसी एकका अवलम्बन लेकर हुआ 
संक्रम अवस्थान यहाँ पर विषक्षित हैं । 

# सम्यक्त्वक्ी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ! 

8 ६१४. यह सूत्र सुगम हे । 

# उद् लना करनेवाले जीवके अन्तिम समयमें सम्यक्लकी उत्कृष्ट वृद्धि होती है । 

६ ६१५. गुशितकर्मा शिक ल्ब्षणसे आकर श्रोर सम्यक्त्वकों उत्पन्न कर तथा सर्वोत्कृष्ट 


१. ता० प्रतौ वडिददूण हा इति पाठ । 


टरघ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


सम्मत्तमाव रिय तदो मिच्छत्त पडिवजिय सब्बरहस्सेणुन्वेन्नणकराजेणुन्वेन्नमाणयस्स चरिम 
ट्विदिखंडयचरिमसमए पयदुकस्ससामित्त होह । तत्थ फिंचूणसल्वसंकमदत्वमेच्स्स उकस्स 
वड़िसरूवेणुवलड्धीदं 

& उकस्सिया हाणी कस्स ! 

8 ६१६. सुगम | 

& गणिदकम्मंसियो सम्मसमप्पाएदूण लहूं मिच्छुत्तं गओ तस्स 
मिच्छाइट्ििस्स पटमसमए अवत्तव्वसंकमो विदियसमये उक्कसिया हाणी | 

$ ६१७, एदस्स सुत्तस्स अत्यो वृच्चदे-जों गणिदकम्मंसियों अंतोप्ठ॒ह्कत्तेण कम्मं 
गणेद॒दि ति वितरीय गंतृण सम्मत्तमुष्पाइय सव्युकृस्सियाएं पूरणाए सम्मत्तमावरिय तदों 
सब्यलहू' मिच्छत्तं गदो तस्स विदियसमयमिच्छाइट्टिस्स उकस्सिया सम्मत्तपदेससंकम 
हाणी होइ | कुदो ? तत्य पद्मसमय-अधापवत्तसंकमादों अवत्तन्वसस्यादों बिदियसमए 
हीयमाणसंकमदव्यस्स उवरिमासेसहाणिदव्यं पेक्खिऊण बअहत्तोव॒लंभादों | एल्थ चोदओ 
भणइ--शेंदमुकस्सद्दाणिसामित्त घड़दे, एत्तो अण्णस्स हाणिदव्वस्स बहुनोवलंभादों । त॑ 
जद्दा-गणिदफम्मंसियलक्धरेणागंतुण सम्मत्तमुप्पाइय मिच्छत्त गंतु्णतोमुदत्तमधापवत्तसंकर्म 
कादूण तदो उन्बेल्लणसंक्रमेण परिणदस्स पहमसमए उकस्पिया हाणी कायब्वा, पुन्िन्न- 
प्रणाके द्वारा सम्यक्त्वकी पुर कर अनन्तर मिश्यात्वमे जाकर सबसे लघु 3द्वेलना क'लके द्वारा 
उद्वलना करनेवाले जीव के श्रन्तिम स्थितिकाण्डकके अन्तिम समयमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता 
है, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम स्वेसक्रम प्रमाण द्रव्यकी उत्कृष्ट वृद्धिरूपसे उपलब्धि द्वोती है । 

*# इसकी उत्कृष्ट हानि क्रिसके होती है ? 

$ ६१६. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जो गुणितकर्मा शिक्र जीव सम्यक्लकों उत्पन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यात्वमें गया 
उप्र मिथ्यादृष्टि जीबके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता है ओर दूसरे समयमें उत्कृष्ट 
हानि होती है | 

8 ६१७. इस सूत्रका श्र कहते हें--जो गुणितकर्मा शिक जीव अन्तमु हूते के द्वारा कमेको 
गुणित करेगा; किन्तु विपरीत जाकर ओर सम्यकत्वको उत्पन्न कर सर्वेत्कृष्ट पूरणाके द्वारा सम्य 
क्त्वको पूरकर अन्तर अतिशीघ्र मिश्यालको प्राप्त हुआ उस द्वितीय समयबर्ती मिश्यादृष्टि जीबके 
उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम द्वानि द्वोती है, क्योंकि बहाँ पर प्रथम समयमें होमेवाले अवक्तव्यरूप श्रध 
प्रवृत्त संक्रमसे दूसरे समयमें द्वीयमान संक्रम द्रव्य उपरिम समस्त द्वानिरूप द्रव्यको देखते हुए 


बहुत उपलब्ध द्वोता है । 

शंका---यहाँ पर शंकाकार कद्दतां हे कि यद््‌ उत्कृष्ट द्वानिका स्वामित्व घटित नहीं होता, 
क्योंकि इससे अन्य द्वानि द्रव्य बहुत उपलब्ध द्वोता हैं। यथा-गुणित कर्माशक दक्षणसे आकर 
ओर सम्यक्ल्कोी उत्पन्न कर गिश्यात्वमें जाऋर श्रन्तमु हूते काल तक अधः्पकृत्त संक्रम कर 
तदनन्तर उद्देलना सं#मरूपसे परिणत हुए उसके प्रथम समयमें उत्कृष्ट द्वानि करनी चाहिए, 


गा० ५८ | उत्तरपयदिपदेससंकमे पंदृ्शिक्खेत्ो श्ण्प 


हाणिइआादो एत्थनगहाणिदश्नस्पासंखेजगणवरदंपणादों । तदो प्रुज्िन्लविसयं मोत्त- 
णेत्येय सामित्तेण होदबमिंदि ! ण एस दोसो, परिणामविसेसमस्सिझण पयट्टमाणस्स 
संकमस्प बिदियसमयं मोच्तण उतरि अणंतगणसंकिलेसविसए बहुत्तरिरोह्ददों | कुदों एए 
णब्वदे ! एदम्हादो चेत्र सुत्तादो । 

& सम्मामिच्छत्तस्स उकस्सिया वड़ो करस ! 

६ ६१८. सुगममेदं पुच्छावक । 

& गुणिदकम्मंसियस्स सव्वसंकामयस्स । 

६ ६१६, एदस्स सुत्तस्स अत्यपरूपणाए भिच्छत्तभंगों । 

&9 उकस्सिया हाएी कस्स ! 

६ ६२०. सुगम । 

उप्पादिदे सम्मत्ते सम्मामिच्छात्तादों सम्मत्ते जं संकामेदि ल॑ 

पदेसग्गमंगलस्सासंखे ल्नागपड़ि भागं | तदाउक्कस्सियाहाणी ण होदि त्ति| 

6 एदस्पाहिपाओ उपसमयम्मत्त सपुधादिदे मिच्छत्तस्पेव सम्मामिच्छत्तस्स 
वि गणसंकरमोी अत्थि चेत्र, उतसमसम्मत्तरिद्यित्तमयपपहुडि पडिसमयमसंखेजगणाए 
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क्योंकि पूर्वोक्त हानि द्रव्यसे यहाँ पर प्राप्त हुआ हानि द्रव्य असंख्यातगुणा देखा जाता है। इस 
लिए पूव,क्त विपयको छाड़कर यहाँ पर ही स्वामित्व होना चाहिए ९ 

समाधान---यह कई दोष नहीं है, क्‍योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर प्रवर्तमान 
हुए संक्रमका दुसरे समयकें सित्रा आगे अनन्तगुग संक्लेशक सदूभावस बहुत हानेका विराष दूँ । 

शंक्रा---यद किस प्रमाणसे जाना जाता हैं १ 

समाधान--इसी सूत्रसे जाना जाता है । 

# सम्यग्मिथ्यालवकी उत्कृष्ट इृद्धि किसके होती है ! 

६ ६१८. यह प्ृच्छावाक्य मुगम है । 

# संवंसंक्रम करनेवाले गुणितकर्मा शिक जीवके द्वोती हे । 

8 ६१६. इस सूत्रकी अथप्ररूपणा, जिस प्रकार मिथ्यात्वकी उत्कृष्ट वृद्धिक स्वामीके 
प्रतिपादक सूत्रड़ी अथेग्ररूपणा कर आये हैं, उसके समान है । 

# उस्क्ृष्ट हानि किसके द्ोती हे 

$ ८२०. यद्द सूत्र सुगम हू । 

# सम्यक्त्थको उत्पन्न करने पर सम्यग्मिथ्यात्वसे सम्यकत्वमें जो द्रव्य संक्रमित 
होता हे वह द्रव्य अंगुलके असंख्यातर्व भागरूप भागहारसे लब्ध होता है, इसलिए 
यहाँ परे उत्कृष्ट हानि नहीं होती हे । 

६६२१. इ सूत्रका अभिप्राय--उपशमसम्यक्खके उत्पन्न करने पर मिथ्यात्रके समान 
सम्यरिमिथ्यात्वका गुगुसंक्रम है ही, क्ग्रोंकि उपशम सम्यक्ल्वके दूसरे समयसे लेकर प्रत्येक समयमें 
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सेढीए. सम्मामिच्छतादों सम्मत्सझवेण संक्रमपवुत्तीण वाहाणुत॒लंगादों। किंतु 
तद्दा संकममाणसम्मामिच्ठत्दव्यस्स पढ़िभागो अंगुलस्सासंखेजदिभागो। इंदो 
एदसब्रगम्मदे ? एदम्द्ादों चेत्र सुत्तोादो। एवं च संते तत्तो रिज्ञञादसंकमे पदिदस्स 
उकस्सिया हाणी ण द्ोई, बिज्ञाद-गुणसंक्मादों विज्ञादसंकमण परिंणदम्मि सब्बुक 
स्पियाए हाणीए संभव्ररिरोहादों। तदो एदं मोत्तण पिसयंतरे सामित्ताविह्यणेण 
होदब्वमिदि | एवं च कयणिच्छयो तण्णिद सकरणदुमुत्तरसुत्तमाह-- 

& गणिदकम्मंसिझो संम्मत्तमप्पाएदूण लहं चेव मिच्छुत्त गदो 
जहणिणयाए मिच्छुसडाए पु ए्णाए सम्मत्तं पडिवण्णो, तस्स पटठमसमय- 
सम्माइट्टिस्स उकस्सिया हाणी | 

$ ६२२. एदस्स सामित्तमुत्तस्स अत्यो बुच्चदे | तं जहा--गुणिदकम्मंसियलक्ख- 
णेणागंतुण सम्मत्तमुप्पाइय सब्वुकस्सगणसंकमेण सम्मामिच्ठत्तमावरिय तदों लहुं चेत्र 
मिच्छत्तमुवगओ | क्रिमड्मेसो मिच्छत्मुवणिज्ञदे ? अधापत्त्तसंकमेण वहुदच्वसंक्रमं कादूण 
तततो सम्मत्त पड़ित्रृण्णस्स पहमसमए विज्ञादसंकमेणुकस्पहाणिस्तामित्तविद्दणई | सेसं 


गा 5 6० 


अली ली + 5 5 5 


असंख्यातगुणी श्रेणिहूपले सम्यग्मिय्यालके द्रव्यमेंसे सम्यक्लरूपसे संक्रमकी प्रध्ृत्ति होने पर 
भी फोई बाधा नहीं उपलब्ध द्ोती | किन्तु इस प्रकारसे संक्रमको प्राप्त द्वोनेवाले सम्यग्मिथ्यात्वके 
द्रब्यका प्रतिभाग अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण द्वोता हे । 

शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है १ 


समाधान---इसी सूत्रसे जाना जाता हे । 


ओर पेसा होने पर उसके बाद विध्यातसंक्रममें पतित हुए उसकी उत्डृष्ट द्वानि नहीं 
होती, क्योंकि विध्यात ओर गुणसंक्रमसे विध्यातसक्रमरूपसे परिणत द्वोने पर सर्वोत्छृष्ट द्वानिके 
सम्भव द्ोनेमें विरोध दे । इसलिए इसे छोड़कर दूसरे स्थल पर स्वामित्वका विधान द्वोना चादिए 
इस प्रकार उक्त प्रकारका निश्चय करके उसका निर्देश करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हैं-- 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव सम्यक्लकी उत्पन्न कर अतिशीघ्र मिथ्यात्तमें 
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गया । पुनः जघन्य मिथ्यालके कालके पूण होने पर सम्यक्लको प्राप्त हुआ, उस प्रथम 
पमयवरतों सम्यस्द्टिके उत्कृष्ट द्वानि होती है । 

६ ६२२. इस स्वामित्व सूत्रका, अथे कहते हैं। यथा-गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर 
सम्यक्सखको उत्पन्न कर सर्वोत्कष्ट गुणसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यालको पूरा कर अनन्तर अतिशीघ्र 
मिश्यात्यको प्राप्त हुआ । 

शुंंका---यद मिथ्यात्वको किसलिए प्राप्त कराया जाता है 

समाधान--भध/बृत्तसंक्रमके द्वाए बहुत द्रब्यका संक्रम करके अनन्तर सम्यक्त्वको 


प्राप्त हुए जीबके प्रथम समयमें शिध्यावसंक्रमके द्वारा उत्कष्ट द्वानिके स्वामित्वका विधान करनेके 
लिए इसे सर्च प्रथम मिथ्यात्रको प्राप्त कराया जाता है । 


_ गा० पर८ ] उत्तरपयाठपदेससंकमे पदाणिक्खेयो न 


सुत्ताणुमारेण वत्तव्य | एत्थ दाणिदव्वपमाणे आणिज्ञमाणे सम्माहड्ठिपटमसययबिज्ञाद- 
संक्मदत्यमधाप्ततसं मद्वादो सोहिदे सुद्धसेसमेत्त होह त्ति क्‍त्तव्वं। तदो विज्ञाद- 
गुणसंक्मजणिदह्णिदलादों पयदद्याशिदब्बरंखेजगुणमिदि तप्परिददरेणेत्थेव सामित्त- 
विद्णमविरुद्धं सिद्ध । अधापत्त्तसंक्मादो उत्वेल्लणासंकमेण परिणदमिन्छाइट्टिम्मि 
पयदुकस्पसामित्तावलंबणे सुद्दु लाहो दिस्सदि त्ति णासंकणिज्ज , उन्बेल्लणाहिपुदस्स अधा- 
प्त्तसंकमादों एत्यतणअधापवत्तसंकमस्स परिणामपाहम्मेण बहुत्तोवलंभादों | शेदमस्िद्धं, 
एदम्हदो चेत्र सोमित्तमुत्तादो तस्पिद्वीए | 

६9 अणंताणुबंधोणमुकस्सिया वड्डी कस्स ? 

६ ६२३. सुग्भ । 

& गुणदकम्म सियस्स -सव्वसंकामयस्स । 

ह$ ६२४, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण सब्वलह बिसंजोयणाए अब्भृट्टिदस्स 
चरिमफालीए सब्पसंक्मण पयदुकस्ससामित्त द्ोई, तत्यः किंचूणकंम्मट्टिदिसंचयस्स 
वड्िसिरूवेण संकंतिदंसणादों । 

69 उक्क स्सिया हाणी करस ? 

$ ६२५. सुगम । 

: शेष कथन सूत्रके अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर द्वानिका द्रव्यप्रमाण . लानेपर 
सम्यग्टष्टिके ग्रथम समयके भिध्यातसंक्रम द्रव्यको अधःअवृत्तसंक्रमके द्वव्यमेंसे घटा देने पर जो 
शेप बचे उतना होता ई ऐसा कहना चाहिए। इसलिए विध्यात और गुणसंक्रमसे उत्पन्न हुए 
दानिद्रव्यसे प्रकृत द्वानिद्रव्य असंख्यातगुणा दोता है, इसलिए उसका परिद्वार करके यहीं पर 
स्वाधिल्वका विधान अरविरुद्ध सिद्ध द्ोता है। अधघःप्रवृत्तसंक्रमसे उद्ेलनासंक्रमके द्वारा परिणत 
हुए मिथ्यादष्टि जीवमें प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्वका अवलम्बन करने पर श्रच्छा लाभ दिगाई देता है 
ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्देलनाके श्रभिमुख हुए जीवके द्वानेबाले अधः- 
प्रवृत्तसंक्रमसे यहाँ पर. द्दोनेव्राला अध:प्रशत्तसंक्रम परिणामोंके माद्दात्ययश बहुत उपलब्ध द्वोता 
है । और यह असिद्ध भी नहीं हे, क्योंकि इसी स्वामित्व सूत्रसे उसकी सिद्धि द्वोती है । 

# अनन्तानुबन्धियोंकी उत्कृष्ट इंद्धि किसके होती है 
8 ६२३. यह सूत्र सुगम है । 
# ससंक्रामक गुणितकर्मा शिक जीवके होती है । 


६ ६२४, गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर अतिशीघ्र विसंयोजना करनेमे उद्चत हुए जीवके 
चरम फॉलिका सर्वेंक्रम करनेपर प्रकृत उत्कृष्ट स्वामित्व होता है, क्योंकि वह्दाँ पर कुछ कम 
कमेस्थिति सब्चयकी वृद्धिरूपसे संक्रान्ति देखी जाती दै । 


# उत्कृष्ट हानि किसके होती है 
६ ६२५. यह्द सूत्र सुगम दे । 


शव जयधवल्लासदिदे कसायपाहुडे [ बंध! ५ 


& गणिदकम्म सिझो तप्पाओर्गडकस्सियादों अधपवत्त संकमादों 
सम्मसं॑ पडिवज्जिकण.. विज्माद्संकामगो जादो, तस्स पढस- 
समयसंम्माइट्टिस्स उकस्सिया हाणी । 

६ ६२६, गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतूण. मिच्छाइट्टिचरिमसमएण तप्पाओरगु- 

एण अधापबत्तसंकमेग परिणमिय तदणंतरसमए सम्मत्तपडिलंभवसेण विज्ञ्ञादसंकामगों 
जादो तस्स पहमसमयसम्माइट्रिस्स पयद्कस्सहाणिसामित्ताहिसंबंधो । सेसं सुगम । 

& उकस्सयमवद्रारं कस्स ? 

६ ६२७, सुगम । 

& जो अधापवत्त संकमेण तप्पाओग्गक्कस्सएण वड्डिदूण अवद्ठिंदी तस्स 
उक्कस्संयमवद्ाणं | 

६ ६२८, जो गणिदकम्मसिओ तप्पाओग्गकम्सण्णाधापवत्तसंक्राण विगक्लिय- 
समयम्मि व ऊण तदणंतरसमर तेत्तियमेत्तगावद्धितों तम्स पयदसमित्ताहिसंवंधों नि 
छुत्तत्यसमुच्चयो | एत्युकस्सहाणिव्रिसयम्ुकम्साव$्ाणं गेण्हामों, पयदवर्दिशिसयसंकमा- 
द्णादों तस्सासंखेज़गणत्तप्मुवलंभादों ? ण एस दोसो, गणिदकम्म॑सियलकबरशण) गंतूग 
सम्मत्तमुप्पाइय उकस्सहाणीए परिणद्स्स विदियसमए अबट्टाणकरणोवायाभावादों | त॑ 


 ऑजजलर 


# जो गुणितकर्मा शिक्र जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट अध्प्रवृत्तसंक्रमसे सम्यक्ष सका 
प्राप्त कर विध्यातसंक्रामक हो गया उस प्रथम समयत्र्ती सम्यस्दश्टिके उत्कृष्ट हानि होती है । 

$ ६२६, क्योंकि गुणितकर्मा शिकलक्षणसे आकर भिश्याहृष्टिके अन्तिम समययें तत्प्रायोग्य 
उत्कृष्ट श्रधःप्रवृत्तसंक्रमरूपसे परिणम कर तदनन्तर समयमें सम्यक्त्वको प्राप्र करनेके कारण 
विध्यातसंक्रामक हो गया उस प्रथम समयवर्ती सम्यम्टप्टि जीबके प्रकत वत्कृष्ट हानिके स्वामित्वका 
अभिसम्बन्ध है। शेष कथन सुगम है. । 

# उत्कृष्ट अवस्थान किसके होता है ! 

$ ६२७. यह्‌ सूत्र सुगम ६ । 

# जो तत्ायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रइत्तसंक्रमक द्वारा वृद्धि कर अवस्थित है उसके 
उत्कृष्ट अवस्थान द्ोता है । 

६ ६२८. क्योंकि जो गुणितकर्माशिक जीव तत्मायोग्य उत्कृष्ट अध.प्रवृत्तसंक्रमके ह्वाग 
विवज्षित समयमे वृद्धि करके तदनन्तर समयमें उतने ही संक्रमरूपसे अवस्थित हे उसके प्रकृत 
स्वामित्वका सम्बन्ध द्वोता है यह सूत्राथंका समुच्चय हैं । 

शंका---यहाँ पर उत्कृष्ट द्ानिविपयक उत्कृष्ट अवस्थानकों प्हण करते हैं, क्योंकि प्रकृत 
वृद्धि विषयक सक्रमके अवस्थानसे बह असंथ्यातगुणा उपलब्ध होता है ९ 

समाधान--- यद्द कोई दोप नहीं हे, क्योंकि गुणितकर्माशिक लक्षणसे आकर और 
सम्यक्त्वको उत्पन्न कर उत्कृष्ट दानिरूससे परिणत हुए जीवके दूसरे ख्लमयमें अवस्थान करनेका 
कोई उपाय नहीं है 


गा ६८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खेब ३८६ 


पिछुदों! तत्यथ मिच्छाइट्रिबरिमावलियाए पडिच्छिददव्यवसेणावलियकालब्भंतरे 
वष्निसंकमम्सेव दंसगादों । 
& अट्कसायाणसुकस्सिया वही कस्स ? 
$ ६२६, सुगम | 
& गुणिदकम्म सियस्स सव्वसंकामयस्स । 
$ ६३० गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण सब्यलह ख्णाए अब्भृट्टिय सब्वसंक्मेण 
परिणद्म्मि पयदकम्माणमकस्सिया वी होह, तत्थ सब्वसंकमेण क्िचणदिवद्भगुणहाणि- 
मेच्तसमयपबद्ध/णं पयदयद्विसरूवेण संकंतिदंसणादों । 
&9 उकस्सिया हाणी कस्स ! 
8 ६३१. छुगम | 
& गुणिदकम्म सियो पहदमदाए कसायडवर्सामणडाए जाघे दुविहस्स 
कोहस्स चरिमसमयसंकासगो जादो, तदो से फाले मदो देवो जादो तस्स 
पटमसमयदेवस्स उकस्सिया' हाणी। 
$ ६३२, 'दुषदिस्स कोहस्स' अद्ठतु ऋसाशसु दुविहस्स ता कोहस्स पयदुकस्सहाणि- 
पामित्तमंदेण सत्तण णिद्टिइं। त॑ जद्धा--गुणिदकम्मंसियो अणणाहियगुणिदक्िरियाए 
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शंका---य८ भी कैसे ९ 

समाधान--क्थांकि वहाँ पर मिथ्यादृष्टि जीबकी अन्तिम आवलिम संक्रामक हुए द्रव्यके 
कारण एक आक्लि कालके भीतर वृद्धिका संक्रम द्वी देखा जाता है | 

# आठ कषायोंकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है १ 

8 ६२६, यह सूत्र सुगम हैं । 

# संवसंक्रामक गणितकर्मा शिक जीवके होती हे । 

8 ६३०. गुणितकर्मा शिकलक्षणसे श्राकर अतिशीघ्र क्षणाके लिए उद्यत ह। सबसंक्र मरूपसे 


परिणत दू।न पर प्रकरत कर्मोंद्ी उत्कृष्ट वृद्धि द्वाती है, क्‍योंकि वहाँ पर सर्वेसंक्रमके द्वारा कुछ कम 
ढेढ़ गुणद्वानिमात्र समयप्रवद्धोंका प्रकृत वृद्धिरूपसे संक्रम देखा जाता है । 


# उत्कृष्ट हानि किसके होती है ? 

$ ६३१. यह सूत्र सुगम हैं । 

# जो गणितकर्मा शिक्त जीव सब प्रथम कपायोंके उपशामना कालके भीतर जब 
दो प्रकारके क्रोषका अन्तिम समयवर्ती संक्रामक हुआ और उसके धाद मर कर देव 
हुआ उस प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट द्वानि द्वोती है । 


8 ६३२. 'दुषिद्दस्स कोहस्स' इस पदका निर्देश कर सर्व प्रथम आठ कषायॉमेंसे दो प्रकारके 
कोधके प्रकृत उत्कृष्ट ह्वानिका स्वामित्व इस सूत्र द्वारा निर्दिष्ट किया थया है। यथा--कोई एक 


३६० जयधवज्ञासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


आगंतृण मणुसेसुप्पजिय गब्भादिअद्ववस्साणप्वारि पहमदाए कस्ायउवसामणाए उबड्ठिदो | 
एत्थ पहमदाए कसायउबसामणाएं त्ति वय्ण विदियादिकसायोबरसामणाणं पडिसेहकरणहूं | 
त॑ पि मुणसंकमेण गच्छमाणदव्यपरिरक्खणडुमिदि थेत्तव्ब, अण्णहा गुणसंकमेण पयद्‌- 
कम्माणं बहुदच्वहोणिषसंगादों | तस्स कदमम्मिः अवत्थाविसेसे सामित्तसंबंधों त्ति बुत 
बुश्ददे--जाधे दुविहस्स कोहस्स गुणसंकमेण संकामिजमाणयस्स, चरिमसमयसंकामओ 
जादो, तदो से काले मदो देवो जादो तस्स पढ़मसमयदेवपजाए वड्ठमाणयस्स पयदुकस्स- 
सामित्ताहिसंबंधो | तत्थ गुणसंक्मादों अधापवत्तसंक्रेण परिणदस्स हाणीए उकस्सभाव- 
दंसगादों । तप्पाओग्गजहण्णअधापवत्तसंकमदच्वे. सब्वुकस्सगुणसंकमदब्थादों सोहिदे 
मुद्धसेसदव्यपडिबद्धमेदमुकस्सहा णिसतामिच्तमिदि णिल्छेयव्य । 

& एवं दुषिह्माण-दुविहमाया-दुविहलोहाएं । 

६ ६३३. कुदो ? चरिमसमयगुणसंकमादोी अधापदत्तसंकमपजाएण परिणद- 
पढमसमयदेवम्मि सामित्तं पडि विसेसाभावादों। थो्रयरों दु विसेससंभव्रों अत्थि त्ति 
तपदुष्पायणट्ठ पुत्तर तुत्तमोइ०णं -- 
गुणितकर्मा शिक जीब न्यूनाधिकतासे रद्दित गुणित क्रियाके द्वारा आकर और मनुष्यों उत्पन्न 
दोकर गर्भसे लेकर आठ वषेके बाद सर प्रथम कपायोंकी उपशामना करनेके लिए उद्यत हुआ | 
यहाँ पर 'पेढमदाए कंसायडबसामणाए! यह बचन द्वितीय आदि बार कपायोंकी उपशामनाका 
प्रतिषेध करनेके लिए दिया दे। वद्द भी गुणसंक्रमके द्वारा जानेजाले द्वव्यकी रक्षा करनेके लिए 
दिया दे ऐसा यहाँ पर प्रहण करना चाहिए, अन्यथा गुणसंक्रमके द्वारा प्रकृत कर्मा क बहुत द्रव्यक! 
द्वानिका प्रसंग आता दे। उसका किस अवस्थाविशेषमें स्व्रामित्वका सम्बन्ध हे ऐसा पूछने पर 
कहते हैं--जब दो प्रकारके क्राधका गुणसं+#मके द्वार, संक्रम करते हुए अन्तिम समयव्र्ती संक्रामक 
हुआ, फिर तदनन्तर समयमें मरकर देव हो गया उसके प्रथम समयसम्बन्धी देवपयोयमे रहते 
हुए प्रकरत उत्कृष्ट स्वामित्वका सम्बन्ध द्वाता है, क्योंकि वहाँ पर गुणसंक्रमस अध:प्रवृत्तसंक्रमरूपसे 
परिणत हुए जीवके हानिका उत्कृष्टपना देखा जाता है। तस्रायोग्य जधन्य अध:अ्वृत्तसंक्रमके 
द्रव्यकी सबसे उत्कृष्ट गुणसंकमके द्रव्यमेंसे घटाने पर शुद्ध शेप द्रव्यसे सम्बन्ध रखनेत्राला यह 
उत्कृष्ट द्निविषयक स्वासिल है ऐसा यहाँ पर निश्चय करना चाहिए। 


# इसी प्रड्रार दो प्रकारके मान, दो प्रकारकी माया और दो प्रकारके लोभकी 
उत्कृष्ट द्वनिका स्रामितर हे | 
$ ६३३, क्योंकि अन्तिम समयसम्बन्धी गुणसंक्रमसे अधाभबृत्तसंक्रमपर्यायहूपसे परिणत 


हुए प्रथण समयवर्ती देवके स्थामित्वकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं दवे। किन्तु कुछ थोड़ीसी 
विशेषता सम्भव दे, इसलिए उसका कथन करनेके क्षिए आगेका सूत्र अवतीएं हुआ दै-- 


क््ललििणजज: 


१ आ, प्रतौ कददृब्बस्स ता.प्रतौ कदमम्सि ( ) इति पाठ:। 


गा० ५८] भत्तरपयढिपदेससंकमे पदशिक्खेबो १६९ 


& णचरि अप्पप्पणो चरिमसमयसंकामगो होदृूण से काले मदो देवो 

जादो तस्स पदससमयदेवस्स उक्कस्सिया हाणी | 
६ ६३४, सुगममेद॑ । 

& अद्वए्हं कसायाणमकस्संयमवद्राण करस ९ 

3 ६३५. सुगम । 

& अधापवत्त संकमेण_ तप्पाओग्गठकस्सएण वड्डिदृण से काले 
अवदिदर्संकासगो जादो तस्स उक्कस्सथमयद्वाणं । 

$ ६३६, एदस्स सुत्तस्सत्ये भण्णमाणे अणंताणुबंधीणमुकस्सावद।णसामित्त- 
पुत्तस्सेव परूवणा कायव्या, विसेसाभावादों | 

$& कोहसंजलणस्स उकस्सिया वड़ी कस्स ! 

$ ६३७, तुगर्म । 

& जस्स उक्वस्सओ सव्वसंकमो तस्स उक्कस्सिया वड़ी । 

$ ६३८, गणिदकम्म॑सियलक्खणेणाणणोहिएणागंतूणथ मणुसेसुप्पजिय सब्बलह 
खणाए अब्शुद्टिदस्स कोहसंजलणचिराणसंतकरम्म॑ सब्मसंकमेण संछुहमाणयस्स उकस्सओ 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि अपना अपना अन्तिम समयबती संक्रामक होकर 
तदनन्तर समयमें मरा ओर देव हो गया, इस प्रथम समयवतों देवके उत्कृष्ट हानि 
होती हे । 

६६३४. यह सूत्र सुगम है। 

# आठ कपायोंका उत्कृष्ट अवस्थान किसके दोता है ? 

६ ६३५. यह सूत्र सुगम है । 

# तदआायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रवत्तसंक्रमके द्वारा इृंद्धि करके तदनन्तर समयमें 
अवस्थितसंक्राभक हो गया, उसके उत्कृष्ट अवस्थान होता है । 

६ ६३६. इस सुत्रके अर्थेका कथन करनेपर अनन्तानुबन्धियोंके उत्कृष्ट अवस्थानके स्वामित्त 
का कथन करनेवाले सूत्रके समान प्रूपणा करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं है । 

# ऋ्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती हे ! 

६ ६३७. यद्द सूत्र सुगम हे । 

# जिसके उसका उत्कृष्ट सबसंक्रम होता है उसके उत्कृष्ट इृद्धि होती है । 

$ ६३८. न्यूनाधिकतासे रद्दित गुशितकर्मा शिक लक्षणसे आकर भनुष्योमें उत्पन्न होकर 
अतिशीघ्र क्षपणाके लिए उद्यत दो क्रोध संज्यलनके प्राचीन सत्कर्मका सर्वसंक्रमके द्वारा सकम 
करनेवाले जीवके उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रम होता है । उसीके उल्कृष्ट ब्ृद्धिके स्थामित्तका निश्चय करना 
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पदेससंक्रमों हो! | तस्सेव उकस्सतड्डिसामित्तमवद्ारेयव्बं, तत्थ क्रिचूणसल्मसंक्मदव्भस्स 
उकस्सवश्निसर्वेण संकंतिदंसणादों । 

& तस्सेव से काले उकस्सिथा हाणी । 

६ ६३६, तस्सेवाणंतरणिहिदृवड्टिसामियस्स तदणंतरसमए उकस्सिया हाणी होई 
त्ति सामित्तसंबंधो कायव्यों | कं तत्थ हाणीए उकस्सभात्रों चे ? वुच्चदे-चिरोणसंत- 
कम्मचरिमफालि सब्मसंकमेण संकामिय तदणंतरसमए ण्रकबंधसंकममाठवेदि । तेण 
कारणेग तत्पयुकस्सह्णिसामित्तसंबंधो ण विरुज्सदे | एल्योव्रजोगिविसेसंतरपदुप्पायणड- 
पम्तरसुत्तमाह--- 

& णवरि से काले संकमपाओरगा समयपवडा जहएणा कायव्या । 

६ ६४०, सब्वुकस्सपदेससंकमादी हाइदण सुद्ट जहण्णपदेससंकमे पारद्धे उकस्सिया 
हाणी होह, गाण्णहा | तदो सब्युकस्सहाणिसंक्रमग्गहणड़ं से काले संक्रमपाओग्गा णवक 
बंधसमयपवद्धा अहृण्णा कायव्या त्ति एदस्पत्थवरिसेसस्स परूवणं कुणमाणो सुत्तमुत्तरं 
मण-.- 

& तले जहा। 
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चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ कम सबेसंक्रमद्रव्यका उत्कृष्ट बृद्धिरूपसे संक्रम देग्या जाता 

# उसीके तदनम्तर समयमें उत्कृष्ट हानि होती हे । 

8 ६३१६. जिस जीवके पू्वेमें संजजलन क्रोधकी उत्कृष्ट वृद्धिके स्गमीका निर्देश किया है 
उसीके तद्नन्तर समयमें उत्कृष्ट द्वानि द्वोती है. इस प्रकार यहाँ पर स्वामित्वकी सम्बन्ध करना 
चाहिए | 

शंका--पहाँ उत्कृष्ट हानि कैसे सम्भव है १ 

समाधान---क्योंकि प्राचीन सत्कमेकी अन्तिम फालिका सर्वेसंक्रमके द्वारा संक्रम करके 
तदनन्तर समयमें नवकबन्धके संक्रमका प्रास्म्भ करता है, इस कारणसे वहाँ पर उत्कृष्ट हवनिका 
स्वामित्व सम्बन्ध बविरोधको प्राप्त नहीं होता | अब यहाँ पर उपयोगी दूसरी विशेषताका कथन 
करनेके लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं-- 

# किन्तु इतनी विशेषता है कि तदनन्तर समयमें संक्रमके योग्य समयप्रबद्धोंको 
जघन्य करना चाहिए | 

६ ६४०. क्योंकि सबसे उत्कृष्ट प्रदेशसंक्रमसे घटाकर अति कमर जधन्य प्रदेशसंक्रमका 
प्रारम्भ करने पर उत्कृष्ट द्वानि द्वोती हैं, अन्यथा नहीं | इसलिए सबसे दत्कष्ट हानि संक्रमको प्रहण 
करनेके लिए तदनन्तर समयमें संक्रमके योग्य नवकबन्ध समयप्रबद्धोंको जधन्य करना चाहिए 
यह उक्त कथनका तात्यये है । वे समयप्रवद्ध कितने हैं. अथवा उन्हें जधन्य कैसे करना चाद्दिए 
इस प्रकार इस श्यर्थविशेषका कथन करते हुए भागेका सूत्र कहते हैं--. 

# यथा । 
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8 ६४१, सुगम । 

क जेसि से काले आवलियमेत्ताणं समयपबषडाएं पदेसग्गं संका- 
मिल्नहिदि ते समयपथडा तप्पाओग्गजहण्णा | 

$ ६४२ एतदुक्त' भवति--जैसिमावलियमेत्तणवकब्ंधसमयपबरद्धाणं. वंधावलिया- 
दिकतसर्वा्ं वह्िसमयं पेक्खिऊगाणंतरसमए संफ़मो भरिस्सदि ते समयपबद्धा 
सगब्ंधकाले चेत्र तप्याओग्गजदण्णजोशेण बंधावेयब्या, अण्णहा सब्वुक्कस्सहाणीए 
अस॑ंभवादो । एदस्सेवत्थस्सोवसंहरवकमुत्तरं--- 

& एदीए परूवणाए सब्वसंकमं संछुहिदूयण जस्स से काले पुव्व- 
परूविदों संकमो तस्स उक्कस्सिया हाणी कोहसंजलणरूस। 

6 ६४३. गयत्थमदं सुर्त | 

&9 तस्सेव से काले उक्वस्सयमवद्ठाणं | 

3 ६४४. तस्पेत्र दशिसामियस्स से काले बंधावलियादिक तणवकबंधंतरसंबंधेण 
तेतियमेत्त संकाममाणयत्स उकस्तावद्राणसामित्त दड़्व्यं, उकृस्सहाणिपमाणेणेव तत्था- 
बट्ठ/ णद्ंसणादो । 

& जहा कोहसंजलएस्स तहा माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । 


$ ६४१. यह सूत्र सुगम हूँ 

# उत्कृष्ट वृद्धिकि अनन्तर समयमें आवलिमात्र जिन समयप्रबद्धोंके प्रदेशाग्र 
संक्रमित होंगे वे समयप्रबद्ध त्आयोग्य जघन्य होते है । 

$ ६४२. कहनेका यह तालये है कि जो आवलिसात्र नवक समयप्रवद्ध बन्धावलिको दल्ल॑ं- 
घन कर स्थित हैं उनका वृद्धि समयका देखते हुए अनन्तर समय संक्रम दोगा उन समयप्रबद्धोंको 
अपने बन्धकालमे ही तत्पायोग्य जघन्य योगके द्वारा बन्य कराना चाहिए, अन्यथा सर्वोत्कष्ट हानि 
नहीं दो सकती | अब इसी अथका उपसंहार करते हुए आगेका वाक्य कहते हैं-- 

# इस प्ररूपणाके अनुसार सवसंक्रके आश्रयसे संक्रम करके जिसके तदनन्तर 
समयमें पहले कद्दा हुआ संक्रम होता है उसके क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट हानि होती है । 

8 ६४३. यद्द सूत्र गतार्थ है । 

# उसीके तदनन्तर समयमें उत्कृष्ट अवस्थान द्वोता हे । 

$ ६४४. उत्कृष्ट द्वानिके स्वामी उसी जीवके तदनन्तर समयमे बन्घावलिको उल्लंघन कर 
छिथित हुए दूसरे नवकबन्धके सम्बन्धसे उतने ही द्रव्यका सक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट अबस्थानका 
स्वामित्व जानना चाहिए, क्‍योंकि वहाँ पर उत्कृष्ट हानिप्रमाणु ही शअवस्थान देखा जाता हैं | 

# जिस प्रकार क्रोधसंज्वलनकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि और अवस्थानकी प्ररूपणा 
की है उसी प्रकार मान संज्जलन, माया संज्वलन ओर पुरुषवेदकी उत्कृष्ट वृद्धि, हानि 


ओर अवस्थानकी प्ररूपणा जाननी चाहिए । 
पूछ 
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8 ६४४. सुगममेदमप्पणासुत्तं | 

& लोहसंजलणस्स उक्कस्सिया पड़ी कस्स ! 

६ ६४६, सुगम । 

& गुणिवकम्मंसिएण लहुं चत्तारि वारे कसाया उवसाभिदा, अपच्छिमे 
मे दो वारे कसाए उवसामेऊण खवणाए अब्मुट्विदों जाघे चरिससमए 
अंतरसकर्द ताधे उकसिसया वड़ी , 

$ ६४७, किमद्मेसो गुणिदकम्मंसिओ चहुक्खुत्तो कत्रायोबसामणाएं पयद्टाविदों ९ 
अवज्ञमाणपयडीहिंतो गुणसंक्मेण बहुदत्यसंगहणड'। तदो गुणिदकम्मंसियलक्खणेण 
सत्तमपुदवीदो आगंतुण मणुसेसुवतजिय गव्मादिअट्ठभस्साणपुवरि दोवार कसायोवसामणाए 
परिणमिय पुणो मिच्छत्तपडिवादेण सवब्वलहं कालं॑ कादूण मणुसेसु उब्वण्णेण अपच्छिमे 
तम्मि मणुसभवग्गहणे दो बारे कस्राया उबसामिदा । तदों हेड्ढा ओसरिवृण खणाए 
अब्युद्ठिदेण तेण जाघे चरिमसमए अंतरमकर् तस्स उकस्सिया छोहसंजलणपदेससकम विसया 
बड़ों होइ त्ति घेततव्वं, हेद्िमासेससंकमेहितो तत्थतणसंकमस्स बहुचोवलंभादों । 

& उकस्सिया हाणी कस्स ? 

7 हुछछ यह श्रषणासूत्र सुम है। 

# लोभसंज्वकनकी उत्कृष्ट वृद्धि किसके होती है । 

8 ६४६. यद्द सूत्र सुगम है । 

# जिस गुणितकर्मा शिक जीवने अतिशीघ्र चार बार कपायोंकी उपशामना की है । 
उसमें भी अन्तिम भ्रमें दो बार कपायोंकों उपशमा कर जो ऋ्षपणाके लिए उद्यत हुआ | 
उसने जब अन्तिम समयमें अन्तर नहीं किया तब उसके संज्वदन लोभकों उत्कृष्ट वरद्ध 
होती है । 


8६४७, शुंका---इस गुणितकर्मा शिक जीवकं। चार बार कपायोंकी उपशामनाके लिए क्यों 
प्रवृत्त कराय। है ९ 

समाधान-- नहीं वंधनेवाली प्रकृतियोंमेंसे गुएसंक्रमके द्वारा बहुत द्वव्यका संग्रह करनेके 
लिए ऐसा किया है। 

इसलिए गुशितकर्मा शिक लक्षणके स'थ सातवीं प्रथिदीसे आकर मनुष्योंमें उत्पंस्न दो 
गर्भेसे लेकर आठ वर्षके बाद दोबार कपार्योकी उपशामनारूपसे परिणसा कर पुनः मिथ्यात्वमें 
गिरनेके साथ अतिशीघ्र मरकर ओर मनुष्यों उत्पन्न दोकर अन्तिम उस सनुष्यभवमें दोबार 
कपायोंकी उपशासना की । तद्नन्तर नीचे भ्राकर क्षपणाके लिए उद्यत हुए उसने जब अन्तिम 
समयमें अन्तर नहीं किया तब उसके लोभसंज्वलनकी प्रदेशसंक्रमविषयक उत्कृष्ट वृद्धि होती है ऐसा 
यहाँ हे प्रदण करना चाहिए, क्योंकि पूर्वके समस्त संक्रमोंसे यदाँका संक्रम बहुत उपलब्ध 
ह्वोता है | 

# उत्कृष्ट द्वानि किसके होती हैं ? 
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$ ६४८. सुगम | 

&9 गृणिदकम्म सियो तिर्णि वारे कसाए उवसामेऊझण चढत्थीए 
उवसामणाए उवसामेमांणो अंतरे चरिमसमय-अकदे से काले मदो देवों 
जादो, तसर्स समयाहियावलियउववएणयस्स उक्कस्सिया हाणी | 

$ ६४६, एदस्सत्थो वुच्चदे--जो गुशणिदकम्मंसिओ चदुक्खुत्तो कप्ताए उवसामेमाणो 
तत्थ तिण्णि बारे वोलाबिय चउत्थीएं उवसामणाएं अंतरकरणमादत्रिय से काले अंदर 
णिल्लेतिदिदि ति काल कादूण देवेसुकतरण्णो तस्स समयाहियावलियदेवस्स पयदुकस्सदाणि- 
सामितं ददुव्यं | कि कारणं ! अंतरचरिमफालीए गच्छमाणाएं पडिच्छिदगुणसंकमदब्धं 
तकालियणकबंधेण सहिदमावलियदेवभावेण संकामिय पुणो तदणतरसमए पशमसमय- 
देवोवादजोगेण बद्धणवकब्ंधसमयपब्रद्धमधापव्त्तसंकमेण तत्थ पडिच्छिददव्येण सह 
संकाममाणयस्स सब्मुकस्सहाणीए विरोहाभावादो । 

689 उक्कस्संयभव्टाणएमपच्चक्‍्खाणावरणभंगो ! 
$ ६५०, सुगम | 

& भय-दुगुंछाणमु कस्सिया वड्ढी कस्स ९ 

( ६४८. यह सूत्र सुगम है । 

# जो गुणितकर्मा शिक्र जीव तीन बार कपायोंकों उपशमाकर चौथी उपशामनाके 
द्वारा उपशम करता हुआ अन्तिम समयमें होनेवाले अन्तरफी किये बिना तंदनन्तर 
समयमें मरा और देव हो गया उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवलि 
होने पर उत्कृष्ट हानि दोतो है। 

६ ६४६. इस सूत्रका श्रथें कहते है--जो गुशितकर्माशिक जीव चार बार कपायोंकी 
उपशामना करता हुआ उनमेसे तीन बारोंको बिताकर चोथी उपशामनामें अन्तरकरणका प्रारम्भ 
कर तदनन्तर समयमे अन्तरको समाप्त करेगा कि मरकर देवोमें उत्पन्न हुआ उस देवके एक 
समय अधिक एंक आधपलि काल होने पर प्रकृत उत्कृष्ट द्निका स्वामित्व जानना चाहिए | 

शंका--क्या कारण है 

समाधान--क्योंकि अन्तरकी अन्तिम फालिके जाते हुए संक्रमको श्राप्त हुए गुणसंक्रमके 


उयको तत्कालीन नवकबन्धके साथ एक आवलि कालतक देवभावके साथ संक्रमित कर पुनः 
तदनन्तर समयमें प्रथम समयबर्ती देवके उपपादयोगके साथ वबँधे हुए नवकबन्धके समयप्रवद्धको 
अध:ःप्रवृत्त संक्रमके द्वारा बहाँ संक्रमित किये गये द्रब्यके साथ संक्रम करनेवाले जीवके सबसे 
उत्कृष्ट द्वानि हानेमें विराधका अभाव है। 
# उत्कृष्ट अवस्थानका भद्भ अप्रत्याख्यानावरणके समान है । 
8 ६४०. यह सूत्र सुगम है । 
# मय और जुग॒प्साको उत्कृष्ट इद्धि किसके होती है ? 
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६ ६४१, छुगम । 
& गणिदकम्मंसियरस सव्वसंकामयस्स | 
४२, गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण खबगसेढिमारुहिय सब्यसंकमेण परि- 

णदम्मि सब्युक्म्सवद्िसंभव पडिविरोहाभावादों । 

$& उकस्सिया हाणोी कस्स ! 

0६४३, मुगर्म | 

&9 गणिदकम्मंसिओ पटसदाए कसाए उवसामेमाणों मय-दुगुंछास 
चरिमसमयअणुवसंतासु से काले मदो देवों जादो, तस्स पटमसमयदेवस्स 
उक्कस्सिया हाणी ) 

$ ६५४, गुणिदकम्मं सियलकबणेणागंतण पढमवारं कसायोव्रसामणं पढ्ढतिय तस्थ 
भयदुगु छासु चरिमसमय जणुउसंतासु सब्बुकम्सगुणमंक्सेण परिणमिय तत्तो से काले 
काल कादूण देवेसुप्पण्णस्स पठमसमए प्रयदृकस्सहाणिसामित्त होह, सब्युकस्सगणसंकमादों 
अधापवत्तसंकमण परिणद॒स्मि तदगिरोहादो । 

& उक्कस्सयमवद्टाणमपच्चक्ग्वाणावरण भंगों । 

8 ६५५. सुगममदम'्पणासुत्ते | 


$ ६५२. यह सूत्र सुगस हू । 
# सवसंक्रामक गणितकर्मा शिक जीवके होती हे । 
५. $ ९४२. क्योंकि गुणितकर्मा शिक लक्षणसे आकर ओर क्षपकश्न णि पर आरोहण कर 
स्ंसंक्रमरूपसे परिणएुत हाने पर सबमे उत्कृष्ट प्ृद्धक सम्भव द्नेमे कोड ग्रोध नहीं श्राता । 

# उत्कृष्ट द्वानि किसके होती है ? 

६५३. यह सूत्र सुगम हे । 

# जो गुणितकर्मा शिक जीव प्रथम बार कपायोंक्रा उपशम करता हुआ भय और 
जुगुपसाका अन्तिम समयमें उपशम किये ब्रिना अनःतर समयमें मरकर देव हो गया उस 
प्रथम समयवर्ती देवके उत्कृष्ट हानि होती है । 

$ ६४४. गुशितकमा शिकलक्षणसे आकर ओर प्रथम बार कपायोंकी उपशामनादी प्रस्थापना 
कर वहाँ भय ओर जुगुप्साके अन्तिम समयमें अनुपश/न्त रहते हुए जो सर्बोत्कृष्ट गुशसंक्रमरूपसे 
परिणमन कर उसके बाद तद्नम्तर समयमें मरकर देवोंमें उत्पन्न हुआ उसके प्रथम समयमें 


प्रकृत उत्कृष्ट द्दानिका स्वामिल होता हैं, क्योंकि सबसे उत्कृष्ट गुणसंक्रमके बाद अधःप्रवृत्तरूपसे 
परिशत होने पर उसके द्ोनेमें कोट पिरोध नहीं आता । 


# उत्कृष्ट अवस्थानका भड्ज अग्रत्याख्यानावरणके समान हैं | 
6 ६४५. यद अपणा सूत्र सुगम है । 
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& एवमित्थि-णवु सयवेद-हस्स-र३-अरह-सोगाएणं । 

६ ६५६, जहा मयदुग छाणपुकस्ससामि्त परूविदं तहा एदेसिपि परूवेयव्यं। संपद्ि 
एदेण सामण्णणिद सेणेदेसि कम्माणमत्रणसंकमस्स थि अत्थिच्रणसंगे तश्णिवारणहु- 
प्रत्रसुत्त मणइ -- 

(9 णवरि अवद्डाणं णल्थि । 
$ ६५७, कुदो ? परावत्तगपयडीणमेदासिमवट्ठाणसंभवामावादों । ए्वमोधेणुकरस- 
सामित्तपरूवणा गया | एदीए दिसाए आदेसपरूवणा च प्रिहासियन्वा । 
तदो उकस्ससामित्तं समत्तं । 
& मिच्छुत्तस्स जहण्णिया वड़॒ढठी कस्स ? 
$ ६५८, सुगममेदं पुच्छासुत्त । एवं पुच्छाविसयीकयसामित्तणिदेसे कायच्वे तत्थ 
ताव सब्मकम्माणं साहारणमावेण जहण्णवड्िह्णि-अवबट्टाणाणं.. प्रमाणावहारणडुमहुपद॑ 
परुवमाणो सुत्तपबंधपुत्तरं भणइई--- 
49 जस्स कम्मस अवड्िद्संकमो अत्यि तस्स असंखेज्जा लोगपड़ि- 
भागा वड़ी वा हाणी वा अवट्गाणं वा होह। 


# इसी प्रकार स्ीवेद, नपु सकवेद, द्वास्य, रति, अरति ओर शोकका उत्कृष्ट 


स्रामित जानना चाहिए । 

६ ६५६, जिस प्रकार भय ओर जुगुप्साके उत्कृष्ट रवामित्रका कथन किया उसी प्रकार 
इन प्रकृतियोंके उत्कृष्ट स्वामित्वका भी कथन करना चाहिए। अब इस सामान्य निर्देशसे इन 
कर्मोके अवस्थान संक्रमका भी अस्तित्व प्राप्त द्वोने पर उसका निवारण करनेके तिए आगेका सूत्र 
कहते हें 

# किन्तु इतनी विशेषता हे कि उक्त प्रक्ृतियोंका अवस्थान संक्रम नहीं हे । 

६ ६५७. क्योंकि परावतमान इन प्रकृतियोंका अवस्थान सम्भव नहीं है । इस प्रकार ओरोपसे 
उत्कृष्ट स्वामित्तका कथन समाप्त हुआ । इसी पद्धांतसे आदश प्ररूपणाका व्याख्यान कर लेना 
चाहिए । 

इस प्रकार उत्कृष्ट स्वामित्व समाप्त हुआ | 

# मिथ्याल्रक्री जधन्य वृद्धि किसके होती हे ! 

$ ६४८. यह प्ृच्छा सूत्र सुगम है । इस प्रकार एच्छाके द्वारा त्रिपय किये गये स्वामित्वका 
निर्देश करते समय उसमें स+ प्रथम सब कर्मोंक साधारण भावसे जधन्य वृद्धि, द्वानि औः 
४० प्रमाणका अवधारण करनेके लिए अथेपदका कथन करत हुए आगेके सूत्रप्रवन्धको 
कहते हैं--- 

४ न ( & 

% जिस कमका अवस्थित संक्रम होता है उस कमंकी असंख्यात लोक प्रतिमाग 

रूपसे बृद्धि, हानि और अवस्थान द्वोता हे | 
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$ ६५६, एदस्स सुत्तस्सत्यो वुच्चदे--जस्प कमस्स णिरंतरबंधवसेणावद्टिद्संकमो 
संभवर॒तस्प जदृण्णवड्डि-हाणि-अवद्ठाणपभाणमसंखेज्जलोगपडिभागो होह। हि कारणं ९ 
अब्दा|णसंकमपा ओग्गपयडीसु एगेगसंतकम्मपक्खेबुत्तरकमेण संतकम्मवियप्पाणं पयद्जहण्ण- 
बड़ि-हाणि-अब्द्ठा णणिब्रंधणाणपुप्पत्तीण. पिरोह्यभावादों । एल्थ विसेसणिण्णयम्रुवरिम- 
सामित्तणिद से कस्पामों | तदो जेसि कम्माणमबरद्टिद संकमसंभवो अत्थि तेसिमसंखेज्जलोग- 
पडिमागेण जहृण्णवड़िहाणिअवद्नाणसामित्ताणुगमो कायव्यो त्ति सिद्धं। संपर्दि जेसि- 
मबड्ठाणसंभवों णत्यि तेसिमस कमो ण संभवदि त्ति पदुष्पायणडरम्नुत्तरसुत्तमोहण्ण॑-- 

&9 जस्स कम्मस्स अवडिद्संकमों एल्थि तस्स वहड्ढी वा हाणी वा 
असंखेज्जा लोगमागो ण लब्भह | 

$ ६६०, हि कारण १ तत्यथ. तदुवलंमकारणसंतकम्मवियप्पाणमणुप्पतीदों । तदों 
तत्थागम-णिज्जरावसेण पलिदो ० असंखे०मागपडिभागेण संतकम्मस्स बड़ी वा हाणी वा 
होह ति तदणुसारेणेव संकमपवु त्ती दुल्ा । 

& एसा परूवणा अ्ठृपदलदा जहणिणयाए वड़ीए वा हाणीए वा 

अवड्डाणस्स वा। 


$ ६६१. एस अणंतरणिदिद्ठा परूवणा जहण्णवड्डि-हाणि-अवड्गाणाणं सस्वावहारणटडृ- 

$ ६५६. अब इस सूत्रका अर्थ कद्दते हैं- जिस कर्मका निरन्तर बन्ध होनेसे अवस्थित 
संक्रम सम्मव है उसकी तथन्य ध्रृद्धि, द्वानि और अतस्थानका प्रतिभाग असंख्यात लोकप्रमाण 
होता है, क्योंकि अवस्थानसंकमके योग्य प्रकृतियोंम एक एक सत्कर्म प्रच्ेष अधिकके ऋमसे 7्रकृत 
जपमन्य वृद्धि, द्वानि और अ्रवस्थानके कारणभूत सत्कमे विकस्पोंकी उत्पत्ति होनेमें कोई विरोध 
नहीं आता । यहाँ पर विशेष निशेय आगे स्वामिल्रका निर्देश करते हुए करेंगे. इसलिए ज्ञिन 
कर्मोंका अवस्थित संक्रम सम्भव है उनकी जघस्य वृद्धि, द्वानि अर अवम्थानके स्वाभित्वका 
अनुगम असंख्यात लोककों प्रतिभाग बना कर करना चाहिए यद्ट सिद्ध हुआ। तत्काल जिनका 
श्रवस्थान संक्रम नहीं द्वोता उनका यह क्रम सम्भव नहीं दे यद बतकनेके लिए आगेका सूत्र 
श्राया है-- 

# जिस कमका अवस्थितसंक्रम नहीं होता इस कमके असंख्यात लोक प्रतिभाग 
रूपसे वृद्धि ओर हानि नहीं उपलब्ध द्ोोता । 

६ ६६०, क्‍योंकि वहाँ पर उसकी उपलब्धिके कारणभूत सत्कर्म विकल्प नहीं उत्पन्न दोते | 
इसलिए यहां पप आय ओर निर्जराफे कारण पत्यके असंख्यातवें भागप्रमाण प्रतिभागरूपसे 
सत्कमेंकी वृद्धि भोर द्वानि होती है, अतरव तदतनुसार द्वी संक्रमकी प्रश्धत्ति जाननी चाहिए | 

$# यह प्ररूपणा जघन्य पृद्धि, हनि और अवस्थानकी अथपदभूत हे । 


$ ६६१. यद्द अनन्तर पू्षे कही गई प्ररूपंगा जघन्य वृद्धि, हानि और श्रवस्थानके स्वरूपका 
निश्चय करनेके ल्लिए अर्थपंदभूत दे यह उक्त कथनका तातये है। अब इस प्रकार कद गये 
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मद्ृपद भूदा ति मणिदं होह । संपह्ि एवं परूविदमट्पदमस्सिउण पयदजहण्णसामित्त- 
विद्यासणटमृत्तरो सुत्तपबंधो-- 

69 एदाए परूवणाए मिच्छुससस जहणिणया पड्ढी हाणो भ्रवट्टाएं वा 
कसरस ९ 

$ ६६२, सुगममेदं पुच्छासुत्त। णेदमेत्थासंकणिजञ, पुव्थमेव मिच्छत्तजहण्णवहुसामिसत- 
विसयपुच्छाणिद सस्स कयत्तादों पुणछषण्णास्रों णिरत्थवरों त्ति। कुंदो ! अत्थपरूवणाए 
अंतरिदस्स्स तस्सेव संभालणईं पुणरुपण्णासे दोसाभात्रादों पुण्विल्लपुच्छाणिहसेणा- 
संगद्वियाणं हाणि-अबड्भाणस्तामित्ताणमेत्थ संगहोवलंमादों च | 

& जम्हि तप्पाओग्गजहरणगेण संकमेण से काले अवष्डिदर्संकमों 
संभमवदि तम्हि जहणिणया वड्डी वा हाणी वा से काले जहएणयमवद्वाणं । 

$ ६६३. जम्हि विसए तप्पाओर्गजहण्णएण संकमेण परिणदस्स से काले अबब्टिद- 
संक्मपरिणामसंबत्रों तम्दि विसए पयदजहण्णध्षाप्रित्तमणुगंतव्यं । कम्हि पुण विसये 
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अथपदका आश्रय कर प्रकृत जबन्य स्व्रामित्वका व्याख्यान करनेके लिए आगेका सूत्र प्रबन्ध 
कद्दते हैं-- 

# इस प्ररूपणाके अनुसार मिथ्यालकी जधन्य वृद्धि, द्वानि ओर अवस्थान 
किसके होता हैं ! 

$ ६६२. यह प्रच्छासूत्र सुगम है। यहाँ पर यह शंका नहीं करनो चाहिए कि मिथ्यात्वकी 
जधन्य वृद्धिके स्वामित्वसम्बन्धी प्रच्छाका निर्देश पूत्रेम दी कर आये हैं, इसलिए उसका पुन 
उपन्यास करना निरथंक हें, क्योंकि श्रथप्ररूपणाके द्वारा व्यवधानको प्राप्त हुए उक्त कथनकी 
सम्दाल करनेके लिए पुनः उपन्यास करनेमें कोई दोष नहीं हैं तथा पूवम किये पृच्थआनिर्देशके द्वारा 
संगहीत नहीं किये गये हानि आर अवस्थानसम्वन्धी स्वामिलका यहाँ पर संग्रह उपलब्ध द्ोता 
है, इसलिए भी कोई दोप नहीं हैं | 

# जहाँ पर ततआयोग्य जघन्य संक्रससे तदनन्तर समयमें अवस्थान संक्रम 
सम्भव है वहाँ पर जघन्य वृद्धि या जघन्य द्वानि तथा तदनन्तर समयमें लघन्य 
अवस्थान होता हे । 

$ ६६३. जिस विपयमें त्आायोग्य जघन्य संक्रमसे परिणत हुए जीवके तदनन्तर समयमें 
अवस्थित संक्रमके अनुरूप परिणामका संक्रम सम्भव है उस विपयम प्रकृत जघन्य स्वामितर 
जानना चाहिए | 

शंका--तों किस विपयमें मिथ्यात्वका तत्मायोग्य जघन्य संक्रमरूपसे श्वस्थान संक्रम 
सम्भव है ९ 

समाधान--कहते हैं-जो जीव क्षपितकर्माशिक लक्षणसे आकर पूर्षेमें उत्पन्न हुए 
सम्यक्त्से मिथ्यात्यको प्राप्त होकर तत्यायोग्य कालके द्वारा फिरसे वेदक सम्यक्त्वको प्राप्त हुआ 
हैँ वह प्रथम आवरक्षिके ट्वितीयादि समयोंमें अवस्थित संक्रमके योग्य द्वोता हैं, क्योंकि मिथ्यादृष्टिकी 
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मिच्छत्तस्स तप्पाओग्गजहृण्णसंकमेणावट्टा णसंभवी ? बुच्चदे--खविदकम्मं सियलक्खणेणा- 
गंतृण पुच्वुष्पण्ण्सम्मतादों मिच्छत्तमुवणमिय तथाओग्गेण कालेण पुणो वि वेदगसम्मत्तं 
पडिवष्णस्स पढमावलियाए विदियादिसमणसु अब्टिद्संकमपाओर्गो दोइ, मिच्छाइट्टि- 
चरिमावलियणवक्बंधवसेण तत्थागम-णिजराणं सरिसीकरणसंभवादी । तदो तदाभूद- 
सम्माइट्टिपटमावलियावलंबणेण पयद्सामित्तसमत्यणमेद॑ कायव्यं | त॑ जहा--तप्पाओरग- 
सविदकम्मंसियलक्खणेणागंतुण पुव्वुष्पण्णसम्भतादों मिच्छत्त गंतूण पुणो सम्भत्त पडि- 
वण्णस्स पठमसमए तप्पाओग्गजहण्णं मिच्छत्तस्स पदेषसंतकम्मद्ठाणं होई। 

$ ६६४, संपहि एत्थ सम्माहट्टिपटमसमए णिरुद्धसंतकम्मपडिबद्धसंकमड्टाणाणं 
कारणभूदाणि असंखेजलोगमेत्तज्मगसाणद्वाणाणि होंति। तत्थ जहण्णज्झवसाणट्ठाणेण 
संकामेमागस्स जहण्णसंकमड्ाणपुष्पजदि । पुणो तम्मि चेत्र जह्णसंतकृम्मम्मि 
असंखेजलोगम।गवड्हेदुबिदियज्ञवसाणड्राणेण. परिणमिय संकामिजमाणे अण्णं 
संकमड्राणमपुणरुत्तमुप्पजदि । एवमेदेण कमेणग तदियादिअज्ञबसाणट्वाणाणि प्रि 
जहाकम॑ परिणमिय संक्रामेमाणस्सासंखेजलोगभागुत्तरकमेणेगेगसंकमड्ठा णपक्खेबवडढीए 
णिरुद्धनहण्णसंतकम्मट्टाणम्मि असंखेजलोगमेत्तसंकमड्ट/णाणमपुणरुत्तणम्ुप्पत्ती वत्तव्वा । 

६ ६६४, संपद्दि एदेसु संकमद्ठाणेस सम्माइट्टिपहमसमयम्मि जहण्णसंकमद्राण- 
मरतव्यमावेश संकामिय पुणो सम्माइट्टिविदियसमयम्मि विदियसंक्रम्ार संकामिदे 
जह॒ण्णया वद्ढों होइ, परिणामविसेसमस्सिकण तत्थासंखेजलोगपडिभागेण संकमस्स 


अन्तिम अ्रवलिमें हुए नवकबन्धके कारण वह्दोँ पर आय और निजराका समान हे।ना सम्भव है । 
झतः उस अकारके सम्यस्टष्टिकी प्रथथ आवलिक अवलम्बन द्वारा प्रकृत स्वामित्वका समर्थन इस 
प्रकार करना चाहिए. | यथा--जो जीव ल्पितकर्मा शिक लक्षएसे श्राकर ओर पृ्षमें उत्पन्न हुए 
सम्यक्लसे मिथ्यात्वमें जाकर पुनः सम्यक्लको प्राप्त हुआ है उसके प्रथम समयमें मिथ्यात्वका 
ततलआायोग्य जघन्य प्रदेशसंक्रमस्थान द्वोता है । 


8 ६६४. यहाँ पेर सम्यग्टष्टिके प्रथभ समयमें विवक्तित सत्कर्मसे सम्बन्ध रखनेवाले संक्रम 
स्थानोंके कारणभूत असंख्यात लोकप्रमाण अ्रध्ययसानस्थान द्वोते हैं । बहाँ पर जधन्य अध्यवसानके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके जपन्य संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है | पुन असंख्यात लोकरूप भाग- 
बृद्धिके कारणभूत द्वितीय अ्रध्यवसानरूपसे परिशमन कर उसी जघन्य सत्कमंका संक्रम क'ने पर 
दूसरा श्रपुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है । इसो प्रकार इस ऋमसे तृतीय आदि अध्यवसान 
स्थानोंको भी परिणमाकर संक्रम करनेवाले जीवके अ्रसंख्यात लोक भाग अधिकके ऋमसे एक एक 
संक्रमस्थान भ्रक्षेपइृद्धिके आाश्रयसे विषक्षित जधन्य सत्कमेंस्थानमें असंख्यात लोकप्रमाण अपुनरुक्त 
संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति करनी चाहिए । 

8 ६६५. अब इन संक्रमस्थानोमेंसे सम्यस्दष्टिके प्रथम समयमें जघन्य संक्रमस्थानको 
अबक्तव्यरूपसे संक्रमाकर पुनः सम्यग्दश्टिके दूसरे समयमें दूसरे संक्रमस्थानके संक्रमित कराने 
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बह्दंसणादो । अधथ पढ़मसमयम्मि विदियसंकमड्ठाणं संकामिय पुणों विदियसमयम्मि 
बहण्णसंकमद्राणं! जह संकामेदि तो जदृण्णिया हाणी होई, जदण्णबह्ठिमेत्तस्सेव तत्थ 
हाणिदंसणादो | अह जद विदियसमयम्मि जहण्णमावाररिरोहेण वद्धिण दहाझदूण वा 
पुणो तदियक्षमयम्मि आगमणिजरावसेण तत्तियं चेव संकामेदे तो तस्स जहण्णयमव- 
द्राणं होह, दोसु वि समएसु अबद्टिदपरिणामेण परिणदम्मि तदविरोह्ददों । एकमेसा 
धूलसरूवेण जदण्गरद्िद्वाणि-अबड्टाणाणं सामित्तपरूवणा कया । 

$ ६६६. संपद्दि सुहुमत्थपरूव्णं कस्सामों | त॑ं जहा---पुव्युत्तजहण्णसंतकम्म- 
ट्वाणम्मि एगपरम।/णुम्मि वहिदे सा चेव पुव्यपरूविदसंकमद्ाणपरिवाडी उप्पजदि ! एवं 
दो-तिण्णिआदिसंबेज्ञसं खेज(गंतपरमाणुसु॒ वह्िदेसु वि ताणि चेवर संकमडणाणि 
उप्पज्जंति, तद्ाभूदसंतकम्मवियप्पां विसरिससंकमद्ठाणंतरुप्प्तीण अणिमित्तत्तादों । पणो 
केत्तियमेत्तपरमाणणं वड्गीए विसरिससंकमद्ाणुप्पत्तिणिमित्तसंतकम्मवियप्पप्पत्ती होह त्ति 
वुत्ते वुच्चदे--ज॑ जदगणसंतकम्मद्ठाणम्मि पडिबद्धजहण्णसंकमद्ां त॑ तस्सेव विदियसंकम- 
दाणादो सोहिय सुद्धसेसमसंखेजलोगेदि भागे हिंदे तत्थ भागलद्धमेत्ते जहण्णसंतकृम्म- 
ट्राणस्पुतररि अड्िद परहमसंक्मड्काणपरिताडीए उबरि विदियसंकमडणरतरिडिउप्पयण- 
कारणभूदं बिदियं संतकम्मद्राणमुणज्जदि। विज्ञादभागहारमसंखेजलोगवर्णं च अण्णोएण- 


पर जबन्य बृद्धि द्वाती है, क्‍योंकि परिणामविशेषका आश्रय कर वहाँ असंख्यात लोक श्रतिभागसे 
संक्रमकी ब्रद्धि देखी जाती है। तथा प्रथम समयमें द्वितीय संक्रमस्थानको संक्रमाकर ह्वितीबर 
समयमें जधन्य संक्रमस्थानकी यदि संक्रमित करता है. तो जघन्य द्वानि होती हैँ, क्योंकि बद्दों 
पर जघन्य बृद्धिसात्रकी ही द्वानि देखी जाती है । तथा यदि दूसरे समयमें जधन्यभावके अबिरोध 
पूवंक य वृद्धि या हानि करके पुनः तीसरे समयमें श्राय और व्ययके कारण उतनेका ही संक्रम 
करता हू तो उसके जघन्य अबस्थान होता हूं, क्योंकि दोनों दी समयोर्मे श्रवस्थित परिणाम 
रूससे परिणत दोने पर जघन्य अवस्थानके दोनेमें कोइ विरोध नदी आता। इस प्रकार यह 
स्थूल्रूपसे जघन्य वृद्धि, द्नि और अबस्थानकी स्वामित्व प्ररूपणा की। 


६ ६६६. अब सूक्ष्म अर्थका कथन करते हैं। यथा--पूर्वोक्त जपन्य सत्कर्मस्थानमें एक 
परसाणुकी वृद्धि द्वाने पर बद्दी पदले कही गई संक्रमस्थान परिपाटी उत्पन्न हं/ती हैं । इस प्रकार दो, 
तीन आदि संख्यात, असंख्यात ओर अनन्त परमाणुओंकी वृद्धि होने पर भी वे ही संक्रामस्थान 
उत्पन्न द्वोते हैं, क्योंकि इस प्रकारके सत्कर्म विकल्प विसदृश दूसरे संक्रमस्थानकी उत्प्तिमें नि्मित्त 
नहीं हैं। पुनः कितने परमाणुओंकी वृद्धि होने पर बिसद॒श संक्रमस्थानकी उत्पत्तिके कारणभूत 
सत्कमे बिकल्पकी उलत्ति द्वोती है ऐसा पूछने पर कद्दते हें--जपघन्य सत्कर्मस्थानमें प्रतिबद्ध जो 
जपन्य संक्रमस्थान हे उसे उसीके दूसरे संक्रमस्थानमेंसे घटाकर जो शेप बचे उसमें असंख्यात 
लोकका भाग देने पर जो भाग लब्ध आवबे उसे जघन्य सत्कर्मस्थानके ऊपर बढ़ाने पर प्रथम 
संक्रमस्थानकी परिपाटीके उपर दूसरी संक्रमस्थान परिपाटीको उत्नन करनेका कारशभूत दूसरा 


कल 








१, आजप्रतौ पढमसयम्मि जदर्णसंकमादुणं इति पाठः | 
प्र 


४०२ जयघवलासईईिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


गुण करिय जहृण्णसंतकम्मद्ठाणे भागे हिंदे तत्थ ज॑ भागलद्/ तम्मि तत्येव जहण्णसंत- 
कम्मट्र/णम्मि पडिरासिय पक्खित्ते विदियसंतकम्मड्टाणपुपष्पजदि त्ति बुत्त हो । कुंदो 
एद॑ णब्ददे १ उवरिमसंकरमड्ाणपरूवणाए णिष्रद्चुण्गिसुत्तादों । एदिस्से संतकम्मबड्डीए 


संतकम्मपक्खेवों त्ति सण्णा । 

६ ६६७. संपहि एवंविहपक्खेवतरसंतकम्मद्भाणमस्सिकण पयदजहण्ण्बलद्माणि- 
अब्टाणाणमेव सामित्तपरूवणा कायव्या। त॑ जद्दा--जहण्णपरिणामट्टाणेण परिणमिय संपहि 
णिरुद्धपक्खेवत्तरसंतकम्मड्भाणं संकाममाणस्स एल्थतणजहण्णसंकमद्ठाणं होदि। होंत॑ वि 
जहण्णसंतकम्मट्ठा णपडिबद्धजहण्णसंकमड्कणादी असंखेजमागब्महियं ःहोदूण. तस्सेव 
विदियसंकमड्टा गादो वि असंखेजमागहीणं होदूण चेट्टदे । कि कारणं १ तत्थवण- 
संकमद्ठ|णविसेसस्सासंखेजदिभागभूद्संतकम्मपक्खेवे बिज्ञादभागहारेण खंडिदे तत्थेय- 
खंडमेत्तेण पृव्विल्लजहण्णसंकमड्राणोदी एदस्स विदियपरिवाडिजहण्णसंकरमड्ु।णस्स- 
व्यहियत्तदंसणादो । एवं होह त्ति कादूण सम्माइट्टिपटमसमयम्मि पढमसंकमट्टाणपरित्राडि- 
जहण्णसंकमट्टाणमवत्तव्वभावेण संकामिय पृणो बिद्यिसमयम्मि विदियसंकमद्ठ।णप रिवराडीए 
जहण्णसंकमट्टाणे संकामिदे जहण्णिया वड़ी होह । 
सत्कमंस्थान उत्पस्न द्वोता है । विध्यातभागद्वारक्को और असंख्यात ल्ोकके वर्गकों परस्पर गुशित 
कर उसका जपघन्य सत्कमस्थानमे भाग देने पर बहाँ जो भाग लब्ध श्रावे बप्ते वहीं पर जधन्य 
सत्क॑मस्थानको प्रति राशिकर मिला देने पर दूसरा सत्कर्मस्थान उसन्‍नन होता हे यह उक्त कथनका 
तालये है । 

शंका --यहद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है 
समाधान --अगे संक्रमस्थान प्ररूपंणामे निबद्ध चूशिसूत्रने जाना जाता हैं । 

इस सत्कर्म वृद्धिकी सत्कम प्र्ेप यई संज्ञा है । 

६ ६६७. अब इस प्रकार प्रक्षेप श्रधिक सत्कर्मस्थानका श्राश्नय लेकर ग्रकृंत जधन्य वृद्धि, 
हानि और अवस्थानके स्वाभित्वकी इस प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए। यथा--जघन्य परिण्ण म- 
स्थानरूपसे परिणमन कर अब विवज्लषित प्रक्षेम अधिक सत्कमस्थानका संक्रम 'करनेबाले'जीवके 
यहाँका जधन्य संक्रमस्थान होता हूँ | जो द्वोता हुआ भी जपन्य सत्कमेस्थानसे प्रतिबद्ध जधन्य 
संक्रमस्थ।नसे असंख्यातवाँ भाग अधिक द्ोकर तथा उसीके दूसरे संक्रमस्थानसे भी असंख्यातवाँ 
भाग दीन द्वोकर स्थित है, क्योंकि बहाँके संक्रमस्थानविशेपके असंख्यातवें भागरूप सत्कर्म- 
प्रक्ञेपमें विध्यातभागद्वारका भाग देने पर जो एक भाग लब्ध आते उतनी पंहलेके जघन्य संक्रम- 
स्थानसे दूसरी परिपाटीमें उत्पन्न इस जधन्य संक्रमस्थानकी अधिकता देखी जाती है। ऐसा 
होता है ऐसा करके सम्यरह्टिके प्रथम समयप्ैं प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके जघन्य संक्रमस्थानफो 
अवक्तव्यरूपसे संक्रमाकर पुनः दूसरे समयमें दूसरी संक्रमस्थान परिपीटीके जघन्य संक्रमस्थानके 
संक्रमित करनेपर जधन्य वृद्धि होती है । 


०५८ ] धततरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खवो ४०३ 


$ ६६८. संपह्दि जहण्गहाणिसंकमे इच्छिज्जमाणें पहमसमयम्मि पिदियसंकमड्ाण- 
परिवाडीए पहमसंकमद्टाणं संक्रामिय पृणो विदियसमयम्मि पढमसंकमद्ठाणपरिवाडीए 
जहण्णसंकमड्टाणे संकामिदे अह॒ण्णिया हाणी होह ति वत्तव्यं | पृणो विदियसमयम्भि 
अणेण विहिणा वह्ि-द्वाणीणमण्णद्रपरिणाम॑ गंतृण तदो तद्ियसमयम्मि-आागम-णिजरा- 
बसेण तेतियं चेव संकाममाणस्स जहण्णमबद्ठाणं होदि सि दह॒व्यं | एदं च जह्ण- 
वड्नि-हाणि-अबड्ठा णद॒व्य॑ पृव्विल्लपरूवणा विसईकयजद "गबह्रि- हा णि-अबड्टा णद व्वादो असंखेज- 
गुणदीणं होदि | एद्रश्स कारणं सुगम । तम्हा एदम्मि चे! गहिदे संब्यजहण्णवडि- 
हाणि-अबड्ड।णाणि होंति त्ति सिद्ध । 

६9 सम्यत्तस्स जहरिणया हाणी कस्स ! 

$ ६६६. छुगम । 

& जो सम्माइट्रो' तप्पाओग्गजहएणएण . कम्मेण सागरोवमचे 
छावद्टीओ गालिदूण मिच्छुत्तं गदो, सव्वमहंतड॒च्वेल्लणकालेण ,उन्वेल्ले- 
साणगस्स तस्स दुचरिसट्दिदिखंडयस्सं चरिससमए जहरिणया हाणी | 

$ ६७०, जहण्णपामितविहाणेणागंतुण सम्मत्तम्रुप्पाइथ बेछावद्विसागरोपमाणि 
सम्पत्तमण॒पालिय तदवसारें. परिणामपच्चएण मिच्छत्तमुवणमिय दीहुब्वेल्लण- 
कालेणुन्नन्लेमाणयस्स दुचरिमट्विदिखंडयचरिमफालीए अंगुलस्पासंखेजभागपडिभागेणु- 

6 ६६८. अब जबन्य हानि सक्रमके लानकी इच्छा होनेपर प्रथम समयमें दूसरी संक्रमस्थान 
परिपाटीके प्रथम संक्रमस्थानका संक्रमाकर पुनः दूसरे समयमे प्रथम संक्रमस्थान परिपादीके जधन्य 
संक्रमस्थानक संक्रमित करने पर जबन्य द्वानि द्वोती है ऐसा कददना चाहिए। पुनः दूसरे समयमें 
इसी बिविसे धृद्धि अ।र हानिसम्बन्धी अन्यतर परिणामको प्राप्त दाकर तदनन्तर तीसरे समयमें 
आय-ठ्ययके कारण उतना ही संक्रम करनेवाले जीवके जघन्य अवस्थान होता दे ऐसा जानना 
चाहिए । यह जधन्य वृद्धि, हानि ओर अवस्थान द्रव्य पहली प्ररूपणामें विपय किये गये जधन्य 
वृद्धि, द्वाति और अवस्थान द्वव्यसे असंख्यातगुणा हीन होता है। इसका कारण सुगम है, 
इसलिए इसीके प्रहण करने पर सबसे जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान द्वोते हैं यह सिद्ध हुआ। 

# सम्यक्तकी जधन्य हानि किसके होती है ? 

६ ६६६. यह सूत्र सुगम दे । 

# जो सम्यस्दृष्टि जीव ततआयोग्य जपन्य कमके साथ दो छथासठ सागरप्रमाण 
काल बिताकर मिथ्यात्कों प्राप्त हुआ, सबसे बड़े उद्दे लनाकालके द्वारा उद् लना करने- 
वाले उस जीबके द्विचरम स्थितकाण्डकके अन्तिम समयमें जधन्य द्वानि द्वोती है । 

8 ६७०. जघन्य स्वामित्व विधिसे आकर सम्यकत्वकों उत्पन्न कर तथा दो छुघासठ सागर 


काल तक सम्यक्त्वका पोलन कर उसके भ्रन्तमें परिणामबश मिश्यात्वको प्राप्त दोकर दीर्घ उठ्चेलना 
कालके द्वारा उद्वेलना करनेवाले जीवके टद्विचर्म स्थितिकाण्डककी श्रन्तिम फालिका अ्रंगुलके 


9०४ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


व्वेल्लणासंकमेण जहण्णहाणिसामित्तमेंदं होइ त्ति सुत्तत्यों। दुचरिमट्टिदिखंडयदुचरिप- 
फालिदव्यादों तस्सेव चरिमफालिदब्बे सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमत्थ हाणिपमाणं होह | 

&9 तस्सेव से काले जहिणया वड़ी । 

$ ६७१, तस्सेव हाणिसामियस्स तदर्णतरसमए जदृण्गिया वह्ठी होई। छुदो ! 
तत्य पलिदोवमासंखेजभागपडिभागियगुणसंकमेण. जहृण्णभातराविरोहेण. परिणदम्मि 
तदुबलद्गीदी । 

& एवं सम्मामिच्छुत्तस्स वि। 

8 ६७२, जहा सम्मत्तस्प दृविहा प्तामित्तपररूवणा कया एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि 
कायव्वा, विसेसाभावादों | णबरि जहण्णवष्टिसामित्ते भण्णमाणे दुचरिश्रुब्बेल्लणकंडय- 
चरिमफालिपुव्वेन्‍्लणमागहारेण संकामिय तदो उवर्मिसमयरिस सम्मत्तजुप्पाहय 
विज्ञादसंकमेण संकामेमाणयस्स जहण्णिया बडी दहुब्या, गुणसंक्मजणिदवड़ीदों विज्ञाद- 
संकमजणिदबद्टीए सुद्दु जह़एणभावोववत्तीदों । तत्थ वि गुणसंकमो अत्यि ति णासंकणिजं, 
तत्थवण्सम्भामिच्छततगुणसंकमभागद्ारस्स  अंगुलस्सासंखेजमागपमोणततोवएसादो | ण 
च एसो अत्थी सुत्ते णत्यि, से काले जहण्णिया वद्दी होइ ति सामण्णसरूबेण पयइ- 
सुत्रम्मि एदस्स अत्थविसेसस्स संभवोवलंभादों । 


असंख्यातबें भागरूप प्रतिभागके द्वारा उद्चलना संक्रम होनेसे यह जपरन्य स्वामित्व होता है यह 
इस सूत्रका अथ है। द्विचरम स्थितिकाण्डकके ट्विचरम फालि द्रव्यमेसे उसीडी अन्तिम फालिके 
द्रव्यके घटाने पर जो शेप बे उतना यहाँ पर जघन्य हानिका प्रमाण होता हैं | 

# उसीके अनन्तर सप्तयमें जधन्य वृद्धि होती है । 

$ ६७१. जो जघन्य हानिका स्वरामी है उसीके तदनन्तर समयमें जधन्य वृद्धि द्वोती हैं, 
क्योंकि वहाँ पर जधन्यपनेके अधविरोधी पल्यके असख्यातवें भागप्रमाण भागद्वारू्प गुण- 
संक्रमरूपसे परिणत द्वानिपर जधन्य वृद्धिकी उपलब्धि द्ोती है । 

# इसीप्रकार सम्यम्मिध्यालके भी जधन्य सामिस्रक्री प्ररूणा करनी चाहिए । 

$ ६५२. जिस प्रकार सम्यक्स्वके स्वामित्वकी दे। प्रकारकी प्ररूपणा की दै उसी प्रकार 
सम्यग्मिश्यात्वकी भी करनी चाहिए, क्योंकि उससे इसमे काई विशेष त नहीं है। किन्तु इतनी 
विशेषता है कि जघन्य बृद्धिके स्वाम्रित्वका कथन करते समय हिचरस उद्देलनाकाण्डककी अन्तिम 
फालिको उद्वलनाभागद्ारके द्वारा संक्रमाकर अन्तर अगले समयमें सम्यक्लको उत्पन्न कर 
विध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रम करनेवाले जीबके जधन्य वृद्धि जाननी चाहिए, क्योंकि गुणसंक्रमसे 
उत्पन्न हुई बृद्धिकी श्रपेज्ञा विध्यातसंक्रमसे उत्पन्न हुई ५द्धिका श्च्छीतरदद जधन्यपना बन जाता 
है । बह्दाँ पर भी गुणसंक्रम है ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर जो सम्यग्सिश्यात्व 
का गुणसंक्रम भागद्ार द्वोता है बह श्रंगुलके असंख्यातथें भागप्रमाण ह्वी होता है ऐसा उपदेश 
पाया जाता है । यद्द श्ये सूत्रमें नहीं है यह कहना ठीक नहीं दे, क्योंकि 'तदनस्तर समयमें जधन्य 
प हा है” इस प्रकार सामान्यरूपसे प्रदत हुए सूत्रमें इस अर्थविशेषकी सम्भावना उपलब्ध 
द्वोती है । 


गा ४८ ) दत्तरपयडिपदेससंकमे पदणिक्खेवो ४७३ 


के अणजंताणुबंधीणं जह॒णिणया वड़ी हाणी अवड्डाएं च कस्स ? 

$ ६७३. सुगर्म | 

&9 जहणणगेण एडंदियकम्मेण विसंजोएद्ूथ संजोहदो, तदो ताव 
गालिदा जाव तेसि गलिद्सेसाशमधापवत्तणिल़्रा जहए्णेण एडंदियसमय- 
पबरडेण सरिसो जादा सि। केवचिरं पुण कालं गालिदस्स अणंताणु- 
धंघीणमधघापवतणिज्वरा जहफ्णएण एशंदियसमयपबडेण सरिसी भवदि ? 
तदो पलिदोवमस्स असंस्वेब्रदिमागकालं गालिदस्स जहण्णेण एडंदिय- 
समयपवबडेण सरिसो णिजख्ऋरा भवदि | जहएणेण एहंदियसमयपबडेण 
सरिसी णिल्लरा आवलियाए समयुत्तराए एत्तिएण क्रालेण हाहिदि त्ति 
तदो मदो एहंदियो जहण्णजोगो जादा । तस्स समयाहियावलिय- 
डवव्ए्णस्सं अणंताणुबंधोणं जहणिणिया वड़ी वा हाणो वा अवद्दाणं वा । 

$ ६७४. एदस्स सुत्तस्सत्यपरूवर्ण कस्सामो। त॑ जदा--“जहण्णएण एड'दियकम्मेणे' 
त्ति वुत्ते सुहमेइ दिएसु खविदकम्म॑सियलक्खणण कम्मट्टिदिमणुपालेमारोण संचिदजहण्ग- 

दब्पस्प गहणं कायब्यं, तत्ता अण्गस्प एहंद्यजहण्णक्म्मस्साणुत॒लंभादों | तेण सह 

# अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य इृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ? 

8 ६७३. यह सत्र सुगम हैं । 

# जो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमके साथ अनन्तानुब्नन्धीको विसंयोजना कर 
उससे संयुक्त हुआ। अनन्तर उसने गलित शेष उनकी निजराके एकन्द्रियसम्बन्धी जघन्थ 
समयप्रबद्धके समान होने तक उन्हें गलाया | कितने समय तक गलाये गये अनन्‍्तानु- 
बन्धियोंकी अधःप्रवृत निजरा एकेन्द्रियपम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धफे सद्श द्ोती है ? 
एकेन्द्रियोंमें आनेके बाद पल्यके असंग्व्यातव भागप्रमाण काल तक गलाये गये 

अनन्तानुबन्धियोंकी निजेरा एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान होती है। 
किन्तु एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य समयप्रबद्धके समान यह निजरा एक समय अधिक एक 
आवलि कालके बाद होगी कि वह मरा और जथन्य योगसे युक्त एकन्द्रिय हो गया 
उसके उत्पन्न होनेके एक समय अधिक एक आवशिक बाद अनन्तानुबन्धियोंकी जघन्य 
घृद्धि, जधघन्य हानि या जघन्य अवस्थान होता है । 

हु ६७४. अब इस सूत्रके अथेका कथन करते हें। यथा--'जहण्णण्ण एड 'दियकम्मेण' 
ऐसा कददने पेर सूक्ष्म एकेन्द्रियोंमें क्षपितकमों शिक लक्षणरूपसे कर्मस्थितिका पालन करनेवा 


जीबके द्वारा संचित हुए जघन्य द्रव्यका ग्रहण करना चाद्िए, क्योंकि उसके पिता अन्य जीवके 
एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कम उपलब्ध नदी होता। इस प्रकार उस द्रव्यके साथ आकर और 





१. आप्रतो बड़ी करठ ता“प्रतो वड्ी [ दाणी अवद्वा्णं च ] कस्स इति पाठ: | 


४०६ जयघधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगा ९ 


आगंतृण पंचिदिण समयारिरोहेशुपजिय सब्वलहु' सम्मत्त पेत्तणाण॑ताणुबंधीरण 
विस्जोयणापुन्मम॑तोमुहुत्तेण पुणो वि संजुत्तो जादो। क्रिमहमेत्थ विसंजोयणापृष्य॑ पृणो 
संजुत्तमावो कीरदे ? ण, अर्॑ताणुब्धी्ण विसंजोयणाए णिश््संतीभाव॑ कादूण पृणों संजुत्तस्स 
थोवयरदन्य॑ पेत्तण अहण्णसामित्तविहाणईं तहाकरणादों | जइ एवं, एह दियजहण्णसंत- 
कम्मावलंवणमणत्थयं, विसंजोण्दूण विणासिजमाणाणमणताणुब्ंधीणं संतकम्मस्स जहण्णमावे 
फलविसेसाणुव॒लंभादो ? ण एस दोसो, सेसक्साणईितो अधापवत्तसंकमेंण पडिछिजमाण- 
दब्बस्स जहण्णमावतरिहाणड्ुमेह दियजहण्णसंतकम्मावलंबणादो । 'तदो तात्र गालिदा० 
सरिसी जादा” त्ति एदस्सत्यो--तदो विसंत्रोयणापुलवसंजोगादो अणंतरमेह दिए्सु 
पवितिय ताव गालिदा अण॑ंताशुबंधिणो जञाव तेसि गलिदावसिद्ल्‍णमधापर््तणिज्षरा 
अधद्विदिणिजरा जहण्णेण एह'दियसमयपबद्धंण जदृण्णोबबादजोगपडिबद्धंण समाणा 
जादा ति। ऐतदुक्तः मवति--विसंजोयणापुन्यसंजोगेणेइ दिएसु परवरिद्वस्स अणंताणुबंधीण- 
म्रधद्टिदिणिज़रा एहदियसयपबद्धादों थोत्रयरा द्वोंति ताव गालेयव्वा ज्ञाव पडिसमय- 
मेह दियसंचयवसेण अहिकयगोवुच्छाविसय जह्णएण एड दियसमयपबडद्भेण सरिसत्त' पत्ता 


कान. से अमन कन कमी 5 न लत अआओलओलीक का अफिरके के के पे के ऊन * ७ ३५-००७०न्‍पणनक०भे ५ >३ ५५ ००७० ७७ 


पश्चेन्द्रियोंमें समयके अविरोध पृथक उत्पन्न होकर तथा श्रतिशीघ्र सम्यक्लको ग्रहण कर अनन्तानु- 
बन्धियोंकी विसंयोजनापूबेक श्रन्तमुंहृ्तमें पुनः उनसे संयुक्त हुआ । 

शंका---यहाँ पर विसंयोजनापूर्यक पुनः संयुक्त किसलिए कराया हैं ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि अनन्तानुबन्धियोंकी विसंयोजना द्वारा उन्हें निःसत्त्वय करके 
पुनः संयुक्त हुए जीवरके स्तोकतर द्वव्यकों प्रदण कर जपन्य स्वामित्वका विधान करनेके लिए इस 
प्रकार किया है । 

शंका--यदि ऐसा है तो एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य सत्कमंका अबलम्बन करना निरर्थक 
है, क्योंकि विसंयोजना करके विनाशको प्राप्त दोनेवाली अनस्तानुबन्धियोंके सत्कर्मके जधन्यपनेमें 
विशेष फल्न नहीं उपलब्ध होता ९ 

समाधान---यद कोई दोप नहीं हूँ, क्योंकि शेप कपायोमेंसे अधःप्रवत्तसंक्रमके द्वारा 
संक्रमित होनेवाले द्रव्यको जघन्य करनेके लिए एकेन्द्रियसम्बन्धी जबन्य सत्कर्मका अबलम्बन 
लिया है । 

ततदें। ताब गालिदा० सारिसी जादा! इसका अथ--“तदो' अर्थात्‌ विसंयोजनापूर्वक संयोगके 
बाद एकेन्द्रियोंमें प्रवेश कराकर अनन्तानुत्न्धियोंकों तबतक गलाया जब जाकर गनितावशिष्ट 
उनकी अध.प्रदृत निजेरा अर्थात्‌ श्रधःस्थितिगलनरूप निजेरा जधन्य उपपादयोगके सम्बन्धसे 
एकन्द्रियसस्यन्धी जधन्य समयग्रबद्ध के समान दी गई। इसका यह तात्पये हैँ कि बिसंयोजना 
पूर्वक संयोगके बाद एकेन्द्रियोमें प्रविष्ट हुए जीवके अनन्तानुबन्धियोंकी अधःस्थितिगलनरूप 
नि्जेण एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रबद्धसे स्तोकतर होती हे, इसलिए उन्हें तब्र तक गलाना चाहिए 
जब जाकर पत्येक समयमें एकेन्द्रियोमें हुए सत्वयके कारण अधिकृत गोपुच्छाका श्ाश्रय कर वह 
एकेन्द्रियसम्बन्धी जबन्य समयप्रबद्धके समान हो जाती है । 


गा० पृ ] उत्तरपयबिपदेससंकमे पंदर्णिक्खेवो 8४०७ 


ति | क्िमइमें कीरदे चे ? ण, अण्णहा आगम-णिज़राणं सरिसत्तामावेण” पयदजहृण्ण- 
सामित्ततिहणाणुववत्तीदों । 

$ ६७५, संपहि एड दिएसु पहडुस्स केत्तिएण कालेण आगम-णिजराणं सरिसत्त- 
संभवों होह ? एदिस्से पच्छाए णिण्णयविहाणड्डप्नत्तो सुत्तावयवो--तदों पलिदोवमस्सा- 
संखेजदिभागकालं गालिदस्स इच्चादि | कि कारणं ! एंह'दिएंसु तप्पाओग्गपलिदो- 
वमासंखेज्जभागमेत्तकालावड्2र/|णेण विणा आगम-णिजराणं सरिसत्तविह्ाणीवायाभावादों । 
तम्हा तेत्तियमेत्त भ्ुजगारकालं गालिय अप्पयरकालसंधीए वह्ठभाणस्स अवष्टिदपाओरग- 
विसए सामित्तविहणमेदमविरुद्धं सिद्ध । एंजमवद्टिदपा ओर्गं जह्णसंतकम्म॑ कादण तत्य 
जहण्णसामित्ताणुगर्म कीरमाणे एसो विसेसो अणुगंतव्यों ति पदृप्पायणट्ुमुबःर सुत्तावयव- 
कलाबो--जहष्णेण एडदियसमयपत्रद्ध ंण सरिसी णिज्रा आवलियाए समयुत्तराणे 
इच्चादि । एदस्सावयवत्थो सुगमो | वि.महुमेब॑जहण्णोबबाद जोगेण परिणामिज्जदे ! ण, 
अण्णहा सामित्तसममयभातरिणीए जहण्णणिज्जराए सह विवक्खियसमयपवद्धस्स सरिसभावा- 
गुवत्तीरों । ण च ताणं सव्यजहण्गभावेण सरिसवामाव पयदजहण्णस।मित्तविहाणसंभवो, 


शंका--सा किसल्रिए करते हैं १ 

समाधान--नहीं, क्योंकि अन्यथा आय ओर व्ययके समान न द्वोनेके कारण प्रकृत 
जघन्य स्वामित्वका विधान नहीं बन सकता | 

६ ६७५. अब एकेन्द्रियोम प्रविष्ट हुए इस जीवके कितने कालके द्वारा आय और व्ययका 
सहद्शपना सम्भव हैं ऐसी 'परच्छा होने पर निर्शेयक्रा विधान करनेके लिए आगगेका सूत्र अवयव 
आया ह--'तदं। पलिदोवमस्सासंख्जदिभा्ग काज्न॑ं गालिदस्स' इत्यादि। क्योंकि एकेन्द्रियोमें 
तत्ायोग्य पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण काल तक अवस्थान हुए बिना आय ओर उ्ययके 
सहृशपनेक विधानका अन्य कोद उपाय नहीं पाया जाता। इसलिए उतने मात्र भुजगार कालतक 
गला कर अस्पतर काल्की सन्धिमें विद्यमान हुए जीवके अवस्थितपदके योग्य द्वव्यके होनेपर यह 
स्वामित्वका विधान अधिरुद्ध सिद्ध होता है । इस प्रकार अवस्थितपदके योग्य जघन्य सत्कर्मको 
करके वहाँ पर जघन्य स्वामित्वका अनुगम करने पर यह विशेष जानने योग्य हैं यह कथन करनेके 
लिए आगेका सूत्रावयनकलाप आया हँ--“जदृण्णेण एइंदियसमयपत्रद्धेण सरिसी गशिज्लरा 
अवलियाए समयुत्तराए' इत्यादि । इस अवयवका अर्थ सुगम है । 

शंक्ा--इस प्रकार जघन्य उपपाद योगरूपसे किसलिए परिणमाया जाता है 


समाधान--नहीं, क्योंकि अ्रन्यथा स्वामिल्रके समयमें होनेवाली जपन्य निजंराके साथ 
बिवक्षित समयप्रबद्धकी सदशता नहीं बन सकती, इसलिए इस जीवकी जघन्य उपपाद योगरूपसे 


परिणमाया हैं| यदि कह्दा जाय कि उनका सबसे जघन्यरूपपते सदशपना नद्दीं दोने पर भी प्रकृत 
जपन्य स्वामित्व॒का विधान सम्भव है सो ऐसा कद्दना ठीक नहीं हैं, क्योंकि इसका निपंध दे । 


१, आ प्रतो सरिसत्तामागेण ता० प्रतौ सरिसत्तामागे (वे) ण इति पाठः। 


०८ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


विषडिमेदादों | तदी सतंक्हिंग पयत्ततरिसेसेण तत्थ बंध कादण बंधावलियादिककंतस्स 
पयदजहण्णसामित्त होह। संपहि कथमेत्थ जहण्णरद्लि-हाणि-अब्डाणाणि ज्ञादाणि .ति 
एदस्स णिएणयक्रणड्मिदं वच्चदे--एवमबट्टिंदस कमपाओरगे एदम्सि विसये जइ 
आंगमदो णिम्जरा एगस तकम्मपक्खेबेणणा होई तो अहण्णड्िसामिच्मेत्थ होइ | जह 
पृग आगमदो णिज्जरा एगसंतकृम्मपक्खेयमेत्तणब्भहिया होह तो जद्ृण्णिया हाणी 
जायदे । ए्र॑ वह्चि-हाणीणप्रण्णदरपज्जाएण परिणदस्स से काले तत्तियं चेत संक्रामंमाणयस्स 
जहण्णयमउट्टाणं होह त्ति पेसव्यं । एल्थ संतकम्मपक्खेबपभाणं पुरदो भणिस्सामों । 
एवमजताशत्ंध्रीणं॑ जहण्णद्वि-हणि-अवड्टाणसामित्त परुतिय धंपहि. अट्कसाय-मय- 
दुगु छाण॑ तथरूवणडु धुत्तरमुत्तपत्रंधभाह-- 

& अट्एह कसायाणं मय-दुगुंद्ाएं च जहरिणया वड्ढी हाणी अव- 
इ्ाएं च कस्स ? 

$ ६७६. घुगमं । 

& एहदियकम्मेण जहए्णेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो गदो, 
तेणेव चत्तारि वारे कसायमुवसामिदा | तदी एडंदिए गदा पलिदावमस्स 
असंखेजदिभागं कालमच्छिऊष उवसामयसमयएबडसु गलिदेस जाधे 

इसलिए इस प्रकारके प्रयत्न विशपसे वह्धाँ पर बन्ध करके बन्धावलिके बाद उसके प्रकृत 
जपधन्य स्वामित्व हांता है। अब यदाँ पर जघन्य वृद्धि, द्वनि और अवस्थान कैसे हुए इस प्रकार 
इस बातका निशुय करनेके लिए कहते हैं--इस प्रकार अवस्थित संक्रमके योग्य इस विपयमे यदि 
आयकी अपक्ञा निजरा एक सत्कमे उक्षेप न्यून होती हैं तो यहाँ पर जधन्य वृद्धिका स्वामित्व 
होता है । याद आयकी अपेक्षा निजेरा एक सत्तकमे प्रक्षेपमात्र अधिक दह।तो हू तो जघन्य हानि 
उत्पन्न हवाती €। तथा इस भ्रकार बरद्धि और द्वानिमेसे किसी एक पयायसे परिणत हुए जीवके 
तद्नन्तर समयमें उतना ही संक्रम करनेपर जबन्य अवस्थान द्वाता हैँ ऐसा यहाँ पर ग्रहण करना 
चाहिए । यहाँ पर सत्कमेके प्रक्षेपका जे प्रमाण हैं वह आगे कहँगे | इस प्रकार अनन्तानुवन्धियों 


की जपन्य इंद्धि, हानि ओर अवस्थानका कथन कर अब आठ कपाय, भय ओर जुग॒ुप्साकी जघन्य 
वृद्धि, द्वाति और अवस्थानका कथन करनेके लिए शआगेके सूत्रप्रबन्धको कहते हैं-- 


# आठ कपाय, भय आर जुगुप्साको जधन्य वृद्धि, दानि और अवस्थान किसके 
होता हे ! 

६ ६७६, यह सूत्र सुगम है 

# कोई एक्र जोब एफ्न्द्रियसम्बन्धी जधन्य सत्कफे साथ संयमासंयम और 
संयमकी बहुत बार प्राप्त हुआ । उसीने चार बार कपायोंका उपशम् क्रिया | तदनन्तर 
एफेन्द्रियोंमें गया और वहाँ पल्यके असंख्यात्ये मागप्रभाण काल तक रहकर उपशाप्क 


गां० प्र८ उत्तरपयडिपदेससंकमे पदर्णिक्खेबो ४०६ 


बंधेण णिज्जरा सरिसों मवदि ताघे एदेसिं कम्माणं जहरिणया वड्डी न 
हाणी च अधघड़ाएं च । 


$ ६७७, एदस्स सुत्तस्सत्थो। त॑ अहा---जहण्गेणेइ दियकम्मेणे” त्ति गिद्द सो 
खब्िदकस्मसियलक्छणेणागदएह दियस्स जहण्णस तकम्मगहणफलों । संज्मासंजमं च॑ 
बहुसो गदो” ति वयणमेइ दिएसु ख्दिकम्मंसियलक्खणेण अम्मद्विदिमणुपालेदूण तत्तो 
णिस्सरिय तसेसुपपण्णस्स सब्बुकस्ससंज्रमासंजम-संजमपरिणामणित्रंधणगुणसेडिणिजराए 
जहणो ३ द्यसंतऊम्मस्स सुद्टू जह्णीकरणडुमिदं दड़व्यं | एदेण पलिदोवमाणं असंखेज 
भागनतपंत्रम[संजमकरंडया्ग तप्पाओशसंखेज्संजमकंडयाणं व संभगो एुचिदों | एल्थ 
सभ्मतागंताणुव॑धिपरिसंत्रोय गर्कसेयाणं पि अंतब्भावों वत्ततो। 'चत्तारि बरे कसाया उवसामिदा! 
ने गिद् पंत उपसामयपरिणामणिवंधणवहकम्मपोरालणिजराएं संगहो कओ दद्ग॒ब्बो । एवं 
पयदकम्माणं बहपोग्गलगालणं कादूण तदो ए३'दिए गदो। किमड्मेसो 7४ दिएस पवेसिदों 
ण, तस्थ गनिदोतमासंखेज़भागमत्त अथयरकालब्भंतरे चिराणसंतक्रम्मण सह उन्शामग- 
समयपव दस अगागालिदेस जहण्णयरसंतकम्माणुपत्तीदो । एथमंबसामयसमयपरद्े 
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अवस्थासम्रन्धी समयप्रबद्धकं गले देनेपर जब बन्धसे निजेरा समान होती है तब हन 
कर्मों की जधन्य वृद्धि, जधन्य हानि और जधन्य अवस्थान होता है । 


६ ६७७, अब इस सृत्रका अर्थ कहते हैं। यथा--सूत्रमें जहण्णेणेइ दियकम्मेश' इस पदका 
निर्देश ज्पिनकर्माटिक जक्षणसे आये हुए एकेन्द्रिय जीबके जघन्य सत्कमेके प्रहण करनेके लिए 
हिया है । 'संज्मासंजम॑ संजमं च बहुसों गदो” यह वचन एकेन्द्रिय जीवॉमि ज्षप्रतकर्मा शिक 
लक्षण के साथ कमेस्थितिका पालन कर फिर वद्राँसि निकलकर त्रसोमें उत्पन्न हुए जीवके सबसे 
उत्कृष्ट संयमासंयम ओर संयमरूप परिणासोंके निर्मित्तसे होनेवाली गुणभ्र शिनिज्ञेराके हार 
एके न्द्रयसम्बन्धी जधन्य सत्कमको अच्छी तरह जपन्य करनेके लिए जानना चाहिए | इस बचनके 
द्वारा पल्यऊ असंख्यातवें भागप्रमाण संयमासंयमकाण्डक ओर तत्परायोग्य संख्यात संयमकाण्डक 
सम्मव हैं यह सूचित किया गया है। यहाँ पर सम्यक्लके कौण्डकोंका ओर अनन्तानुबन्धीके 
विमंयोजनाकाण्डकोंका अन्तर्माव कददना चादिए । “चत्तारि बारे कसाया हबसासिद।' इस वचन 
द्वार उपशासक सम्बन्धी यरिणासोंके कारण हुई बहुत कर्मोंडी निजेराका संग्रह किया भया है ऐसा 
जानना चादिए। इस प्रकार प्रकृत कमके बहुत पुदुगलोंको गलाकर उसके बाद एकेन्द्रियॉमें 
गया | 

शंका--इसे एकेन्द्रियोंमें किस्षिए प्रविष्ट कराया हू ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रकृतमें पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाएं अल्पतर कालके 


भीतर प्राचीन सत्कमेंके साथ उपंशामकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकझे अगालित रहने पर जबन्यतर 
भर 


४१० जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ३ 


गालिय जत्य अहण्णएण ए४ दियसमयबद्धेण सरिसी णिज़्रा होई तत्थ जहण्णसामिल- 
विहासणट्ूमिदमाइ--जाघे बंघेण सरिसी णिज़रा हवई ताधे! इचादि | एदस्सत्यो- 
उवसामयसमयपत्रद्धेछ गलिदेस जाथे सामित्तसमयादों समय्रत्तरावलियमेत्तमोसकिऊण 
बद्धतप्पाओराजहण्णेइ 'दियपमयपबद्ेण सामित्तसममकालभाविणी णिज्ञरा सरिसी भवदि 
ताधे एदेसि पयदकम्माथ' जहण्णबड़ि-हाणि-अबड्टाणाणि होंति, एगसंतकम्मपक्खेब- 
णिब्ंधणजहण्गव्डि-हा णि-अवड्ठ/णाणमत्थ दंसणादो । 

& चदुसंजलणाणं जहएिणया वड़ी हाणो अवद्टा्ण च कस्स ! 

8 ६७८, सुगम । 

& कसाए अणुवसामेऊण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लड़ ण 
एहंदिए गदी । जाघे बंधेण णिल्लरा तुल्ला ताधे चदुसंजलणस्स जहण्णिया 
बड़ी -हाणों अवड्डाणं च । 

$ ६७६, क्रिमद्रमेत्थ चदुक्‍्खुत्तो कसायोबसामण्णं ण इच्छिज्ञद ? ण, उवसमसेढीए 
चदुसंजलणाणं बंधसंभवेण सेसाबज्ञमाणपयडीणं गुणसंकंम्रपडिग्गहे तत्थ पयदोवजोंगि- 
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सत्कमकी उत्पत्ति नहीं दो सकती, इसलिए दक्त जीबको एकेन्द्रियोंम प्रविष्ट कराया है । 

इस प्रकार उपशासकसम्बन्धी समयप्रबद्धोंकी गला कर जहाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य 
समयप्रबद्ध के समान निजेरा होती हूं वहाँ पर जधन्य स्वामित्वका व्याख्यान करनेके लिए यह बचन 
कदा दे--जाधे बंधण सरिसी शिब्जरा हद ताथे, इत्यादि । इसका श्र्थ--उपशामकसम्बन्धी 
समयप्रवद्धांके गला देने पर जब स्वामित्॒के समयसे एक समय अधिकञआआवलि मात्र पीछे जाकर 
बन्धको प्राप्त हुए एकेन्द्रिय सम्बन्धी तत्पायोग्य जधन्य समयप्रबद्धके समान स्वामित्वके कालमें 
दोनेवाज्ञी निजेरा द्वोती है तब इन प्रकृत कर्मोकी जधन्य वृद्धि, द्वनि और अबस्थान द्वोते हैं, 
क्योंकि एक सत्कमंप्रशेपनिमित्तक जपन्य वृद्धि, द्वानि और अवस्थान यहाँ पंर देखे जाते हैं | 

# चार संज्वलनोंकी जधन्य इृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता हे ! 

8 ६७८. यह सूत्र सुगम है । 

# केषायोंका उपशम किये विना अनेक बार संयम और सयमास यमको प्राप्त 
कर एकेन्द्रिय पर्यायमें मर कर उत्पन्न हुआ । वहाँ जब बन्धके समान निजरा द्वोती हे 
तब चार संज्वलनोंकी अधन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान द्ोता है । 

8 ६७६. शंका---यहाँ पर चार बार कषायोंकी उपशसक्रिया किसलिए स्वीकार नहीं की 
गड्ने है ( 

समाधान--नदीं, क्योंकि उपशमभ्न णिमें चारों संज्यलनोंका बन्ध सम्भव दोनेसे नहीं 


बेंधनेवाली शेप प्रकृतियोंका गुणसंकरमके द्वारा प्रतिप्रद होने पर बद्दाँ पर प्रकृतमें उपयोगी फल्लविशेष 


गा० ५८] उत्तरपयडिपेदेससंकमे पदणिवखेबो ४११ 


फलबिसेसाणुतलद्भीदो । ० तत्थ गुणसेढिणिज़राए बहुदन्व॑विणायों आसंकणिजों, तत्तो 
गुगसंकमेण पड़िच्छिजमाणदव्वस्सासंखेजगुणतदंसणादों | तदों सह पि कसाए अणुव- 
सामेदूण सेसगुणसेडिणिज़राहिं बहुसो परिणाभिऊण पुणो एड दिएस गदस्स खबिदकस्म- 
सियस्स पलिदोवमासंखेजभागमेतकालेण गालिदासेसगुणसेटिणिज्ञराकालब्भंतरसंगलिद- 
समयपबद्धस्स जाधे संकमपाओग्गभात्रेण दुकमाणतप्पाओग्गजहष्णोइ'दियसमयपबद्धेंण 
सह सरिसी णिज्रा जादा ताधे चदुण्हं संजलणाणं जहण्णवद्ठि-द्वाणि-अबट्टाणसामिताहि- 
संबंधों ति सुसंत्रद्धमेदं सुत्त | 

& पुरिसवेदस्स जहरिणया वड़ो हाणी अवद्टाणं च कस्स ! 

$ ६८०, सुगम । 

&9 जम्हि अवड्टाणं तम्हि तप्पाओग्गजहृएंणएण कम्मेण जहणिणया 
वड़ी वा हाणी वा अवद्ठाणं वा | 

$ ६८१, जम्दि विसये पुरिसवेदपदेससंकमस्सावट्टाणसंभवो तम्हि तप्याओग्ग- 
जहण्णएण कम्मेण सह वह्ठमाणयस्स पयदजहण्णवष्वि-हाणि-अवदह्ाणसामित्तसंबंधो दद़ब्तों । 
कि कारणं ! अवद्टिदपाओरगबिसये असंखेजलोगपडिभागेण जदह्णव्लि-हाणि-अवड्ठाणाण- 
मुवलंभे विरोहाभावादों । सेसं सुगम । 


उपलब्ध नहीं होता और इसलिए वहाँ पर गुणश्रणि निजेराके द्वारा बहुत द्रव्यके रिनाशकी आशंका 
करना ठीक नहीं है, क्योंकि उससे गुणसंक्रमके द्वारा भ्तिप्रदरूपसे प्राप्त हानेवाला द्रव्य अमंख्यात 
गुणा देखा जात। है । इसलिए एक बार भी कपायोंकों नहीं उपशमा कर तथा थेष द्रव्यको गुण 
श्र णि निजेराके द्वारा बहुत वार परिणमा कर पुनः एकेन्द्रियॉमें मर कर उत्पन्न हुए उस क्षपित 
कर्मा' शिक जीबके पल्यक असंख्यातयें भागप्रमाण कालके द्वारा निर्जीण की गई' समस्त गुणभ्रेणि 
निजेराश्रोंके कालके भीतर समयप्रबद्धोंको निर्जीण करने पर जब संक्रमके योग्यरुपसे प्राप्त होनेताले 
तथआयोग्य एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्धके समान निजेरा द्वोती है तब चारों संज्बलनोंकी जघम्य 
वृद्धि, द्वनि और श्रवस्थानके स्वाभित्वका सम्बन्ध होता है इसलिए यह सूत्र मुसम्बद्ध है । 


# पुरुषवेदकी जघन्य वृद्धि, हानि और अवस्थान किसके होता है ! 
$ ६८०. यद्द सूत्र सुगम है। 
# जहाँ पर अवस्थान होता हे वहाँ पर तल्मायोग्य जघन्य कर्मके साथ जघन्य 
वृद्धि, हानि और अवस्थान होता हे । 
$ ६८१. जिस विषयमें पुरुषवेदके प्रदेशसंक्रमका अवस्थान सम्भव है बहाँ पर तत्मायोग्य- 
जघन्य कमेंके साथ विद्यमान हुए जीवके प्रकृत जघन्य वृद्धि, द्ानि और अवस्थानके स्त्रामित्वका 
सम्बन्ध जान लेना चाहिए, क्योंकि अवस्थितपदके योग्य विषममें अ्रसंस्यात लोकप्रमाण प्रति 


भागके कारण जघन्य वृद्धि, दनि और अवस्थानके प्राप्त होनेमें कोई बिरोध नहीं आता । शेप 
कथन सुगम है 


५१२ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


$ हस्स-रदीणं जहण्णिया वड़ी कस्स ? 

६ ६८२. सुगममेद॑ पुम्छावक' । ण्ररि हाणिविसया वि पुच्छा एल्येब णिलीणा 
त्ति ददुब्वा, दोण्णमगपघद्टश्ण सामित्तणिदेसदंसगादों । 

& एड दियकम्मेण जहरणएण संजमासंजमं संजमं च बहुसो लड॒ ण 
भत्तारि वारे कसाए उवसामेऊण एडंदिए गदो, तदों पलिदोवमस्सा- 
संखेल्नदिभागं कालमच्छिऊण सएणी जादो | सव्वमहंतिमरदि-सोगबंधगड' 
कादृण हस्स-रहओ पथडाओ पढटससमयहस्स-रह-बंधगस्स तप्पाओर्ग- 
जहण्णओ घंधों च आगमो च, तस्स आवलियहस्स-रश्बंधभाएयर्स 
अहरिणया हाणी। 

$ ६८३, एल्थ जह॒ण्णोहदियक्रम्मावलंबणे बहुसो. संजमासंजमादिपडिल्‌ंे 
चदक्खुत्तो कसायोव्सामणापरिणामे पुणो एडंदिएसु पदिदोवमासंखेजभागमेत्त'पदर- 
फालाबड्टाणे च पुत्य॑ व !पयोजणुम्वण्णणं कायव्यं, विसेसाभावादों । तदो संण्णी बाद! । 
किमहमेसों पुणा वि सण्गोसुप्पाइदों ? ण, सब्ममहत्ति पड़िबकल्पंधग़' तत्थ ग।लरण 

# हास्य ओर रतिकी जघधन्य वृद्धि किसके होती है ? 

$ ३८६३, यह पुच्छाथचन सुगम है । किन्तु इतनो विशेषता है कि द्वानिविषयक पु, « 
इसी सूत्रमें गर्मित हे ऐसा ज/नना चाहिए, क्योंकि दोनोंका एक ही रचना ४रा स्मितक: 
निर्देश देखा जाता है | 

# कोई एक जोब एकेन्द्रियसम्बन्धी जघन्य कमके साथ संयमासंपम और स यभ- 
को बहुत बार प्राप्त कर तथा चार बार कपायोंकों उपशमाकर एकेन्द्रिय पर्यायमें गया । 
तदनन्तर पल्यके अस ख्योतर्व भागप्रमाण कालतक रद्द कर सब्जी दो गया । वहाँ अरति 
शोकके सबसे बड़े बन्धककालको करके हास्य-रतिका बन्‍्ध क्रिया। हास्य और रतिका 
बन्ध करनेवाले उसके प्रथम समयमें जघन्य बन्ध है ओर अन्य प्रकृतिधोंमेंसे संक्रमित 
होनेवाले द्रव्पफी आय हे। एक आवलि काल तक द्वास्य-रतिका वनन्‍्ध करनेवाले उस जीवके 
बघन्य हानि द्ोती है | 

$ ६८२. यदाँ पर एकेन्द्रियसम्बन्धी जधन्य कमेका अवलम्यन कंरने पर उसने बहुत बार 
संयमासंयम आदि की प्राप्ति की, चारबार कपायोंका उपशम किया, पुनः एकेरिद्रियोमं पर्वके 
असंख्यातयें भागप्रमाण अस्पतर कालतक अवस्थित रद्द इन सबका पूबेके समान वन करना 
चाहिए, क्योंकि इसमें कोई विशेषता नहीं है | उसके बाद संझी दो गया । 

शंका--से पुनः संज्वियोमें किसलिए उत्पन्न कराया है ९ 

प्रमाधान--नहीं, क्योंकि वहाँ पर सबसे बड़े प्रतिपक्ष बन्चधक कालको गल्लाकर गल़कर शप 


१ आश्प्रतौ पयोजगाणुव- ता० प्रतो पयोज [ णा ] ़ुव इति पाठः । 
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गा० प्र८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पदकक्‍्खेबो ५१३ 


गलिदावसेसजहण्णसंतकम्मावलंगणेण पयद्सामित्तरिहाणईं तहां करणादों | एड 'दिएसु 
चेत्र पडिवक्स्थंधगद्धा क्रिण्ण गालिदा ! ण, ए१'दियपडिबक्खंधगद़ादो सण्णि 
पंचिदिएमु पडिक्वपंधगद्भाएं संखेजगुगतालंभादों । कुदो एदमबगम्मदे ? 'सच्बत्थोवा 
एहदियाणमरदि-सोगइंधगद़ा । बी३'दिय-्बंधगड़ा संखेजगुणा | एवं तीह'दिय०- 
चउरिदिय०-अपृण्गि०-सणिणिव्यंधगढ़ा ओं जहाकमं संलेज्ञगुणाओ! ति परूविदद्धप्पा- 
बहुगादी | तदो एवंविहपडिवक्ल्बंधगद्ध गालेदण सामित्तविहाणड सण्णीसु'पोहदो त्ति 
दुदुव्यं। तदेवाह-सब्भमहंतिमरदि-सोगब॑ कार्ड कादर त्ति। सण्णीसु अगदि-सोग- 
वंधगद्धां जहण्णा ति आअत्यि उकृस्सा दि अत्यि। तत्थ सब्वुकस्सियमरदि- 
सोगबंधगद्ध कादूण हस्परदीणं परदेसग्गमधद्धितीर 'गालदि त्ति बुत्त 
होह । एवं परड्ियक्षत्ंथगद्धी गालिदगाउद्विदस्स पुणो तर सममंत्ऱालब्मंतरे 
आवलियमेतफाल गालणपंगरो त्ति पदृणायद्रमाहइ--हस्स-रदीओ पद्रद्धाओ! त्ति| 
हम्प्‌ रदिवंधे पारद्ध शाकर्ंवासरेण संक्रपो बहुगो हादि लि णासंक्णिज, वंधवलियमेत- 
कागआंतरे णा :ंवपदेसाणं संक्रपाभोगत्ताभावादों। ण व समभंधपारंभे पडिडि 

माणदव्यस्स अहुत्तमासंक्रणिजं, तश्स वि आवलियमेत्तकाल संक्रमामातदंसगादों | तदो 


जे ७ अजननकप-+- ७ च०न+ जन्‍भभ % 5. अिजिललिकन न अत अनिल अलििलजटचला. 


बचे हुए जपन्य सत्कर्मके अवलम्बन हा प्रदृत स्वामिलका विधान करनेके किए उस प्रकारसे 
क्या है । 

शंका--एकेन्द्रियोमें टी प्रतिपक्ष बन्धककालको क्यों नही गजापा ? 

समाधान---नहीं, क्योंकि एकन्द्रियोंके प्रतिपक्ष वन्‍्धककालसे संश्ी पश्चेन्द्रियोमें प्रतिपक् 
बन्धककाल संग्यातगुणा उपेल्व्ध होता है । 

शंक्रा--7६ किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---एकेन्द्रियोमे ्रति--शाकका बन्धककाल सबसे स्तोक है। उससे द्वीरिद्रियोमें 
वन्ध३काल संख्यातगुणा है । इस प्रकार त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, श्रसंज्री और संज्षी जोबोमिं वन्धककाल 
क्रमसे संख्यातगुग हैं । इस प्रकार कहें गये काल तिपयक अस्पवहुत्वसे जाना जाता है । 

इसलिए इस प्रकारके प्रतिपक्त बन्धकर्क लको गलाकर स्वरामिल्रका विधान करनेके लिए 
संजियोंग उत्पन्न कराया ऐसा जानना चाहिए। यदी कहा है-- सव्वमहंतिसरदि-सोगबंधगढ्ं 
कादृण' । संज्षियोमें अरति-शाकका बन्धककाल जघन्य भी है और उत्कृष्ट भी है। उसमेंसे अरति 
शोकके सर्वोत्कूट्ट बन्धकझालको करके द्ास्य-रतिके अदेशाप्रकी अ्रधःस्थितिक द्वारा गक़ाता हूँ 
यह उक्त कथनका तात्यये है । इस प्रकार प्रतिपक्ष बन्धककालकी गलाकर अवस्थित हुए जीवके 
फिर भी अपने बन्धककालके भीतर एक आवलिकाल तक गलना सम्भनत्र ह इस बातका कथन 
करनेके लिए कद्द! हे -- 'हस्य-रदीओ पवद्धाओं। हास्य-रतिका बन्ध प्रारम्भ द्वान पर नवकबन्ध्के 
कारण संक्रम बहुत होता है एसी आशंका नहीं करनी चाद्धिए, क्योंकि बन्धावल्िमात्र कालके 
भीतर नवकबन्धके प्रदेश संक्रम के योग्य नहीं हाते | अपने बन्धका प्रारम्भ होने पर प्रतिप्राह्ममान 
द्रव्य बहुत द्वोता हैं. ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका भी एक आवलिकाल 


४१४ जयघबवल।सहिदे कसायपाहुडे [ बंधग ६ 


समगबंध्रपारंभादों आवलियचरिमसमये गड्ठम।णस्स जहण्णसामित्तविद्यागमेदं! णिरवज्ञ । 

$ ६८४. तत्थ वि पढ़मसमयहस्सरदिबंधगम्मि को मि विसेसो अत्थि त्ति 
पदृष्पायणद्ृम/ह---पढमसमयहस्स रदिबंधगस्स!' इचादि । क्रिमद्मेत्थतणबंधों अधापवत्त- 
संकमेण पडिच्छिज़माणसेसपयडिदव्वागमो च जहण्णो इच्छिज़दे ! ण, अण्णदा वहि* 
सामित्तरत जहण्णमात्राणुत्नत्तीदी | तदो वह्निस्तामित्त पहुंच वुत्तमेदं ति दड्वब्यं । 
द्णिप्तानिततावेक्खाए पुण तत्थतणबंधागमा्ण जहण्णुकस्समावेण क्रिंचि पयदोवरजोगफल- 
मत्यि, तत्बंधावलियचरिमसमए चेत दणिसामित्तस्स जहण्णमावविद्वाणादों । यदाह--तस्स 
आवलियहस्स-२ दिवंधमाणगस्स जदृण्णिया हाणि! ति। कि कारणं १ एत्तो उवरिमसग- 
बंधमाहप्पेण वहिविसये हाणिसामित्तत्रिद्ाणाणुतवत्तीदों । 

& तस्खेव से काले जहण्णिया वड़ी | 

$ ६८४५, तस्सेवाणंतरणिहिट्ठद्द णिस्ना मियस्स तदणंतरसमण जहण्णिया बड़ी होह । कि 
कारणं ? पृत्यमादिदृवहण्गंधागमाणं ताथे संक्रपाओग्गभावेण ढुकम्ाणंजहण्णवड्लि- 
कारणतादो । तदो दोणित्तामित्तममयभाविसंकमदब्वे वदै्िसामित्तममयसंकमदब्यादों 
तक संक्रम नहीं देखा जाता। इसलिए अपने बन्धके प्रास्म्भसे लेकर एक आवलिकालके अन्तिम 
समयमें विद्यमान हुए जीवके यह जधन्य स्व्रामित्तका विधान निर्दोप है । े 

$ ६८४. उसमें भी द्वास्य-रतिका प्रथम समयमे वन्ध करनेवाले जीवफे कुछ विशेषता हैँ इस 
बातका कथन करनेके लिए कद्दा हे--'पढमसमयहस्स-रदिबंध*स्स! इत्यादि । 

शंका -..यदाँ दीनेवाला बन्ध और अध:प्रवृत्तसंक्रमके द्वारा प्रतिप्राह्ममान शध प्रदृतियोंके 
द्रव्यका आगमन जपन्य क्यों स्वीकार किया गया है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि अन्यथा बृद्धिका स्त्राभित्व जधन्य नहीं बन सकता, इसलिए 
वृद्धिके स्वामिस्रकों लक्ष्य कर यह कहा हूँ ऐसा जानना चाहिए। 

द्वानिके स्वामित्रकी विवक्षा दोने पर तो वहाँ दोनेवाले बन्ध और श्रध:प्रवृत्तसंक्रम द्वारा 
प्राप्त होनेवाली श्रायका जधन्य और उत्कृष्टपना प्रकृतमें कुछ भी डपयोगी फलबाला नहीं है, क्योकि 
उसकी वम्धावलिके अन्तिम समयमें ही द्वानिके स्वामिल्वके जधन्यपनेका विधान किया हे। 
इसलिए कहा दै--तस्स आवज्ियहस्स-रदिबंधमाणगस्स जद्ण्णिया द्वाणी ।' क्योंकि इसके आगे 
अपने बन्धके माहात्म्यवश वृद्धिका स्थल प्राप्त द्ोने पर हानिके स्वामित्वका विधान नहीं बन 
सकता । 

# उसीके तदनन्तर समयमें जयन्य वृद्धि होती है । 

६ ६८३. जो अन्तर पूर्व हानिका स्वामी कद्ट झये हैं उसीके तद्नन्‍्तर समयमें जघन्य 
वृद्धि द्वोती है, क्योंकि पूवेमें कह्टे गये जो बन्ध और आगम द्रव्य हैं जो कि संक्रम प्रायोग्यरूपसे 
प्राप्त होनेवाले हैं वे दस समय जपन्य बृद्धिके कारण हैं। इसलिए हानिके स्वामित्वके समयमें 
दोनेवाले संकमद्रव्यको पृद्धिके स्थामित्वके समयके संक्रम द्रव्यमेंसे घटा देने पर जो शुद्ध शेष बचे 


_( आश्पतो मेच (*दं ) इति,पाठः । 


जिस तन- 
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सोहिदे सुद्धसेसमेच्मेत्थ सामित्ततिसईक्यद॒ब्य॑ होह। एत्थ चोदगो भणदिन्होड णाम 
हांणिसामित्तं चेतर, तत्य पयारंतरास भवादो | वद्धिसामित्त पुण एह'दिएसु सत्याणे चेत 
पडिवक्खंधगद़ं गालिय सगबंधपारंभादो आवलियादीदस्स कायव्वं, तत्थ संकमपाओरा- 
मावेण  हुकमाणतथोओग्गजहण्णेह दियसमयपबद्धस्स पुव्विल्लसामित्ततिसयपंचिंदिय- 
समयपब्रद्धादों असंखेजगुणद्वीगस्स गद्दणे वुद्द जदण्णमावोज्त्तोदों त्ति ! ण एस दोसो, 
परिणामविसेसमस्सिऊणेत्थतण्सुद्ध सेससंकमदव्वस्स थोवत्तब्भुवगमादों । त॑ कध॑ १ एड दिय- 
संकिलेसादो पंचिदियस्स संकिलेसो अणंतगुणो होइ, तेण सामित्तसमयोदों हेड! समया- 
हियावलिमेत्तमोसरिदृण जहण्णजोगेण बंधमाणावत्याए एइ'दिएण, पडिच्छिजमाणदव्वादो 
पंचिदिएण पडिच्छिअरमाणदव्य॑ थोवयरं चेत्र होदि त्ति तदणुसारेण सुद्धसेसवर्डिदव्य॑ पि 
तत्येत्र थोवयरं होई।ण च॑ णय्कबंधस्सेत्थ पहाणभावोी अत्थि, तत्तो असंखेजगुणं 
पडिच्छिज्रमाणदव्य॑ मोत्तण तस्स पदाणत्ताणुवलंभौदों । अहवा जहण्णदाणिविसयाचेतर 
जहण्णवड़ी सुत्तयारेणेत्थ विवक्खिया त्ति ण कि चि विरुज्शदे । 

७ अरदि-सागाणमंवं चेव । णवरि पुव्वं हस्स-रदीओ बंधावेयव्वाओ। 


कनतलन बटन 


उतना यहाँ पर स्वामित्वरूपसे विषय रिया गया द्रव्य होता है । 

शंका---यहाँ पर शंकाकार कद्दना है--द्वानिका स्वामित्व रद्दा आव, क्योंकि वहाँ पर दूसरा 
प्रकार सम्भव नहीं है। प्ृद्धिका स्वामित्व तो एकेन्द्रियोंके स्वस्थानमें दी एसे जीवके करना चाहिए 
जिसने प्रतिपक्ष बन्धककालकी गलाकर अपने बन्धके प्रारम्भ होनेसे लेकर एक आवलिकाल बिता 
दिया है, क्योंकि वहाँ पर संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त दोनेबाल्ला एकेन्द्रिय सम्बन्धी तत्प्रायोग्य जघन्य 
समयप्रबद्ध पूर्यमें कहें गये स्वामित्व विषयक पश्चेन्द्रिय सम्बन्धी समयप्रबद्धसे अ्रसंख्यातगुणा 
हीन द्वोता हैं, इसलिए उसके ग्रहण करन पर उसका अच्छी तरह जघन्यपना बन जाता हू ९ 

समाधान---यदद कोई दोष नहीं हूँ, क्योंकि परिणाम विशेषका श्राश्रयकर यहाँ का शुद्ध 
शेष बचा हुआ संक्रमद्रव्य स्तोक हैं ऐश्ला स्वीकार किया गया है । 

शंका--वह कैसे ! 

समाधान--क्योंकि एकेन्द्रियजीवके संक्लेशसे पव्म्वेन्द्रियज्ीयका संक्लेश अनब्तगुणा 
द्वोता है, इसलिए स्वामित्व समयसे पूर्व एक समय अधिक एक आवलि पीछे सरक कर जघन्य 
थागके द्वारा बन्ध दोनेकी अवस्थामें एकनद्रिय जीतव्रके द्वारा प्रतिग्राह्ममान द्रव्यसे पव्म्चेन्द्रिय 
जीवके द्वारा प्रतिप्राह्ममान द्रव्य स्तोकतर ही द्वोता है भ्रतएणव उसके अनुसार शुद्ध शेप वृद्धिरूप 
द्ृ्य भी उस पण्चेन्द्रियज्ीबके स्तोकतर होता है शञोर नवकबन्धकी यहाँ पर प्रधानता नहीं हैं, 
क्योंकि उससे असंख्यातगुणे अ्रतिप्राह्ममान द्रव्यको छोड़कर उसकी प्रधानता नद्ीं उपलब्ध द्वोती । 
अथवा सूत्रकारने जघन्य द्वानिविषयक द्वी जधस्य वृद्धि यदाँ पर विव्षित की दें इसलिए कुछ भी 
बिरोध नहीं है । 

# अरति और शोक को जपन्य वृद्धि आदिका स्रामिल इसी प्रकार है । किन्तु 

के छू. 

इतनी विशेषता हे कि पहले हास्य ओर रतिका बन्ध करावे | तदनन्तर एक आवललि 


४१६ जयघवलासहिदे कसाय्रपाहुडे [ बंधगो ६ 


तदो झावलियअरदि-सोगबंधगस्सं जहएिणया हाणी ) से काले जहणिणिया 
वड़ी । 

$ ६८६, जहा हस्स-रदीण जहण्णवड्ि-हाणिसामित्तपरूवणा कया तह अरदि- 
सोगाएं पि कायब्या | णत्ररि पुव्यमेत्थ हस्स-रदीओ बंधाविय पड़िवक्‍्खबंधगद्धागालणं 
कादूण तदो आवलियभरदि-सोगबंधगद्धम्मि पयदकृम्माणं जहण्णहाणिसामित्त | से काले 
च्‌ पुव्वुत्तेणेव विहिणा जहण्णबह्िसामित्तमिदि एस विसेसो सुत्तेशेदेण णिहिड्ली । 

& एचमित्थिवेद-णवु सयवेदाएं | 

६ ६८७, जहा हृस्सनह-अरइ-सोगाणं खत्िदकस्मंसियस्प पडिवक्शयंधगड़ा- 
गालणेण सामित्ततिद्याणं कय॑, एवमेदे्सि पि दोष्हं कम्माणं कायव्यं,विसेसाभावादों | णवरि 
पद़िक्खबंधगद्धागालणाविसय दोण्हं कम्माणं कमविसेसों अत्थि त्ति तप्पदुष्पायणड्डमृत्तर- 
सुत्तदयभाह-- 

& णवरि जह इत्थिवेदरस॑ इृच्छुसि, पुथ्वे णवु सयवेद-पुरिस॑वेदे 
बंधावेदूण पच्छा इत्थिवेरी बंधावेयव्वो। तदोा आवलियहत्थिवेदबंध- 
माणयस्स हत्थिवेदस्स जहणिणया हाणी | से काले ज हृर्णिया वड॒ढो । 
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काल तक अरति और शोकका बन्ध करनेवाले जीव्रके जघन्य हानि होती है और 
तदनन्तर समयमें अघन्य वृद्धि होती हूं । 

६६८६. जिस प्रकार दास्य और रंतिकी अपन्य पृद्धि और द्वानिका कथन किया है उसी 
प्रकार अ्ररति ओर शोकका भी कथन करना चाहिए। किन्तु इतनी विशेषता है कि पूर्व यहाँ पर 
हास्य और रतिका बन्‍्ध कराकर तथा प्रतिपक्ष बन्ध कालको समाप्त कर तदनग्तर एक आ।यरलि 
प्रभाण अरति आर शोकके बन्धककालके अन्तमें प्रकृत कर्मों की जपन्यपृद्ञानिका स्वामित्व द्वोता 
है । और तदनन्तर समयमे पृर्बोक्त विधिसे द्वी जघन्य वृद्धिका स्वामित्व होता हे इस प्रकार इतनी 
विशेषता इस सूत्रके द्वारा निदिष्ट को गई है । 

# इसी प्रकार स्तीवेद और नपु सकवेदके खामिल्रका कथन करना चाहिए | 

६ ६८७. जिस प्रकार कषितकर्मा शिक जीबके प्रतिपक्ष वन्धककाल को तितानेफे बाद द्वास्य- 
रति और श्ररति-शोकके स्वासित्वका विधान किया है इसी प्रकार इन दोनों कर्मोका भी विधान 
करना चाहिए, क्‍योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं हे । किन्तु इतनी विशयता है कि अतिपक्ष 

बन्धककालके गलानेके विपयसें दोनों कर्मोंके क्रममे कुद विशेषता है, इसलिए इमका कथन 
फरनेके लिए आगेके दो सूत्र कद्दते हैं-- 

# किन्तु हतनी विशेषता है कि यदि स्लीवेदके स्वामिल्र कथनकी इच्छा हो तो 
पूवमें नपुसकवेद और पुरुपवेदका बन्ध कराकर बादमें स्लोवेदका बन्‍्ध कराये | इस 
प्रकार एक आवलिकाल तक ख्लीबेदका बन्च करनेवाले जीवके ल्लीवेदकी जघन्य हानि 
होती है और तदनन्तर समयमें जधन्य इद्धि द्ोती है। 
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#&ज दि णवुसयवेदस्स इच्छुसि, पव्वमित्यिपरिसवेदे बंधावेदण 
पच्छा णव सयवेदो बंधावेयव्व ! तदोी आवलियणव सयचेदबंधमाणयस्स 
एव सयवे दरस जहणिणया! हाणी से काले जहणिएया वड़ढी । 

$ ६८८, एदाणि दो हि सुत्ताणि सुगमाणि। एत्य चोदगों मणइ--दोठ णाम 
जहण्णवट्टि सामित्तमेर॑ चेव, तत्थ पयारंतरासंभवादों | किंतु जहण्णहाणिसामिसमेदमित्यि- 
णबुंसयवेदपडिबद्ध' ण घड़दे । कुदो ? खत्िदकम्मं सियलक्खशेणाणिय बेछाव्टिसागरो- 
बमाणि तिपलिदोगमाहियवेछाबद्धिसागरोवमाणि च जहाकमेण गालिय गलिदसेसजहण्ण- 
संतकम्ममधापवत्तरणचरिमसमयम्मि विज्ञञादसंकमेण संकामेमाणयम्मि सामि्तविह्दाणे 
हाणीए सुद् जहण्णमावोवलद्ीदों ? एत्थ परिहारों वुच्चदे--पच्चमेदं, ओघजहण्णसामित्ते 
विव्रक्खिए एव्रं चेत्र होदि त्ति हच्छिज्जमाणत्तादो | किंतु आदेसजहण्णसामित्तविवक्शाए 
पयइमेर्द सुत्तमिदि ण क्रिचि विरुज्शदे, अप्िदाणणिदसिद्धीए सब्यत्थ पडिसेद्भावादों । 
किमिदि तदबिवक्खा थे ? जह"्णवद्िसमत्रविसये चेर जरहण्णहाणिसामित्ततरिह्णादिप्पाएण 


# यदि नपु सकवेदके जघन्य स्वामिलकों लानेकी इच्छा हो तो पहले ख्रीबेद 
और पुरुपवेदका वन्‍्ध कराकर बादमें नपुसकर्ेदका बन्ध कराने | इस प्रकार एक 
आवछि काल तक नपुसकवेदका बन्‍्ध करनेवाले जीवके नपुसकरवेदकी जधन्य द्वानि 
होती है ओर तदनन्तर समयमें जघन्य बद्धि होती हें । 


$ ये दोनों दी सूत्र सुगम हैं । 

शंका--_हाँ पर शंकाकार कट्दता हैँ कि जघन्य दृद्धिका स्वामित्व इसी प्रकार द्वोओ 
क्योंकि उस विपयरमें श्रन्य प्रकार सम्भव नहीं है। किन्तु ख्रीवद ओर नपुंसकवद्से सम्बन्ध रखने 
वाला यद्द जधन्य द्वानिका स्वामित्व धटित नहीं द्वोता, क्योंकि क्षपितकमा शिकलक्षएसे आकर 
तथा ऋमसे दो छथासठ सागर और तोन पल्य अधिक दो छयासठ सागर कालकों बताकर 
गलाकर शेप बचे जघन्य सत्कमकों अ्रध:अवृत्तकरणके श्रन्तिम समयमें विध्यातसंक्रमके द्वारा 
संक्रमित कराने पर स्वामित्वका विधात करने पर हानिका श्रच्छी तरह जपन्य स्वामित्व उपण्ब्ध 
द्वता हैं १ 

सप्ाधान- यहाँ पर परिदारका कथन करते हँ- यह सत्य है, ओप जपघन्य स्थामिलकी 
बिवज्षा होने पर इसी प्रकार होता हे, क्योंकि यह स्वोकार हैँ । किन्तु आदेश जघन्य स्वामिलरकी 
विव्ञामें यद्द सूत्र प्रवृत्त हुआ है, इसलिए कुछ भी विरोध नहीं दे, क्योंकि अपित ओर अनपितकी 
सिद्धिका सभी जगह निषेध नहीं है । 

१, आ०-द०प्रत्यो: माणयस्स जहरिणया ताश्प्रती माणयस्स  णतरुसयवेदस्थ ] जदण्णिया 
हात पाठ: । 

भ्र्३ 


४१८ जयघवलासाददे कसायपाहुडे [ बंबगो ६ 


तब्बिवक्खा ण कया सुत्तयारेण, सेससव्यकम्मेसु तद्दा चेद्र जदुण्णसामित्तपवुत्तिदंसणादो । 
एथमोबेण सब्मकम्माणं जहण्णसामि्त परेविदं। एत्तो आदेशपरूवरणा च जाणिय 
कायव्या | | 
तदो सामित्तं समत्त । 

& अप्पायहुआं । 

६ ६८६. अहियारपरामरसवकमेंद । ते पुण दुविहमप्पाबहुगं जहण्णुकस्सभेणण । 
तत्पुक्कस्सप्याबहुगं ताव वत्तहम्सामों ति जाणावणदुमिदमाइ-- 

६0 उक्कस्सयं ताव | 

६ ६६०, जहण्णुकम्सप्पाबरहुगाणमकमण परूतणा ण॑ संमत्रदि त्ति उकस्पप्पा- 
बहुअपरूव 7 विसयमेद पहणण'वक । तम्स दुशहों णिद्देशो ओधादेसभेएण। तस्थोषेग 
ताव सब्यक्रम्माणमप्यावहु अपरूवणदुमुत्तरसुत्तपत्रंधमा ह-- 

& मिच्छु्तस्स सव्वत्थोवमुक्स्सघमवद्धाणं । 
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शंका-- उसकी अविवक्षा यहाँ पर क्यों की गई है ९ 


समाधान--क््योंकि जधन्य वृद्धिके सम्भव स्थल प दी जपन्य द्वानिके स्वामित्वके 
कथन करनेके अभिभ्रायसे ही सृत्रकारगे उसकी विबज्षा नहीं की हैँ तथा शेप सब कमोमें उसी 
प्रकारसे जघन्य स्वामित्वरकी प्रवृत्ति देखी जाती है ! 

इस प्रकार ओघसे सब कर्मों के जधन्य स्वामित्वका कथन क्िया। आगे आदेशप्ररूपणा 
जानकर लेनी चादिए । 

इसके बाद स्वामित्व समाप्त हुआ । 

# अल्पबहुलफा अधिकार है । 

$ ६६६. अधिकारका परामश करानेवाला वह वचन सुगम दैे। जधघन्य और उत्कृष्ट के 
भेदसे बह अल्पबहुत्व दो प्रकारका है । उनमेसे सब प्रथम उत्कृष्ट अल्पवहुत्वको बतलावेंगे इस 
प्रकार इस बातका ज्ञान करानेके लिए यह वचन कहा हँ--- 


# सब प्रथम उत्कृष्ट अल्पव॒हुलका अधिकार है । 


$ ६६०, जघन्य और उत्कृष्ट श्रस्पबहुत्वोंकी प्ररूपणा एक साथ करना सम्भध नहीं है, 
इसलिए उत्कृष्ट श्रत्पबहुत्वकी प्ररपणाकों विषय करनेवाला यह प्रतिश्ञावाक्य है। ओप और 
आदेशके भेद्से उसका [नर्देश दो प्रकारका है । उनमेंसे सवे प्रथम ओघ अल्पेबहुत्थका कथन करने के 
लिए आगेका सूत्र प्रधन्ध कह्दते हैं- 


# मिथ्यालका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक हे । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे पदर्णिक्छेबा ४९१६ 


6 ६६१. कुदो ! एयसमयपबद्धासंखेम्जद्भागपमाणतादों | ठं अद्दा--गुणिद- 
कम्मंसियलक्खणेणागदपुव्वुप्पण्गसम्मत्तमिच्छाइड्स्स सम्मत्तपडिवष्णस्स पदमावल्षिय- 
विदियसमये वडमाणस्स असंक्मपाओशाभावणुदयावलियं पर्रिसमाणगोवुच्छदव्य॑पढम- 
समयविज्ञादसंकमदब्थसहिदं थोवणमंगसमयपत्रद्धमेत्त होई, तत्थेब संक्मपाओग्गमावेण 
दुकमाणं सयलेयसमयपबद्धमेच होह। एवं होइ ति क्रादण संकृमपाओग्गभावण गददब्ब- 
मेत्त संक्मपाओरां होदणागच्ठप्राणसभयवद्भम्म्िि पेत्तन चिराणसंतकम्मस्सुवरि परक्रिविय 
विज्ञादभागहारेण भाजिदे भागलद्धं पटमसमयसंक्रामिददब्यमे्स चेत्र विदियसमय- 
संकमदव्यं होइ | पुणो सेममसंखेजदिभागं पि तेणेव भागहारण संक्रामदि त्ति विज्ञाद- 
भागहरिण भाजिदे भागलद्धमसंलेजदिभागस्स वि असंखेज्जमागमेत्त होदण पिदियसमय- 
बह्िदिव्यं होदि | एवं विदियसमए बवल्विहण पुणों तदियसमयम्मि तलियमेत्त चेत 
सकामिदे उद्विरज्यमेत्त चर उकध्तावद्डागविसेसिददल हाह। तदों सम्त्थोगमेद 
ति सिद्ध । 

8 ६६२, अहवा जद  एगसमयपबद्धस्सासंखेज्जाणं' भागाणमसंखेज्जदिभाग- 
मत्तमतद्टिददव्य होह तो वि सल्वत्योश्तमदर्प ण पिरुज्सद । त॑ कंधे १ पुच्चुण्पण्ण- 
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६ ६६१. क्योंकि बहू एक समयप्रबद्धका असंख्यातवें भागप्रमाण हैं । यथा--जे! गुशित 
कर्मो'शिकलक्षणसे श्राया है और जिसने पू्वेमें सम्यकत्वकों उत्पन्न किया हू एसे मिथ्यार्टा४ जीवके 
सम्यत्त्वको प्राप्त हान पर प्रथम आबलिके दूसरे समयमे विद्यमान रहते हुए असंक्रमक योग्य 
उदयावलिमें प्रबश करनेवाला गो५च्छाका द्रव्य प्रथम समयमें विध्यातसंक्रमक द्वव्यसे युक्त द्ोकर 
कुछ कम एक समयप्रबद्ध प्रमाण हाता हैं! तथा वद्दीं पर संक्रमक योग्यरूपसे प्राप्त द्वानावाल' द्रव्य 
सकल एक समयप्रबद्धप्रमाण द्वाता है । इस प्रकार द्वोता हैं ऐसा समभक्वर संक्रमके प्रायोग्यभावसे 
गत द्रव्य प्रमाण संक्रमप्रायोग्य होकर आनेवाले समयप्रवद्ध पेंसे महएुकर प्राचीन सत्कम के ऊपर प्रक्षिप्त 
कर विध्यातभागद्वारके द्वारा माजित करने पर जो भाग लब्ध आय उतना प्रथम समय सक्रामित 
होनेवाला द्रव्य होता है. और उतना ही दूसरे समयमें «क्रमित द्वानेवाला द्रव्य होता दे । पुनः 
पुनः शेष असंख्यातवें भागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागद्वारके आश्रयसे संक्रमित द्वाता है इसलिए 
विध्यातभागद्वारके द्वारा भाज्ित करने पर जो भाग लब्ध आये वह असंख्यातर्थ भागका भी 
असंख्यातबां भाग द्वोकर दूसरे समयमें वृद्धि रूप द्र्यका प्रमाण द्वोता हँ। इस अकार दूसरे 
समयप्रें इंद्धि करके पुन तीसरे समयम उतने द्वी द्रठ के संक्रमित करने पर वृद्धि द्रव्यके बराबर 
दी उत्कृष्ट अपस्थानसे युक्त द्रव्य होता हैँ, इसलिए यद्द सबसे स्ताक द्॑ यह सिद्ध हुआ | 

6 ६६२. अथवा यद्यपि एक समय भ्रबद्धके असंख्यात बहुभागोंके असंख्यातर्थें भागप्रमाण 
अबस्थित द्रव्य द्ोता हैं ता भी यद सबसे स्तोक है यह बात विराधको नहीं प्राप्त हाती । 

शंक्ा--ह कैसे 

समाधान--क्योकि पृवेमें उत्पन्न हुए सम्यग्टष्टिजीबके दूसरे समयमें 'असंक्रमप्रायंग्य 


9२० जयघवलासहदिदे कसायपाहुडे | बंधगा ६ 


सम्माइट्टिविदियसमए असंक्रमपाओग्ग॑ होदूण_ गच्छमाणगोवुच्छदव्यमोकडणा दिवसेण 
एयसमयपबद्धस्सासंखेज दिभागमेसं होह । संकमपाओर्ग॑ होदणागच्छमाणदब्य॑ पुण 
सयलमेयसमयपत्रद्धमेत्तन' होइ। एवं होइ त्ति कट असंकमपाओर्गभावेण 
गददव्यमेत' संक्मपाओमगभावेण हुकमाणस्स समयपबद्धम्मि घेत्तण चिराणसंतकम्मम्मि 
पक्खिविय भागे हिंे पुव्यिल्लसमयसंक्रामिददव्यमेत्त चेच विदियसमयसंकमदब्यं होह । 
पुणो सेसअसंखेज्जभागा वि तेणेत्र भागहारेण संक्रामिज्जंति ति तेसु विज्ञादभाग- 
हारंणोवद्दिदेस समयपबद्धासंखेज्जाणं. भागाणमसंखे ० भागमेत्तत्िदियसमयदवडि दद॒व्यं 
होह । एवं बद्धिएण तदियसम्यम्मि तत्तियमेत्त चेत्र संक्रामेमाणयस्प्रावद्धिद्संकमों होह 
त्ति समयपबद् स्सासंखेजञणं भागणमसंखेज्जदिभागो त्ति वुत्त । 

& हाणी असंखेज्जगुणा | 

$ ६६३. कि कारण * चरिमसमयसंकमादो विज्ज्ञादसंक्मम्मि पदिदस्स पठमसमय- 
असंखेजसमयपत्रद्ध दाहदूश हाणी जादा । तेणेदं पदेसर्गमसंखेज्जगु्ण भणिदं । 

& वड़ी असंख्ेज्जगुणा | 

8 ६६४, कुदो १ सब्वसंक्मम्सि उकस्सड्धिसामित्ताउलंबणादों | 

& एवं बारसकसाय-समय-दुगुंछाणं । 
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दोकर जाता हुआ गोपुच्छाका द्रव्य अपकर्पण आदिके वशसे एक समयप्रबद्धके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण द्वोता है। परन्तु संक्रम प्रायोग्य होकर आनेवाला द्रव्य पूरा एक समयप्रबद्धपमाण 
होता दे । इस प्रकार होता है ऐसा समझ कर अ्रसंक्रमग्रायोग्यभावसे जानेवाले द्र॒व्यप्रमाणका 
संक्रमप्रायोग्यमावसे प्राप्त होनेबाले द्रव्यके समयश्रबद्धमेंसे मदृण कर तथा प्राचीन सत्कर्में प्रत्तिप्त 
कर भाजित करने पर पंदलेके समयये संक्रम कराये गये द्रव्यके बराबर ही दूसरे समयका संक्रमद्रव्य 
होता है| पुनः शेप श्रसंख्यात बहुभागप्रमाण द्रव्य भी उसी भागद्दारके द्वारा संक्रमित कराया जाता 
है, श्रतः उनके विध्यात भागहारके द्वारा भाजित कप्ने पर समयप्रयद्धकफे असंख्यात बहुभागके 
बृद्धिद्रव्य होता है। इस प्रकार बढ़ाकर तौसरे समयमें उतने ही द्रव्यका संक्रम करानेत्रालेके 
असंख्यातवें भागप्रभाण दूसरे समयका अवस्थितसंक्रम होता है, इसलिए समयप्रबद्धके असंख्यात 
बहुभागका असंख्यातबां भाग ऐसा कह्दा है । 

# उससे द्वानि असंख्यातगुणी द्ोती है । 

8 ६६३, क्योंकि अन्तिम समयमें हुए संक्रमसे विध्यातसंक्रममें पतित हुए जीवके प्रथम 
समयमें श्रसंख्यात समयप्रयद्ध कम होकर हानि हो गड्ढे, इसलिए यह प्रदेशात्र असंख्यात गुणा 
कहा है । 

# उससे पृद्धि असंख्यातगुणी है | 
8 ६६४. क्योंकि सबेसंक्रममें उत्कृष्ट वृद्धिके स्वामित्वका अवलम्बन लिया है । 
# इसी प्रकार बारद कपाय, भय और जुगुप्साका अल्प्रहुल जानना चाहिए । 


गां० ध८ ] नत्तर॒पर्याटपदेससंकमे पदर्णिक्खतो ४२१ 


$ ६६५. जहा मिच्छत्तस्स पयदप्पाबहुअपरूवणा कया एजमेदे्स पि कम्माण 
कायव्या, अपाबहुगाल्ावगय विसेसाभावादो । संपहि दब्ष्टिपणयमस्पिकण पयडइस्सेदस्स 
अपणासुत्तस्स पज्जवद्धियणयपरूतपणा कीरदे | त॑ जद्द--अणंताणु ०४ सम्पत्योवमुकस्स- 
मवद्ठार् | कि कारणं ! एयसमयपबद्धासंखेज्जदिमागपमाणत्तादो । एल्थ अवद्विददव्यपमाे 
ठविजमाण एयपमययरद्धं ठशिय तपपाओर्गरलिरोवभासंखजभागेणोव्टिद सुद्धसेसदव्म- 
पम्माणपागच्छदि, आगमस्स णिज़रादों असंखेजदिभागव्महियत्तादो | पुणो तस्स अधा- 
प्त्तमागदार भागहारत्तेण ठविदे तप्पाओग्गुकस्सशण अधापत्त्तसंकमेण बद्निदृणावद्विददव्यं 
होदि त्ति वत्तव्वं | हाणी असंखेजगुणा | कि कारणं ? असंखेजसमयपत्रद्धपमाणतादों | 
तें जहा--तपाओग्गुकस्सअधापवत्तसंकमादो सम्मत्तं पढित्रज्जिय विज्ञादसंकमेण पदिदस्स 
पढमसमयम्मि उकस्सहाणिसामित्त जादं | तत्थ सामित्ततरिसईक्रयदृव्यपमाणें ठबिज्जमाणे 
दिवड्डगुणहाणिगुणिदमुकस्ससमयपबड़ ठविय अधापवत्तमागहारेणोव्रड्ठिय तत्तो सम्महृद्रि- 
पढमसमय विज्ञादसंक्मदव्वे आणिदे. उकम्सहाणिपमाणमागच्छुह । एएं च॑ दब्ब- 
मसंखेज्जसमयपत्रद्धपमाणं, अधापवत्तमागहारादो. दिंवड्ुगुणदाणिगुणगारस्सासंखेज्ज- 
गुणत्दंसणादों | बढ़ी असंखेज्जगुणा | कि कारणं ? सब्बसंकमम्मि तदकस्ससारमित्तपढ़ि- 
लंभादों | एयमट्रकसाय-मय-दुगु छाणं पि वत्तव्यं, विसेसाभावादी । णरि उप्ेसामग- 


ते बन ओ न प्र न्नब्न कल: 


६ ६६५. जिस प्रकार मिथ्यालके प्रकृत अल्पबहुत्वकी प्ररूपणणा की उसी प्रकार इन कर्मोकी 
भी करनी चाहिए, क्योंकि मिथ्यालसे इन कर्मो'में अल्पब तर आलापगत कोई विशेषता नहीं है। 
अब द्रव्याथिकनयका आश्रय लेकर प्रवृत्त हुए इस अपेणासूत्रकी पर्याथार्थिकनय प्ररूपणा करत 
हैं। यथा--अनन्तानुबन्धीचतुष्कका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है, क्‍योंकि बह एक समय 
प्रबद्धका असंग्यातवें भागप्रमाण है! यहाँ पर अवस्थितद्रव्यके प्रमाणके स्थापित करन पर एक 
समयप्रवद्धको स्थापित कर तत्मायोग्य पल्‍्यके श्रसंख्यातव भागसे भाजित करने पर शुद्ध शेष 
द्रव्यका प्रमाण आता हैं, क्योंकि आय निजरासे असंख्यातथें भांग प्रमाण अ्रधिक॑ है| पुनः 
उसका अध प्रवृत्तमागहारकों भागहाररूपसे स्थापित करने पर तल्आायेग्य उत्कृष्ट श्रधःप्रवृत्तमाग- 
हारके द्वारा बढ़ाने पर अवस्थित द्रव्य होता है. एसा कद्दना चाद्विए | उससे हानि श्रसंख्यातगुणी 
द्वोती है । क्योंकि उसका प्रमाण असंख्यात : मय्रबद्ध है। यथा--तत्मायोग्य उत्कृष्ट अध:प्रवृत्त 
संक्रमके बाद सम्यक्त्वको ग्राप्त होकर विध्यात संक्रमरे श्राप्त होने पर प्रथम समयमे उत्कृष्ट दवानिका 
स्व्रामिल प्राप्त द्ोता है । वहाँ स्वामित्वरूपसे विषय किये गये द्रव्यप्रमाणके स्थापित करने पर 
डेढ़ गुणद्वानिगुणिन उत्कृष्ट समयप्रबद्धको स्थापित कर उसे अधःअवृत्तभागद्दारके द्वारा भाजित कर 
उसमेंसे सम्यम्टष्टिके प्रथम समयमे विष्यात संक्रमके द्रव्यके कम कर देने पर उत्कृष्ट द्वानिका 
प्रमाण आता है । यद्‌ द्रव्य असंस्यात समयप्रबद्ध प्रमाण है, क्योंकि अधःप्रवृत्त भागद्रसे डेढ़ 
गुणद्वानिका गुणकार असंख्यातगुणा देखा जाता हैं। उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है, क्योंकि 
सर्वेसंक्रममें उसका उत्कृष्ट स्वामित्व प्राप्त होता है। इसी प्रकार आठ कषायों, भय और जुग॒ुप्माका 


न] अयधवल्ासद्दिदे कस्तायपाहुडे [ बंधगो ६ 


चरिमसमयगुणसंक्रमादो काल॑ कादूण देवेसुप्पण्णपठमसमये उकस्सहाणिसंकमों होह त्ति 
तदशणशुसारेण गुणगारपरूवणा कायच्वा । 
& सम्मत्तस्स सव्वत्थोवा उकस्सिया वड़ढी । 
$ ६६६. कि कारण ! उव्नेल्लणकाऊब्ंतरे गलिदसेसदव्यस्थ चरिम्रुव्बेल्लण- 
कंडदुयचरिमफालीए लद्धुकस्पभावत्तादो । जह वि सब्पत्थोवमेद॑ तो वि असंखेज्जसमय- 
प्रद्धपमाणमिदि पेत्तम्ं, गुणसंकममागदारगुणिदृव्वेल्लणक्रालब्भंतरणाणागुणहाणिसलाग- 
ण्णोण्ण्त्थरासीदी समयपबद्धुणगारभूद॒दिविडठगु गहाणीए. तंतजुत्तिबलेणासंखेज्ज- 
गुणत्तदंसणादो । 
689 हाणी असंस्वेजगुणा ! 
$ ६६७, कुदो ? मिच्छत्त' गयस्स विदियसमयम्मि अधापत्तसंक्मेण पडिलद्धु- 
कस्सभावत्तादो | अधापतत्तमागहारादो उन्बेल्लणकाछब्भंतरणाणागुणहाणिसलागअण्णो- 
एणडमंत्थरासीए असंखेज्जगुणतदंसणादो णेदमत्थासंक्णिज्जं, पटमसमयअधापवत्तसंकमादों 
बिदियसमयअधापवत्तदव्व॑सोहिदे सुद्धसेसमेत्तमुकस्सद्वाणिसामित्ततिसईकयदत्यं होह । त॑ 
च सुद्धसेसदव्यमेत्तियमिंदि परिष्फुंडं ण णब्ददें । तदों असंखेज्जसमयपबद्धावच्छिणण- 
पमाणादो पुव्विन्लादों एदस्सासंखेज्जगुणत्त' संदिद्वमिदि । कि कारण ! सुद्धसेसदव्थम्मि 
भी कद्दना चाहिए, क्योंकि पूर्वाक्त कथनसे इसमें कोई विशेषता नहीं हे । किन्तु इतनी विशेषता 


है. कि उपशामक जीबके अ्रन्तिम समयमें गुणसंक्रमके साथ मरकर देश्रोंमें उत्मन्न होनेके प्रथम 
समयमें दोता है, इसलिए उसके अनुसार गुणकारका कथन करना चाहिए। 


# सम्यक्त्वकी उत्कृष्ट इंद्धि सबसे स्तोक होती हे । 

$ ६६६. क्योंकि उद्वेलनाकाज़्के भीतर गल़कर शेप बचे हुए द्वव्यका अन्तिम उद्देल्लना 
काण्डककी अन्तिम फालिमे प्राप्त हुआ उत्कृष्टपना प्राप्त होता हैँ। यद्यपि यह सत्रसे स्तोक हैं तो 
भी यद्द्‌ अ्रसंख्यात समयप्रबद्धम्माण हे ऐसा प्रहण करना चाहिए, कथरोंकि गुणसंक्रमभागद्वार 
द्वारा गुणित उद्धतना काल्के भीतर नाना गुणहानि शलाकाश्रोंकी अन्योन्याम्यस्तराशिस॑) समय- 
प्रबढ़की गुणकारभूत ढेढ़ गुणदानि आगम और युक्तिके बलसे असंख्यातगुणी देखी जाती दे । 

# उससे हानि असंख्यातगुणी है । 

8६ ६६७. क्योंकि मिथ्यात्वको श्राप्त हुए जीब्रके दूसरे समयमें अधःप्रवृत्तसंक्र के द्वारा 
उत्कृष्टपना प्राप्त द्वाता ६ । यदि कहो कि अवरभ्प्रवत्तसंक्रम भागद्वास्से उद्धलनाकालके भीतर नाना 
गुशद्दानिशलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्त राशि असंख्यातगुणो देखी जाती है सो यहाँ पर ऐसी 
आशंका करना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रथम समयके अधघ:प्रवृत्तसंक्रममेसे दुसरे समयके श्रध:प्रशत्त 
संक्रमके द्रव्यके घटाने पर जा शुद्ध शेप रद्दे उतना उत्कृष्ट द्वानिके स्वामित्व द्वारा विषय किया 
गया द्रव्य है ओर बह शुद्ध शेष बचा हुआ द्रव्य इतना है यद स्पष्टरूपसे नहीं जाना जाता है । 
अतएद असंख्यात समयप्रबद्धरूपसे अवच्छिन्न प्रमाणवाले पदलके द्रव्यसे यद्द असंख्यातगुणा 


गाछ प्र८ ] उप्तरपयडिपदेससंकमे पदरणिक्खेबो ४२३ 


वि तत्तो असंखेज्जगुणाणमसंखेज्जमयपव्रद्धाण' परिष्कुडमेगोपलंभादों | त॑ जहां--- 

$ ६६८. दिवडढगुणदाणिंगुणिद्समयपत्रद्धमंग ठविय गुणसंक्ममागहारेण अधापवत्त- 
भागदारेण च तम्मि ओवड्टिदे पठमसमयअधापत्रत्तसंक्रों होह | पृणो व्िदियसमय- 
अधापत्रत्तसंक्मदव्पमिच्छिय तस्सेव असंखेज्जे भागे ठव्िय अधाफ्तत्तमागढारेणोबद्टिे 
विदियसमय अधा पवत्तसंकमदव्यभागच्छदि । एवं हिंदि सि पुव्यिल्लदव्यादों एदम्सि दव्ये 
सोह्िदे सुद्धसेसमधापत्रत्तमागद्वारवग्गेण गुणसंक्ममागदारेण व. खंडिंद दवहुगणहाणि- 
मेत्तसमयपत्रद्यपमाणं होह। जेगेसो अधापत्त्तमागहारतग्गों उल्लेल्लणणाणागणहाणि- 
अण्णोण्णअत्थरासीदों असंखेज्जगुणहीणो तेणुकस्सव्रद्ग़ोदी उकस्पिया हाणी असंखेज्ज. 
गुणा त्ि ॥ विरुज्सदे | कधमघापवत्तमागहारवस्गादो उच्बेलणणाणोगणहाणिअण्णीण्ण- 
प्मग्थरासोए असंखेज्जगुणतावगमों ति णासंकगीयं, एदम्ह्रदों चेत्र सुत।दों तदवगमोव- 
वत्तीदों । 

(9 सम्मामिच्छुत्तस्स सन्वत्थीवा उकस्सिया हाणी । 

$ 58६, कुदों ? अधापत्रत्तत क्मादों उिज्झादस कमे पदिदगठठमसमससम्भाइट्टिम्सि 
किचृणअधथापवत्तम कमदव्पमेत्तकस्सद्ाणिमावेण परिग्गहादो । 


अल कक ते हि ओा +- $+>न्--+>नण >>» न # ४: ब७ड बा >> के कल | हें बे, ० फह छ०० सके 


है यद बान संदिस् है, क्योंकि शुद्ध शप द्रव्यमे भी उससे असंख्यातगुणे असंख्यात समयप्रबद्धों 
की स्पष्टरूपसे उपलब्धि द्वोती हैं । यथां-- 

६ ६६८, ढढ़ गुणद्वानिसे गुशित एक समयग्रबद्धको स्थापित कर गुणसंक्रमभागहार शोर 
अधः:अवृत्तभागहारके द्वाए उसे भाजित करने पर प्रथम समयका अधःप्रवृत्तसंक्रम द्रव्य होता है । 
पुनः ह्वितीय समयके अध:प्रवृत्तसंक्रम द्रव्यकों लानेडी इन्छासे उसके असख्यात बहुमागका 
स्थापित कर अध:अवृत्तभागद्वारसे माजित करने पर द्वितीय समयसम्बन्धी अध.प्रदत्तसंक्रम द्रव्य 
झाता है । इस प्रकार है, इसलिए पदलेके द्रव्यमेंसे इस द्रव्यके घटा देने पर जो शुद्ध रहे उसका 
प्रमाण श्रधःप्रवत्तभागद्वारके बर्ग और गुशसंक्रम भागद्वारसे ढेढ़ गुणद्वानिप्रमाण समयप्रबद्धोंके 
भाजित करने पर जो लब्ध आवे उतना देता है। यतः यह भागहारका बगे पहले की नाना 
गुणद्वानियोंक्ी श्रन्योन्याभ्यस्तराशिसे अ्रसंख्यातगुणा दीन है, इसलिए उत्कृष्ट बरद्धिसे उत्कृष्ट 
हानि असंख्यातगुणी हूं यह बात बिरोधको आ्राप्त नहीं होदी । 

शंका--अपःपवत्तमागदारके वर्गंसे उद्देलला सम्बन्धी नाना गुणद्वानियोंकी अ्रन्योन्या- 
भ्यस्तराशि श्रसंख्यातगुणी हे यह फेसे जाना जाता है ९ 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चादिए, क्योंकि इसी सूत्रसे उसका ज्ञान द्वोता है । 

# सम्यम्मिथ्यात्वक्री उत्कृष्ट हानि सबसे स्तोक है । 


$ ६६६. क्योंकि अधःप्रइत्तसंक्रमसे विध्यातसंक्रमको प्राप्त हुए प्रथम समयवर्ती सम्यम्दष्ट 
जीवके कुछ कम अधःपरदृत्तसंकम द्रव्यको उत्कृष्ट हानिरूपसे प्रदण किया है। 


छ्२४ जयधवल्ञासहिदे कस्तायपाहुडे | बधभा ५ 


68 उकस्सिया वड़ी असंखेज्जगुणा | 

( ७००, कुंदों ! दंसगमोहक्ख्णाएं सब्यसंक्मेण तदुकस्ससामित्पडिलंमादो । 

& पएवमित्यि-णव सयवेद हरस! -र३-अरइ-सोगाएं । 

६ ७०१. बह। सम्मामिच्छत्तर्प उकध्सहाणि-यह्ठीणमणाबदुअं कयं एवमदेपति पि 
कम्माणं कायव्य विसेसाभावादों | त॑ जहा--पव्पत्थोत्रा उकस्सिया हाणी | कि कारण 
उम्रसामाचरिमसमयग गसंकमादी पद़मसमयदेशस्स अधापव्त्तसंक्मदव्ते सोहिदे सुद्ध 
सेसपम|णतादो । णबरि इत्यि-णबुंसयत्रेदाणं विज्ञादसंक्मदव्यं सोहेयव्यं । वड़ो असखे 
जगणा । कुदो ? व्वगचरिमफालीएं सब्यस कमेग तदकस्ससामित्ततडिलंभादों । 

& काहसंजलणस्स सबव्वोत्थोवा उक्‍्कस्सिया वड़ी । 

$ ७०२, त॑ जहा-विराणपंतकम्मद्वरिमसमय अधा पत्तत्तसं मद ब्ये सब्यसंक्रमदव्यादी 
सोहिदे सुद्धसे!मेच्रमृकस्सवड्विसईक्रयदर्ब्य होइ । एदं संब्वत्थोवरमिदि भणिदद । 

&9 दाणी अवद्ाणं च विसंसाहिय । 


जन +> अचफिल>-तन+ अबू नणन व 


% उससे उत्कृष्ट इृद्धि असंख्यातगुणी है । 

6 ७००. क्योंकि दशेनमोइनीयकी क्षूपणामें स«संक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्वामित् शाप्त 
होता है । 

# हँसी प्रकार स्लीवेद, नपु सकतेद, हास्य, रति, अरति और शोकका अल्पबहुत्त 
जानना चाहिए । 

६ ७०१. जिस प्रकार सम्यम्मिथ्यात्र की उत्कृष्ट हानि ओर बृद्धि का श्रस्पवहुत्र किया हैं 
उसी प्रकार इन कर्मोका भी करना चाहिए क्योंकि उससे इसमें कोई विशेषता नहीं है । यथा-- 
उत्कृष्ट द्वानि सबसे स्तोक हैं, क्‍योंकि उपशामकके भ्रन्तिस समय सम्बन्धी गुशसंक्रमद्रव्यमेंसे 
प्रथम सम .वर्ती देवके अ्रध:प्रवृत्तसंक्रम द्रव्यके घटा देने पर जो शुद्ध शेप रह उतना उसका 
प्रमाण है | किन्तु इतनी विशेषता हैँ कि सखी आर नपुंसकवंदकी अपेक्षा विध्यात संक्रमक द्रव्यको 
घटाना चादिए | उससे गद्ध असंख्यात गुणी द्वीती है, क्‍योंकि क्षपककी शअ्रन्तिम फालिमे सबे 
संक्रमके द्वारा उसका उत्कृष्ट स्तरामित्व उपलब्ध होता है । 


# ऋ्रीधस ज्यलनकी उत्कृष्ट वृद्धि सबसे स्तोक द्ोती है । 


8 ७०२. यथा--आ्रचीन सत्कममेंसे द्विचरम समय सम्बन्धी अध/अबृत्तसंक्रम द्रव्यका 
सर्वेसंक्रामकद्रव्यमें से घटा। देने पर जो शुद्ध शंप बचे उतना उत्कृष्ट बृद्धिके द्वारा विषय किया 
हुआ द्रव्य होता है । यह सबसे स्तोक दे यदद कहा दे । 

# उससे द्वानि ओर अवस्थान विशेष अधिक है । 


१, दि०प्रती--वेदस्स हस्व-इति पाठः। 


गा० पए८ ) उत्तरपय्पदेससंकमे पंदणिक्खेबो श्ग्प 


६ ७०३, एन्य कारण वृच्चदे--सब्बसंक्मादों तदर्णतरसमयतप्पाओग्गजह॑ण्ण- 
णवकबंधसंकमदब्ने सोहिदे सुद्धसेसमुकस्सहाणिपमाणं होइ । एंं चेवुकस्सावडइणपमार्ण पि, 
से काले तत्तियं वेतर संकामेमाणयम्मि तदविरोहादों | एदं थे पुल्िल्लदच्वादों विसेसा- 
हियं, तत्थ सोदिज्जमाणदुचरिमिसमयअधापवत्तसंकमदलादी! एल्थ सोदिज गवकबंधसकमस्स 
संखेजगुणहीणतदंसणादो । 

889 एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । 

६ ७०४, सुगममेदमणणाउसुत्त | 

& लोहसंजलणस्स सव्वत्योवमुकस्समवड़ाएं । 

६ ७०१, ड पमाणमेदमबद्ठिददव्यं ? असंखेजसमयपत्रद्धपमाणमेद । कि कारण १ 
तप्पाओग्गुकस्सअवाप् तसंकमेग वहिदृणातरद्धिदम्मि वड्िणिमितमूलदब्बेण सहावद्ठाण- 
ब्यूबगमादों । तद्ो दिवह्ुगुणद्ाणिमेतसम यपत्रद्धाणमघा पततमा गहारप डिमा गेणासंखे 
जदिभागमेत्त होदूण सत त्योवमेदं ति पेत्तव्व । 

& हाणी विसेसाहिया । 
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६ ७०३, यहाँ पर कारणका कथन करते हैं-सर्वसंक्रममें से तदनन्तर समयमं हुए ततयोग्य 
जघस्य नवकबन्ध सम्बन्धी संक्रमद्रव्यके घटाने पर नो शुद्ध शेप बचे उतनाँ उत्कृष्ट द्वानिका 
प्रमाण दवा है और यही उत्कू्ट अवस्थानका प्रमाण भी दोता है, क्योंकि तदनस्तर समयमें उतने 
ही द्रव्यका संक्म कराने पर अवस्थान द्रव्यके उतने ही प्राप्र होने में कोड बिरोध नहीं आता | 
ओर यह पहलेके द्रव्पसे विशेष अधिक हें, क्योंकि वहाँ पर घटाये गये द्विचरम समयसम्बन्धी 
अध/अवृत्तसंक्रमद्व्यसे यहाँ पर घटाये जानेवाले नवकत्रन्धका संकम संख्यातगुणा हीन देगा 
जाता हे । 

# इसी प्रकार मानसंज्लन, मायासंज्वलून और पुरुषपेदका अन्यवहुल्ल जानना 


चाहिए | 
$ ७०४. यह अपंणासूत्र घुगम है | 
# लोमसंज्वद्नका उत्कृष्ट अवस्थान सबसे स्तोक है । 
' ६७०५. शंक[-- इस अ्रवस्थित द्रव्यका क्‍या प्रमाण है 
समाधान--ईसका प्रमाण असंख्यात समय्रवद्ध है, क्योंकि तत्मायोग्य उत्कृष्ट अधःप्रढ त- 


संक्रमओे द्वारा बृद्धिकर अवस्थित दोनेपर इृद्धिके निमितभूत मूलद्रब्यके साथ अवस्थान स्त्रीकार 
किया है। इसलिए डेढ़ गुणदानित्रमाण समयप्रबद्रोंका अधःप्रदत भागद्वार द्वारा प्रतिमागरुपसे 
अखंख्याताँ भाग होकर यद सबसे स्तोक है ऐसा यहाँ महण करना चादिए। 


# उससे द्वानि विशेष अधिक है| 





१ आ, प्रतौ-संकमादों दब्बादों इति पाठः । 
पड - 


४२६ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगा ५ 


६७०६, कि. कारणं ? उत्समसेहोए सब्वुकस्सगुणसंकमदव्य॑ पडिच्छिय काल 
कादूण देवेसुवण्णस्स समयाहियातजियाएं अगृणाहियतकालभावे._ अधापवततसंकमेण 
हाणितरह्ारव्भुवगमादो । हीयमाणसंकमदव्वे पमाणत्तेण प्रेष्ममाणे को एत्थ दोसो थे ! 
ण, तहावलंबिजमाणे पुव्विल्लाबड्राणदव्वादों एदस्स विसेसाहियत्त मो्णासंखेजगुण- 
हीणतपसंगादी । णेद्मसिद्धं, हीयमाणदब्थागमणडं दिवइगुणहाणीए अधापरत्तमागहार- 
बरमास्स पड़िभागदंसणादों | त॑ जहा-उप्सामगचरिमसमयसब्युकस्सगुणसंकमदव्बेण सह- 
दिवइगुणहाणिमेत्तसमयपव ड़ ठविय तेतिमधापवत्तमागहारेणोवद्णाए कंदाएं आवलियो- 
वण्णदेवस्स तप्पाओग्गुकम्सअवापवत्तसंकमंदव्वसागच्छदि । पुणो तमेगभागं मोत्तण 
सेसबहुभागे घेततण अण्णेण अधापत्रत्तमागद्दारेण भागे हिंदे भागलड़मेत्त समयाहियाव- 
लियदेवस्स हाशणिपामित्तविसयमधापत्रत्तसंकममद््ध होह । पूणो पुव्विल्लद्व्यादों कयसरि- 
सच्छेदादी एदम्मि दव्वे सोहिदे सुद्धसेसदव्बमागच्छदि । त॑ पुण पुष्बसमयसंकमदव्य॑ 
अधापवत्तभागहारेण खंडिदे तत्थेयखंडमेस होइ। तदो सुद्धसेसदव्थागमणईं अधापततत्त- 
भागद्वारवग्गो : दिवईंगुणहाणीए पडिभागो थि सिद्ध । तम्हों सेसद्यावलंबरें विसेसाहि- 
यत्तमेदस्स ण संभवदि ति अगणाहियसामित्तममयसंकमदत्यमेतर घेत्तण विसेसाहियत्त- 
मेबमगुगंतव्वं । त॑ कं १ अवद्ठाणसंकमों गाम सत्थाणगुणिदकम्मंसियस्स तप्पाओग्गुकस्स- 
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$ ७०६, क्योंकि उपशम श्र णिमें सर्बोत्कष्ट गुणसंक्रमद्रव्ययो संक्रमित कर तथा मरकर 
देतोंमें उत्पन्न हुए जीवके एक समय अधिक एक आवलिऋल दोने पर न्यूनाधिकतासे रहित अधः- 
प्रवृत्तसंक्रमके द्वारा हानिव्यवहार स्त्रीकार किया है। 

शंका--हीयमान द्रव्यको प्रमाणरूपसे प्रहण करने पर यहाँ पर क्या दोष है ९ 

समाधान---नहीं, क्योंकि प्रमाणके विपयरूपसे अव्म्धन करने पर पहलेके अवस्थान- 


द्रव्यसे यह विशेषाधिक न होकर संख्यातगुणा द्वीन प्राप्त दोता है। और यह असिद्ध भी नहीं है, 
क्योंकि दीयमान द्रव्य लानेके लिए डेढ़ गुणदधानि अधःपरहत्त भागदवारके वर्गका प्रतिभाग देखा 
जाता है का -“उपशामकके अन्तिम समयमें सर्वोत्कष्ट गुशसंक्रम द्रव्यके साथ डेढ़गुणद्/निप्रमाण 
समयभ्रबद्धोंका स्थापितकर उनके अ्मधःप्रवृत्तसंक्रम भागहारसे भाजित करने पर देबोंमे उत्पन्न 
दोनेके एक आवलिके अन्तमें तत्प[योग्य उत्कृष्ट अध:प्रवृत्तसंक्रम द्रव्य आता हैं। पुनः उसमेंसे 
एक भागकी छोड़कर शष वहुभागको प्रदणकर अन्य अध:प्रद्तभागहारके द्वारा भाजित करने पर 
जो एक भाग लब्ध श्रावे उतना देवके एक समय अधिक एक आवलिके श्रन्तमें हानिसम्बन्धी 
स्वामित्वविषयक अध:प्रवृत्तसंक्रम द्रव्य होता है। पुनः पढलेके द्रब्यमें से समान, छेद करके इस 
द्रव्यके घटाने पर शुद्ध शेष द्रव्य आता है। परन्तु बह पूर्व समयके संक्रमद्रव्यको अधःपरदत्तमाग- 
द्वारके द्वारा भाजित करने पर वहाँ एक खण्डप्रमाण होता, है, इसलिए !शुद्ध शेष द्रब्यकों लानेके 
लिए अध:प्रश्तभागद्दारका वगे डेद्गुणद्वानिका प्रतिभाग होता है यह 'सिद्ध हुआ। इसलिए शेष 
द्ब्यका अवलम्बन करने पर इसका विशेष अधिकपना सम्भव नहीं है, अतः न्‍्यूनाधिकतासे रहित 
स्थामित्व समयभावी संक्रपद्रव्यको दी महए कर विशेषाधिकपना ही जानना चादिए | 


गा० ४८ ] भत्तरपयडिपदेससंकमे पदर्ण्णिक्खनो ४२७ 


संतकम्मविसयत्तेण पडिलड्धकस्पमावों | हाणिसंकमों पुण गुणिदकम्मंसियसत्थाणुकस्स- 
संतकम्मादों गणसंकमलाहबसेण स्सिसाहियउव्समसेढिणिवंधणुकस्ससंतकम्मपडिवद्धों 
तेण गिसेसाहियत्तमेदस्स तत्तो ण विहज्झदे, विसेसाहियसंतकरम्मव्रिसयसंकमस्स पक वि 
तहामावसिद्वीए विरोह्यभावादों। तम्दा णिजरापरिष्ुद्गुणसंक्मलाहस्सासंणेजमागमंत्त- 
विसेसाहियपमाणमिदि पेत्तव्य॑ । संपहि एद्मेव णपमस्सिकण वह्ढीए.विसेसाहियत्तपदुष्पा- “ 
यणदुमुत्तरमुत्तमाह । 

&.वड़ी विसेसाहिया । 

$ ७०७, केततियमेत्तों एत्थ विसेसो ! खबगगुणसंकमलाहस्सासंखेजभागमेत्तो । 
कि कारणं १ उमयत्य अपुणाहियअधापत्तत्तसंकमेण सामित्तपडिलंभे ' समाणे संते 
उबसमसेडिंगुगसंकमलाहादो. असंखेजगणखपगसंकमछाहमेत्तेुक्कस्सवद्िविसयसंतकम्मस्स 
विसेसाहियत्तदंसगादों | ण च विसेसाहियसंतकम्मादों समप्पण्णसंकमस्स विसेसाहियत्त- 
म्िद्दं, कारणाणुसारिकजपवृत्तीए सब्पत्यपडिबंधाभावादों। कारण कज्वयारेणावह्ठा- 
णादिसंक्मणिबंधणसंतकम्माणमेवेदमप्पावहुअमिदि वा पयदत्यसमत्थणा कायच्वा, विरोह्य- 
भावादों | सब्मत्थ सुद्धसेसदव्थालंबणेणाप्पावहुअपरूबर्ण कादृण एन्थ पयारंतरावलंबणे 


शंक्रा--वह कैसे ! 

समाधान---स्वस्थान गुखितकर्मा शिक जीबके तत्प्रायोग्य उत्कृष्ट सत्कम विपयरूपसे जो 
उत्कृष्टता ग्राप्त होती है. वह अवस्थान संक्रम है। परल्तु गुणितकर्मा शिकके स्वस्थान उत्कृष्ट 
सत्कमकी पपेक्षा गुशसंक्रमरूप लाभके कारण उपशमश्र शिनिममित्तक विशेप श्रधिक उत्कृष्ट सत्कमेसे 
सम्बन्ध रखनेवाला द्वानिसंक्रम है, इसलिए उससे इसका बिशेप अधिकपना बविरोधको नहीं प्राप्त 
होता, क्योंकि विशोष अधिकसत्कमंबिपयक॑ संक्रमके भी उस प्रकारसे सिद्ध द्वानेमें कोई विरोध नहीं 
,आता। इसलिए निजरा परिशुद्ध गुणसंक्रम सम्बन्धी ल्ञाभके असंख्यातर्थ भागमात्र विरोपाधिकका 
प्रमाण है ऐसा यहाँ पर ग्रदण करना चाहिए | अब इसी नय ज आश्रय लेकर वृद्धिके विशेष अधिक- 
पनेका कथन करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हें-- 

# उससे (ृद्धि विशेष अधिक होती है । 

8 ७०७, शंका ---यहदाँ पर विशेषता प्रमाण कितना हैं 

समाधान--छ्षपकके गुणसंक्रम सम्बन्धी लाभके असंख्यातवें भाग प्रमाण हैँ, क्योंकि 
उभयत्र न्यूनाधिकतासे रदित अ्रधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा स्त्रामित्रकी प्राप्ति समान द्ोने पर उपशम 
श्रेणिमें प्राप्त हुए गुणसंक्रमतिपयक लाभसे क्षपकंसम्बन्धी असंख्यातगुण संक्रमनिषयक जो लाभ हू 
उतनी बृद्धिविषयक सत्कमेमें विशेषाधिकता देखो जाती है। और विश्वेप अधिक सलकमेंसे उत्पन्न 
हुए संक्रमकी विशेष अधिकता श्रस्िद्ध है यह बात भी नहीं हैं, क्‍योंकि सत्रेत्र कारणके अनुसार 
कार्यकी प्रवृत्ति होनेमें कोई रुकाउट नहीं हैं। अथवा कारणमें कारयका उपचार कर अवस्थानादि 
संक्रमकारणक सत्कर्मोंका दी यद्द अल्पबहुत्व दे ऐसा प्रकृरत अर्थंका समर्थन करना चादिए, क्योंकि 
ऐसा भ्र्थ करनेमें विशोधका अ्रभाव है। सर्वेत्र शुद्ध शेप द्रव्यका अवलम्बन कर श्रस्पबहुलका 


छ्र्८ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


पुव्यावरपिरोदो होह सि ण पलथव्टेंयं, जत्थ जद्ावलंबिजमाणे सुत्तरिरोहों ण होइ, तत्य 
तहा वक्‍खाणावलंबणादो । अथवा सुद्धसेसदव्वावलंवणे वि जहा विसेसाहियत्तं ण विरुज्ञदे 
तहा वक्खाणेयव्य, सुहमदिद्वीए णिह्ालिज़॒माण तत्थ विसेसाहियत्तं मोत्तण पयारंतराणुप- 
लंभादो । एसो एत्य* परमत्थो। प्वमोषेणुकस्सप्पाभहुअं परूषिदं । एदीए दिसाए 
आदेसपस्वणा वि कायबवा । े 
तदों उकस्सथाबहुअं समत्तं। 
69 एत्तो जह॒एणयं। 


$ ७०८, एत्तो उबरि जहण्णयमप्पाबहुअं वत्तइस्सामों त्ति पहुण्णावक्षमंद | तस्स 
दुविददो णिह सो ओषादेसभेणण । तत्योघपरूवणा ताव कीरदे, तो चेत्र देसामासयभावे- 
णादेसपरूवणावगयोववत्तीदों | 

# मिच्छुस२-सोलसकफसाय-पुरिसवेद-भय दुगुंडाण जहणिणया वही 
हाणी अवट्टाएं च तुल्लाणि । 

६ ७०६. कुदो ! एदेसि कम्माणमंगसंतकरम्मपक्खेवावलंबणण जहण्ण्रद्विद्वाणि 
अबब्बाणाणं सामित्तपडिलंभादों । 


कथन किया जाता है। किन्तु यहाँ पर प्रकारान्तरका अवलम्बन करने पर पूर्वाप्का विरोध होता 
है सो ऐसा निश्चय नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर. जिस प्रक्रारसे अवलम्बन करने पर सूत्र 
बिरोध नहीं दोता दे वहाँ पर उस भ्रकारके व्याख्यानका अवलम्धबन लिया है। अथनत्ा शुद्ध शप 
द्रव्यका अबलम्बन करने पर भी जिस प्रकार विशप[धिकपना बिरोधको नहीं प्राप्त होते उस प्रकार 
व्याख्यान करना चाहिए, क्योंकि सूच्म दृष्टिसे देखने पर वहाँ पर विशेषाधिकपनेक! छोड़कर 
दूसरा प्रकार उपलब्ध नह्द। द्ोता । यह यहाँ पर परमाथ है । इस प्रकार ओपसे उत्कृष्ट अल्पबहुत्वका 
कथन किया | इसी पद्धतिसे आदेशप्ररूपणा भी करनी चादिए | 


इसके बाद उत्कृष्ट अल्पेत्रहुत्त समाप्त हुआ । 

# आगे जधन्य अन्‍्पबहुत्वका प्रकरण है । 

६ ७०८. इसके आगे जघन्य अल्पबहुत्वकी बतलाते हैं इस प्रकार यह प्रतिज्ञावाक्‍्य है। 
ओप ओर झादेशके भेदसे उसका निर्देश दो प्रकारका है। उसमें सबे प्रथम आंषप्ररूपणा करते 
हैं, क्योंकि उसीके द्वारा देशामपेकभावसे श्रादेशप्ररूपणाका ज्ञान हो जाता है । 

# मिथ्यात्य, सोलह कपाय, पुरुषवेद, भय और जुगुप्साकी जधन्य वृद्धि, हानि 
ओरे अवस्थान तुल्य हैं | 

६ ७०६. क्योंकि इन कर्मोंके एक,सत्कर्म प्रचषेफा अवलम्यन करनेसे जघन्य पृद्धि, हानि और 
अवस्थानकां स्वामित् प्राप्त होता है। 


 आ. प्रती एसौल्य ता. प्रतौ, एसो [ए.] त्थ इति पाठः। २, ता» प्रतौ मिच्छुत्त [स्स ] 
सोलस-दि० प्रतौ मिच्छुत्तस्स सोग्लस-इति पाठ: । 
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& सम्मत-सम्मामिच्छत्ताएं सन्वत्थोषा जहणिणया हाणी | 

$ ७१०, कि कारण : खबिदकम्मंसियदुचरिसुत्वेल्लणखंडयं चरिमफालीए पडिलदू- 
जदृण्णमाषत्तादो । 

&9.वड़ी असंखेज्गुणा | 

$ ७११. कुंदो ? सम्मत्तस्स चरिश्रुन्वेन्‍्लणखंडयपटमफालीए गणसंकमेण जहृण्ण- 
भावपडिलंमादो । सम्मामिच्छत्तस्स वि दुचरिध्रुव्येन्नणखंडयचरिमफालि संक्रामिय सम्मत्तं 
पडिवण्णस्स पढमसमये विज्ञादसंक्रमण जह्णसामित्तदंसणादों । 

& इत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रह-अरह-सोगाणं सब्वत्थोवा जहणिणया 
हाणी । 

$ ७१२, कि कारण ? ख्दिकम्मंतियलक्खणेणागंतू) एइदिएसु पलिदोवस्स 
असंखेजदिभागमत्तकाल॑ ग।लिय प्रृणी सण्गिपंचिदिए्सुपजिय पडिवक्ख॑ंधगद्ध' बोला- 
विय समंधपारंभादों _ आवलियचरिमसमये वट्ठमाणस्स गलिदसेसजहण्णसंतकम्मत्रिसय' 
अधापत्तत्तसंकमण पडिलद्धजद्ण्णभावत्तादो । 

& वड़ी विसेसाहिया । 
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४६ सम्यक्ल और सम्यग्मिथ्यालक्की जघन्य हानि सबसे स्तोक है । 

6 ७१०. क्योंकि क्षपितकर्मा शिक जीवके थ्विचर्म उद्बल्नना काण्डकक्ी श्रन्तिम फालिसे 
सम्बन्ध रखनेबाला इसका जधन्यपना है । 

# उससे वृद्धि असंख्यातगुणी है । 

६ 3११. क्योंकि सम्यक्ल्थके अन्तिम उठ्ठलना काण्डककी प्रथम फालिका गुशसंक्रमके 
श्राश्रयसे जधम्यपना उपलब्ध दाता दं। तथा सम्यग्मिथ्यात्रके भी द्विचरम उद्देलना काण्डककी 
अन्तिम फालिक संक्रमा कर सम्यवत्थकों प्राप्त हुए जीवके प्रथम समयमें विध्यात संक्रमके द्वारा 
जधन्यपना देखा जाता है । 

# ख्ीयेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, अरति ओर शोककी जधघन्य हानि सबसे 
स्तोक है। 

8७१२, क्योंकि कज्षपितकर्मा शिकलज्षणसे आकर एकेन्द्रियोंमें पल्यके असंख्यातें भाग 
प्रमाण काल़की गलाकर पुनः संज्ञी पत्चेरिद्रयोर्मे उत्पन्न दाकर प्रतिपक्ष बन्धककालकों वरिताकर 


अपने बन्धके प्रारम्भ होनेके बाद एक आवक्तिके अन्तिम समयमें विश्वमान हुए जीवके गल़्कर शेप , 
बचे जघन्य सत्कर्मतिपयक शअ्रधःप्रवृत्तसंक्रमके आभयसे जघन्यपनेका सम्बन्ध पाया जाता है। 


४ उससे वृद्धि विशेष अधिक हे | 


४३० जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६७१३, हि कारण ? पुच्चुत्तेणेव कमेणागंतृण सण्णिपंचिदिश्यु अपणणों 
पडिवक्खबंधगढ़ं गालिय -सगबंधपारंभादो समयाहियावलियाएं वइमाणस्स पुच्चिन्नसंतादो 
विसेत्ताहियसंतकम्मविसयक्तेण पड़िवण्णजहण्णभावत्तादों । ण्वमोधपरूवणा समता एचो 
आदेसपरूवणा च विद्यासियब्वा । 

तदो पदणिक्खेबों समत्तो । 

& वट्टीए तिण्णि अशियोगद्राणि समुक्तित्तणा सामित्तमप्पा- 
बहुअं च ) 

६ ७१४. एत्तो पदेससंकमस्स बड़ी कायब्ा। तत्थ समुक्षितणादीणि तिण्णि 
अणियोगदोराणि णादब्वाणि भवंति | अण्णत्थ बड्डीए तेरस अणियोगाद्ाराणि कथमेत्य 
तेसिमंतब्भावों ? ण, देसामासयमावेणेत्थ तेसिमंतब्भावदंसणादो । 

& समकिसणा | 

$ ७१५. जुगम वोत्तमसत्तीदी पढम ताब सम्ुकित्तणा कायव्या त्ति मणिदं होइ । 
तत्योघादेसमेण्ण दृव्िहणिदेससंभवे ओघसमुकित्तणं ताव इणमाणों सुत्तपबंधपुत्तरं भणई । 

# मिच्छुसस्स अत्थि असंस्वेज्नमभागवड्डिहाणी असंस्वेज्ञगुणवड्डिहाणी 
अवट्राणमवव्वयं च । 


ने अनजान जजअल 


६ 3१३. क्योंकि पूर्वोक्त क्रसे ही आकर संज्ञो पत्चेन्द्रियोंमें अपने अपने प्रतिपक्त बन्धक 
कालको गलाकर अपने बन्धके आरस्म होनेसे लेकर एक समय अधिक एक आवलिके श्रन्तमे 
बिद्यमान हुए जीवके पहलेके सत्कमसे विशेप अधिक सत्कर्मके विपयरूपसे जघन्यपना प्राप्त होता 
है। इस प्रकार श्रोषप्ररूपणा समाप्त हुई । आगे आदेशग्ररूपंणाका व्याख्यान करना चाहिए । 

इसके बाद पदनित्तप समाप्त हुआ । 

# बृद्धिमें तीन अनुयोगद्वार हैं-समुत्कीतना, खामिल और अल्पबहुल । 

8 ७१४. आगे प्रदेशसंक्रम ध्वाद्ध करनी चा4िए | उसमें समुत्क्रीतेना आदि तीन अलुयोंगद्वार 
जानने चाहिए | 

शंका---अन्यत्र बद्धिके तेरह अनुयोगद्वार कट्दे हैं इनमें उनका अन्तर्भाव कैसे होता है ? 

समाधान--देशामपेकभावसे इनमें उतका अ्रन्तभौव देखा जाता है | 

# समुत्कीतना करनी चाहिए | 

$ ७१५. एक साथ सबका कथन करना शक्य न होनेसे सब प्रथम समुस्कीतना करनी चाहिए 
यह उक्त कथनका वात्पयय है। उसका ओघ और आदेशसे दो प्रकारका निर्देश सम्भव है, उसमें 
सबेप्रथम ओष समुत्कीतेना को करते हुए आगेके सूत्र प्रबन्धकों कद्दते हैं- 

. # मिथ्यालकी असंख्यातभागइद्धि, असंख्यातभागदानि, असंख्यातगुणबृद्धि, 
अपंख्यातगुणद्ानि, अवस्थान और अवक्तव्यपद होते हैं । 


गां० पर८ ] उत्तरपयर्डिपदेससंकमे सम्रु क्कित्तणा छ३१ 


६ ७१६. मिच्छत्तपदेससंकमबरिसये एद्राणि पदाणि संभवंति त्ति समुकितिंद होदि | 
संपह्दि एदेसि पदाणं संभवविसयों वुच्चदे | त॑ जहा पुव्वुष्पण्णसम्भततपच्छायद मिच्छा- 
इद्ठिणा वेदयसम्मत्ते पडिवण्णे तस्स पह़मावलियाए अवत्तन्यपुरस्फो असंखेजभागवहि- 
संकमो होह । अबट्टाणं पि विसयंतरपरिद्ारण तस्वेत द्वव्यं, मिच्छाइट्टिचरिमावलियणक- 
बंधवसेण तत्थ तदुभयसंभवे विरोहामावादों | पुणों सम्मत्त घे्ण चिट्ठमाणस्स वेदय- 
सम्यत्तकालब्मंतरे सब्वत्थेत्रासंखेड भागहाणी होदूग गच्छद जावे दंसणमोहबखयअपा- 
पवत्तकरणचरिमसमयो त्ति। तदो अपुष्याणियद्विकरणेस गुणसंकमवसेण/संखेजगणव्ि- 
संकमो जायदे | अण्णं च उबसमसम्भत्तमाहणपढमसमए ' अवत्तव्यसंकमो होदण पृणो 
गुणपंकमकालब्भंतरे सत्य त्थेवासंबेजगुणवद्विसंकमो होह, तत्य पयारंतरासंभवादी । पुणो 
तत्थेत गणसंक्रभादोी विज्ञादपदिदपढ़मसमयम्मि असंखेजगणदाणी जाय । तत्तो परम- 
संखेजभागह।णी चेव एंवमेदेसि संभव अत्थि ति कादूण तेसिमेत्थ सम्कित्तणा कदा | 

& एवं घारसकसाय-मय-दुगुंद्ाणं । 


$ ७१७. जहा मिच्छत्तस्स असंखेजमागपद्रिहणि-असंखेजर णवद्हाणिअवड्ठा- 
गाणमबत्तव्वसहगयाणमत्थित्त सप्ुकित्तिदं एवमेंदेसि पि क्रम्माणं संमुकितेयव्यं, विसेसा- 
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$ ७४१६. भिथ्यालका प्रदेशसंक्रम द्वोने पर ये पद सम्भव है यह कहा गया है । अब ये पद 
किस विपयमें सम्भव हैं यह कहत हैं | यथा--जों पदले सम्यक्तको उत्पन्न कर मिथ्याहृष्टि हुआ 
हैं उसके वेदकसम्यकत्वको प्राप्त करने पर उसकी प्रथम आवलिसे अवक्तव्य संक्रमपुनेक असंख्यात 
भाग बृद्धि संक्म होता हैँ । विपयास्तरका परिद्दार कर अवस्थित पद्‌ भी वहीं पर जानना चाहिए, 
क्योंकि मिथ्याट्टिकी अन्तिम आवलिम हुए नवकवन्धके कारण ब्रहाँ पर उन दोनोंके सम्भव 
दोनेमें विशेध नहीं ६ं। पुनः सम्यक्सको प्रदण कर ढदरे हुए जीवके वेदकसम्यक्त्थके कालके 
भीतर सर्वत्र असंख्यातभाग द्वानि होकर जाती है जो दशनमोहनीयकी क्षपणा के अन्तिम समय 
तक्क होती हे। उसके बाद अपूर्वकरण और अनिशत्तिकरणमें गुशसंक्रमके कारण असंख्यातगुण 
वृद्धिसंक्रम दोता है । दूसरे उपशम सम्यक्‍्लकी प्रहण करनेके प्रथम समयमे अवक्तव्यसंक्रम होकर 
पुनः गुणसंक्रमके कालके भीतर सभी जगह असंख्यातगुण4द्विसंक्रम दाता है, क्योंकि बर्दाँ पर 
अन्य प्रकार सम्भव नहीं है | पुनः बढ़ीं पर गुणसक्रमसे विध्यातसंक्रममें आने पर उसके प्रथम 
समयमें असंख्यातगुणद्यानि संक्रम होता है। उसके बाद असंख्यातभाग द्वानिसंक्रम दी होता है। 
इस श्रकार ये संक्रम सम्भव हैं ऐसा करके उनकी यहाँ पर समुत्दीतना की है । 


# इसी प्रकार बारह कपाय, भय ओर जुगुप्साके विषयमें जानना चाहिए ) 


$ ७१७, जिस प्रकार भिश्यात्वकी अ्रसख्यातभागबृद्धि, हक असंख्यातगुण- 
वृद्धि, असख्यातगुणद्वानि, अवस्थित , और अवक्त्यपदके साथ प्राप्त हुए संक्रमंके अस्तित्वकी 
समुत्कीतना की उसी प्रकार इन कर्मों के डक्त संक्रमेंकी समुत्कीतेना करनी चाहिए, क्योंकि कोई 
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भात्रादों । तरि तेसि विसयविमागों एवमणुगंतव्वो | त॑ जहा--असंखेजमागव़ि -हाणि 
अब्नाणाणि सत्थाणे सब्वत्य चेत्र पयदकम्माणं होंति, तेसि तत्थ पड़िवधामावांदों | 
अर्णनाण॒ब्ंधीणमसंखेजगुणबड़ी विसंजोयणाएं अपुव्याणियट्टिकरणेसु होह विज्ञञादसंकमादों 
मिच्छत्त पडिबण्गपह्मसमएण वि असंखेजगुणवद्टी लब्भदे, तेसिं चेत्रासंखेज़गुणहाणी 
अधापवत्तसंक्मादी सम्मर्च पेत्तण विज्ञादसंक्म पदिदपदमसमये होइ, तत्थासंखेजगुण- 
५ 

हाणि मोत्तण पयारतराणुव॒लंभादो। अवत्तव्वसंकमो वि तेसि विसंजोयणापुव्वसंजोगादो 
आवलियादीदस्स पठमसमये होदि त्ति वत्तव्व॑ | अदुकसाय-भय-दृगु छाणं चरित्तमोहक्ख- 
बगाएं कस्ायोबसामणाए च गुणसंकमेण संकामेमाणस्स असंखेजगुणव्टी द्ोह! तेसि 
चेत्व उत्समसेहीएः गुणसंक्रमोदों काल॑ कादण देवेसुप्पण्णपठमसमये अधापव्रत्तसंकमेणा- 
संखेजगुणहाणी होइ | अण्गं॑ च अट्ठकसायाणमधापत्त्तसंक्मादों संजमं संजमासंजमं वा 
पडिवज्ञिय विज्ञादसंकमे पदिदस्स पठमसमये असंखेजगुणहोणी होइ। णदेसि चेव 
विज्ञादसंकमादो देष्टिमगुणड्ा/णपडिवादेण. अधापवत्तसंद्मेण परिणदस्स पहमसमए 
असंखेजगुणवड्टी होइ ति वत्तव्यं | अवत्तन्यसंक्मो प्रुण सब्पेसिमेव सच्योसामणपदड़िवाद- 
पहमसमए होह त्ति घेत्तव्वं | 


विशेषता नहीं है । किन्तु इतनी विशेयता हैँ कि उनका विव्रश्नत्रिभाग इस्त प्रकार जानना चादिए। 
यथा--प्रकृत कर्मो के असंख्यातभागब्जशाद्ध, असंख्यात भागद्ानि और अबस्थानसंक्रम स्तवरस्थानें 
ही द्वोते हैं, क्योंकि उनके बहाँ ह।नेमे कोई रुकाबट नहीं हे । अनन्तानुवन्धियोंका श्रसंख्यातगुण- 
वृद्धिसंक्रम जिसंयो जनाके समय अ्रपुवंकरण और अनिवृत्तिकरणपें द्वाता है। विध्यातसंक्रमसे- 
मिथ्यात्यको प्राप्त होनेवाले जीवके प्रथम समयमें भी असंख्यातगुणर्ब्रा्धसंक्रम प्राप्त होता है। तथा 
उन्द्दीका असंख्यातगुणद्ानिसंक्रम श्रध:प्रवत्तसंक्रमके साथ सम्यक्त्वकों प्रहणकर विध्यातसंक्रभके 
प्राप्त इनिके प्रथम समयमें दोता है, क्योंकि बहाँ पर असंख्यातगुशहानिको छोड़कर श्रन्य प्रकार 
नहीं उपलब्ध द्वोता। अवक्तव्यसंक्रम भी उनका जिसंयोजनापूवेक संयोग होकर जिसका एक 
आावलिकाल गया है ऐसे जीवके प्रथम समयमें दोता है ऐसा कएना चाहिए | आ्राठ कपाय, भय 
ओर जुग॒प्ताका चारित्रमोहनीयकी क्षपणामें और कपायों की उपशामनामें गुणसंक्रमके द्वारा संक्रम 
करनेवाले जीव्रके असंख्यातगुणबृद्धिसंक्रम द्वोता दे। उन्दींका उपशमश्रे णिम्में गुणसंक्रमके साथ 
मरकर देजोंपें उत्पन्न होनेके प्रथम समययें अधःप्रवृत्तसंक्रमके द्वारा असंख्यातगुणदानिसंक्रम 
होता है। दूसरे श्रध:प्रवत्तसंक्रसे संयम और संयमासंयमकों प्राप्त करके जिष्यातसंक्रममें 
पढ़े हुए जीबके प्रथम समयमें आठ कपायोंका असंख्यातगुणद्ानिसंक्रम द्वोता हैं। तथा इन्हीं का 
विष्यातसंक्रमसे नीचेके गुणस्थानोंप्ें गिर्नेसे अधःप्रवत्तसंक्रमरूपके परिणत हुए जीवके प्रथम 
समयमें असंख्यातगुणबृद्धिसंक्म द्ोता दे ऐसा कहना चाहिएं। परन्तु श्रवक्तव्यसंक्रम सभी कर्मों 
का सर्वोपशासनासे गिरनेके प्रथम समयमें दोता है ऐसा प्रदण करना चाहिए । 
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& एवं सम्मामिच्छुत्तरस वि, शवरि अवड्डायं एत्यि । 

$ ७१८, सम्मामिच्छत्तस्स वि एवं चेत्र समुकित्तणा कायव्या, असंखेसभाग- 
बड्ि-हाणिआादिपदाणमत्यित्त पडि विसेसाभागादों | विसेसो दू सम्मामिच्छत्तस्सावद्वाण- 
संकमो णत्थि त्ति णायव्यों | संपह्दि एदेसि पदा्ण संभवविसयों परूरिजदे | त॑ जहा--- 
उतसमसम्माइट्टिम्मि गुणसंक्मादों गिज्ञादे परदिदम्मि तब्बिदियसमयप्पहुडि जाब 
उवसमसम्मत्कालो ताव णिरंतरमसंखेजमागतद्दी चेत होह । हि कारणं, वयादो तत्थाया- 
हियत्तदंसणादों | त॑ जह--ददिवड्डगुणद्ञाणिमत्सम यपबड्ेसु सुणसंकमभागद्दारेण विज्ञञाद- 
भांगहारपद्पपण्णेणोव्टिदेस सम्मामिच्छतादों ससम्भत्तं गच्छमाणदल्यं होइ। एसो 
सम्मामिच्छत्तस्स वयो । आयो वुण एसो असंखेजगुणो, विज्ञादभागहारेण मिच्छत्तसयल- 
दब्वे खंडिदे तत्थेयखंडपमाणत्तादो | जदो एवं, तदो आयादो वये परिसोदिदे सुद्धसेस- 
मेत्तेण सगमूलद॒व्यस्सासंखेजदिभागभूदेण पडिसमय्सम्मामिच्छत्तसंतकम्मल्‍्स तत्य वही 
होह ति तदणुसारिणो संक्रमस्स वि तद्वामावोववत्तीदी सिद्धमसंखेजमागवड़िविसयों 
एसो त्ति। जह एवं भ्ुजगाराणियोगद्दार एसो वि विसयो श्ुुजगारसंकमस्स कायब्नों। 
ण च सुत्ते तहा परूवणा अत्थि, उच्वेल्लणाचरिमखंडयसम्मत्तप्पत्तिगुणसंकमदंसण- 
मोहक्खबगगुगसंकमविसयत्तेण तत्थ तिसु अद्भासु श्र॑जगारसामित्तस्स णियामिदत्तादों | 

# इसी प्रकार सम्यम्मिध्यालके विषयमें भी जानना चाहिए । इतनी विशेषता 
है कि इसका अवस्थानसंक्रम नहीं होता । 

$ ७१८. सम्यग्मिध्यात्थकी भी इसी प्रकार समुत्कीतेना करनो चाहिए क्योंकि असंख्यात- 
भागद्ञानि ओर असंख्यातभागवृद्धि आदि पदों के अ्रस्तिल्के प्रति कोई विशेषता नहीं हैं । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सम्बम्मिश्यात्वका अवस्थानसंक्रम नहीं दोता ऐसा जानना चाहिए। श्रव 
इन पदोंका सम्भन विपय कद्दते हैं | यथा -- उपशमसम्यग्टष्टि जीबके गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रममें 
आने पर उसके दूसरे समयसे लेकर डपशमसम्यक्त्वके काज्षतक निरन्तर श्रसंस्यातभागबृद्धिसंक्रम 
ही द्वोता है, क्योंकि ज्ययकी अपेत्षा वहाँ पर आयकी अ्रधिकता देखी जाती है। यथा-विध्यातसक्रम- 
भागद्वारसे गुणित गुणसंक्रमभागद्वारके द्वारा ढेढ़ गुणद्वानिप्रमाण समयप्रबद्धोंके भाजित फरने पर 
सम्यम्मिथ्यालममेंसे बद्द सम्यक्त्वको प्राप्त दोनेवाला द्रव्य द्ोता है । यह सम्यग्मिथ्यात्का व्यय है। 
परन्तु आय इससे श्रसंख्यातगुणा है, क्योंकि विध्यातभागद्वारके द्वारा मिथ्यात्वके समस्त द्रव्यके 
भाजित करने पर बह एक खण्डप्रमाण द्वोता है। यदि ऐसा दे तो आयमेंसे व्ययके कम कर देने 
पर अपने मूल द्रव्यके असंख्यातवें भागप्रमाण शुद्ध शेप द्रव्यके झ्राश्नयसे प्रत्येक समयमें वहाँ 
सम्यग्मिथ्यात्त॒ सत्कमंकी वृद्धि होती है, इसलिए उसका अनुसरण करनेवाला संक्रम भी उसी 


प्रकार बन जानेसे असंख्यातभागवृद्धिका विषयभूत यद्द सिद्ध हुआ | 
शंका--यदि ऐसा हैं तो भुजगार अनुयोगद्वारम भुजगार संक्रमका यद्द विपय भी कहना 


चाहिए । परन्तु सूत्रमे उस प्रकारको प्ररूपणा नहीं दे, क्योंकि उद्वेलनाका अन्तिम खण्ड, सम्य- 
क्त्वकी उलतत्ति के समय द्वोनेबाज्ञा गुशसंक्रम भोर दशेनमोइनीयकी क्षपणाक्रे समय दोनेबाल्ा 
भर 


४३७ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


तदो पुष्यावरविरुद्धमेंद ति ! ण एस दोसो, असंखेजगुणवड्िभृजगारस्स तत्य पहाणभावेण 
विवक्खियतादों । ० च एसो भ्ुजगारविसयो तत्थ ण विवक्खिओ त्ति एदस्सोभावों 
वोत्त' सकिजदे, अप्पिदाणपिदसिद्वीए सब्वत्थ पडिसेहामावादो | अघवा एदम्मि विसये 
अप्ययरसंकमो चेषे ति सुत्तयाराहिषाओ । इुदो एदं णल्वदे ! सम्मामिच्छत्तप्पयर- 
संकमस्स सादिरेयछावट्टिसागरोत्मकालपरूवयसुत्तादों । अण्णहा देखणछावट्टिसागरो- 
बमकालप्पसंगादो | एवं च संते सम्मामिच्छत्तस्सासंखेजभागवड्कितिसिओ का होई त्ति 
पुच्छिदे मिच्छत्त गंतृण अधापवत्तसंक्रमं कुणमाणस्स सम्प्नत्ताहिमुहावत्थाएं अंतोमुहुत्तकाल- 
व्मंतरे परिणामगसेण असंखेज़मागवदिविसयों घेत्तव्वों। तत्थासंखेजमागतड्टी हो त्ति 
कुदों गल्लदे ! सम्मामिच्छत्तकस्सद्ाणि सामित्ततुत्तादो । एवमेसो असंखेजभागव्डि- 
विसयो अणुमग्गिदों। असंखेजभागहाणि-अबत्तत्नत्रिसयो पुण मिच्छत्तभंगेणावगंतल्यो, 
विसेसामावादों । णत्रि मिच्छाइड्रिम्मि वि जाव उच्वेल्लण.दुचरिमखंडयचरिमफालि त्ति 
ताव असंखेजभागहा णिविसयों वत्तल्रों । 
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गुणसंक्रम इन तीनोंके विषयरूपले वहाँ पर तीनों काल्लोंमें भजगारके स्वामित्रका निय्गा किया 
है | इसलिए यह पूर्वापर विरुद्ध है 

समाधान--यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहाँ पर असंख्यातगुणवद्धि भुजगारकी प्रधान 
रूपसे बित्रक्षा की है। यह भजगारका विषय वहाँ पर विबक्षित नहीं दे, इसलिए इसका श्रभाव 
कहना शक्रय नहीं है, अ्रपिंत श्रोर अनपित रूपसे सिद्धि होती है इसका सरबेत्र प्रतिषेधका अभाव 
है। श्रथश इस विषयमें अल्पतरसंक्रम द्वी द्वोता है ऐसा सूत्रकारका श्रभिप्राय है। 

शंका--यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ? 

समाधान---सम्यम्मिथ्यात्वके अल्पंतरकाल साधिक छपासठ सागर प्रमाण कथन करने 
वाले सूत्रसे जाना जाता है | श्रन्यथा कुछ कम छथासठ सागर कालका प्रसंग प्राप्त दोता है । 

ऐसा दोने पर सम्यम्मिथ्यात्वके असंख्यातभागबृद्धिसंक्रमका विषय क्‍या है ऐसा पूछने पर 
सिश्यात्वयसें जाकर अश्रध.अबृत्तसंक्रम करनेवाले जीवके सम्यक्ल्के अभिमुख दोने की अवस्था द्वीने 
पर अन्तम हूर्तकालके भीतर परिणामवश असंख्यातभागबृद्धिका विषय ग्रहण करना चाहिए | 

शंका---तद्दाँ पर असंख्वातभागबृद्धिसंक्रम होता हे यद्द किस प्रमाण से जाना जाता है ! 

सपाधान-- सम्यग्मिध्यालकी उत्कृष्ट हनिका कथन करनेवाले स्वामित्मविषयक सूत्रसे 
जाना जाता है । 

इस प्रकार यद असंख्यातभागवृद्धिका विषय जानना चाहिए | परन्तु असंख्यातभागद्वानि 
ओर श्रवक्तव्यप्तक्रका विषय मिथ्यात्वके भंगके समान जानना चाहिए, क्योंकि इससे इसमें 
कोई विशेषता नहीं है । किन्तु मिथ्यादृष्टिगुणस्थानमें भो जब तक उद्देलना द्विचरम काण्डककी 
अन्तिम फाति है तव तक असंख्यातमागद्टानिका बिषय कददना चाहिए । 


गा० ४८ ] उत्तरपयड़िपदेससंकमे समुक्षित्तणा हरेष 


६ ७१६, संपहि असंखेजगुणवद्डिविसयो बुददे | त॑ जहा--उन्वेल्लणसंकमादों 
वेदगपतम्मत्तं पडिवण्णपहमस्मये पिज्ञञादसंक्रमादो मिच्छत्त पडिपण्णसम्माइड्टिपटमसमये 
वा सब्यं हि चेत चरिम्व्येल्लणखंडर वा सम्मत्तपत्तिगुणसंकमकालब्भंतरे दंसगमोह- 
क्लत्रणगुणसंकमकालब्भंतरे वा असंखेजगुणपड़ी दोह । गुणसंकमादों विज्ञञादसंकमे पदिद- 
सम्माइट्टिपठमसमए अधापरतसंक्मादों जिज्ञादे परदिदसम्माइट्विपडमसमए उम्जेल्लणाए 
परिणद्भिच्छाइट्रिपहटमसमए वा असंखेज़गुणदाणिसंकमो होह । 

489 सम्मत्तस्स असंखेल्मागहाणि-असंखेज्गुणवड़ी हाणो अवशव्वययं 
च झअस्थि। ह 


( ७२०, उन्वन्लेमाणमिच्छाइट्टिम्मि ज्ञाव दुचरिमट्टिदिखंडयों ति ताव असंखेज- 
भागहाणिपंकमों चरिम्रुन्येल्णखंडए असंखेजगुणपद्िसंकनो अधापरससंकमादों उब्बेन्‍्लण- 
परिणाममुवगयमिच्छाइड्िपटमसमए असंखेजगुणहाणिसंकमो सम्मत्तादों मिच्छत्ते पडिबृण्ण- 
पढमसमए अतत्तत्वसंकत्तों त्ति चउपण्हमेदेसि पदाणमत्थ संभवो ण पिरुज्ञदे । 


& तिसंजलणपुरिसवेदाणमत्यि चत्तारि वड़्ही चत्तारि हाणाओ 
अवड्टाणमवत्तव्वयं च । 
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8 ७१६, अब असंख्यातगुणरवराद्धिका विषय कहते हैं | यथा--उद्बलना संक्रमसे वेदकसम्य- 
क्लबक्ो प्राप्त दवनेके प्रथम समयम अथवा विध्यातसंक्रमसे मिश्यालको प्राप्त दोनेवाले सम्यग्टष्टि जीबके 
प्रथम समयमें अथवा सम्पूण अन्तिम्त उद्वलनाकाण्डकम्रें, सम्यक्त्थकी उत्पत्ति द्ोने पर गुणसंक्रम 
कालके भीतर अथवा दशनमोहनीयकी क्षपणाम गुशसंक्रम कालके भीतर अ्रसंख्यातगुणब॒रद्धिसंक्रम 
द्वोता है । तथा गुणसंक्रमसे विध्यातसंक्रमम आये हुए सम्यग्दश्िके श्रथम समयमें, श्रधःप्रवृत्तसंक्रमसे 
विध्यातसंक्र ममें आये हुए सम्यस्ट्ष्टिक प्रथथ समयमें अथवा उद्वलनासंक्रमरूपसे पंरिणत हुए 
मिथ्यादृष्टिके प्रथम समयमें असंख्यातगुणद्दानिसंक्रम होता है । 


# सम्यक्लका असंख्यातभागदहानि, अस ख्यातगुणबृद्धि, असंख्यातगुणहानि 
और अवक्तव्यसंक्रम होता है । 

६ ७२०, उठ्ठेलना करनेवाले मिथ्यादृष्टिके जब तक हिचरम स्थितिकाण्डक हू. तब तक 
असंख्यातमागद्वानिसंक्र म, अन्तिम उद्धन्ञननाकाण्डकर्मे अ्र्सख्यातगुणवृद्धिसंक्रम, अधःअदृत्तसंक्रमसे 
उद्देलनापरिणामको प्राप्त हुए मिथ्याहृष्टि जीवके प्रथम समयमें श्रसंख्यातगुणद्वानिसंक्रम और 
सम्यक्तवते मिथ्यात्वको श्ञाप्त हुए जीवके प्रथम समयमें अवक्तव्यसंक्रम होता हूँ इस प्रकार इन 
चार्रो पदोंका सम्भव यहाँ पर विरोधफो प्राप्त नदीं दोता । 

# तीन संज्वलंन और पृुरुषबेदकी चार वृद्धि, चार द्वानि, अवस्थित और 
अवक्तव्यसंक्रम दोता हे । 


४३१६ जयधबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ७२१, एत्थ तिसंजलगगहणेण लोहसंजलणजियाणं तिण्हं संतलणाणं गहणण 
कायव्यं, लोहसंजलणस्स उवरिमसुत्त समुकित्तणादो । एदेसि तिसंजलण-पुरिसवंदाणमत्तथि 
चउन्विद्यओ बड़े ह्णीओ अवड्टाणमवत्तव्वयं च। कुदो ? संसारावत्थाए सब्वत्थासंखेज 
मागवह्ि-हाणि अवड्टाणाणमुवलंभादो । चिराणसंतकम्मचरिमफालीए तदण॑ंतरसमयभावि- 
णकबंधसंकमे च जहाकममसंखेजगुणवरह्विहाणिसंकमाणमरुवलंभादो ! तत्थेत णबकबंध- 
संकमे वावदस्स जोगविसेसमस्सिअण संखेजमागव्रहि-हाणिसंखेज़गुणर्वाद-हाणीणं संभवो 
वलंभादो । एत्येवर सेसबड्डि-ह्वाणि-अवड्डाणाणं पि संमव्दंसगादों च। णबरि पुरिसवेदावट्ना- 
णस्स भ्ुजगारमंगो । सब्योवसामणापदडिवादे सब्बेसिमवत्तन्यसंभवो दड्व्वों । 

& लोहसंजलणस्स अत्थि असंस्वेज्लमागवड़ी हाणी अवद्डाणमव- 
सव्वयं थ 

$ ७२२, कुंदो १ सेसव्टि-हाणीणमत्थासंभवों ? ण, लोहसंजलणविसये अधापवत्त 
संकम मोत्तणण्णसंकमाभावेण सुद्धणवकबंधसंकमाभावेण च तदभावणिण्णयादों । तम्हा 
लोइसंजलणस्स असंखेजभाणवह्वि-हाणि-अबड्ठाणसंकमा चेत्र, णाण्णो संकमो त्ति सिद्ध । 
णबरि सब्वोबसामणापर्डिवादमस्सिऊणावत्तव्वसंकमो समुकित्तियल्नो 
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8 ७२१. यहाँ पर तीन संज्वलनोंके ग्रहण करनेसे लाभसंज्वलनकी छोड़कर शेप तीन संज्वल- 
नोंका मदृण करना चाहिए, क्योंकि लोभसंज्वलनकी आगेके सूत्र समुत्कीतना की है। इन तीन 
संज्वलन ओर पुरुषवदकी चार प्रकारकी वृद्धियाँ, चार प्रकारकी द्वानियाँ, अवस्थान और अवक्तव्य- 
पद हैं, क्योंकि संसार अवस्थामे सबंत्र असंख्यातभागब्राद्धि, असंख्थातभागद्दानि और अ्रवस्थान 
संक्रम उपलब्ध द्वोते हैं। तथा प्राचीन सत्करमकी अन्तिम फालिमे और तदनन्तर समयमें होनेवाले 
नवकबन्धसम्बन्धी संक्रममें क्से श्रसंख्यातगुणइडद्धिसंक्रम ओर असंख्यातगुणद्वानिसंक्रम 
उपलब्ध द्वोते हें। तथा बहीं पर नवकबन्धके संक्रममें व्याप्त हुए जीवके योग विशेषका आश्रय 
कर संख्यातभागध्वद्ध, संख्यातभागद्वानि, संख्यातगुणबृद्धि ओर संख्यातगुणद्ानिसंक्रम सम्भव 
रूपसे उपलब्ध दवाते हैँ ओर वह्दीपर शेप वृद्धि, द्वानि और अवस्थान संक्रम सम्भव रूपसे देखे 

जाते हैं । किन्तु इतनी विशेषता हू कि पुरुष वेदके अवस्थान संक्रमका भंग भजगारके समान 
जानना चादिएं। तब सर्वोप्शामनासे गिरते समय सबका अवक्तव्यसंक्रम जानना चाहिए | 
# लोभसंज्वलनकी असंख्यातभागबृद्धि, असंख्यातमागद्दानि, अवस्थान और 
भ्वत्तव्यसंक्रम है | 

६ ७२२, शंका---यहाँ पर शेष वृद्धियाँ और दानियाँ अरसम्भव क्यों हैं ९ 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि जोभसंज्वलनके विषयमें अधःप्रइत्तसंक्रमको छोड़कर श्रन्यसंक्रम 


सम्भव न द्वोनेसे तथा शुद्ध नवकबन्धके संक्रमका अभाव होनेसे शाप वृद्धियोंऔर द्वानियोंके अ्रभाव 
का निणेय होता हे । इसलिए लोभसंब्वज्ञनफे असंख्यातभागबद्धिसंक्रम, असंस्यातभागहानिसंक्रम 
ओर अवस्थानसंक्रम ही द्वोते हैं, अन्यसंक्रम नहीं होता यद्द सिद्ध हुआ । किन्तु इतनी विशेषता 
है कि सर्वोपशामनासे प्रतिपातका आश्रयकर अबक्त व्यसंक्रमकी समुत्कीतेना करनी चाहिए । 





गा० ४८ ] उत्तरपयढिपेदेससंकमे समुक्तितिणा ४२७ 


& इत्थयि-णवु सयवेद-हस्स-रह-अरह-सोगाणमत्यि दो वड़ी हाणीओ 
अऊऋवक्तव्वयं व | 

ह_ ७२३, कुदो ! एदेस कम्मेस असंखेजभागवर्नि-हाणि-असंखेजगुणबहि-हाणि- 
अवत्तव्यसंकमाणं चेव संभवदंसगादों | त॑ कं, एऐंदेसि कम्माणं समवंधकाले आवलिया- 
दीदस्स असंखेजञभागवद्विसंकमो चेव जाव पडिवक्खबंधगद्धापडमावलियचरिमसमओ त्ति। 
पुणो पडिपक्ख्बंधकाले सब्वत्थासंखेजमागद्ाणिसंकमों चेब, तत्यथः पयारंतरासंमवादों । 
खबगोवसमसेटीतु गृुणसंकमबसेगासंखेजगुणवड्िसंकनो उपसामगस्य गुणसंक्रमादों कालं 
कादण देवेसुप्पण्णस्स पटमसमए असंखेजगुणहाणिसंकमो होह ।' णबरि हर्थि-णवुंसयवेदाण- 
मण्ण््थ वि असंखेजगुणवड्धि-ह्ाणीाओ संभवंति, सम्माइट्टिम्मि मिच्छु्त पडिबण्णे 
मिच्छाइडट्टिम्मि वि सम्पत्तमुणण परिणदम्मि जहाकम तदुभयसंभवदंसगादों | सलोव- 
सामणापडिवादे च सब्बेसिमवत्तव्यसंभवों दइलो | रजं सब्बेसि कम्माणमोंधसमुक्षित्णा 
गया । एत्तो आदे#समृुक्तित्तणा च जाणिय णेयव्वा । 

तदो समुकित्तणा समत्ता । 
कै सामित्ते अप्पावहुए च विहासिदे वड़ी समत्ता मवदि | 


# ख्रीवेद, नपु सकवेद, हास्य, रति, अरति ओर शोकके दो इद्धि, दो हानि 
ओर अवक्तव्यस क्रम होते हैं। 

8 ७२३. क्योंकि इन कर्मों में असंख्यातभागवृद्धि, अ्रसंख्यातभागद्यानि, असंख्यातगुणवृद्धि, 
असंख्यातगुणद्वानि ओर अवक्तव्यसंकम द्वी सम्भव देखे जाते हैं । 

शका---5ह कैसे ९ 


समाधान --कयोंकि इन कर्मों के नवकबन्धके कालमें एक 'अआवलिके बाद असंख्यात- 
भागवृद्धिसंक्रम ही होता हूँ जो प्रतिपक्तनन्धक कालकी प्रथम आवलिके अ्रन्तिम समय तक द्वोता 
हैँ । पुनः प्रतिपक्त बन्धक कालके भीतर सबेत्र श्रसंख्यातभागहानिसंक्रम ही होता है, क्योंकि 
वहाँ पर अन्य प्रकार सम्भव नहीं हैं । क्षषक और उपशमश्रे णियोंमें गुणसंक्रमके कारण :श्रसंख्यात 
गुणवद्धिसंक्रम होता है। उपशामक जीवके गुणसंक्रमसे मरकर देवोंमें उत्पन्न द्वोने पेर प्रथम 
समयमे असंख्यातगुणदया निमंक्रम द्वोता हैँ । किन्तु इतनी विशेषता हैं कि स्त्रोवेद ओर नपुंखक वेदके 
अन्यत्र भी असंख्यातगुणबरद्धि संक्रम और असंख्यातगुणद्वानिसंक्रम सम्भव हैं, क्योंकि सम्यग्टरष् 
जीबके मिश्यात्वको प्राप्त दोनेपर तथा मिध्यादृष्टि जीवके भी सम्यक्त्बगुणरूपसे परिणत द्वोनेपर ्रममे 
वे दोनों संक्रम स*भव देख जाते हैं | सर्वोपशामनासे गिरने पर सभ्षी कर्मोका श्रवक्तव्यसंक्रम 
सम्भव देखा जाता है। इस प्रकार सब कर्मोकी ओोपसमुत्कीतना समाप्त हुईं। श्रागे श्रदेशसमु- 
त्कीतेना जानकर कर लेनी चाहिए । 

इसके बाद समुत्कीतेना समाप्त हुई । 
# स्वामित्व और अल्यहुलका व्याख्यान करने पर इृद्धि समाप्त होती है । 


४३८ जयघवलासहदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


६ ७२४. एत्तो समुक्रिततणाणुसारेण सामित्त अप्पाबहुए थे विद्यासिदे तदो बड़ी 
समपदि त्ति भणिदं होह। जेणेंदं देसामासयसुत्त तेणेत्थ कालादिभ्णियोगद्ाराणं पि 
विहासणा सुत्तणिबद्धा त्ति दद्ुल्या | तदो दब्यष्टियणयावलंबणेण पयदस्सेदस्स सुत्तस्स 
पञबट्टिप पहुवणा बाणिण णेदबया | 


वह्टी समत्ता । 

& एत्तो द्वाणाणि। 

_ ७२५, एत्तो उबरि परदेससंकमट्टाणाणि वरूवेयब्याणि त्ति भणिदं होह । संप्ि 
तत्य पृभवंताणमणियोगद्ाराणमियत्तावह्या रणडडम्त्तरसुत्तं मणह्‌ | 

& पदेससंकमद्ठाणाएं परूवणा अप्पाषहुअं च। 

$ ७२६. एवमेदाणि दोण्णि अणिओोगद्दराणि । परदेससंकमड्ठाणसरूवजाणावणहु- 
मेत्थ परूवेयब्वाणि त्ति भणिदं होइ। समुक्ितणा परूवणापमाणमअप्पाबहुअं चेदि चत्तारि 
अणियोगाद्वाराणि क्रिमेत्थ ण बुत्ताणि ! ण, समुकित्तणाएं परूवण॑तब्भावादों | पमाणा- 
णिओगदारस्स वि अप्पावहुअंतब्भूदत्तादों | तत्थ परूतणा णाम सब्यकस्सेसु पदेससंकम 
ट्राणाणप्रुप्पत्तिकमणिरूवणा । तेसि चेव परमाणविसयणिण्णयजणणट्ट थोवबहुत्तपरिक्खा 
अप्याबहुअमिदि भण्णदे 


. ६ ७२७. आगे समुत्कीतेनाके अनुसार स्वामित्व और अ्रल्पवहुत्वका व्याख्यान करने पर 
इसके बाद बद्धि समाप्त द्वोती है यह उक्त कथनका तात्पय हूँ | यतः यह देशाम'ेक सूत्र है अतः यहाँ 
पर कालादि अनुयोगद्वारोंका भी व्याख्यान सूत्र निबद्ध है ऐसा जानना चाहिए | इसलिए द्रव्या 
थिंक्नयका अवलम्बन कर प्रवृत्त हुए इस सूत्रकी पर्यायाथिक प्ररूपणा जानकर ले जानी चाहिए | ; 

इसके बाद वृद्धि समाप्त हुई। 

# आगे स क्रमस्थानोंका प्रकरण है । 

8 ७२५. इससे आगे प्रदेशसंक्रमस्थानोंका कथन करना चाहिए रद्द उक्त कथनका तात्पय 
है। श्र इस प्रकरणमें सम्भव अनुयोगद्वारोंके प्रमाणका निर्वारण करनेके लिए आगेका सूत्र 
कहते हैं-- 

हा प्रदेश सक्रमस्थानोंके प्ररूणा और अन्प्रहुल इस प्रकार ये दो अनुयोग- 
द्वार है| 

$ ७२६, प्रदेशसंक्रमस्थानोंके स्वरूपका ज्ञान करानेके लिए यहाँ पर कथन करना चाहिए 
यह उक्त कथनका तातये दे । 

शका--प्मुत्तीतेना, प्ररूपंणा, प्रमाण ओर अल्पबहुत्व इस प्रकार चार अनुयोगद्वार 
यहाँ पर क्यों नहीं कहे 

समराधान---नदीं, क्योंकि समुत्कीतेनाका प्ररूपणामें अन्त्भांव ही। जाता है | तथा प्रमाण 
अनुयोगद्वारका भो अल्पबहुलमें श्रन्तर्भाव हो गया है । 

प्रकृतमें सब कर्मोमें प्रदेश संक्रमस्थानोंकी उतपत्तिके ऋ्रमका निरूपण करना प्रूपणा है । 


उन्हींके प्रमाशवपयक निर्णेयका ज्ञान कराने के लिए थोड़े बहुतकी परीक्षा करना अल्पवहुत्त कहा 
जाता 


गा० ५८] उत्तरपयडिपदेससंकमे संफमद्टार्ण ४३६ 


& परूवणा जहा । 

$ ७२७, परुवणाणिओगदारं कथ॑ होइ त्ति पुच्छा एदेण कदा होह । 

$& मिच्छुसरस अमवसिडियपाओगर्गेण जह०्णएण कम्मेण जशृएणय्॑ 
संकमद्ठां | 

६ ७२८, एदेण मुत्तेण मिच्छत्तस्स जहण्णसंकमइाणपरूवणा कदा | त॑ जहा-- 
अम्सिद्धियपा ओग्गजहण्णकम्मेणे त्ति वुत्ते एडदिए्सु खत्िदकम्म॑प्रियलक्खणेण कम्म- 
ट्विदिमच्छिकण संविदजहण्णसंतकम्मस्स गहणं कायब्य॑, तत्तो अण्णस्स अभवप्तिद्विय- 
पाओगाजहण्णसंतकरम्मम्साणुतलद्धीवी । एदेण जहण्णक्रम्मेग सब्यजहण्णसंकमद्दाणं 
समुप्पजाद त्ति ऐसो विसेसों एत्थाणुगंवल्यों। ते कं ? एदेण बहण्णक्रम्मेणागंतूण 
असण्णिएंविदिए्सुववजिय पज़त्तयदों होदूण तत्थ देवाउअं बंधिय सब्यलहु' काल कोदृण 
देवसुवत् जय छहिं. पञत्तीहि पंंजततयदों होदण पहमसम्मत्तम्ुप्पाइय तदों वेदयसम्मर्च 
पड़ितजिय वेछाबद्ठिसागरोत्रमाणि सम्मत्तमणुपालिय तदबधाणे अंतोमुहुत्तसेसे दंसण- 
मोहक्खणाए अब्भ्रद्टिदों जो जीरो तस्प अधापवनकरणचरिमप्मये वृद्ठमाणस्स जहण्ण- 
परिणामणिवंधणविज्ञ्ञादसंक्मण सब्यजहण्गपरदेससंकमद्रणं होड़ । कथमेसो पिसेसो 
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$# प्ररूपणा, यथा | 
६ ७२७ प्ररूपणा अनुयोगद्वार किस प्रकारका है. यह प्रच्छा इस सूत्र द्वारा की गई है । 
# मिथ्यालका अभ्व्योंके योग्य जघन्ध कमके आश्रयसे जघन्य सक्रमस्थान 
होता है । 


$ ७२८, इस सूत्र द्वारा सिथ्यात्यके जघन्य संक्रमस्थानकी प्ररूपण की गई है। यथ -- 
अभव्योंके योग्य जधघन्य कमके आश्रयसे ऐसा कहने पर एकेन्द्रियोमं क्षपितकर्मा'शिकक्षक्षणसे 
कमेस्थितिकाल तक अवस्थित रहकर सश्चित हुए जघन्य सत्करमका प्रहएण करना चाहिए, क्योंकि 
उससे अन्य अभव्योंक योग्य जघन्य सत्कर्म नहीं उपलब्ध दोता । इस जबन्य सत्कमंक आश्रयसे 
सबसे जबन्य संक्रमस्थान उत्पन्न दोता है इस प्रकार इतना विशप यहाँ पर जान लेना चाहिए | 

शंका-- “८ कैसे ९ 

समाधान--इईस जबन्य कर्मके साथ आकर, अरसंज्ञी पत्चेन्द्रियोंमें उत्पन्न द्वोकर तथा 
पर्याप्त होकर पुनः वहाँ देवायुका बन्धकर अतिशीघ्र मरकर और देलोंमें उत्पन्न होकर तथा छूट 
पर्याप्तियोंसे पर्याप्त होकर इसके बाद प्रथम सम्यवत्वकी उत्पन्न कर फिर बंदकसम्यक्‍्लको श्राप्त 
कर दो छथधासठ सागर कालतक सम्यक्त्का पालन कर उसके अन्तमें श्रन्तमु हूत काल शेप रद्दने 
पर जो जीव दशेनमोइनीयकी ज्षपणाके लिए उद्यत हुआ हे उसके अ्रधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम 
समयमें विधमान द्वोने पर जघन्य परिणामनिमित्तक विध्यातसंक्रमरूपसे सबसे जघन्य प्रदेश 
संकमस्थान दोता है । 


४४० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


छत्तेणाणुवहड्ो परिछिजदे ! ग, वक्खाणादों विसेसपडिवत्ती होह सि णायबलेण तदुबल- 
द्वीदो । अमवसिद्धिययाओग्गजहण्णकम्मेणे त्ति ऐदस्स विसेसणस्स उवलक्खणभावण 
अवहिदत्तादों च। तम्हा तहाभूदेण जहण्गसंतकम्मेणोवलक्खियस्स जीवस्स अधापवत्तकरण, 
चरिमसमयजहण्णपरिणामेण प्रिच्छत्तस्स जहण्णपदेससंक्रमद्ठाणं होह चि सिद्धों तुत्तत्थों । 

६ ७२६, संपद्ि ण्वंभूदजहण्णसंतकम्मपडिबद्धजहण्णसंकमट्ठाणस्स पुव्यमवद्दारि- 
दसख्तस्पाणुवादं कादण एत्तो अनहण्णस कमडाणाणं परूवणदुम्नत्तरो सुत्तपबंधों । 

& अणंतम्हि चेव कम्मे असंस्वेत्नलोगमागुत्तरं संकमद्ठाणं होह । 

६ ७३०, एत्थ ताब संकमड्ठाणाणं साहणइं तकारणभूदपरिणामट्ठ/णा्ं परूवर्ण 
कस्सामो । त॑ जहा ---अधापवत्करणचरिमसमए असंखेजलोगमेत्तपरिणामद्ठ/णाणि अत्थि । 
ताणि च बहण्णपरिणामप्पहुडि जावुकस्सपरिणामो त्ति ताव छ्द्कमेणाबद्धिदाणि 
तेसिमादीदोप्पहुडि असंखेजलोगमेत्तपरिणामट्ठणाणि सब्वपरिणामड्ठा|णपंतिआयामस्सा- 
संखेज़भागपमाणाणि परिणमिय जहण्णसंतकम्मं संकामेमाणस्स जहण्णसंकमड्ठाणमेवृप्पजदि, 
विसरिससंकंमड्टाणुप्पतीर तेसिमणिमित्ततादो । तदो एत्थ विदियादिपरिणामद्ठाणाणम- 
बणयण्ण कादूण जहण्शपरिणामट्दा शस्सेव गहणं कायव्य | पुणो तदर्णनरोवरिमपरिणामण्य- 

शंका -संत्रमें नद्दी कद्दा गया यह विशेष कैसे जाना जाता हे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि व्याख्यानसे विशेष प्रतिपत्ति द्ोती हैं. इस न्‍्यायकरे बलसे उसकी 
उपलब्धि द्वोती हैं। तथा अभव्योंके योग्य जघन्य कमके आश्रयसे यह विशषण उपलक्षणम्पपमे 
अपम्थित है, इसलिए उक्त प्रकारके जधन्य सत्कर्मके युक्त जीवके अध:प्रवृत्ततरणके अन्तिम 
समयमें जबन्य परिणामसे मिथ्यात्वका जधन्य प्रदेशसंक्रमस्थान होता ई यद्द सूत्रफा अथे 
सिद्ध हुआ। 

8७२६, अब जिसके स्वरूपका फले अवधारण किया है. ऐसे जधन्य सत्कमेसे सम्बन्ध 
रखनेवाले जधन्य संक्रमस्थानका अ्रनुवाद करके आगे अजघन्य संक्रमस्थानोंका कथन करनेके 
किए आगेका सूत्रप्रबन्ध झ्राया है-- 

# उसी कममें असंसुपात लोक प्रतिमाग अधिक दूसरा संक्रमस्थान होता है । 

8 ७३०. यहाँ पर सर्वे प्रथम संक्रमस्थानोंकी सिद्धि करनेके लिए उनके कारणभूत परिणाम 
स्थानोंका कथन करेंगे । यथा-अधःअप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें असंख्यात लोकमात्र 
परिणामस्थान द्वोते हैं । वे जघन्य परिणामसे लेकर उत्कृष्ट परिणाम तक छहट्द वृद्धिकमसे अवस्थित 
हैं। उनके प्रार्म्भसे लेकर जो असंख्यात लोकप्रमाण परिशामस्थान हैं जो कि सब परिणामस्थान 
पंक्तिके आयामके असंख्यातर्थे भागप्रमाण दे उन्हें परिशमाकर जघन्य सत्कमेका संक्रम करनेवाले 
जीबके जघन्य संक्रमस्थान द्वी उत्पन्न होता है, क्‍योंकि वे परिणाम विसरदश संक्रमस्थानकी उत्पत्ति 
निमित्त नहीं हैं । इसलिए यहाँ पर द्वितीय आदि परिणामस्थानोंका भपनयन कर जघन्य परिण/म 
स्थानका दो भद्ण करना चाहिए | पुनः तदनन्तर उपर्िमि परिणामसे लेकर असंख्यात लोकमात्र 
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हुडि असंखेजलोगमेतपरिणामइणेहि परिणमिय संकामेमाणस्स अण्णमपुणरुतमसंखेज- 
लोगमागुत्तरसंकमड्टाणपृपजदि त्ति। एत्य वि पुष्य॑ं वे विदियादि-परिणामपश्चागेण 
जहण्णपरिणामट्टाणस्सेव संगहों कायच्यों । ण्रि पुब्विन्लजदृण्णपरिणामद्गाणादो 
संपद्दियजदृष्णपरिणामद्ठाणमर्णतगुणव्मदियमसंखेजलोगमेत्तछड्टाणाणि, तत्तो समुन्लंघिय 
एदस्प्तावद्टाणदंसणादो । णएब्रमेदेण विहिणा सेसपरिणामइणेसु असंखेजलोगमेत्तद्धाएं 
गंतुण एगेगपरिणामद्ठणपुणरुचसंकूमड्राणुप्पत्तिणिमित्तमुवलब्मह तति तदाभूदाणं चेव 
परिणामट्ठाणाणम्रच्चिणिदूण गहणं कायब्य॑ं जाव अधापवत्तररणचरिमसम यसव्यपरिणाम- 
द्राणाणि णिट्टिदाणि ति। ए्म्नुच्चिण्टिण गहिदासेसपरिणामड्टाणाणमण्णोण्णं पेक्खि- 
ऊणाणंतगु गब्भहियक्मेणावद्टिद/ णप्रवद्टिद पक्खेदुत्तरकमे णासंखेज लोगमा गुत्तर विसरि ससंकम- 
इाणुपत्तिणिमित्तभूदाणं पमाणमसंखेजा लोगा । 

$ ७३१. संपहि एदेसि परिणामड्ठाणाणमधापत्त्तकरणचरिमसमये कमेण रचण 
कादण णाणाकालमस्पिकण णाणाजीवेदि परिवाडीए परिणमात्रिय सुत्ताणुसारेण पढम- 
संकमट्टाणपरिवाडिपरूवर्ण कस्सामों | त॑ जहा--अधापव्त्तकरणचरिमसमयम्पि सब्ब- 
जहण्गपरिणामट्टाणं परिणमिय पुन्वणिरुद्वजहण्णसंतकम्मं संकमेमाणस्स जहण्णसंकमड्ठाणं होह। 
पुणो एदं चेत्र जहण्णसंतक्रम्ममधापवत्तकरणचरिमसमयत्रिदियपरिशामइ णेण! परिणमिय 
परिणाम स्थान रूपसे परितमन रर सेक्न करनेवाले जीव असंल्यात लोक भाग अधिक अन्य 
अपुनरुक्त स्थान उत्पन्न होता है । यहाँ पर भी पढलेके समान द्विवीयादि परिणामोंका त्यागकर 
जधन्य परिणामस्थानक! ही ग्रहण करना चाहिए । किन्तु इतनी विशेषता हूं कि पूर्वोक्त 
जधन्य परिणामस्थानसे साम्थ्तिक जघरन्य परिणामस्थान शअनन्तगुणा अधिक है, क्योंकि उससे 
असंख्यात लोकमात्र छद्द स्थानोंको उतहल घन कर इस स्थानका अवस्थान देखा जाता है। इस 
प्रकार इस विधिसे शेप परिणामस्थानों में अ्रसंख्यात क्ोकमात्र अध्वान जाकर संक्रमस्थानकी 
उत्पत्तिका निमित्तभृत एक एक अपुनरुक्त परिणामस्थान हपलव्ध दोता हैँ, इसलिए श्रधःकरणके 
अन्तिम समयके सब परिणामस्थानोंके प्राम होने तक उस प्रकारके परिणामम्थानोंकों द्वी संचय 
करके प्रहण करना चादिए। इस प्रकार एक दूसरेको देखते हुए जो कि श्रनन्तगुण अधिकके 
कमसे अवस्थित हैं और जो अवस्थित भ्रक्षेय अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकभाग अधिक विसदृश 
संक्रमस्थानोंकी उसत्तिके निमित्तभूत हैं ऐसे उचलकर ग्रदण किये गये उन समस्त परिणामस्थानों 
का प्रमाण श्रसंख्यात लोक दे । ॒ 

8 ७३१. श्रव इन परिणामस्थानोंकी श्रध:ःप्रन्‍तत्तकरणके अन्तिम समयमें ऋ्मसे रचना 
करके नाना कालका आश्रय लेकर नाना जीवोंके द्वारा क्रमसे परिणमा कर सूत्रके अनुसार प्रथम 
संक्रमस्थानकी परिपाटीकी प्रहपणा करेंगे। यथा--श्रध:प्रवृत्तकरणुके अन्तिम समयमें सबसे 

जघन्य परिणामस्थानको परिणमा कर पूवेमें विवज्षित हुए तथन्य सक्मेंका संक्रम करनेवाले 

ज्ीवके जघन्य संक्रमस्थान होता है। पुनः इसी जबन्य सत्कमेको श्रध/प्रवृत्तकरणके श्रन्तिम 
समयमें दूसरे परिणामस्थानके द्वारा परिणमा कर पूवेमें विवक्षित किये गये जबन्य सत्कर्मका 
.. (१,ता प्रती दद्धा [गा ] णूं णा” इति पाठः।। 
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पुष्पणिरुद्धजहण्णसंतकम्म॑ संकामेमाणस्स विदियमसंखेजलोगमागु्तरं संकमड्डाणं होदि, 
जहण्णसंकमड्र/ णमसंखेजलोगेहिं. खंडेयूण एयखंडमेत्तेण तत्तो एदस्स अहियत्तदंसणोदों । 
पद व विदियसंकमड: मेदेण सुत्तेण णिवट्टमणंतम्दि चेत्र कम्मे असंखेजलोगभामुत्तर- 
संकमड्टाणं होइ त्ति एदेण विधिणा तदियादिपरिणामट्टाणाणि वि जहाकमं परिणम्रिय 
संकामेमाणाणमसंखेजलोगभागुत्तरकमेणासंखेजलोगमेत्तसंकमट्टाणाणि. समुणज्ति त्ति 
पदृषपायणट्ृमुत्तरसुर्तं भगइ-- 

#& एवं जहृषणए कम्मे असंखेज्ञा लोगा संकमद्राणाणि। 

$ ७३२, कुदो ? णाणाकालसंबंधिणाणाजीवेदि तदियादिपरिणामड्टाणेहिं परि- 
वाडीए परिणमाविय तम्मि जहण्णसंतकम्मे संकामिजमोणे अबद्टिदपक्खेवुत्तरकमण पुव्य- 
पिरविदपरिणामद्राणमत्ताणं चेत्र संक्रम-्ठाणाणमुप्पत्तीण परिप्फुडमुवलंमादों | एवं पढ़म- 
परिवोडीए संकमड/णपरूवणा गया ) संपहि विदियपरिवाडीए संकमड्भाणाणं परूवर्ण 
कुणमाणो तत्थ ताब तण्गिबंधणसंतकम्मवियष्पगवेसणडमुत्तरं सुत्तपबंधमाह -- 

69 तदो पदेखुत्तरे दुपदेखुत्ते वा एकमणंतमागुत्ते वा जशण्णए 
संतकम्मे ताणि चेव संकमद्राणाणि । 
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संक्रम करनेवाले जोबके दूसरा असंख्यात लोक भाग श्रथिक संक्रमस्थान द्वोता है, क्योंकि जघन्य 
संक्रमस्थानकोी असंख्यात लोकसे भाजित कर जो एक भाग लब्घ श्रावे उतना मात्र पूर्वोक्त स्थानमे 
यह संक्रमस्थान श्रधिक देखा जाता है। यद्द दूसरा संक्रमस्थान इस सूत्र द्वारा निर्दिट किया 
गया है। पुनः उसी कर्ममें असंख्यात लोक प्रतिभाग अधिक अन्य संक्रमस्थान वोता है इस अरकार 
इस विधिसे ढतीय आदि परिणामस्थानोंको भी ऋमसे परिणमा कर संक्रम करनेवाले जीवके 
असंख्यात लोक भाग अधिकके क्रमसे अस॑ंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न होते हे इस 
प्रकार यह बात बतलाने के लिए आगेका सूत्र कद्दते हैं -- 


# इस प्रकार जघन्य कममें असंख्यात लोकप्माण संक्रमस्थान होते हैं। 


$ ७३०. क्योंकि नाना काल सम्बन्धी नाना जीबोंके द्वारा ढृतीय आदि परिणामस्थानोंके 
आश्रयसे क्रमसे परिणमाकर उस जघन्य सत्कर्मके संक्रमित करने पर अवस्थित प्रज्षेप अधिकके 
क्रमसे पूर्वमें रचित परिणामस्थानश्रमाण ही संक्रमस्थानोंकी उलत्ति स्पे्टरूपसे उपलब्ध द्वोती है । 
इस प्रकार प्रथम परिपाटीसे संक्रमस्थानोंकी परूपणा समाप्त हुई। अरब ह्वितीय परिपाटीसे संक्रम- 
स्थानोंका कथन करते हुए वहाँ सबवे प्रथम उनके कारणभूत सस्कमेके भेदोंका बिचार करने के लिए 
आगे का सूत्रप्रबन्ध कह्दते दैं-- 


# उससे जघन्य सत्कर्ममें एक प्रदेश अधिक या दो प्रदेश अधिक या इस प्रकार 


हे का प्रदेश अधिक होते हुए अनन्त भाग अधिक द्वोने पर वे ही संक्रमस्थान 
। 
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६ ७३३. तदो पुव्वणिरुद्धजहृण्णसंट्ट्वाणादों पदेसुत्तेे संतकम्मे जादे तत्थ वि 
ताणि चेव पदमपरितराडीए परूत्रिदाणि असंखेजलोगमेत्तसंकमद्राणाणि सम्ुप्पजंति। कि 
कारण ? तहाभूदसंतकम्मवियणस्स संकमद्ठाणंतरुपप्तीए अणिमित्तत्तदों | एवं दुपदेसुततरे 
वा तिपदेसत्तरे वा चदुपदेसत्तरे वा पंचपदेसुत्तरे वा संखेजपदेसुत्तर वा असंखेजपदेसुत्तरे 
वा अग॑तपदेसुत्तरे वा जहृण्गए संतकृम्मे तोणि चेत्र संक्मद्र/णाणि समुप्पञ्जंति त्ति पेत्तव्वं | 
एवमणंतभागबड्डीए गंतूण जहण्णसंतकृम्मड्र/णं जह्णपरित्ताणंतेण खंडेऊण तत्थेयखंडमेत्त 
परमाणुमु तत्थ वह्टिदेसु वि ताणि चेत्र संक्मट्ठाणाणि प्रुणरुत्ताणि समप्यज्ञ|ति त्ति एस्तो 
एदस्स भावत्थों | 


& असंसेजलोगनमागे पक्स्वित्ते विविधघसंकमद्ठटाणपरिवाड़ों होह | 

$ ७३४, एनदृक्त' म्रति--जदृण्णसंतकम्मड्ठाणं. तप्पा!ओग्गासंखेजलोगेहिं भाग 
पेत्तण भागलड़े तत्थेत्र पडिरासिय पक्खिते ज॑ संतकम्मद्ठाणमुप्पजदि तत्तो परिणामद्ठाणाणि 
अस्सिऊण पढ़मसंजमट्टाणपरिवाडी परिणामद्ठाणमेत्तायामा समुप्पजदि त्ति एदेण असंखेज़- 
भागवरद्विसए वि अण॑ताणि संतकम्मइ्डाणाणि उज्लंघिकण तदित्थतिसए पयदसंत- 
कम्मद्ठ/णुप्पत्तो होदि त्ति जाणाविंदं। संपहि 'असंखजलोगभागे पक्खित्त! इच्चेदेण सामण्ण 
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$ ७३३. 'तदो! अर्थात पूवेमें विवक्षित जघन्य सत्कर्मस्थानसे एक प्रदेश अधिक सत्कर्मके 
दवोने पर वहाँ पर भी वे द्वी प्रथम परिपाटीमें कहें गये अस'रूयात लोकप्रमाण स'क्रमस्थान 
उसनन दूते हैं, क्योंकि उस प्रकारके सत्कर्मके भदमें अन्य सक्रमस्थानकी उत्पत्तिका नियम 
नहीं हैं । इस प्रकार दे। प्रदेश अधिक, तीन प्रदेश अधिक, चार प्रदेश अधिक, पाँच प्रदेश अधिक, 
संख्यात प्रदेश अधिक, असंख्यात प्रदेश श्रधिक या अनन्त प्रदेश श्रधिक जधन्य सत्कमम व 
दी संक्रमस्थान उत्पन्न द्वाते हैं ऐसा ग्रहण करना चाद्िए | इस प्रकार अनन्त भागषुद्धिके साथ 
जाकर जबन्य सत्कर्मस्थानकाी जघधन्य परीतानन्तसे भाजित कर वहाँ पर प्राप्त हुए एक खण्डमात्र 
परमाणु उस जधन्य सत्कमंमे मिलाने पर भी वे ही पुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोते हैं यह श्स 
सूत्रका भावाथ है । 

# असंख्यात लोकमाग प्रमाण द्रव्यके प्रत्षिप्त करने पर दूसरी संक्रमम्थान 
परिपाटी होती है । 

६ ७३४. यह तात्प4 हैं कि जपन्य सत्कर्मस्थानमें तत्प्रायोग्य अ्संख्यात लोकका भाग देने 
पर जो एक भाग लब्ध आवे उसे इसी राशिमें प्क्िप्त करने पर जो सत्कर्स्थान उत्सन्‍्न द्वोता है 
उससे परिशाभमस्थानोंका श्राश्नय लेकर प्रथम संक्रमस्थान परिपाटीके आगे परिणामस्थानप्रमाण 
आयामवाली दूसरी संक्रमस्थानयरिपाटी उत्पन्न दोती हैं। इस प्रकार इस सूत्र द्वारा असंस्व्यात 
भागवृद्धिके विपयर्में भो अनन्त सत्कमेस्थानोंकी उल्लंघन कर वर्दाँ प्राप्त हुए विपयम प्रहृत 
सत्कर्मस्थानकी उत्पत्ति द्वाती है यह ज्ञान कपया गया है । अब 'असंखेड्जलोगभाग पक्खिच! इस 


१. ता» प्रतौ “द्धाणतप्पा-? इति पाठ: | 


४४४ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


बयणेण संतकम्मपक्खेबपमाणविसयो सम्ममवगमो ण जादों लि पुणों वि. विसेसिकण 
संतकम्मपक्खेवपमाणावहारणं उवरिमसुत्तावयारो-- 

& जो जहरण्णगो पक्खेवो जहणए कम्मसरीरे तदो जो व जहएणगे 
कम्मे विदियसंकमह्ठाणविसेसो सो असंखेज्जगुणो । 

६ ७३४, एत्य बहण्णए कम्मसरीरें ति बयणेण अथापवत्तकरणचारिमसमयजहृण्ण- 
संतकम्मस्स गदर्ण कायव्यं | कम्मस्स सरीरं॑ कम्मसरीरमिदि कम्मक्खंधस्सेव विवभिखय- 
सादो । तत्थ जो जदृण्णगो पकक्‍्खेवो त्ति वुत्ते बिदियसंकमड्ठाणपसिडिणिब्ंधणसंतकम्म- 
पक्खेवस्स गदहणणं कायव्यं । क्रिमेसो संतकम्मपक्खेवो बहुओ, कि वा जहण्णए चेव कम्मे 
ज॑ बिदियं संकमड्ठाणं तस्स विसेसों वहुगो त्ति एजंबिहासंकाए णिरारेगीकरणमिदं 
बुधदे--'तदो जो च जहण्णए कम्में' इच्चादि | एतदुक्तः भवति--तदो संतकम्मपक्खे- 
वादों जदण्णसंतकम्मस्सासंखेज़लोगपडिभागियादों जो जहण्णए कम्मे संकामिजमोणो 
बिदियसंकमडट्टाणस्स विसेसो सो असंखेजगुणो होह चि। दे जहा-- 
नहण्णसंकमड्ा णमसंखेजलोगेहि. खंडेऊणेगखंडे तत्थेत्च. पडिरासिय. पक्िलते 

पढमपरिवाडिविदियसंकमद्ाणमृप्पजदि । एन्‍थ. पक्खित्तमेयखंटपमाणबिदिय - 
संकमट्ठाणविसेसों णाम । एवंविहसंकमड्भाणविसेसे पुणो वि तप्पाओग्गासंखेजलोगमेत्त- 


न >जऑील जी>--> 
न्राज नल >> बन 


सामान्य बचन द्वारा सत्कमंके प्रत्षेफका प्रमाण कितना है यह ठीक तरहसे नहीं जाना जाता है. 
इसलिए फिर भी विशेषरूपसे सलकमके प्रत्लेप प्रमाणका निश्चय करने के लिए आगेके सूत्रका 
अबतार करते हैं-- 

जघन्य सत्करमें जो जधन्य प्र्षेप है, उससे जघन्य सत्करमें जो दूसरा 
संक्रमस्थानविशेष है, वह असंख्यातगुणा है । 

8 ७३५. यहाँ पर जधन्य कमेशरीर इस घचनसे अ्ध:अवृत्तकरण के अन्तिम समयमें प्राप्त 
हुए जधन्य सत्कमेका प्रदण करना चादिए, क्योंकि कर्मका शरीर वह कर्मशरीर इस प्रकार इस 
पद द्वारा कमेस्कन्ध ही विवज्षित किया गया है। उसमें जो जधन्य प्रक्षेप हे ऐसा कट्दने पर द्वितीय 
संक्रमस्थान परिपाटीके कारणभूत सत्कर्मके अत्षेपका प्रहण करना चादिए। क्या यह संक्रमप्रक्तेप 
बहुत हे या क्या जपन्य कममें ही जो दूसरा संक्रमस्थान है उसका विशेष बहुत है इस प्रकारकी 
आशंका होने पर उसका निराकरण करनेके लिए यह कहते हैं--तदो जो च जहण्णए कम्से 
इत्यादि | यह उक्त कथनका तातये दे कि उस सत्कमंग्रतेपसे, जघन्य सत्कर्मके अ्रसंख्यात क्ञोक- 
भागवाँ श्रधिक जघन्य सत्कर्मके संक्रमित होने पर जे। द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष प्राप्त होता है, 
बह असंख्यातगुणा होता है । यथा--जघन्य संक्रमस्थानविशेषकी अ्रसंडयाव लोकोंसे भाजित कर जो 
एक खण्ड प्राप्त दो उसे उत्ती जबन्य संक्रमस्थानमें मिल देने पर श्रथम पत्पटोका दूसरा संक्रमस्थान 
उत्पन्न द्वोता है। यहाँ पर मिज्ञाया गया एक खण्डका प्रमाण द्वितीय संक्रमस्थानका विशेष है। 
इस प्रकारके संक्रमस्थान विशेषकों फिर भी तत्पायोग्य असंख्यात लोकभमाण संख्यासे भाजित 


गां० ५८ ] ध्त्तरपयडिपदेससंकमे संकमट्ट/ णाणि शएप 


रूवेद्दि भागे हिंदे मागलद्धमेततो संतकम्मपक्खेगों त्ति मण्णद | जह वि विदियसंकमट्टाण- 
भिसेसस्स/संखेजदिभागो त्ति सुत्ते सामण्णेण परूविदं तो वि तस्सासंखेज़लोगपडिभागिओ 
ति णब्ददे वक्‍्खाणादों । 

$ ७३६. संपद्दि जहष्णसंतक्रम्ममस्सिकण संतकम्मपक्खेवपमाणमाणिजदे | त॑ जहा- 
एगमेह दियसमयपबद्धं ठपिय दिवड्गुणहाणीए गुणिदे एह'दियजहण्णसंतकम्ममागच्छदि । 
पृणो अंतोमुइततेगीवद्टिदोकड कह्णमा गद्दारो तस्स भागहारत्तेण टवेयलों | एवं ठविदे 
असण्णिपंचिदिएसु देवेतु च उकड्डिददव्वमागठदि । एयमुकड्दिदव्य॑ वेछोतरद्टिकालब्मंतरे 
गालेदि त्ति तकालब्मंतरणाणागरुगद्मणिसलागाओ बिरलिय विंग करिय अण्गोण्णव्भत्थ- 
रासिणा तम्मि ओवड्दे एत्तियमेत्तकालगलिदावसेसमधापत्तरकरणचरिमसनयजहण्णसंत- 
कृम्ममागच्छदि । एत्तो अधापवत्तकरणचरिमसमए संकझामिददव्यभिच्छामो त्ति अंगुलस्सा- 
संखेजभागमेत्त विज्ञादमागद्ारेण तम्मि भागे हिंदे जहण्णसंकमड।णम्मुप्पजद । पुणो 
तम्मि तप्पाओग्गासंखेजलोगमेत्तभागद्ारणोव्रड्िदे विदियसंकमड्ाणविसेसो होइ। पुणों 
अष्णोेणासंखेजलोगमागहारेण तम्मि भाजिदे संतकग्मपक्खेवपमाणमागर्च्छाद त्ति णिच्छक्षो 
कायव्यो | तदो एबंविहसंतकम्मपक्खेगे पडिरासिदजहण्णसंतकम्मस्सुवरि पक्िखित्ते विदिय- 
संकमट्र/णपरिवाडि णिमित्तभृदमसंखेजलोगभा गुत्तरविदि यसंतकम्गड्ट णमुप्पजदि सि सिद्ध । 


अल्ज्जिजिणजलणन>> 


करने पर जो भाग लब्ध आये तत्ममाण सत्कमग्रक्तेप कद्दा जाता हूं। यद्यपि बह द्वितीय संक्रम- 
स्थान विशपका असंख्यानवा भागप्रमाण है. ऐसा सूत्रमें सामान्य रूपसे कहा गया है तो «ी बह 
असंख्यात लोकसे भाजित दोकर एक भागप्रमाण हैं यह बात व्याख्यानसे जानी जाती है । 

$ ७३६. अ्रब जघन्य सत्कमेंकी आश्रय लेकर सत्कमके प्रद्धेयका प्रमाण लात है । यथा-- 
एकेन्द्रियसम्बन्धी एक समयप्रबद्धको स्थापित कर इयधे गुणहानिसे गुणित करने पर एकेन्द्रिय 
सम्बन्धी सत्करम आता है। पुनः अन्तमुंहूर्तसे भाजित अपकरप ण-उत्कर्पशभागद्वारकी उत्तक भाग 
द्वारूूपसे स्थापित करना चादिए | इस प्रकार स्थापित करने पर अरसंजी पत्चेन्द्रियोम और देवोंमें 
उत्कपेणको प्राप्त हुआ द्रव्य आता दूँ । इस प्रकार उत्कषिंत हुए द्रव्यकों दो दयासठ धागर कालके 
भोतर गज्ञाता हैं इपलिए उस कालके भीतर प्राप्त हुई नाना गुणदानिशलाकाओंका तरिरलन करके 
ओर बिरलित राशिके प्रत्येक एकका दुना करके परस्पर गुणा करनेसे जो राशि उत्पन्न है। उससे 
उप्तके भाजित करने पर इतने कालके भीवर गज्ञाकर जो राशि शेष बचती है तथ्प्रमाण श्रधःप्रवृत्त- 
करणके अन्तिम समयपें जधन्य सत्कम आता है। अब इसमेंसे अध:प्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें 
संक्रमित होनेव्ञाला द्रव्य लाना चादते हैं इसलिए अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण विध्यात भाग- 
हारके द्वारा उसके भाजित करने पर जवन्य संक्रमस्थान उत्पन्न होता हूं। पुनः उसमें तत्प्रायोग्य 
झसंण्यात लोकप्रमाण भागद्वारका भाग देने पर द्वितीय संक्रभस्थानके विशपका प्रमाण होता है । 
पुनः अन्य असंख्यात लोकप्रमाण भागद्वारका उसमें भाग देने पर सत्कमंप्रच्तेपका प्रमाण आता 
है ऐसा यहाँ निश्चय करना चाहिए ! इस लिए इस प्रकारके सत्कमंप्रक्षेपको प्रतिराशिभुत जघन्य 
सत्कर्मके ऊपर प्र्षिपत करने पर द्वितीय संक्रमस्थान परिपाटीका निमित्तभृत असंख्यात क्रोकसे भाजति 


४४६ जयघबलासदिदे कसा यपाहु डे [ बंधगों ६ 


संपहि. एवं विहपक्खेबुत्तरजहण्णस तकम्ममवलंबिय अधापवत्तकरणचरिमसमयजहण्णादि- 
परिणामइाणेसु जहाकम॑ परिणदणाणाकालस बंधिण।णाजीव स' कमवसेण विदियस कम- 
द्राणणशिाडिपरूपणा पदमपसाड़िभंगेणाणुगंतव्वा । णत्ररि पद्मपरिताड़िजहण्णस कम- 
इाणादो अस खेजलोगभागुत्तरं होदूण तत्यतणविद्यिस कमड्ाणादों विसेसद्वीगमस खेज़- 
लोगपडिभागेण सपद्दियजदृण्णस कमड्टाणम्ुप्पजदि त्ति पेत्तव्मं | एवं विदियादों बिदियं 
तदियादों तदियमिचादिकमेण सब्मत्थ णेदव्यं | सपहि एदस्सेवरत्थस्स फुडीऋरणडपुत्तर- 
घुर्त भगह-- 

& एल्थ वि असंखेजा लोगा संकमद्राणाणि | 

$ ७३७, जहा बहण्गए सतकम्मड्काणें असखेजलोगमेत्ताणि सक्रमड्े/णाणि 
पहविदाणि एयमेत्य ति पक्खेवुत्तरजहण्णस तक्रम्माद्ठाणें तत्तियमेत्राणि चेत्र सक्रमड्ठ/णाणि 
णिससेसमशणुगंतव्याणि, विसेसाभात्रादों त्ति भणिदं होह | एवं व्रिदियपरि/डीए सेकम- 
दणपरूपगा समता | संपहि एद्रीए दिवाएं तदियादिपखिडीणं पि परेयणा कायब्या 
त्ति स्रषणं कृणमाणों सुत्तप्त्तरं भगइई-- 

& एवं सव्वासु परिवाडोसु । 
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एक भाग अधिक द्वितोय सत्कमंस्थान उत्पन्न द्ोता हैं यह सिद्ध हुआ । यहाँ पर इस प्रक'र 
एक प्रत्षेप अधिक जधन्य सत्कमका अवल्वम्बन लेकर श्रधः:प्रवृत्तकरणके श्रन्तिम समयमम्बन्धी 
जधन्य आदि परिणाम स्थानोंप ऋमले परिणत हुए नाना कालसम्वन्धी नाना जीतोंके संक्रमके 
बशते दितीय संक्रप्रस्थानपरियटीकी प्रझयणा। प्रथम परिपाटीके समान जान लेना चाहिए | किन्तु 
इतनी विशपता हूँ कि प्रथम परिगटोऊ़े जबन्य संक्रमस्थानमे असंख्यात लोकसे भाजित एक भाग 
अधिक द्वोकर वहाँ सम्बन्धी दवितोय संक्रमस्थानपे विशेष ह्वीन असंख्यात मांगरूपसे साम्प्रतिक 

जघधन्य संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है ऐसा यहां प्रदण करना चाहिए | इस प्रकार दूसरेसे दूसरा और 
तीसरेसे तीसरा इत्यादि क्रमसे सर्वेत्र जानना चादिए। अब इसी अर्थक्री स्पष्ट करनेके किए आगे 
का सूत्र कहते हैं -- 


* यहाँ पर भो अप्त रूयात लोकप्रमाण सक्रमस्थान होते हैं । 


६ ७३७. जिस प्रकार जबन्य सत्कर्मस्थ,नमें श्रसंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान कही हैं 
उलो प्रकार यहाँ पर भो एक प्रत्ेत अधिक जयन्य सत्कमृस्वानपें उतने द्वी संक्रपस्थान पूरे जानने 
चाहिए. क्योंकि यदाँ पर श्रन्य कोई पिराजता नहीं है यद डक कवनका तालये है । इत तऊ'र दूसरी 
परिपाटोके अनुप्तार संक्रमस्थानोंको प्रछ्यणा समाप्त हुई। अब इसो पद्धतिसे ठतोयादि परिपोरियों 
की भी प्रहयणा करनी चादिए इस प्रकारके कथनडी मुखझ्यता करके आगेका सूत्र कहते हैं - 


# इसी प्रकार सब परिपाटियोंमें जानना चाहिए | 
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$ ७३८, सपहि एदेण सुत्तेण समप्पिदतदियादिषसिाडीणं परूवर्ण वत्तइस्सामों | 
ते जहा--जहृण्णस तक्रम्मस्सुपरि दोसतकम्मपक्खेएपमाें वहिदे तदियपरितडीए 
शिमित्तभूदम्ण्ण संतकम्मद्ठ/णमुप्पजदि । पुणो एवंविहस तकम्ममधापवत्तकरणचरिष- 
समये जहण्णपरिणामण सकरामेमाणस्स बिदियपरिवराडिजहण्णसंक्रमड्ट/णस्सुत्ररिमसंखेज- 
लोगमागब्भहियं होदूण तदियसंकमड्ाणपरिवाडीए पदमसंक्रमइ्ाणमुप्पज्जदि | एवं 
विदियादिपरिणामेहि मि परिणमिय संकाममाणाणमयद्टिदपक्खेबुर,रक्मेण परिणामट्ठाण- 
मेत्ताणि वेत्र संक्रमट्ठागाणि सम्मुप्पाए्यव्वाणि | एवमुप्पाहदे तदियपरिवाडीए संकमद्ठाण- 
परूतणा समत्ता होह | 
६ ७३६. संपद्दि_चउत्थपरिवाडीए भण्णमाणाएं जहण्णसंतकम्मस्सुवरि तिए्ह 
संतकम्मपक्खेबाणं वड्डि कादृणागदस्स अधाप्त्तकाणचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामेण 
परिणमिय विज्ञोदसंक्ममागहारेण संकामेमाणस्स तदियपरिवराडिजहण्णसंकरमड्ठाणस्सुवरि 
विशेमाहियं होदण चउत्थपरिाडीए पढ़म॑ संक्रमड्/णग्रपज्ञदि | संपहि एदं सतंकम्मं 
भव कादण विदियादिपरिणामेहि संकामेमाणणाणाजीवे अस्सिकण असंखेजलोगमेत्तसंकम- 
ट्राणाणि अवष्टिदपक्खेवुत्तरकमेण पुर्यं व समुप्पाहय गेण्हिद्त्थाणि | तदी चउत्थपरि 
ब्राडी समत्त हाोए। खएमेंगेगसंतकम्मपक्खेब्रमणंतराणंतरसंतकम्म्ट्ठाणादो अहिय॑ 
कादण पंचम।दिपरिवाडीओ थे खेदल्याओ, जन्थ असंखेजलोगमेत्ताणमेत्थतणसव्पपरि- 
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६ ७३१८. अब इस सूत्रके हरा विबक्षित की गई तृतीय क्रादि परिपाटियोंका कथन करते हैं | 
यथा- जघन्य सत्त.सेके ऊपर दा सत्कर्मग्रक्षेपक प्रमागोंके बढ़ाने पर तीसरी परिप्राटीका निमित्त- 
भूत अन्य सत्कम स्थान उत्पन्न होता हैं । पुनः इस प्रकारके सत्कर्मका श्रध:प्रवृतकरणके अन्तिम 
समयमें जघन्य परिणाम द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके दूसरी परिप'टीसे उत्पन्न हुए जघन्य संक्रम- 
स्थानके ऊपर असंख्यात लोक भाग अधिक द्वोकर तृतीय संक्रमस्थान परिपाटीसे प्रथम संक्रमस्थान 
उत्पन्न द्वोता है। इसी प्रकार ट्वितीय आदि परिणामोंके अवल्लम्बनसे भी परिशमा कर संक्रम करने 
बाठे जीनोंके अवस्थित प्रतेप अधिकके क्रमले परिणामस्थान मात्र द्वी संक्रल्‍स्थान उत्पन्न करने 
चाहिए । इस प्रकार उत्यन्‍्न करने पर तीसरी परिपाटी समाप्त हाती है । 

६ ४३६८. अब चौथी परिपाटीका कथन करने पर जघन्य सत्कर्के ऊपर तीन सत्कमंप्रत्तपोंकी 
वृद्धि करके प्राप्त हुए कमंकोी अब:अवृत्तकरण॒के अन्तिम समयमें परिणमा कर विध्यातसंक्रमभाग द्वारके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीवके तृतीय परिपाटीके जवन्‍्य संक्रमस्थानके ऊपर एक विशेष अधिक 
होकर चतुर्थ परिपाटीके अनुसार प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है। अब इस सत्कमंक! ध्रत्र करके 
द्वितीय आदि परिणामोंके श्राश्नयसे संक्रम करनेवाले नाना जीनॉका अवलम्बन लेकर उत्तरोत्तर 
अवस्थित प्रतेय अधिकके ऋमसे असंख्यात जोऋप्रमाण संक्रमस्थान पहलेके समान उत्पन्न करके 
प्रदण करने चादिए। तव जाकर चतुर्थ परिपारी समाप्त द्वाती है। इस प्रकार अनन्तर प्राप्त हुए 
सत्कमंस्थानसे एक सत्कमंग्रक्षेफों अधिक करके पाँचनी श्रादि परिपटियाँ भी ले आनी चाहिए | 
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वाडीगप्रच्छिमासिडों परिणामद्दराणमेत्तायामा संमरप्ण्णा त्ति।तत्थ चरिमवियप्णं 
वत्तइस्सामो | त॑ जहा -- 
$ ७४०, एगो गुणिदक्रम्मंसियलक्खणेणागंतृण सत्तमपुदवीए उप्पजिय तत्थ 
मिच्छत्तदमुकस्सं कादूण तत्तो णिणिदिय पुणों दो-तिण्णितिरिक्खभवरगद्वणाणि अंतो- 
मुद्दत्कालपडिवद्भोणि समणुपालिय तदो समयाविरोहेण देवेशुपज़िय सत्वलहु' सब्वाहि 
पजञत्तीदि पञ़्तवदो सम्मत्त घेत्तण बेछावट्ठिसोगरोवमाणि परिभमिय तदवसाणे 
मणुपेसुवजिय गब्मादि अट्ववस्स/णमंतोमुदृत्तन्भहियाणमुवरि दंसणमोहक्खणाए 
अब्भुद्टिय अधापवत्तसरणचरिमसमए णाणाजीवसंबं धिणाणापरिणामण्प्नधणचरिमपरि- 
वाडीए दुचरिमादिसव्यवियप्पे उकस्सपरिणामेण संकाममाणो एल्थतणचरिमवियप्पसामिओ 
होइ । एवमुणण्णासेससंकमड्राणणरिवाडीओ असंखेजलोगमत्तीओ होंति, जहण्णसंतक्रम्म- 
मुकस्ससंतकम्मादों सोहिय सुद्धसेसम्मि संतकम्मपक्खेशप्ताणेण फीरमाणे असंखेजलोग- 
मेत्ताणं संतक्म्मपक्खेवराणप्रुवलंभादी । त॑ जहा--- 
$ ७४१, जहण्णदव्यमिच्छिय दिवद्डगुणहाणिमुणिदमेगमेह दियसमयपत्रद्धं ठविय 
अंतोमुहत्तोगद्विदोकड कड्ुणभागद्वारपदुपण्णेण वेछाव्टिसागरों ०णाणागुणहाणिसलागाण- 
मण्णण्णपत्थरासिणा तम्मि ओवड्डिदे अधापत्ततकरणचरिमसमयजहण्णदव्यं॑होइ । पुणो 
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अब जहाँ पर असंख्यात लोकप्रमाण यहाँ सम्बन्धी सब परिपाटियोंकी अन्तिम परिपादी परिणाम 
स्थान मात्र आयामवाली उत्पन्न द्वोती है ब्दाँ पर अन्तिम भेदको बतलाते हैं । यथा -- 

६ ७५०. गुशणितकर्मा शिकलक्षणते आकर कोई एक जीव सानवीं प्रथित्रीमें उत्पन्न दो, बहाँ 
मिथ्यालके द्रव्यका उत्कृष्ट कर फिर वहाँसे निकल कर पुनः अन्तमुहू्ते कालके भीतर तियेश्रोंके 
दो-तीन भव ग्रहण कर अनन्तर जिससे शास्रमें परोध न आये इस विधिसे देश्रोंमें उत्पर्न हो और 
अतिशीघम सब थ्याप्तियोंसे प॑याप्त दो तथा सम्यक्त्कों ग्रहण कर दो छथासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कर उसके अन्‍्तमें मनुष्योमें उत्पन्न हो गर्भले लेकर आठ वर्ष और भ्न्तमु हूतेके बाद 
द्शेनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उथत हो श्रथःप्रवत्तकरणके अन्तिम समयमें नाना जीबोंके सम्बन्धसे 
माना परिणासमनिमित्तक अन्तिम परिपाटीके द्विचरसम आदि सब्र विकल्पोंको बिता कर इल्कृष्ट 
परिणामसे संक्रमण करनेबाला जीव यहाँके अन्तिम बविकस्पका स्वामी होता है। इस प्रकार 
उत्पन्न हुई समस्त संक्रमस्थानोंकी परिपारियाँ श्रसंख्यात लोक॑प्रमाण द्वोती है, क्योंकि जधन्य 
सत्कमेफो उत्कृष्ट सत्कममेंसे घटा कर जो शष बचे उसे सत्समेप्रक्षेपके प्रमाणसे करनेपर असंख्याव 
जोकप्रमाण सत्कमप्रक्तेप उपं्ब्ध होते हैं । यथा-- 


6 ७४१. जधन्य द्रव्यक्री इच्छासे डेढ़ गुशदानिगुणित समयप्रबद्धको स्थापित कर शअ्म्त 
मुं हतेसे भाजित अपकपण-उत्तपंण भागद्वारसे उत्पन्न दो छगासठ सागर कालके भीतर प्राप्त 
नाना गुणुदानिशज्ञाकाओंकी अन्यान्याभ्य॒स्त राशिसे उसके भाजित करने पर अधःप्रवृत्तकरणके 
अन्तिम समयों जयब्य द्रव्य प्राप्त होता है। पुनः बहों पर उत्कृष्ट द्रव्य ज्ञाना चाइते हैं इसलिए 
जधम्य द्रव्यके क्रपकपेण-दत्कषेणभागद्वारसे गुणित योगगुणकारके गुणकारभावसे स्थापित करने 
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तत्येवुकस्सदव्यमिच्छामो ति जहण्णदव्बस्स ओकडकड्णमागहारगुणिदजोगगुणगारे 
गुणगारभातरेण ठविंदे गुणिदकम्मंसियलक्खणेणागंतृण बेछावद्टिसागरोवमाणि परिभमिय 
दंधगमोहकब्गाएं अऋवधुद्धिय अधापवत्तकरणचरिमसमण वद्ठमाणस्स प्रयदुकस्सदव्य- 
मागन्छदि | एयमेदाणि दोण्णि दब्वाणि ठविय एत्थ जहण्णदव्वगुकस्सदब्बे ओवडिदे 
जोगगुगगारपदणण्गोक्टक्टणमागद्दरों आगन्छदि | पुणो एदेण मागलद्वृंण जह्ण- 
दव्यावणपणडईं रूवणीकरग जहण्गदब्ये गुणिदे जहण्णरव्व उकस्सदवयादों सोदिदे 
सुद्॒पेसदल्यभागच्छदि । संपह्दि एदं दच्यं संतक्रम्मपक्खेबद्माणेण कस्पामों त॑ कपमेदरस 
हैड्ठा जिज्सादबागहारं वेअस्ंबेजलोगे जोगगुणगारोकइकट्ृणभागद्ाराणं रूवणण्णोण्ण- 
गुणिरासि च संत्रग्गिय विरलेकण सुद्भसेसदव्ते समखंड कादण दिण्णे एक्क्रेकस्स 
रूतस्प संतकृम्मपक्खेतपमाणं पावड | संपद्ि एदिस्से विरछणाएं अत्तियाणि रूजाणि 
तत्तियाओं चेत एस्युपवण्णसंक्रमड्ठ/गपरिवाडीओं हवंति, संतकस्मपक्खेब॑ पडि एक किस्से 
चेत संकमड्ठा गररितराडीए सम्रप्पाइद्त्तादो | एदिस्से च विरलणाण आयामो असंखेज- 
लोगभतो ति णत्यि संदेदो, पृव्युत्तपंचभागहाराणम्रण्णीण्गमंबगेणुषण्णरासिस्स 
तथमाणत। विरोहादो । णरि जहण्णपृंतक्रम्मणिबंत्रणपढमप रिवा डिसंगहणडूमसा विरलणा 
स्वाहिया कायव्वा | पुणो एदेणायमेण परिणामद्ठाणमेत्तविक्खंभे गुगिदे सब्वासि 
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पर गुशितकर्मा शिकलक्षणसे आकर दो छयासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर दशनमोहनीयकी 
क्षपणाक लिए उद्यत दो अध:प्रवृत्तकरणुके अन्तिम सम्यमे विद्यमान जीबवके ग्रक्नन उत्कृष्ट द्रव्य 
ग्राप्त हाता है । इस प्रकार इन दाना द्रव्योंकी स्थापित कर यहाँ पर जबन्य द्रव्यका उत्कृष्ट द्रठपर्मे 
भाव देन पर यागगुणुकारस गुणित शअपकर्पणु-उत्कपेशभागहार श्राता हू। पुना जधन्य द्रव्यके 
घटाने के लिए इस भागलब्बकी एक कम करके उससे जथन्य द्रव्यके गुणित करने पर तथा जधन्य 
द्रव्यकोी उत्कृष्ट द्रव्योमिंते घटाने पर युद्ध शं प दरच्य आता हैं। अब इस द्रव्यकओी सत्कर्म अलेपके 
प्रमाणसे करते हैँ । 

शंक्ा--*द कैसे ९ 

समाधान--इसके नीचे विष्यात भागद्वारको तथा दो असंख्यात लोक अर योगगुणकार 
तथा अपकर्षण उत्कपंणभ,गद्दारकी एक कम परस्पर गुणित राशिको परस्पर संवर्गित कर और बविरलन 
कर उस बिरज्ित राशिके प्रत्यक एक पर शुद्ध शेप द्रत्ययों समान खण्ड कर देने पर एक एक 
रूपके प्रति सत्कमे प्रच्षेपका प्रमाण प्राप्त दोता है। यहाँ पर इस बिरलनके जितने रूप हैं उतनी ही यहाँ 
पर उत्पसन हुई संक्रम परिपाटियाँ होती हैं, क्योंकि सत्कम प्रज्ञपके प्रति नियमसे एक एक संक्रम 
स्थान परिपाटी उत्धनन की गई है। और इस विरलनका आयाम असंख्यात लोकप्रमाण हैं इसमें सन्देह 
नहीं, क्योंकि पूर्गेक्त पाँच भागद्वारोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि तत्ममाण होनेमें कोई 
विरोध नहीं आता । किन्तु इतनी विशेषता हैँ कि जयन्य सत्कर्मेनिमित्तक प्रथम परिपाटीका संप्रह 
करनेके लिए यह तिरलन एक अधिक करना चाहिए। पुनः इस आयामसे परिणशामस्थान मात्र 

पूछ 


४५० अयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


परिवाडीणं सब्बसंकमड्भराणाणि असंखेजलोगमेत्ताणि होंति । क्रिमेत्थ संकमह्ठाणपरित्राडीण- 
मायामो बहुगो किया विक्‍्खंभो त्ति पुच्छिति विक्खंभादों आयामो असंखेजगुणों। 
कुदो एदमवगम्मदे ! पढमपरिवराडिजहण्णसंकमद्ठाणादो तत्थेबुकस्ससंकमड्ठ/णं विसेसाहियं 
हृदि सुत्ताविरुद्धपुल्वाइरियवक्खाणादो । तदो एत्थुणण्णासेससंकमट्टाणाणं पमाणमसंखेजा 
लोगा तति सिद्ध । । 

६ ७४२. संपहि एद चरिमवियष्यपडिबद्धसंतकम्म॑ समऊणदुसमऊणादिकमेण 
बेठावद्विकालं सब्बमोदारिय गुणिदकम्म॑सियस्स कालपरिहाणीए ठाणपरूवर्ण वत्तइस्सामों | 
त॑ जहा--एगो गुणिदकम्मंसिओो सत्तमपुदवीए मिच्छत्तदव्यमुकस्सं करेमाणो एयगोवुच्छ- 
मेत्तेणणं कादण तत्तों णिप्पिडिय दो-तिण्णितिरिक्खमत्गहणाणि बोलाविय सब्वलहे' 
देवेसुप्पजिय सम्मतपडिलेभेण समऊणबेछावड्टीओ ममियूण दंसणमोहकखबणाए 
अब्धुद्यिय अधापवत्तकरणचरिमप्मयम्भि वद़माणों सयलबेछावट्टीओ भभिय अधापवत्त 
चरिमसमयम्मि पृच्वपुष्पाहदसंकमड्ठाणसंतकम्मिएण सरिसो- त॑ मोत्तण इस घेत्तण अपणो 
ऊणीकयदब्वमेचमेत्थ वड्भावेयव्यं ( त॑ कर बड्भडाविजदि ति बुत्ते वुच्चदे | ओकड्कहण- 
भागहारं जोगगुणगारं विज्ञादसंक्मभागद्वारं बेअसंखेजा लोगे च अण्णोण्णगुणे कादण 
विष्कम्मके गुशित करने पर सब परिपाटियोंके सब संक्रमस्थान असंख्यात लोकप्रमाण होते हें । 
क्या यहाँ पर संक्रमस्थान परिपाटियोंका आयाम बहुत है या विष्कम्भ बहुत हैं ऐसा पूछने पर 
विष्कम्मसे आयाम असंख्यातगुणा दे । 

शंका---यद किस प्रमाणसे जाना जाता है ९ 


समाधान--.प्रथम परिपाटीके जधन्य संक्रमस्थानसे वहीं पर उत्कृष्ट संक्रमस्थान विशेष 
अ्रधिक दे इस सूत्रके अविरुद्ध पूर्वाचायेके व्याख्यानसे जाना जाता दे. | 

इसलिए यहाँ पर उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंका प्रमाण असंख्यात लोक यह 
सिद्ध हुआ | 

६ ७४२. अब अन्तिम विकल्पसे सम्बन्ध रखनेवाले इस सत्कमेको एक समय कम, दो 
समय कम आदिके क्रमसे दो छथासठ सागरके सब कालकी उतार कर गुशितकर्मा शिक जीवके 
काल परिद्यानिसे स्थान प्ररूपणाकों बतलाते हैं। यथा--सातर्ती प्रथिद्रीमें मिथ्य/त्वके द्रव्यकों उत्कृष् 
कर तथा उसमेंसे एक गोपुच्छामात्र कम करके ओर बहाँसे निकल कर तथा दीं-तीन तियेज्च भत्रोंको 
बिताकर अतिशीघ्र देबोंमें उत्पन्न दोकर सम्यक्त्वको प्राप्त कर एक समय कम दो छब्रासठ सागर 
काल तक अमण कर तथा दर्शनमोदनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत दो अधः्प्रदत्तकरणके अस्तिम 
समयमें विद्यमान कोई एक गुणित कर्मा शिक जीव पूरे दो छ्यासठ सागर काल तक भ्रमण कर 
अधःप्रश्तफरणके अन्तिम समयमें पूव्वमें उत्पोदित संक्रमस्थानसत्कमंके समान है, इसलिए उसे 
होड़ कर ओर इसे प्रदण कर अपना कस किया गया मात्र द्रव्य यहाँ पर बढ़ाना चाहिए। बह 
कैसे बढ़ाया जाता है ऐसा पूछने पर कहते हैं--अपंकर्षण-उत्कपेण भागदार, योगगुणकार, 
विध्यात संक्ममागद्दार ओर दो असंक्यात लोकोंको परस्पर सुणितकर तथा डेढ गुणद्दानिते भाजित 





गा० ४८ ] उत्तरपयदिपदेससंकमे संकमद्ाशाशि शप१ 


दिवड्डगुणहाणीर ओवड्टिय विरलिऊरणेयगोघुच्ददन्य॑ समखंड करिय दिण्णे तत्येगेगरूवस्स 
एगेगसंतरर्मपक्खेबपमा्ं पावह । पुणों एल्येगर्वधरिदं बेसण पुव्षिल्लसंतकम्मस्सुबरि 
पक्खित्ते अण्णमपुणहत्तसंकमद्ठ/णणिबंधर् संतकम्मड्ठाणपुष्पजदि । एदमस्सिद्ण पृष्वुणण्ण- 
संक्रम्टाणाणधुवरि परिणामट्ठाणमेत विक्खभेणासंखेजलोगमागपड्रीए अण्णा अपुणरत- 


संतकम्म्ठाणपरिवाडी समुप्पाएयब्या | एबम्रुणण्णुणण्णसंतकम्मस्सुवरि एगेगसंतकम्म- 
पक्खे पक्खिय्रिय रोदव्यं जाब विरलणराधिमेता संतकम्मपक्खेगा पहड्ठा। थिं। एवं 
परिई्ंपुच्चुषण्णसंकमड्ठ/णाणमुवरि विरलणरासिमेतीओ चेव अपुणरुतसंकम्ठाण- 
परिवाडीओ संमुणण्णाओं । एवं बड्ढाविदे समयूणबेडाबद्टि चरिमसमयअधापवत्तदय्य॑पि 
उकस्सं जादं। ण्रि एयसमयमोकडिऊंग विणासिददल्यमेत्तमेगसमय विज्ञादसंकम- 
दब्बमत्त च एत्थ अधियमत्थि | त॑ पि संतकम्मपक्खेबपमाणं कादूण जाणिय बड़ावेयव्यं | 
एसो विसेसो उबरि वि सब्वत्थ वचत्तो | 

$ ७४३. पुणो अण्णेगो गुणिदकम्मंसिओ सतमपुदत्रीए मिच्छत्तदव्वम्नुकर्स्स 
करेमाणो तत्वेयगोबुच्छदब्यमेत्ेणणं कादूण तचों णिस्सरिय पुव्यविद्यणेण सब्बलहु 
सम्मत्तमुप्पाइय दुसमऊणबेछाबड्टीओ परिभमिय दंसगमोहक्खबणाए अब्सुद्रिय चरिम' 
समयअधापत्त्तकरणो होदण ट्विदो | एसो पुष्बिल्लेण सरिसों। पूणो तप्परिद्रेण हम 
घेच्ण पुव्यविद्वाणेण अप्पणो ऊणीकयदल्यमेत्तमेत्थ वड्भाविय गेण्दिदव्यं | एदेण विधिणा 
कर जा लब्ध आये उसे विरलन “6२ उस पर एक गोपुच्छामात्र द्रव्यकों समान खंड कर देने पर 
वढाँ एक एक बिरलन अंकके प्रति एक एक सत्कम प्रत्तेरका प्रमाण प्राप्त द्वोता हैं। पुनः यहाँ पर 
एक विरलन अंकके प्रति प्राप्त द्रृव्यकी प्रदण कर पदलेके सत्कमेंके ऊपर भ्रकज्तिप्त करने पर,अन्य अपुनरुक् 
संक्रमस्थानका कारणभूत सत्कमेस्थान उत्पन्‍न द्वीता हैं। अब इसका धाश्नय कर पूबेमें उत्पन्न 
हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर परिणामस्थानमात्र विष्कम्भके साथ असंख्यात लोक भागधृद्धिसे अन्य 
अपुनरुक्त सत्कमंस्थान परिपाटी उत्न्न करनी चाहिए। इस प्रकार पुनः उत्पन्न हुए सत्कर्म के _ 
ऊपर एक एक सत्कर्म प्रक्तेयकों प्रक्षिप कर शिरलन राशिके बराबर सत्कमंग्रक्षेपोंक प्रतिष्ट होने तक 
ले जाना चाहिए । इस प्रकार प्रविष्ट द्वाने पर पूवम उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंके ऊपर बिरतन राशि 
प्रभाग ही अपुनरुक्त संक्रमस्थान परिपाटियाँ उत्मन्न हुई हैँ । इस प्रकार बढ़ाने पर एक समय कम् 
दो छुबासठ सागर कालके अ्रन्तिम समयमें अध:प्रशत्त द्रव्य भी उत्कृष्ट दो गया। किन्तु इतनी 
विशेषता दे कि एक समय अपकर्पित दे/कर जिनाशका प्राप्त दनेवाज्ा द्ृव्य तथा एक समयमें 
विष्यातसंक्रमद्रव्य यदाँ पर अधिक हैं, इसलिए उसे भी सत्कमंप्रक्ेपप्रमाण करके जानकर 
बढ़ाना चादिए । यह ,बविशेष आ।गे भी सर्वत्र कहना चाहिए । 

६. 5४३.' पुनः सातवीं !प्ृथिव्रीमें मिथ्यालके द्रव्यको उत्कृष्ट करनेवात्ञा श्रन्य एक गुणित 
कर्मा शिक जे जीव उसमें एक गोपुच्छामात्र द्रव्यसे न्‍्यून करके ओर वहाँ से निकल्ल कर पूर्वोक्त 
विधिसे अतिशीधघ्र सम्यक्त्वको उत्पन्न कर दो समय कम दो छुथांसठ सागर काल तक परिभ्रमण 
कर दशेनमोदनीयकी क्षपणाके लिए उद्चयत हो अन्तिम समयबर्ती अधःप्रवत्ततरण द्वोकर स्थित है 
वह पहलेके जीवके सहृश है | पुनः उसके परिद्वार द्वारा इसे ग्रहण कर पूर्व विधिसे अपने कम कि ' 


४५२ जयघवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


तिसमऊण-चदुसमऊग-ंचसमऊणादिकमेण बेकावष्टिकाोलो सब्यों संधीजो जाणिऊगो- 
दारेयल्रो जाव चरिमवियप्पं पत्तो त्ति। तत्थ सब्मचरिमवियप्पे मण्णमाणे एगो 
गुणिदकम्मंसिओ सत्तमपुद्बीए मिच्छत्तदव्यमोधुकस्सं कादण दो-तिण्णिमक्गहणाणि 
तिरिक्वेसु गमिय तदों मणुप्तेसवहिय अद्ववस्साणमंतोमुहत्ताहियाणम्रुवरि उत्सम- 
सम्मत्त पेतण तकालब्मंतरे चेत्राणंताणुत्ंंधिचउक्क शिसंजोहय तंदों वेदयसम्मत्त पड़ि-' 
वजिय सब्मजहण्ण्णंतोमुहुत्तकालेण दंसगमोहक्खबणाए .अब्धुद्धिय अधापवत्तकरणचरिम- 
समए वदमाणों एत्थतणसत्मपच्छिमवियप्पसामिओ होड़ । 

ह३ ७४४. संपाहि एब्म्रुणण्णासेससंक्रमइ्कणाणमायामत्रिक्खंभपमा्णं केत्तियमिदि 
मणिरे अपंवेज्ञलोगमेतं होइ । त॑ कं ? खतिदकम्मंसियजहण्णदव्यं गुणिहुकस्सदब्वादो 
. प्लोहिय सुद्गसेसे जत्तिया संतकम्मपक्खेता लब्भंति तत्तियमेत्तमेत्थायामप्माणं होह। 
तम्मि आणिज्ञमाणो जहण्णदप्रमिन्छिष दिवड्ड॒गुणहाणिगुणिद्मदमेइ दियसमयपद्धं 
ठबिय अंतोमुहत्तोवद्विदोकडकड ग्तागहारेण बेछावष्टिकालब्भंतर  णाणागुणहांणिसला- 
गाणमण्णोण्णब्भन्थरासिणा! तम्मि भागे हिंदे अधापतत्त वरिमसमयजहण्णदव्यमागच्छदि । 
एदमेब चेत्र ठत्िय उकस्पसदव्यमिच्छामों ति दिवड्डगुगहाणिगुणिदमेगमेह दियतमयपद्ं 





गये द्रव्यमात्रकी बढ़ा कर प्रहण करना चाहिए। इस विधिसे तीन समय कम, चार समय कम 
ओर पाँच समय कम आदि क्रमसे पूरा दो छुघांसठ सागर काल सन्धियोंका जानकर अ्रन्तिम 
ब्रिकल्पके प्राप्त होने तक उतारना चाहिए । वहाँ सबते अन्तिम त्रिकस्पंक। कथन करने पर जो कोई 
एक गुणितक्ा शिक जीव सात्त्री प्रथिवीमें मिथ्यात्वके द्रव्यको श्रोध उत्कृष्ट करके तथा तियंड्चोमें 
दो-तीन भव बिताकर अनन्तर मनुष्यों उतपसन दोकर आठ वषे और अ्रस्तमु हृतेके बाद उपशम 
सम्यकत्यको प्रहण कर उस कालके भीत्तर द्वी अनन्तानुबन्धी चतुधष्ककी बिपंयोजना करके अनन्तर 
वेदकसम्यक्लकों श्राप्त दोकर सबसे जधन्य अन्तमुंहृत कालके धारा दशनमोहनीयकी क्षपणाके 
लिए उद्चत द्ोकर अ्रधःप्रवृत्ततरणके श्रन्तिम समयमें विद्यमान है वहू यहाँके सबसे अन्तिम 
विकल्पका स्वामी होता हैं । 

६ ७४४, अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंके आयाभ ओर विष्कम्मका 
प्रमाण कितना है ऐसा पूछने पर असंख्यात लोकप्रमाण है । 

शंका---व६ केसे 

समाधान--क्योंकि क्षपित कर्मा शिक जीवके जधन्य द्रव्यको गुणितकर्माशिक जीबके 
उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे घटा कर शेष बचे द्रव्यमें जितने सत्कम प्रक्ञेप प्राप्त होते हैं उतना यहाँ पर आयाम 
का प्रमाण होता है। उसके लाने पर जधन्य द्रव्यके लानेकी इच्छासे डेद गुणद्ानिसे गुणित 
एकेन्द्रिय सम्बन्धी एक समयप्रबद्धको स्थापित कर श्रन्तमुं हृतेसे माजित अपकर्षण-उत्कषणभाग 
हरसे वथा दो छु्मासठ सागर कालके भोतर नाना गुणद्ानिशलाकाओंकी अन्योन्य/भ्यस्त राशिसे 
उसके भाजित करने पर अ्रधःप्रवृत्तकरणके अन्तिम समयमें जधन्य द्रव्य आता है| पुनः इसे इसी 


१ आप्रती रासी च ताप्रतो रासी ( सिया ) हति पाठः । 


ता० प८ ] डत्तरपयढिपंदेससंकम संकमद्ठाणाशि ४५३ 


ठब्िय जोगगुणगारेण ग्रुणिदे पयदविसयुकस्सदब्य दोह। एत्थ जहण्णदव्बेणुकस्सदब्बे 
भागे हिंदे मागलद्धमोकडकड्णम्रागहार ०-बेछाब्रष्टि ० अण्णोण्ण्ब्भत्थरासि-जोगगुणगाराण- 
मण्गोण्गसंबरमेत्त होइ । पुणो एदेण भामलद्भेण रूवणेण जहण्णदव्वे गुणिदे जहण्णदब्व 
इकस्सदव्वादों सोहिय सुद्धसेसदन्वमागच्छह । 


$ ७४४, संपद्दि एदं दव्यं संतकरम्मपक्खेवप्माणेण कस्सामों | ते जहा--एय- 
जहण्णसंतकम्ममेत्तदव्वादों जह विज्ञादभागहारबेअसंखेज्जलोगाणमण्शोण्ण्मा सजणिद- 
रापिमेता संतकृम्मपक्लेतगता लग्भंति तो ओकड्कड्रण०भागद्वारवेछाबरदि-अण्णोण्णज्मत्थ- 
राप्ति-जोगगुणगाराणम"णोण्णसंतम्ग नणिद रू ण रा सिमेचज ६० गसंत कम्मेसु केतियमेत्त 
संतकम्मपक्खेगे छठभामो ति पमाणेण फलगुणिद्च्छाए ओबद्विदाए ओकड्ट०भागदारबे 
छावद्ठिप्तागरोवमअण्णोण्णव्भत्थरा सि-जोगगुणगार - पिज्ञाद भागहार - वेअसंखेजलोगाण- 
मण्णोण्गसंव्मा मंत्ता संतकम्मपक्खेवा लड़ा हवंति। तदो इसमे छम्मागहार अण्गोण्ण- 
अत्यसरूवे विरलेझण पूम्विल्लसुद्धसेसदब्व समखंड करिय दिण्णे बिरठणरूव॑ पढ़ि 
एगेगसंतकम्मपक्खेबपमाणं पावेदि त्ति एत्थुपपण्णासेससंतकम्मड्ठाणपरिवार्डीणमायामों 
विरलणरासिमेतो चेव्र होई | णत्ररि जहण्णसंतक्रम्मविसयजहण्णपरिवाडीसंगहणइमेत्ता 
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प्रकार स्थापित कर उत्कृष्ट द्रव्य लानेकी इच्छासे डेढ़ गुणद्वानि से गुणित एकेन्द्रिय सम्बन्धी एक 
समय प्रबद्धको स्थापित कर यागगुणकारके द्वारा गुणित करने पर प्रकृत विपय सम्बन्धी उत्कृष्ट 
द्रब्य होता दै। यहाँ पर जघन्य द्रव्यका उत्कृष्ट द्रव्यमें भाग देने पर जा लब्ध भआवे बह अपकर्पेण- 
उत्कर्पणभागद्वार, दो छश्गासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्तराशि और योगगुणकारके परस्पर संबर्गित 
प्रमाण द्वोता हैं। पुन: एक कम इस भाग लब्यसे जधन्य द्रव्यके गुशित करने पर जघन्य द्रव्यको 
उत्कृष्ट द्रव्यपेंसे घटा कर शुद्ध शेप द्रव्य आता है । 


है ७2५. श्रब इस द्रव्यकों सत्कम अक्तेप प्रमाण करते हैं। यथा-एक जबन्य सत्कर्ममात्र 

द्रब्यसे यदि विध्यातभागद्वार और दो असृंख्यात लोकोंके परस्पर गुणा करनेसे उत्पन्न हुई राशि- 
प्रमाण सत्कर्म प्रक्तेप प्राप्त द्वोते हैँ तो अपकर्पणु-उत्कर्पणभागहार, दो छुघासठ सागरकी अन्यो- 
न्याभ्यस्त राशि और योगगुणकारके परस्पर संबगंसे उत्पन्न हुई एक कम गाशिप्रमाण जघन्य 
सत्कर्मोंमें कितने सत्कर्म प्रक्षेप प्राप्त हंगे इस प्रकार फल गुणित इच्छामें प्रमाणका भाग देने पर 
अपंकर्षण-उत्कर्पणभागद्वार, दो छथासठ सागरकी अन्योन्याभ्यस्त राशि, योगगुणकार, विध्यात 
गद्दार और दो। असंख्यात लोकोंके परस्पर संवर्गमात्र सत्कमंप्रक्षेप प्राप्त होते हैं । इसलिए परम्पर 
गुशितरूप इन छह भागद्वारोंका विरलनकर (वेके शुद्ध शप द्रव्यको सभसण्ड करके देने पर प्रत्यक 
बिरिलनके प्रति एक एक सत्कमेप्रत्षेरका प्रमाण प्राप्त दोता है, इसलिए यहाँ पर उतन्‍न हुई समस्त 
सत्कर्मस्थान परिपाटियोंका आयाम विरलन राशिप्रमाण दी होता है | किन्तु इतनी विशेषता दै कि 
जघन्य सत्कर्मंविषयक जघन्य परिपाटीका संमह करनेके लिए यह जिरलन एक अ्रधिक करना 
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४१४ जयधबलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


गिरलणा ख्वाहिया कायब्वा। बिक्‍्खंगो पृण परिगामडाणमेत्तों सजपरिवाडीसु, 
तस्सावहिदसरूवेणु लंगादो | पुणो एदेसि विक्खंभायामाणं संबस्गे कदे एत्थुपपण्णासेस- 
पखिडीणं सब्बसंक्मद्राणाणि होंति। एवं गरुणिद०कालपरिहाणीए संकमड्ठाणपरूवणा 
समत्ता । 

६ ७४६. संपद्दि तस्सेव संतमस्सिकण ट्वाणपरूवए्ं कस्सामों। त॑ं जहा-णजो . 
खबिदकम्मंसियलक्खणेणागंतूण अत्ृण्णिपंचिदिएसु देवेसु च कमेणुप्पजिय अंतोमुददत्तेण 
सब्मविस॒द्ों दोद॒ण सम्मत्तप्पायणडं तिण्णि वि करणाणि कुणमाणो अधापवत्तकरणमणंतगुणोए 
विसोहीए बोलिय अपुव्यकरणं पत्रिड्ढों तत्थ गुणसेढिमाठवेदि । तत्थापुव्यक्तरणपठमसमए 
असंखेजलोगमेत्ताणि गुणसेदिणिबंधशपरिणामद्राणाणि अत्यि | एवं विदियादिसमण्सु 
वि। तेतु पहमत्मयजहण्गपरिणामादों तत्येवृकर्प्परिणामद्ठाणम्रणंतगुणं, पटमसमयउकश्स- 
परिणामट्टाणादो विदियसमयजह्णपरिणाम्ाणमर्णतगुणं, तत्तो तत्येबुकस्सपरिणम- 
डणमणंतगुणं, ब्िदियसमय3क्कस्सपरिणामादों तदियसमयजहण्णपरिणामद्ठाणमणंतगुण, 
तत्येबुकस्सपरिणामइाणमणंतगुणं । एवमंतोमुहुत्तकालं गच्छदि जाब अपुन्बकरणचरिमसमयो 
त्ति । एत्युकस्सपरिणामेहि चेत्र गुणसेढिमेत्तों करावेयव्यों | किमडमेव कराविजदे १ ण, 
अण्णहा मिच्छत्तदब्व॒स्स जहण्णभावाणुणत्तोदों । 
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चाहिए । परन्तु विष्कम्भ परिणामस्थान प्रमाण हैं, क्‍योंकि सब परिपोटयोमें वह अवस्थित रूपसे 
उपलब्ध द्वोता है । पुनः इन विष्कम्मों ओर आयामोंका परस्पर संवर्ग करने पर यहाँ पर उत्पन्न 
हुईं सब परिपाटियोंके सब संक्रमस्थान द्वोते दें । इस प्रकार गुशितकर्माशिक जीबके काल परि- 
दाणिका आश्रय लेकर संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई । 

6 ७४६. अरब उसी जीवके सत्करमंका आभय लेकर स्थानोंकी प्ररूपणा करते हैं। यथा-- 
कोई एक जीव क्षपितकर्मा शिकलक्षण ने आकर असंश्ी पब्चेन्द्रियोंप और देवोंमें ऋमसे उत्पन्न 
दोकर "था अन्तमु हुतेमं सब विशुद्ध दोकर सम्यक्स्व॒कों उत्पन्न करनेके लिए तीनों ही करणांको 
करता हुआ श्रध:पवृत्तकरणकी अनन्तगुणी विशुद्धिके साथ बिताकर अ्रपूबेकरणमें प्रविष्ट हुआ ओर 
वहाँ गुणश्रे शिरवनाका आरम्भ किया। बहाँ अपूषकरणुके प्रथम समयमे असंख्यात लोकमांत्र 
गुणभ्न णिके कारणभूत परिणामस्थान द्वोते हैं। इसी प्रकार द्वितीयादि समयोंमें भी थे द्वात हैं | 
उनमें प्रथम समयके जबन्य परिण/|मसे बहू उत्कृष्ट परिशामस्थान अनस्तगुणा है। तथा प्रथम 
समयके उत्कृष्ट परिणामस्थानसे दूसरे समयका जबन्य परिणामस्थान अनम्तगुणा है और उससे 
वहीं पंर उत्कृष्ट परिणाप्रस्थान अनन्तगुणा हूँ । दुसरे समयके उत्कृष्ट परिणामस्थानसे दीसरे 
समयका जघन्य परिणाम स्थान अनन्तगुणा है। वहीं पर उत्कृष्ट परिणामस्थान अनन्तगुणा 
है । इस प्रकार अ्पृबंकरणका अन्तिम समय प्र/प्त होने तक अन्तमु हूत॑ काल चला जात है । यहाँ 
पर उत्कृष्ट परिणा गेंके द्वारा ही गुणभ्रे शिक्ी रचना करनी चाहिए | 

शंका--एस प्रकार किसलिए कराया जाता है ० 


समाधान--नहीं, क्योंकि ऐसा कराये बिना मिथ्यात्वके द्रव्यका जधन्यपना नहीं उत्पन्न 
दो सकता । 
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$ ७४७, तदो एदेण विद्याणेणापुच्पक्रणं समाणिय अणियद्धिकरणं पत्रिद्गों | एवं 
पविदृस्स असंखेज्जलोगमेत्तपरिणामद्ाणाणि णत्थि, अंतोम्हुत्तकालमेक्केको चेत्र अणि- 
यद्िपरिणामों होह । तदो एत्थ वि गुणसेहीए बहुदथगालण्ण कादूण चारिमसमयमिच्छा- 
इट्टी जादी । से काले उत्रसमसम्भाइड्टी होदण तकाले चेत्र सम्मत्तसम्भामिच्छत्ताणि 
गुगसंकमेग पूरेमाणो सब्बुकस्सगुगसंकमकालेण सब्यजहण्णगुणसंक्रममागद्रेण श प्रेदि 
नि तत्तव्ब॑ मिच्छत्तदव्यस्स जदहण्णीकरणट्ं अण्णद्या तदणुप्पत्तीदी । एदेण विद्विणा 
गुणसंक्मकाल॑ बोलिय पिज्ञादसंकमे पड़िय अंतोमुदृत्तेण वदयसम्मत्तं पडिवण्णों बेछा- 
बद्ठिसागरोग्भाणि परिमिय अंतोमुहसावसेसे दंसगमोहकखवणाएं $्भ्रुट्टिय अधापवत्त- 
करणचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामणिन्रंधणरिज्ञादसंक्मेण संकामेमाणो जहण्णसंकरम- 
ट्रागसामिओं होह। संपह्ि एद्मादि कादूण अप्खेजलोगमेत्तसंक्मड्ठाणाणि पुलबिदहाणे- 
णुपाहय गेण्हियव्याणि जार एल्थतणदव्यमुकम्स जादं ति। 

$ ७०८, तदो वेछावच्टिकालं सब्य॑ संतकम्म ओदारिजमाणें अण्णेगो गुणिद- 
क्रम्मंसिओ सत्तमपुदबीए मिच्छत्तदव्यम्ुक (सं करमाणों तत्थेयगोवुच्छदव्वमेत्तमयसमयमोक- 
इगाए विणासिददव्यमेत्तमेयसमय विज्ञादसंकमदब्यमेत्त च ऊणीकरियागंतृण असण्णि- 
पंचिदिएसु देवेसु च जहाकममुप्पजिय सम्मत्तपडिलंभेण वेछावद्वीओ भमिय दूचरिमसमय- 


ब्> क्र न्‍नज अजब -जऋ 


$ ७०७ इसलिए इस विधिमे श्रपूनरंकरणकी समाप्त कर शअनिवृनिकरणमें प्रविष्ट हुआ | 
इस प्रकार प्रविष्ठ हुए जीबके श्रसंख्यात ल्ोकप्राण परिणामस्थान नहीं हैं, क्योंकि श्रन्तमु हुते काल* 
तक एक एक दी श्रनिवृत्ति परिगाम द्वोता है । इसलिए यहाँ पर भी गुणभ्र णिके द्वारा बहुत द्रव्यको 
गलाकर अन्तिम समयवर्ती मिथ्यादृष्टि हो गया। तथा अनन्तर समयमे उपशमसम्यम्टष्टि होकर 
उसी समय सम्यक्त्थ ओर सम्यग्मिथ्यालको गुणसंक्रमके द्वारा पूर्ता हुआ सत्रमे उत्त्कृष्ट 
गुणसंक्रमके कालके द्वारा और सबसे जघन्य गुणसंक्रमके भागहार हारा पूरता है ऐसा यहाँ पर 
मिथ्यात्वके द्रव्यकी जधन्य करनेके लिए कहना चाहिए, अन्यथा पह ज़घन्थ नहीं किया जा 
सकता | पुनः इस विधिसे गुणसंक्रमके कालको बिताकर विध्यातसंक्रममें गिरकर अन्‍्तमु हूते 
फालके द्वारा वेदकमम्यक्त्वको प्राप्त हुआ | फिर छथासठ सागर कालतक परिभ्रमण करके श्रन्त- 
मु हूते काल शेष रहने पर दर्शनसोहनीयकी क्षपगाके लिए उद्यत दोकर श्रध:प्रवृत्तकरणके श्रन्तिम 
समयमें जधन्य परिणामके कारणभूत विध्यातसंक्रमके हारा संक्रम करता हुआ जबन्य <क्रम- 
स्थानका स्वामी होता है+ अब इस स्थानसे लेकर यहाँका द्रव्य उत्कृष्ट होने तक असंख्यात 
लोकप्रमाण संक्रमस्थान पूर्व विधिसे उत्पन्न करके ग्रदण करने चाहिए । 

$ ७४८. श्रनन्तर सम्पूर्ण दो छुयासठ सागर कालतक सत्कमेके उतारने पंरजों अन्य 
एक गुणितकर्मा शिक जीत सातवीं प्रथिव्रीमें मिश्यात्वके द्रव्यकी उत्कृष्ट करता हुश्रा वहाँ पर एक 
गोपुच्छामात्र द्रद्यको, एक समय तक अकर्षणके द्वारा धिनाशको प्राप्त हुए द्रव्यकी तथा एक समय 
तक बिध्यात संक्रम द्रव्यकों कम करके आया और असंझी पद्न न्ट्रियों तथा देवोंमें क्रमसे उत्पत्न 
होकर सम्यकत्वकी प्राप्तिके साथ दो छयासठ सागर कालतक परिक्रमण कर ट्विचरमसमयमें श्रध:- 


४५६९ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो 


अधापतत्तकरणो होदण हिंदों एसो पुन्मिन्लेण सह सरिसों। संपद्दि इमे पेत्तण 
हमेग णीकयदब्यम्मि जाबदिया संतकम्मपक्खेगो संभवंति ताबदियमेत्तसंकमड्टाणपरि- 
वाडीओ समुप्पाएदलआओ। एत्थ संतकम्मपक्‍्खेवबंधगविद्याणं जाणिय कायब्वं । 
एबमेदेण विद्णेण संधीओ जाणिऊण ओदारेद॒व्य॑ ज्ञाव बेठाबद्टीणमादीए आवलियवेदग- 
सम्मादिद्टि ति । तत्तो हेड्डा ओदारिजञमाणे मिच्छत्तस्स गोवुच्छदन्य॑ णत्थि त्ति बिज्ञाद- 
संउ्मदब्मेत्तेण णं करियागंतृण हेड्िभाणंवरसभयम्मि ट्विदेण पुथ्िल्लं सरिसं कादण 
तदणीकयदव्य॑ पुणो वि वब्भाविय ओदारेयव्यं जाब उवसमसम्मत्तद्ध।ए संखेज्जे भागे 
ओयरिय जिज्ञादं पदिदपद्मत्मयं पत्तों त्ति |संपद्दि एत्तो हेड्ढा ओदारेदु' ण सकदे । कि 
कारण ? एत्थेत्र विज्मादसंकमों समतो | एतो हेड्ठा गुणसंकमविसयो तेणेदस्स सरिसकरणो- 
वायाभावादों । एवं गुणिदकम्मं सियसंतमस्सिकण द्व।णपरूतवणा गया । 

$ ७४६, संपहि खबिदकम्मंसियस्स कालपरिहाणि कादणोदारिज्ममाणे गुणिद- 
कम्मंसियमंगो चेत्र | णवरि जत्थ ऊर्ण कद तत्थेगेगगोवुच्छदब्यमेत्मेगसमयमोकड॒णाए 
विणासिददव्यमत्तं च विज्ञादसंकमदव्तेण सह उत्रिमसमयदव्भम्मि वह्विय हेट्टिमसमए 
दब्बेण सरिसं कादूण समऊणादिकमेण संधीओ जाणिऊग ओदारेदब्यं जाव अंतोयुहृत्तण- 
पढमछावष्टि सब्बमोहण्णो त्ति। पुणो तत्थ ट्वविय चत्तारि पुरिसे अस्सिकण बड्डावेयब्यं 
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प्रव्तकरण होकर स्थित हुआ वह पहलेके जीवके समान है। अब इसे प्रहण कर इसके द्वारा कम 
किये गये द्रव्यमें जितने सत्कम प्रक्षेप सम्भव दें उतनी संक्रमस्थान परिपाटियाँ उत्पन्न करनी 
चाहिएऐ। यहाँ पर सत्कर्म प््तेपकी वृद्धिके विधानकों जानकर करना चाहिए । इस प्रकार इस तिधिसे 
सन्धियोंको जानकर दो छुघासठ सागरके प्रास्म्भमें वदकसम्यग्हाप्टके एक आवलिकालके हं।नेतक 
उतारना चाहिए। उससे नीचे जतारने पर मिथ्यात्वका गो;च्छद्रव्य नहीं हे इसलिए विध्यात- 
संक्रमप्रमाण द्रव्यसे न्‍्यून कर आकर अनन्तर अधस्तन समयमें स्थित हुए जीबके द्वारा पहलेके 
द्ृव्यकों समान फर उस कम किये गये द्वव्यको फिर भी बढ़ा कर उपशमसम्यक्त्वके कालके संख्यात 
बहुभाग उतारकर विध्यातसंक्रमके प्रथम समयक्ले प्राप्त दोमेतक उतारना चाहिए। श्रय इससे 
नीचे उतारना शक्य नहीं हूँ, क्‍योंकि यहीं पर विध्यातसंक्रम समाप्त दो गया है। इससे नीचे 
गुणसंकमका विपय है, इसलिए इसके सहश करनेका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार गुणित 
कर्मा' शिक जीबके सत्कमेका आश्रय कर स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई । 

8 ७४६. अब क्षपितकम।'शिक जीवके कालपरिद्ानिको करके उतारने पर गुणितकर्मा'शिकके 
समान दी भंग द्वोता है। किन्तु इतनी विशेषत। हैं कि जहाँ पर एक कम किया गया है वहाँगर एक एक गी 
पुच्छाप्रमाण द्रव्यका ओर एक समयमें अ्रपकपणके द्वारा बिनाशक्ो प्राप्त हुए द्र्यको विध्यातसंक्रमके 
दृब्यके साथ अगले समयकरे द्रव्यमें बढ़ाकर अधस्तन समयमें स्थित द्ृज्यके साथ समान करके एक 
समय न्यूनआदिके क्रमसे सन्धियोंकों जानकर अन्तमु हूं कम प्रथम छघासठ सागरके सब द्रव्यके 
उतरने तक उतारना चाहिए। पुनः पहोँ पर स्थापित कर चार पुरुषोंका आश्रय कर गुणितकर्मा शिक 
जीवके अधःप्रद्तकरणके भ्रन्तिम समयके योग्य उत्कृष्ट संकम द्वव्यके प्राप्त होने तक बढ़ाना 
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जाव गुणिदकम्म॑सियअधापतत्तचरिमसमयप्रोओग्गुकस्ससंकमदव्य॑ पत्त ति । संपद्दि तस्सेव 
संतकम्मे ओदारिजमाणे गोवुच्छद्॑ विज्ञादसंकमदव्यमे्त पुणो एगसमयमोकडणाए 
विणासिददव्यमेत्त च ब्मातिय ट्विदचरिमसमयअधापवत्तकरणों च अण्णेगो परन्बविहांणे- 
णागंतुण दुवरिमसमए द््दो च दो वि सरिसा | एवं जाणिऊगोदारेयब्यं ज्ञाव विज्ञ्ञाद- 
संक्मपठमसमयों त्ति | ए्वमोदारिदे मिच्छत्तस्स पिज्ञञादसंक्ममस्सिकण डाणपरुवणा 
समत्ता होह | 

$ ७४०, संप है सुत्तसामित्तमस्सिअण द्ाणपसूवणें कीरमाणे बेछावद्टिसागरो- 
वर्माणि सामरोज्रमपुथत्तं चे पयदपरूवणाएं विसयो होइ १ तत्थ कालपरिहाणीए 
संतकम्मोदीरणाए च एसो थे। भंगो णिरसेसमणुगंतव्यो, विसेसोभावादों | छणवारि 
भज़-भागहार विसय॑ किचि णाणत्तमत्थि ति त॑ं जाणिय वत्तव्त॑ | खममुणपण्णासेससंकरमड्राणाण- 
मसंखेज़ले!गमत्तिक्खंभायामा्णं एगपद्रागारेण रचर्ण कादण एल्थ प्ृणझत्तापुणरुत- 
भात्रपरिक्खा कीरदे । त॑ जहा-- 

$ ७५१, पहमपरिवाडिजहण्णसंकमट्ठाणमसंखेजलोगेहिं खंडेऊण तस्थेय्ंडे तम्मि 
चेप पडिरासिय पक्खित्त तत्थेव्र विदियसंकमडाणं होइ | पुणो एदेण असंखेजलोगमत्त- 
संक्रमट्टाणणर्राडीओ समुल्लंधिऊणावद्टिद्संक्मट्राणपरित्राडीए पहमसंकमद्रा्णं च समाएं 
चाहिए | अब उसीके सत्कमंके उतारने पर विध्यातसंक्रमसम्बन्धी द्रव्यके बराबर गोपुच्छाके 
द्रव्यकी और एक समयमें अपकर्पणके द्वारा व्रिनाशको प्राप्त हुए द्रव्यकों बढ़ाकर स्थित हुआ 
अन्तिम समयवर्ती अध:ःप्रवृत्तकरण जीव तथा पूर्वोक्त व्रिधिसे आकर द्विचस्म समयमें स्थित हुआ 
जीब ये दोनों समान हैं । इस प्रकार ज्ञानकर विध्यातसंक्रमके प्रथम समयके आप्र होनेतक उत्तारना 
चाहिए | इस प्रकार उतारने पर विध्यातसंक्रमके आश्रयसे मिथ्यात्वकी स्थानप्ररूपणा समाप्त 
द्वोती है। 

$ ७५८. अब सूत्रमे निर्दिष्ट स्थामित्वका आश्रय लेकर हानि प्ररूपशाके करने पर दो 
छुमासठ सागर और प्रथक्त्व प्रमाणकाल प्रकृत प्र्पणका विपय होता है । वहाँ पर काल परिद्वानिके 
शआ्राश्रयसे और सत्कमेंको उदीरणाके आश्रयसे यही भंग पूरी तरहसे जानना चाहिए, क्योंकि इसमें 
उससे कोई विशेपता नहीं है । किन्तु भज्यमान-भागदारत्रिपयक कुछ भेद हू से उसे जानकर कद्दना 
चाहिए | इस प्रकार उत्पन्त हुए समस्त संक्रमम्थानोंके असंख्याव ल्ोकप्रमाण विप्कम्भरूप 
कक एक प्रतराकाररूपसे रचना करके यहाँ पर पुनरुक्त और अ्रपुनरुक्तभावकी परीक्षा करते 

| यथा-- 

8 ७५१. प्रथम परिपाटीसम्बन्धी जबन्य संक्रमम्थानकी शअसंख्यात लोकॉसे भाजित कर 
उसमेंसे एक खण्डके उसीमें प्रतिशाशि बनाकर प्रक्षिप करने प॑र वहीं पर दूसरा ५ संक्रमस्थान होता 
है | पुनः असंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान परिपाटियोंको उल्लंघन कर अश्रस्थित संक्रमस्थान 
परिपाटीका प्रथम संक्रमस्थान इसके समान द्ोता हैँ । 

शंका--द कैसे ? 

१८ 


ध्रष८ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


होह । त॑ कर्ष ! संतकम्मपक्खेवागमणणिमित्तमदमसंखेजलोगमागद्वारं विज्ञादभागहारं 
थ अण्णोण्णगुणं कादूण तत्थ बचियाणि रूवाणि तत्तियमे्तसंतकम्मपक्खेंबेसु पविददेस 
जा संकमटाणपरियाडी सम्तप्पजदि तिस्‍्से पढमसंक्रम्ठाणं पढ़मपरिवाडिविदियसंकमहाणेण 
सह सरिसं होदि | कि कारण ! तत्थ ट्विंद्संतकम्मपक्खेवेसु विज्ञादमागह्दरेणोव्टिदेसु 
एगसंकमड्ठा णविसेस पत्तीए परिष्फुडसुवलंभादो । ' 

६ ७५२, एदस्सेवद्भाणस्स णिरुतीकरणदूं भज-मागद्ारम॒हेण किंचि परुवणमेत्थ 
वत्तइस्सामो | त॑ जहा--जदण्णपंतकम्मठाणम्मि अंगुलस्सासंखेजद्मागभूदविज्ञादभाग- 
हारेण भागे हिंदे भागलद्धं पहमपरित्राडीए जदण्णसंकमड्भाणं हो ।परणों तम्मि चेव 
जहण्णसंतकम्मे जहण्णसंक्रमद्ठाणादो असंखेजलोगमागब्महियसंकमद्ठाणागमणहेदुभूद- 
विज्ञादभागहारेण भाजिदे तत्येत्र विदियसंकमड्भाणं होइ। संपहि एत्थ पहमसंकम- 
द्वाणादों अब्भहियविदियसंकमड्भाणविसेसं घेचण असंखेजलोगे विरेलिय समखंड कादुण 
दिण्णे विरलगरूब॑ पढ्ि एगेगसंवकम्मपक्खेत्पमाणं प्रवादि | तत्थ पहमख्वथरिदं घेत्तण 
जहण्णसंतद्भाणस्सुत्रि पडिरासिय पक्खिते. विदियसंकमड्ठाणपरिवाडीए. णिमित्तभूई 
विदियसंवकम्मद्ठाणपुप्जदि । एल्य.. बदण्णसंतद्वाणादो अहियविदियसंतद्ठाणम्मि 
पक्खित्तसंतकम्मपक्खेग्मवणेऊग पुध इविय पुणों सेसदव्थम्मि अंग्रुलस्सासंखे०भागेण 
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समाधान---फ्योंकि सत्कर्मसम्बन्धी प्रक्षेफे लानेका निमित्तभूत श्रसंख्यात लोकप्रमाण 


भागद्वारकी भौर विध्यात संक्रमसम्बन्धी भागद्ारकों परस्पर गुशित करके वहाँ जितने रूप प्राप्त 
दों ताबन्मात्र सत्कमंप्रक्तेपोंके प्रविष्ट होने पर जो संक्रमस्थानपरिपाटी उलन्न द्वोती है उसकी प्रथम 
संक्रमस्थानसम्बन्धी परिपाटी दूसरे संक्रमस्थानके साथ समान द्वोती है, क्योंकि वहाँ पर स्थित 
सत्कमंप्र्षेपोंके विध्यातसंक्रम भागद्वारके द्वारा भाजित करने पर एक संक्रमस्थान विशेषकी उत्पत्ति 
स्पष्टररुपसे उपलब्ध द्वोती हैं । 

६ ७१२. अब इसी अध्यानकी निरुक्ति करनेके लिए भब्यमान भागदरके द्वारा कुछ प्ररूपणा 
यहाँ पर बतलाते है। यथा--जघन्य सत्कर्मेस्थानके अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण भागद्ारके 
द्वारा भाजित करने पर जो भाग लब्ध आवे उतना अ्रथम परिपाटीका जधन्य संक्रमस्थान देता 
है। पुनः उसी जधन्य सत्कर्ममें जधन्य संक्रमस्थानसे असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रमस्थानके 
लानेके देतुभूत विध्यातभागद्वारके द्वारा भाग देने पंर बही पर दूसरा संकमस्थान होता दे। भव 
यहाँ पर प्रथम संक्रमस्थानसे अधिक दूसरे संक्रमस्थान विशेषकों भ्रदण कर उसे असंख्यात लोकका 
बिरक्षन कर समान खण्ड करके देने पर एक-एक बिरल्न अंकके प्रति सत्क्ंका एक-एक प्रक्षेपका 
प्रमाण प्राप्त होता दे ।उनमेंसे प्रथम अंकके प्रति प्राप्त प्रचेप द्रव्यकी ऋदण कर जघन्य सत्कर्म स्थानके 
ऊपर प्रतिराशि करके प्रक्षिप्त करने पर दूसरी संक्रमस्थान परिषाटीका निमित्तभृत दूसरा सत्कमंस्थान 

धतन्न होता हे। यहाँ पर जधन्य सत्कमस्थानसे अधिक दूसरे सत्कमेस्थानमें प्रक्षिप किये गये 
सत्कमप्रशेपको घटा कर ओर अलग स्थापित कर पुनः शेष द्रज्यमें अंगुलके असंख्यातें भागका भाग 
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गा० ५८ ] उत्तरपयरडिपदेससंकमे संकमद्ठाण।णि 


भागे दिदे ज॑ भागलद्धं जहण्णसंतद्वाणं! जहण्णसंकमड्ठाणपमाणं होह । णत्रं पुणो अवणेदण 
इंबिंदे अहियसंतकम्मपक्खेवस्स वि तेणेव भागहारेण भागो पेप्पदि त्ति अंगुलस्सा- 
संखेजदिभागं हेड्ठां विरिलिय अद्वियद॒व्य॑ समखंर्ड कादण दिप्णे विरलणछुवं पढ़े संतकम्म- 
पक्खेवस्पासंखेजदिभागो पावदि । तत्येयखंड पेत्तण पुष्विल्लदव्वस्सुवरि पक्खिते 
जहण्णसंतड्भाणं पढमसंकमड्ठाणादों असंखेज्जलोगभागुत्तरं दोदूण तत्थेव विदियसंकम- 
ट्वाणादो पिसेसह्रीणमसंखेजलोगपडिभागेण विदियसंतद्भाणस्स पठमसंकमड्ठाणप्रुपजदि । 

$ ७५३, संपहि एवपम्रुपए्णसंकमठाणम्मि संतकम्मपक्खेव्मंगुलस्सासंखेजदिभागेण 
खंडेऊण तत्येयखंडपमाणं प्रिट्ूं, तदियसंतट्ठाणपदमसंकमड्ाणम्मि तारिसाणि दोण्णि 
खंडाणि पवरिट्नाणि, चडत्थसंतड्ठाणपढमसंकप्ट्राणम्मि तारिसाणि तिण्णि खंडाणि 
पत्रिट्टाणि | एदेण कमेण अंगुलस्सासंखेजदिभागमेत्तद्धाणं गंतृण ट्विद्संतद्भाणपठमसंकम- 
इाणाम्मि तारिसाणि अंगुलस्सासंखेजदिभागमेत्तचंडाणि पविट्टाणि । संपहि हम्माण- 
मंगुलस्सासंखेजदिभागमत्तसंडाणं पममा्ण केच्रियमिदि भणिदे जहण्णसंतड्डाणपढमसंकम- 
इ्ाणादों तम्सेव विदियसंक्मद्ठाणम्मि अद्दियदलमसंखेज्जलोगेईि खंडेदणेयसंडमेत्त 
होह। उबरिमविरलणाए सयलेयरूअधरिदसंतकम्मपक्खेत्रमेत्तमेत्थ संकमसरूवेण पविदृु- 
मिदि भावत्थों । 


न ही 


देने पर जे। भाग लब्ध आबे उतना जघन्य सत्कमेस्थानसम्बम्धी जघन्य संक्रमस्थानका प्रमाण द्वोता 
हूं॥ इस प्रकार पुनः घटाकर स्थापित करने पर अधिक सत्कम प्रस्षेफषा भी उसी भागहारके द्वारा भाग 
प्रदण द्वोता है, इसलिए अंगुज्के असंख्यातवें भागको नीचे विरलन कर अ्रधिक द्रव्यरक। समान खण्ड 
कर देने पर प्रत्यक विरलनरूपके प्रति सत्कमप्रक्तेपका असंख्यातताँ भाग प्राप्त द्वाता हूं। उनमेंसे 
एक खण्डको ग्रहण कर. पूर्वेक्ति द्रव्यके ऊपर प्रक्षिम करने पर जधन्य सत्कर्मेस्थान प्रथम संक्रम- 
स्थानसे असंख्यात लोक भाग अधिक द्वोकर वहीं पर दूसरे सं#मस्थानसे विशेष द्वीन श्रसंख्यात 
लोक प्रतिभागके भाश्रयसे दूसरे सत्कमेस्थानका शथम संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोता है । 

8 ७४३. श्रव इस प्रकार उत्पन्न हुए संक्रमस्थानमें सत्कमग्रक्तपका अंगुलक असंख्यातर्वे 
भागसे भाजित कर वहाँ पर एक खण्ड प्रमाण प्रविष्ट हुआ दे । तोसर सत्कमस्थानम उस प्रकारके 
दो खण्ड प्रविष्ट हुए हैं ओर चौथे सत्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानमें उसो अकारफे तीन खण्ड 
प्रविष्ट हुए हैं। इस प्रकार इस ऋ्मसे अंगुलके असंरयातवें भागप्रमाण श्रध्वान जाकर स्थित हुए 
सत्कमेस्थानके प्रथम संक्रमस्थानमें उस प्रकारके अंगुलके असंख्यातर्वें भागप्रमाण खण्ड प्रविष्ट 
हुए हैं। अब अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण इन खण्डोंका प्रमाण कितना दे ऐसा कद्दने पर 
जघन्य सत्कर्मस्थानके प्रथम संक्रमस्थानसे उसीके दूसरे संक्रमस्थानमे स्थित अधिक द्रव्यको 
असंल्यात लोकोंसे भाजित कर एक खण्ड प्रमाण द्ोता है । उपेरिम विरलनमें एक रूपके प्रति 
रखा गश समस्त सत्कमंत्रक्षेप यहाँ पर संक्रमरूपसे प्रविष्ट हुआ है यद इसका भावाथ हैं । 


आि-+-न+ 


है आ प्रतौ संतद्वाण ता“प्रती संत द्वाग ( ण॑ ) इति पाठ: 


४६० जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


है ७५४, संपदि जहण्णसंतड्ाणपहुड़ि अंगुरस्सासंखेजदिभागमेसम्रुवरि चढ़िद- 
संतकम्मड्ठाणद्धाणमंगखंडयपमाणं करिय तदो एरिसाणि एक-दो-तिण्णिआदि जाब 
अपखेज तोगमेत्तत्ंडघाणि गंनूणावद्ठिद्संतड्|णम्मि पहमपरित्राडिपदमसंक्रमड्ठ।णादों 
तत्वेत्न विदियसंक्रमट्टाणविसेसमेत्तदव्य॑ पर्िडं होइ। विज्ञादभागदारेणुत्ररिमषरिरलण- 
मोबद्विय तत्य लद्धख्वम तकंडणसु गदेसु ज॑ संत्तकम्मड्।णं तत्थ संकरम्ठ/णविसेसमेत्तदव्न 
संतर्कम्मसरूतेण पविट्ठमिदि ज॑ वुत्त होइ । 

६ ७५४, संपहि एत्तियमेत्तदव्वे पिंड जं संतकम्मद्भाणं तस्स जहण्णसंकमड्टाणं 
जहण्णसंतद्/णविदियसंकमद्राणेग सह सरिस होर, आहो ण होदि त्ति पुच्छिदे ण 
होदि । कि कारण ! जहण्णशंतट्टाणादों णिरुद्धसंनट्ठाणम्मि अद्वियदव्यमत्रणिय पुथ 
इंबिदूण पृणो सेसद््थरम्मि अंगुलस्सासंखेजदिभागेण भागे हिंदे भागलद्धं जहण्णसांतड्ठाण' 
पटठमसंकमद्रण॑ च दो नि सरिसाणि | पुणो अवणिददत्यस्स वि लेणेव मांगों पेप्पदि 
त्ति अंगुलस्सासंखेजदिभागमेत्तहेट्टिमविरलणाए तम्मि दव्पे समखंड करिय दिण्णे 
तत्थेयर्वधरिदमेत्तमेत्थ संकमसरूवेण बद्डिददव्य॑ होइ | एदं पेत्तण पडिरासिदजदण्ण- 
संक्रमट्ठा णम्मि पक्लिरे णिरुद्धसंतट्र!णपढ़मसंकमट्ट/णमरृष्पजदि | एद॑ं च हेद्विमड्ठाणेसु 
केण वि सह सरिसं ण होदि, जहण्णसंकमद्ठाणादों संक्रमड्र।णविसेसस्सासंखेजदिभागमेत्त- 
दव्पेणाव्महियत्तादों । 

. ६ ७६४. अब जधन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर श्रंगुलके असंख्यातथ भागप्रमाण ऊपर प्राप्त हुए 
सत्मेस्थानके अध्वानकाी एक खण्ड प्रमाग करके बहाँसे इसी प्रकारक एक, दो ओर तीन से लेकर 
असंख्यात लोकप्रमाण खण्ड जाकर स्थित हुए सत्कर्मस्थानमें प्रथम पेरिपाटीके प्रथम संक्रम- 
स्थानसे वहीं पर दूसरे संक्रमस्थानका विशेषमात्र द्रव्य प्रबिष्ट होता हैं। विध्यात भागद्वारसे 
उपरिमसि विरलनकों भाजित कर बहों पर जितने रूप प्राप्त हों उतने काण्डकोंके जाने पर जो सत्कर्म 
स्थान है उसमें संक्रमस्थान विशेषमात्र द्रव्य सत्कमरूपसे प्रविष्ट हुआ हैं यह उक्त कथनका 


त | 

के ' ७५५. अब इतनेमात्र द्वव्यके प्रविष्ट दोनेपर जो सत्कमस्थान हैं उसका जघन्य संक्रम- 
स्थान जधन्य सत्कर्मस्थानके दूसरे म्रंक्रमस्थानके समान द्वोता हं या नहीं द्ोता हे. ऐसा पूछने 
पर नहीं होता दे, क्योंकि जघन्य संत्कमस्थानरूपसे विवक्षित सत्क्मस्थानमेंसे अधिक द्रव्यको 
घटाकर और प्रथक्‌ स्थापित कर पुनः शेष द्रव्यमें अंगुलके अ्रसंख्यातवें भागका भाग देने पर जो 
भाग लब्ध आवे उत्तना जपन्य सत्कमंस्थान और प्रथम संक्रमस्थान द्वोता हैं, इसलिए ये दोनों 
समान हैं। पुनः घटाये गये द्रव्यका भी उसी प्रकार भागप्रदण करना चाहिए, इसलिए भ्रैगुलके 
असंख्यातनें भागप्रमाण अधस्तन विरलनके ऊपर उसी द्वव्यको समान खण्ड करके देने पर वहाँ 
एक अंकके प्रतिजितना द्रव्य प्राप्त हो उतना यहाँ पर संकमरुपसे बृद्धिको प्राप्त हुआ द्रव्य दोता 
है। इसे प्रदण कर प्रतिराशिरूप जघन्य संक्रमस्थानमें प्रक्षिपर करने पर विवादित सत्कर्मस्थानका 
प्रथम संक्रमस्थान उत्पन्न होता है । और यह अधस्तन स्थानोमें किसोके भी साथ ससान नहीं 
होता दे, क्योंकि जघन्य संक्रमस्थानसे संक्रमस्थानविशेष असंख्यात्थें भागप्रमाण द्रव्यरूपसे 
अधिक होता है। 
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$ ७४६. पूणो केतियमद्धाणं गंसण सरिसं होदि ति भणिदे वुचददे---जहण्णसंत- 
इ्ाणणइुंडि असंखेजलोगमेतद्ध।णप्ुतरि गंत्तण ट्विंदृसंपहियण्किद्ठसंतकम्मड्क/णादो उबरि 
सयलहेट्टिमद्भाणपमाणमेयखंडयं कादूण तारिसाणि विज्ञञादभागहारमेत्तकंडयाणि गंत्तण 
ज॑ संतकम्मड्ठाणं तस्प पठमसंकमदूणं जह्णसंतड्टा गविदियसंकमड्भाणं च दो वि सरिसाणि, 
उवरिमविरलणरूपपरिदसब्यदज्यस्स संकमड्र/णविसेसपर्माणस्स णिरवसेसमेत्य संक्मससूजेण 
पवेसदंसगादो | एदेण कारणेण विज्ञ्ञादभागद्वारमसंखे ०लोगभागदारं च अण्णोण्णगुणं 
कादण चडिदद्धाणपरूवणा कया । 

$ ७४७, संपहि. जहण्णसंतट्टाणतदियसंक्रमड्टाणमणंतरणिरुद्धसंतड़। णविदि यसंकम- 
ट्राणेण सह सरिसं होइ | एदेण विधिणा णिरुद्धसंकमट्टागपरिवाडीए तदियादिसंकम- 
ट्वाणाणि ति. पहमपरिवराडिचउत्थादिसंकमडह्/णेद्दिं सह पुणछताणि दोदूण गच्छंति जाव 
पढमसंकमड्ठा णपरिवाडिचरिमसंकमद्ठाणेण सह एत्थतणदुचरिमसंकमड्ाणं पुणरुत्त होदण 
णिद्ठिदं वि। पुणो एन्थतणचरिमसंकमड्राणं हेड्डिमसंकरमड्राणेण केण मि स्म्राणं ण होदि 
लि तदो णियत्तिएण दिदियसंकमट्टाणपरिवाडीए विदियसंकमड्ठ/णं बेत्तण तेण सह 
पुव्यत्तमंतकम्मियपुणरुत्तसंकमड्ठाणपरिवा डीदी उत्रिमपरिवाडीए. पहमसंकमड्ठ/णस्स 
पुणरुत्तभावों वत्तत्रो | पुणो विदियपरितराडी तदियसंकमद्राणेण तत्थतणबिदियसंकमड्रा 
पुणरुत्त होइ | एदेण विहिणा सेससंकमट्राणाणि वि पुणरुत्ताणि होदण गच्छंति जाव 

६ ७३६. पुनः कितना भ्रध्वान जाकर सदश होता हूँ, ऐसा पूछने पर कद्दत हैं-.. जधन्य 
सत्करमंस्थानसे लेकर असंख्यात लोाकप्रमाण अध्यान ऊपर जाकर स्थित हुए साम्प्रतिक ब्रिवत्षित 
सत्कम स्थानसे ऊपर समस्त अधस्तन अध्वान प्रमाण एक खण्ड करके उसके समान बविध्यात- 
भागद्वारप्रमाण काण्डक जाकर जे। सत्कम स्थान हैं. उसका प्रथम संक्रमस्थान ओर जबन्य 
सत्कर्म स्थानका दूसरा संक्रमस्थान ये दोनों समान द्वोते हैं, क्योंकि उपरिम विरज्ञन रूपके प्रति 
रखे 7 ये संक्रमस्थान विशप्रमाण सब द्र॒व्यका पूरी तरहसे यद्दोाँ पर संक्रमरूपसे अ्रवेश देखा जाता 
है । इसी कारणसे विध्यातभागद्वार ओर असंख्यात ल्लोकप्रमाण भागद्वारका परस्पर गुणित कर 
ऊपर चढ़े हुए अध्वानकी प्ररूपणा की है । 

$ ७३७. अब जप्रन्य सत्तम स्थानका तीसरा संक्रमस्थान अनन्तर बिश्रनक्षित सत्कम स्थानके 
दूसरे संक्रमस्थानके समान है। इस बिधिसे विवक्षित संक्रमस्थान परिपरादीके तीसरे 
आदि संक्रमस्थान भी प्रथम परिपादीके चौथे आदि संक्रभस्थानोंके साथ पुनरुक्त दोकर 
तब तक जते हैं जब तक प्रथम संक्रमस्थानकी परिपाटोके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ 
यहाँका ट्विचरम संक्रमस्थान पुनरुक्त द्वोकर निष्पन्न हुआ .हैं। पुनः यदाँका अन्तिम 
संक्रमस्थान किसी भी अन्तिम संक्रमस्थानके समान नहीं हूँ, इसलिए उससे लोटकर 
दुसरी संक्रमस्थ/नपरिपाटीके दूसरे संक्रमस्थानको प्रदण कर उसके साथ पूर्बोक्त सत्कम सम्बन्धी 
पुमरुक्त संक्रमस्थानपरिपाटीसे उपरिम परिपाटीके प्रथम संक्रमस्थानका पुनरुत्तपना कहना 
चाहिएं। पुनः दूसरी परिपादीके तीसरे संक्रमस्थानके साथ वहाँ का दूसरा संक्रमस्थान पुनरुक्त 
हूं । इस विधिसे शेष संक्रमस्थान भी पुनरुक्‍त होकर तब तक जाते हैं जब तक दूसरी संक्रमस्थान 
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विदियसंकमट्टाणपरिवाडीएं चरिमसंकमडाणेण पव्वुत्तसंतकम्मियादों उवरिमिसकमद्राण 
परिवाडीए दुचरिमस कमद्ठाणं पृणछुत्त' होदण पजबसिदं ति। एत्थ वि गिरुद्परिवाडीए 
चरिमस कमद्ठाणं हेद्ठा केण दि सरिस' ण होइ लि तत्तो णियत्तिदण पहमणिव्व्गणकंडय 
तदियस कमट्भाणपरिवाडीए विदियस कमड्भाणं घेत्तण तेण सह पव्वुत्तत तकम्मियादो 
उबरिमतदियस कमड्ट/णपरिवाडीए पढमस'कमड्ाणं सरिस' कादूण तदो पत्युत्तकमेण 
सेसस कम्द्।णाणं पि पणुतमावरों जोजेय्लो जाव तत्थतणद्चरिमत कमड्ठाणं देड्विमः 
तदियपरिषाडीए चरिमस कप्ट्न/णेण सरिस होदूण परिसमत्तं ति | एत्थ वि चरिमस कम 
द्वाणं हेड्ठो केण वि सरिस' ण होदि त्ति वत्तम्तर | 

$ ७५८. एकमेदेण कमेण पढमणिव्वग्गणकंडयचउत्थादिपरिवाडीणं दि बिदिय- 
णिल्वरगणकंडयचउत्थादिपरिवाडोहिं पुणरुत्तमावों अशुगंतब्यों जाव दोण्हं णिल्वस्गण- 
फंडयाणं चरिमपरिवाडीओ त्ति। णरि सल्वाधि परिवाडीणं पठमसकमद्राणाणिण 
पृणरत्तोणि, तेसि पृणरुतभावस्स कारणाणुतलंभादों । विदियणिव्वग्गणकंडयचरिमस कम- 
हराणाणि वि अपणरुताणि णिल्व्गणकंडयपमाणं पृण पिज्ञ्ञादभागहारं सतक्रम्मपक्खे- 
वागमणहेदुभूदमत खेजलोगमागद्वारं . अण्णोण्णणु्णं कादण तत्थ लड्स्जमेत् होह त्ति 
घेतव्व | सपद्दि एत्थ पहमणिव्वगगणकंडयसब्यपरिवाडीणं॑ विदियादिस कमट्राणाणि 
विदियणिव्यगणकंडयस कमड्ाणेहि पुणएरुताणि जादाणि ति तेसिमबणय्ण कायब्यं । 
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परिपाटीके अन्तिम संक्रमस्थानके साथ पूर्वोक्त व सत्कर्मकी अ्रपेज्ञा उपरिम संक्रमस्थानपरिपादी 
का दविचरम संक्रमस्थान पुनरुक्त दोकर अ्रन्तको प्राप्त हुआ है। यहाँ पर भी विवज्षित परिपोटीका 
अन्तिम संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं है इसलिए उससे ज्ौटकर प्रथम निर्बगंणा 
काण्डककी तीसरी संक्रमस्थानपरिपाटीके दूसरे संक्रमस्थानको ग्रहण कर उसके साथ सत्कमंकी 
अपेक्षा उपस्मि ठृतीय संक्रमस्थानपरिपाटीका प्रथम संक्रस्थान सहश करके अनन्तर पूर्योक्त ऋमसे 
शेप संक्रमस्थानोंका भी पुनरुक्तपना तब तक लगा लेना चाद्िए जब तक अधस्तन तीसरी 
परिप!टीके अ्रन्तिम संक्रमस्थानके साथ सदश द्वोकर परिसमाप्त होता है। यहाँ पर भी अन्तिम 
संक्रमस्थान नीचे किसीके साथ भी समान नहीं है ऐसा कद्दना चादिए। 


६ ७५८. इस प्रकार इस ऋमसे प्रथम निर्बेगेशाकाण्डककी चोथी आदि परिपाटियोंका भी दूसरे 
निर्व4णाकाण्डककी चोथी आदि परिपाटियोंके साथ पुनरक्तपतना तब तक जानना चाहिए जब तक 
दो निबेगंणाकाण्डकॉकी अन्तिम परिपाटी प्राप्त दो । किन्तु इतनी विशेषता दे कि सब परिपाटियोंके 
प्रथम स॑क्रमस्थान पुनरुक्त नहीँ हैं, क्योंकि उनके धुनरुक्तपनेका कारण नहीं उपलब्ध होता। 
दूसरे निर्वगेशाकाण्डकके अब्तिम संक्रमस्थान भी अ्रपुनरुक्त हैं । परन्तु निबंगेणाकाण्डकका प्रमाण 
विध्यातभागद्वारकोी तथा सत्कमके प्रच्षेषोंके आगमनके देतुभुत असंख्यात लोपकमाण भागद्वारको 
परस्पर गुणित. करके वहाँ जो लब्ध आवे उतना द्वोवा है ऐसा प्रहण करना चाहिए। अब यहाँ 
पर प्रथम निेगंशाकाण्डककी सब परिपाटियोंके दूसरे आदि संक्रमस्थान दूसरे निर्वंगेणाकार्डकके 
संक्रमस्थानोंके साथ पुनरुक्त दो गये हैं, इसक्षिए उनको अलग कर देना चाहिए। जिस प्रकार 
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जहा पढम-विदियणिव्यम्गणऊंडयाणमण्गोण्णेण पुणरुतभावरों परूविदों तहा बिदिय-तदिय- 
णिव्यस्गणकंडयाणं पि वत्तव्बं, विसेसाभावादों | एव्य विदियणिव्प्गणकंडयसब्यपरि- 
वाडीणं बिदियादिसकरमड्राणाणि पुलरूताणि त्ति अशणेष्वाणि। एउमर्ंतरहेट्टिम- 
णिल्रगणऊंडयसब्यपरिवाडीणं दिदियादिस कमड्राणाणि अण॑तरोवरिमणिव्वगणकंडय- 
सव्पपरिवाडिस कमड्ट। सेहिं जहोकमं पृणरुत्ताणि कादण खेदव्वाणि जाव दुचरिमणिव्वग्गण 
कंडयसब्यपरिवाडीणं विदियादिसकमडइाणाणि चरिमणिव्यस्गणकंडयस कमझूाशेदि 
सह पुणरुताणि दोदण पयदपरूवणाएं पंञत्रसाणं पत्ताणि त्ति।णवं णींदे चरिमणिववगण- 
कंड्य मोत्तण दचरिमादिदेद्टिमासेप्तणिन्रग्गणकंडयाण सब्याणि |" 
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चेत्र सकमद्ठाणाणि पुणरुत्ाणि होदण गदाणि। ण्रि सल्वणिव्व- [० ० ००० ० 
ग्गणकंड यसव्यपरिधाडीणं पढ़मस कमइाणाणि सब्याणि चेब्रापूप- ० ० ० ०० 
रुतताणि होदण जिट्टंति । ०५००० ० 
३ ७५६. सपहि परिणामद्ठाणविक्खंभस कमट्ट/णपरिवाडि थे | हि रे | 
मत्तपाम पव्यस कमट्टाणपद् रदों पृणरुत्तस कमद्ठाणेसु अवणिदेतु |, « , ५» ० ७ 


रा 


सेसस कमद्/णाणि अपुणरुतभावेण वीगणाक्राराणि होदण चेड्ढंति । 
तेसिमता ठयगा । एस्थ दंडप्माणमोकड कहृणमागहारं विज्ञाद- ९ 
भागहारं बेछावद्टि ० अण्णोण्णब्भत्थरासिः वेजस' खेजा लोगे ।" 
जोगगुणगारं च एवबमेदे छब्मागहारे अण्णोण्णणुणे करिय (, 
लद्धस्वमेत्त होह, सकमड्ठाणपरिवराडीणमायामस्स णिरवसेसमेत्थ ॥! 


दंडमावेणावष्टिदतादो । चरिमणिव्वग्गणकंड यस कमड्ाणाणि पुण 
प्रथम ओर हितीय निबेगेशाकाण्डकोंका परस्पर पुनरुक्तपना कहा है उसी प्रकार दुसरे भौर तीसरे 
निर्वेगंणाकाण्डकींका भी कद्दना चाहिए, क्योंकि उनसे इनमें कोई विशेपता नहीं है। यहाँ प॑र दुसरे 
निर्बंगंणाकाण्डककी सब परिपाटियोंके दूसरे आदि संक्रमस्थान पुनरुक्त हैं,इसल्निए उन्हें अलग कर 
देना चादिए। इसी प्रकार अनन्तर अधस्तन नि्ेगंशाकाण्डकॉंकी सब परिपाटियेंके द्वितीय ब्रादि 
संक्रमस्थानोंकी अनन्तर उपरिम निर्वंगंणाकाण्डकोंकी सब परिपाटियोंके संक्रमस्थानोंके साथ क्रमसे 
पुनरुक्द करके तब्र तक ले जाना चाहिए जत्न तक द्विचरम निर्बंगंणाकाण्डकोंकी सब परिपाटियोंके 
द्वितीय आदि संक्रमम्धान भ्रन्तिम नि८्गंणाक॑ण्डकके संक्र/स्थानोंके साथ पुनरुक्‍्त द्वोकर प्रकृत 
प्ररूपणामें अन्तको प्राप्त द्ोते हैं। इस प्रकार ले ज्ञाने पर अन्तिम निर्वंगेणाकाण्डक की छोड़कर 
द्विचस्म आदि समस्त निर्षगेणाकाण्डकोंके सभी संक्रमस्थान पुनरुक्‍्त दोकर जाते हैं । किन्तु 
इतनी विशेषता है कि सब निेर्गणाकाण्डकोंकी सब परिपाटियोंके सभी प्रथम संक्रमस्थान अपुन- 
रुक्‍्त द्ोकर दी स्थित हैं 

६ ७१६. अव परिणासस्थानमात्र विष्कम्भयुक्त ओर संक्रमस्थान परिपाटीमात्र श्रायास युक्त 
सब संक्रमस्थान प्रतरमेंसे पुनरुक्त संक्रमस्थानोंके घटा देने पर शेष संक्रमस्थान अपुनरूक्तरूपसे 
बीजनाकार रूप होकर स्थित द्वोते हैं । उनकी यह्‌ स्थापना है। ( स्थापना मूलमें देखों। ) यहाँ पर 
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परिणामट्ठाणपिक्खमेण प्रत्वपरूविदणिव्वग्गणकंडयायामेण च बीयणपदरागारेण त्ति 
दद्दुव्वाणि | एवं विज्ञादसंकममस्सिकण मिच्छत्तस्स संकमद्ठाणपरूवणा समत्ता । 

६ ७६०. संपद्दि अपुल्मकरणम्मि गुणसंक्ममस्सिकण मिच्छत्तस्स संकमडाणपरूवणं 
कस्सामो | त॑ जहा--खविदकम्मंसियक्खशेणागंतुण पुव्वविद्याणेण देवेसुप्पजिय सब्वलहु' 
सम्मतपढ़िलंभेण बेछाउद्निसागरोबमाणि परिभसिय दंसगमोहक्खणाए अव्मुट्टिय अधा- 
पवत्तकरणं बोलेद्‌णापुब्बकरणपढ़मसमयमहिट्टियस्‍्स तत्थतणजद्॒ण्णसंतकम्म॑ जहण्णपरिणाम- 
णिग्रंधणगुणसंकमभागद्वारेण संकामेमाणस्स गुणसंकममस्सिकण जहण्णसंकमड्ठाणं होइ । एड 
पुण विज्ञञादसंकमविसयसब्युकस्ससंकमड्टाणादो असंखेजगुणं । एत्थ वि जहण्णसंतकम्मस्स 
संकमपाओग्गागि अपृस्वेज्जोगमेत्तारिणामद्राणाणि अत्थि तेसु सब्याणि ण पेषंति, 
जहण्गपरिणामद्दाणादो असंखेजलोगमेत्तद्धाएणं गंतुण तत्थेगपरिणामद्ठाणमसंखेजलोगभागु- 
त्तरपदेससंक्मस्स कारणभूदमत्यि, तस्स गहणं कायब्य । एवमवड्टिदमसंखेजलोगमेत्तद्वाएं 
गंत्तण एक्क्रेकमपुणहतसंकमड्ाणणिप्रंधणपरिणामट्टा णझुवलब्भइ त्ति तहाभूदपरि णामड्ठ णेसु 
सब्बेसु उच्चिणिदृण गद्दिदेसु एदाणि वि असंखेजलोगमेत्ताणि एकमेकदो अणंतगुणाहिय- 
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दण्डका प्रमाशअपक्रपण-उत्कपैणभागहवार, विध्यातभागद्वार, दो छुपासठ सागरोकी अन्योन्याभ्यम्त 
राशि, दो असंख्यात लोक और योगगुणकार इन छद्द भागहारोंको परस्पर गुणित करने पर जो 
लब्ध भआवे उतना है, क्योंकि संक्रमस्थानोंकी परिपाटियोंका आयाम यहाँ पर पूरी तरहसे दण्डरूपमे 
अ्रव॒स्थित है। परन्तु श्रन्तिम निेगंणाकाण्डकके संकमस्थान परिणामस्थानके विष्कम्भ ओर 
पदले कट्दे गये निवेरगेशाकाण्डकके श्रायामरूप जो बीजनाका प्रतराकार उस रूपसे स्थित है ऐसा 
यहाँ पर जानना चाहिए | इस प्रकार विध्यातसंक्रका आश्रय कर मिथ्यालके संक्रमस्थानोंकी 
प्ररपणा समाप्त हुई | 


६ ७६०, अब अपूर्वकरणमें गुणसंकमका आश्रय लेकर मिध्यात्वके संक्रमस्थानोंकी प्रूपणा 
करेंगे। यथा- ज्षपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर पूर्बेक्त बिधिसे देवोंमें उत्पन्न दोकर अतिरं प्र 
सम्यवत्वको प्राप्त करनेसे दो छग्ासठ सागर काल तक परिभ्रमण कर तथा दर्शनमोद्दनीयकी 
ज्षुपणाके लिए उद्यत हो अव:प्रवृत्तकरशको बिताकर जो अपूर्वेकरणके प्रथम समयमें स्थित द्वो 
वहाँ जघन्य सत्कमेको जधन्य परिणाम निमित्तक गुणसंक्रममागद्दारके द्वारा संक्रम कर रहा है 
| उसके गुणसंक्रमका आश्रय कर जधन्य संक्रमस्थान द्वोता है। परब्तु यद्द संक्रमस्थान विध्यात 
संक्रमके त्िषयभूत सर्वोत्कृष्ट संक्रमस्थानसे असंख्यातगुणा होता दे | यहाँ पर भी जबन्य सत्कर्मक्े 
योग्य जो असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थान होते हैं उनमेंसे सबको प्रदण नहीं करते हैं | किन्तु 

जघन्य परिणामस्थानसे असंख्यात लोकप्रमाण श्रध्यान जाकर वद्ां पर एक परिणामस्थान 
असंख्यात लोक भाग अधिक प्रदेशसंक्रमका कारणमृत दे, इसलिए इसका प्रहदण करना चाहिए । 
इस प्रकार अवस्थित असंख्यात लोकप्रमाण अध्यान जाकर एक एक अपुनरुकत संक्रमस्थानका 
कारणभूत पंरिणामस्थन उपलब्ध दोोता हे, इसक्षिए उस प्रड्भारके सभी परिणामस्थानोंको डठा 
कर प्रहण करने पर ये । परस्पर अनन्तगुणें अधिक ऋमसे इृद्धिरुप दोकर असंख्यात लॉकप्रमाण 
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कमेण परिवश्धिदसरूवाणि लद्घाणि मदंति, अधापदत्तचरिमसमयम्मि उच्चिणिदूण गहिद- 
प्रिणामपंतिआयामादो एल्थतणपरिणामद्गाणपंतिआयामो उच्चिशिदिण रचिदसरूजो 
असंखेजगुणो । 

$ ७६१, संपहि एदस्स किचि कारणं भणिस्सामो | त॑ जहा--अधापबत्तकरण- 
चरिमसमयम्मि जहण्णसंतकम्म॑ जहण्णपरिणामेण संकामेमाणस्स जहण्णसंकमद्ठाणादों त॑ 
चेव जह्णदव्यप्रुकस्सपरिणामेण संक्ामेमोणस्स उकस्ससंकमड्टाणमसंखेजलोगभागब्भहिय॑ 
चेत्र होह अध्ंखेजगुणब्महियमण्णं वा ण होह त्ति एसो णियमों। कंघमेद 
परिच्छिण्गमिदि भण्णद--मिच्छत्तस्स तिसु अद्भासु श्ुुजगारों संकमो पदिदों | उपसस- 
सम्माइट्रेस्स वा दंघणमोहक्खबणाए वा पृव्वुणण्णसम्मत्तमिच्छाइट्टिणा वा अविणदुवेदग- 
पाओरगेण कालेग सम्मत्ते गहिदे तस्स पहमावलियकालअंतरे भ्रुजगारसंकमोंहोह त्ति। 
एत्थ तदियपयारें मिच्छाइड्रिचरिमावलियणवकबंधतसेण भ्ुजगारप्पयरावड्डिदाणं तिण्हं पि 
संभवो जोजिदो। तत्थ पढमावल्ठियतिदियादिसमएसु उदयावलियमणुप्पविसमाणगोवुच्छादो 
हेड्टिमसमयम्मि विज्ञादेण संकंतदादों च संकमपाओम्गभावेण 'ढुकमाणण्रकबंधस्स 
केत्तिण्णात्रि पहुत्तसंभवम स्सिदूण भ्रुजगारसंक्मो परूतिदों, सो च असंखेजभागवड्भीए चेव 
होदि त्ति वुत्त । जह वुण विज्ञादसंकमण्रिसये जि असंखेजगुणरड्नि णिमित्तपरिणामसंभभों 


प्राप्त हवाते है, क्योंकि अध:प्रवृत्तकरणुके श्रन्तिम समयमें उठा कर मदण किये गये परिणामस्थानों 
की पंक्तिके आयामसे यद्दाँक्े परिणामस्थानोंकी पंक्तिका आयाम उठाकर रचा गया असंख्यात- 
गुणा दोता हू । 

६ ७६१. अब इसके कुछ कारगुको कदेंगे। यथा--अधःमश्चत्तकरणके अन्तिस समयमें 
जघन्य सत्कमंको जपन्‍्य परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले जीवकें जो. जधन्य संकमस्थान द्वोता 
हैं उससे उसी अघन्य द्वव्यका उत्कृष्ट परिणामके ह्वार। संक्रम करनेवाले जीवके उत्कृष्ट संक्रमस्थान 
अ्रसंज्यात ज्ञोकका भाग देने पर मात्र एक भाग अधिक होता है। असंख्यातगुणा भ्रधिक या 

श्रन्य नहीं दोता यह नियम हैँ । 

शंक्ा---यद नियम किस ग्रमाणसे जाना जाता हे 

समाधन--कदते दैं--मिश्यालका तीन कालोंपें भुजगार संक्रम द्वोता हैं -- एक तो उपशम 
सम्यग्टष्टिकिं, दुसरे दशेनमोहनीयकी क्षपणाके समय और तीसरे जिसने पहले सम्यक्लका 
उत्पन्न किया है ऐसे मिश्यारष्टिके द्वारा वेदक सम्यक्लके योग्य कालका नाश किये बिना सम्यक्ल 
के ग्रहण करने पर उसके प्रथम आवलिरूप कालके भीतर भ्ुुज़गार संक्रम होता हे । उनमेंसे यहाँ 
पंर तीसरे प्रकारमें मिथ्याहप्टिकी अन्तिम आवलिमें हुए नवकबन्धके कारण भुजगार, अल्पतर और 
अबस्थित ये तीनों सम्भव हैं। उनमेंसे वद्दाँ प्रथम आबल्षिके द्वितीयादि समयोंमें उदयाव्षिमे 
प्रविष्ट होनेबाली गोपुच्छासे श्रोर अधस्तन समयमें जिध्यातसंक्रमके द्वारा संक्रान्त हुए द्रव्यसे 
संक्रमके योग्यरूपसे प्राप्त हुए नवकबन्धका कितने द्वी द्रव्यके हारा बहुतपनेका आश्रय कर भुजगार 
॥ 


४६६ जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


होज्ज तो असंखेजगुणबड्डीए तत्थ ध्रुजगारसंभ्न॑ परुवेज। ण च तहां परूविदं, असंखेज- 
भागवीए चेव पयदविसये भ्रुजगारसंकमो, त्ति णियमं कादण तत्थ परूविदत्तोदो । तेण 
जंणामो जहां अधापव््तचरिमसमयम्मि जहण्णपरिणामेण संकामिदजहण्णदब्वादों तत्थे- 
बुकस्सपरिणामेण [ संकामिददव्य॑ विसेसाहियं चेव होह, दृगुण/दिकमेणासंखेजगुणव्भहियं 
णहोह त्ति। ॥॒ ऐे 
$ ७६२, अपुव्बकरणम्मि पुण जहण्णपरिणामेण संकरामिदजहण्णसंतकम्मणिबंधण- 
जहण्णसंतकम्मद्ठाणादो त॑ चेब जहण्णसंस्तक्रम्मम्ुकसपरिणामेण संकामेमाणयस्स उकृस्स- 
संकमदव्यमसंखेजगुणं दोदि | इुदो एदं परिच्छिज्ञदि त्ति चे ! सुत्तारिरुद्धपृत्थाहरिय- 
बक्‍्खाणादो | तदो उच्चिणिदण गहिदअधापवत्तचरिमसमयपरिणामद्ढाणहिंतो अपुव्य- 
पढमसमयम्मि उच्चिणिदूण गहिदपरिणामड्टाणाणि »संखेजगुणाणि ति सिद्ध । होंवाणि 
बि अधापवत्तचरिमसमयपरिणामद्ठाणाणि असंखेजलोगमुणगारण गुणिदमत्ताणि होंति तति 
घेत्तव्वं । 

$ ७६३, संपहि एव्मुज्चिणिदृण गहिदपरिणामट्ठाणाणमपुव्यपमसमए परिवाडीए 
रचर्ण कादण जहण्णसंतकम्म धुवभावेणावलंबिय परिणामड्ठाणमेत्ताणि चेत्र संक्रमड्ढाणाणि 
असंखेजलोगभागड्रीए समुप्पाण्यव्वाणि | एवमरुप्पाइदे पटमपरिवाड़ी समत्ता | 
संक्रम कद्दा हे वह असंख्यात भागशरद्धिरूप ही दोता दे यह कद्दा है। यदि विध्यातसंक्रमके तिपयमें 
भी असंख्यातगुणबृद्धिका नि्मित्तभूत परिणाम सम्भव दोबे तो असंख्यातगुणबृद्धिके द्वारा वहाँ 
पर भुजगारसंक्रमकी प्ररूपणा की जाती। परन्तु वैसा नहीं कद्दा है, क्योंकि असंख्यातभागवर्द्ध 
रूपसे वी प्रकृत विषय भुजगारसंक्रम द्ोता हैं ऐसा नियम करके व्दोँ पर प्ररुूपणा की हैं । इससे 
हम जानते हैं कि अधःप्रवृत्तके श्रन्तिम समयमें जघन्य परिणामके द्वारा संक्रम कराये गये जधन्य 
द्रव्यसे वहीं पर उत्कृष्ट परिणामके द्वारा संक्रमित कराया गया द्रव्य विशेष अधिक दी होता है, 
ढदिगुण आदि कमसे असंख्यातगुणा नहीं होता । 

६ ७६२. अपूषकरणम तो जधन्य परिणामके द्वारा संक्रमित कराये गये जघन्य सत्कर्म- 
निमित्तक जघन्य संक्रमस्थानसे उसी जधन्य सत्कर्मको उत्कृष्ट परिणामके द्वारा संक्रम करनेवाले 
जीवके उत्कृष्ट संक्रम द्रढ्य असंख्यातगुणा होता है. । 

शंका---यद किस प्रमाणसे जाना जाता दे ९ 

समाधान--सूत्रके अविरुद्ध पूर्वाचायोंके व्यास्यानसे जाना जाता हैं। इसलिए उठाकर 
प्रददण किये गये अधःप्रवृत्तके अन्तिम समयसम्बन्धी परिणामस्थानोंसे अपूर्वकरणके समयमें उठाकर 
प्रहण किये गये परिणामस्थान असंख्यातगुणे द्वोते हैं यह सिद्ध हुआ । ऐसा द्वोते हुए भी श्रधः- 
प्रवृत्के अन्तिम समयमें जो परिणामस्थान होते हैं वे असंख्यात लोकप्रमाण गुणकारसे गुणित 


होते हैं ऐसा यहाँ प्रदण करना चादिए। हु 

6 ७६३. अ्रव इस प्रकार उठाकर ग्रहण किये गये पेरिणामस्थानोंकी अपृर्षकरणके प्रथम 
समयमें रचनां करके तथा जघन्य सत्कमका भ्रतरूपसे अबल्म्धन करके परिणामस्थानप्रमाण ही 
संकरसस्थानोंकी असंख्यात लोक भागदवृद्धिके द्वारा उत्पन्न करना चादिए। इस प्रकार उत्पन्न करने 
पर प्रथम परिपाटी समाप्त हुई | 


गा० ४८ ] उत्तरपयहिपदेससंकमे संकमहाणाणि ४६७ 


६ ७६४, संपद्दि बहग्णदब्थादों एयसंतकम्म्पक्खेशमहियं कादृणागदस्स विदिय- 
पसिराडी होदि | एत्य वाव संतकम्मपकलेतशमाणाणुगपों कीरदे-अपुव्यकरणपदमसमय- 
जहणगदब्यय डिब दजह०्गघंक पड़ा णे_तस्सेव विदियसंकमद्ाणादों सोहिदे सुद्धसेसों संकप- 
दणविसेसों णाम। एसो च॑ नबहण्णसंकमड्ठाणस्सासंखेजलोगपडिभागिओ । एदम्मि 
संकमड्ठाणविसेसे अष्शेणासंखंजलोगमागद्दारंणोवरद्टिदे भागलद्धमे्तमेत्थ संतकम्मपकलेब- 
पप्माणं होह। जहण्णदव्वे सच्बुकस्सगुणव कमभागद्वारेण बेअसखेजलोगाहिएण भागे 
हिंदे भागलद्धमेतमेत्थतणसंतकृम्मपक्लेउपभाणमिदि वुत्त होह | एवंविहपक्खेवुत्तरजहण्ण- 
संनकम्ममम्सिका परिगामद्ठाणमेत मे कमड्र|णेतु णाणाकालसबंधिणाणाजीबे अस्पिकग 
सम्ुपाहदेसु विदियसंकरमड्/णपराड़ी समप्पदि | एदेण विहिणा एगेगसंतकृम्मपक्खेबं 
पक्षिखत्रिय तदियादिशंक्रमहणणखिडीओ चे उप्पाधय णेदव्य॑ जाव गुणिदकम्मंसियुकस्स- 
दत्य॑ पाविदण पहमसमये अपुब्यक्रगर्संक्मद्राणपरिवाडीणमपच्छिमवियण्पों सम्रणण्णो 
नि । एत्थ सेसविधों जहा अधाप्रत्करणचरिमप्मण भणिदों तह्दा तत्तस्यो, विसेसा- 
भात्रादों | णतरि जत्थ विज्ज्ञादभागहारों तत्थ गुणरसंकमभागहारों बत्तत्रो | 

$ ७६४, संपहि अपुव्यकरणरस संतमोदारेद ण सकरिजदि । कि कारणं १ अधा- 
पवत्तचग्मिसमयद्टि देश सह सरिसं कादृणोदारिज्ञमाणे अपुन्यकरणसंकमद्ठा गपरूवणप३०्णाए 
६७६४. अब जपन्य द्रव्यसे एक सत्करमप्रतेप अधिक करके आये हुए जीबके दूसरी 
परिपाटी होदी है । यहाँ पर सर्व प्रथम सत्कमके प्रक्षेतके प्रमाणका अनुगम करते हँ--श्रपु्रेकरणके 
प्रथम समयप्तम्बस्वी जवन्य द्वव्यवे सम्बन्धित जयस्य संकमम्थानकों उसीके दुसरे संक्रम- 
स्थानमेसे बढ देन पर जो चुद्ठ शेर रहे वह संक्रमध्यान विशेष कदल'ता है। ओर यह जबन्य 
संक्रमस्थानफा अवम्ृंख्यात ज्ञाक प्रतिभागी हैँ | इस संक्रमस्थान विशयके अन्य श्र गख्या। लोक 
प्रमाण भागद्वारक ठीरा भाजित करने पर जे। एक भाग लब्य आते उतना यहाँ पर खत्कम्त्तपका 
प्रमाण हैं। जबन्य द्वव्यके दा असंख्यात लेक भाग अविक सर्वत्किष्ट गुणसंक्रमभागद्वारक द्वारा 
भाजित करने पर जे। भाग लब्व झावे उतना सत्कर्मप्रक्षेषका प्रमाण दे यद उक्त कथनका तलये 
है । इस प्रकार एक श्रक्षेप अधिक जपन्य सत्रमका आश्रय कर परिणामस्थानप्रभाण संक्रप- 
स्थानोंके नाना कालसम्बन्धी नाना जीवोंके आश्र उसे उत्पन्न करने पर दूसरी संक्रम्स्थान परिपादी 
समाप्त द्वाती हैं। इस विधिसे एक एक सत्कम प्रक्तेपको प्रक्षिप कर ठृतीय आदि संक्रमस्थान 
परिपाटियोंकों उत्पस्त कर गुखितकर्मा शक्र जीवके उल्कृ्द्र ्यको प्राप्त कराकर प्रथम समयत्र्ती श्रपू्व - 
करणसम्बन्धी संक्रमस्थान परिपा्टियोंके अन्तिम विकल्पेके उलपन्न दोने तक ले जाना चादिए। 
यहाँ पर शेप विधि जिस प्रकार अथ:प्रदत्तकरणके श्रन्तिम समयमें कद्दी हि उस प्रऊार कहनी 
चाहिए, क्योंकि इससे इसमें कोई विशेषता नदी हू । किन्तु इतनी विशपत। हूं कि जहाँ पर विध्यान- 
भागहार कट्दा हूं बदाँ पर गुणसंक्रममागद्वार कहना चाहिए | ॥॒ 

६ ७६५. अब अपूर्वकरणके सत्तकों उतारना शक््य नहीं है, क्योंकि झध:प्रवृत्तरर ण॒के 
अन्तिम समयमें स्थित हुए द्रव्यके साथ समानता करके उतारने पर अपूर्वकरणसम्बन्धी संकरम- 
स्थानोंकी प्रर्यणाको प्रतिन्ना विनाशक्ो प्राप्त दोती है। तथा प्रथम समयवर्ती श्रपूवकरण और 


४६८ जयधवल्ास दे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


विणासप्पसंगादों पढ़मसमयापुव्यचरिमसमयाधाप्त्तकरण।णं संकमदव्यस्स सरिसीकरणो- 
वायामात्रादों च | कालपरिद्ाणीए खत्निदगुणिदकम्मं सियाणं ठाणपरूमणे कीरमाणे जहा 
अधापवसकरणचरिमसमयं णिरुमिदृण परूविद तहां परुवेयव्यं । 

8 ७६६. संपहि ण्वम्नषण्णासेससंकमडाणाणमेयपदरायारेण रचण्ण कादूण पुण- 
रुत्तापणरुत्परूवणा अणंतरपरूविद विद्याणेणेव कायव्या । णत्रि एत्थ सरिसत्ते कीरमाणे 
गुणसंकममागहारं संतकम्मपक्खत।गमणणिप्रित्तभूदभसंखेजलोगभागद्वारं॑ च अग्णोण्ग- 
गुण' कादण तत्थ लड़ख्यमंत्तद्राणं गंतृण तदित्यप्ंतकम्मपठमसंंक्रमड्ठ/णं जहण्णस त- 
कम्मियविदियस कमट्ठाणं च दो ये सरिस्ताणि सिवत्तञं। स्वमेत्तियमेर्च णिव्थ्गण- 
कंडयमत्रद्टिंद गंतूण सरिसत्त करिय रेदव्य॑ जाव अपुव्यकरणपद्मसमयसंकमड्ठ/।णाणि 
समत्ताणि त्ति | एत्थ पुणरुत्ताणमवणयण कदे सेसाणम्रपृणरुत्तसंकमड्ठाणाणमदड्ठ।|ं पुष्य वे 
बीयणाकारेण दड्वव्यं । तत्थ वीयणपदरायामो गुणसंकमभागहारसंतक्म्मपक्खेवागमण- 
णिमित्तभूदासंखेजलोगभा गह्दारअण्णोण्णसंवग्गमेत्तो होइ, पिक्खंभो पुण परिणामद्ढ/णमत्तो 
चेतर,तत्थ पयारंतरासंभवादों । दंडायामपमार्ण पुण ओकडुकड्ठ गागद्दारवेछाव्टि वा गरोपम- 
अण्णोण्णव्भत्थरासिगुणसंकममागहारबरे असंखेजलेो ग जोगगुणगारा णमण्णे| ०एसंकर जा मे 
गुणसंकममागहारो होइ त्ति पेत्तल्व | एबमपुण्यकणपढमसभए संकमड्ठाणपरूतणा समत्ता । 
अन्तिम समयवर्ती अ्रध:प्रवृत्तकरणके संक्रमद्रव्यकों सहश करनेका कोई उपाय नहीं है। काल 
परिद्वानिके आश्रयसे क्षपितकर्माशिक और गुणितकर्मा शिक्र जीबोंके स्थानोंकी प्ररूथणशा करने पर 
जिस प्रकार अधःप्रवृत्तकरणक्रे अन्तिम समयको विवक्तित कर प्ररूपणा की है. उस प्रकार यहाँ पर 
करनी चाहिए । 

6 ७६६, अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रम्स्थानोंकी एक प्रतराकास्रूपसे रचना 
करके पुनरुक्त और श्रपुनरक्त अरूपणा अ्रनन्तर कद्दी गई विधिसे द्वी करनी चाहिए। इननी 
बिशेषता है कि यहाँ पर सदृशता करने पर गुणसंक्रम भागद्वारकों और सत्कमंग्रक्षेफों लानेमें 
निर्मित्रभूत असंख्यात लोक भागद्वारको परस्पर गुणा करके उससे जितना लब्ब भ्रावे उतने स्थान 
जाकर वहाँका सत्कमेंसम्बन्धी प्रथम संक्रमस्थान ओर जघन्य सत्कमंबाले जीवका द्वितीय 
संकमस्थान ये दोनों हो स्थान समान द्वोते हैं. ऐसा कथन करना चाहिए । इसप्रकार इनने सात्रहे 
निर्वेगेणा काण्डक अवस्थित ज्ञाकर सदृश करके अपूनकरणके प्रथम समयसम्बन्धी संक्रमस्थानोंके 
समाप्त होने तक लेजञाना चादिए। यहाँ पर पुनरुक्त स्थानंका अपनयन करनेपर शेष अपुनरुक्त 
संक्रमस्थानोंका अवस्थान पहलेके समान बीजनाकार जानना चादिए। बहोँ वीजनाका प्रतरायाम 
गुणसंक्रम भागद्दार ओर सत्करमंग्रक्षेफो ल्ञानेमें निमित्तमूत असंख्यात लोक भागद्वारक परस्पर 
संबर्गमात्र है। विष्कम्म तो परिणामस्थान मात्र दी है, क्योंकि उसमें प्रकारान्तर सम्भव नहीं है। 
दृण्डायासका प्रमाण भी अपकपेण-उत्कपेण भागद्वार, दो छयासठ सागरकी अन्‍्योन्याभ्यस्वराशि, 
गुणसंकमभागद्दार, दो असंल्‍्यात लोक ओर यागगुणकारके परस्पेर संत्र्गसे उत्पन्न हुई 
राशिप्रमाण .गुणसंक्रममागहार है ऐसा ग्रहण करना चाहिए । इस प्रकार अपूवकरणके 
प्रथम समयमें संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई । 
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$ ७६७, अपुव्यकरणबिदियादिसमएसु वि एवं चेत्र पवणा क्रायव्या जाब अपुच्य- 
करणचरिमसमओ त्ति, सब्यत्थ जहावुत्तत्रिक्खंभायामदि संकमड्ाणपदरुप्पत्ति पडि 
विसेसामावादों | संपहि पहमसमयापुव्वकरणों विदियसमयापुव्वकरणों च दो वि सरिसाणि 
कायबाणि। तेसिमोत्रद्रणामुहेण सरिसनविहाणं वुम्धदें | त॑ कं ? दिवड्वगुणहाणि- 
गुणिदमेगमेह दियसमयपत्द्रं: ठत्रिय अंवोमुदत्तोवद्धिदोक इेवेड़णभागहारपद्‌'पण्णवेछाव्नि- 
सागरोपममण्णोण्णव्भत्थराप्तिणा पठमरामयगुणसंक्ममागहारेग व तम्मि ओबड्विदे 
पढमसमयापृच्यक्रणस्स जहण्गसंकमद्ठ।एं होह । विदियसमयापुव्यकर णज्रहण्णमागहार प्ि 
एसा चेत्र हुवणा कायव्या | णप्ररि पुव्यिल्लगुणसंक्पमागहारादी संपहियगृणसंकममाग 
हागे अमंखेजगुणहीणो । एवं ठव्िय एव्य हेद्ठिमरासिणा उप्रिमिरासिम्मि ओवड्रिजमाणे 
गुणगार-मागहारं सरिसम णिय विदियसमयगुगसंफमभागहारेण पमसमयगृुणसंक्रममाग- 
हार भागे हिंदे भागलद्ध' पलिदोवमस्स असंखे०भागमे् होह | 
६८. पुणो एदेण गुणिद्जहण्णदव्यमत्त वड्धिण द्विंदवठमसमयापुव्यजहण्ण 
संफ्मद्ठाणं जहण्गमंतक्म्नियविदियसमयापृच्यकरण ० जहण्णमंक्रमद्ढ।णं च दो वि सरिसाणि | 
ण्रार एस्थ पदमसमयापुव्यफरणगंडिददव्य॑ संतकम्मपक्खे:पमाणशेण कादृग चढ़िंद 


स्डतल 


६ ७६३. अपवेकरणक टद्विदीयादि समयोंस भी अपृर्वकरणके श्रन्तिम समय प्राप्त होने 
तक इसीग्रकार प्ररूपंगा करनी चाहिए, क्योंकि सबत्र पृवॉकत बिप्कम्म ऑर आयामके द्वारा 
संक्रमस्थान प्रत्तर की उसत्तिक प्रति कोई गिशेयता नहीं है। अब प्रथम समयक्ा अपूनकरण और 
दूसरे समयका अपूबकरण इन दानोंक। दी सह॒श करना चाहिए. इसलिए उनका अपवतना द्वार 
शहशत्व॒का विधान करते हैं । 

शंका--“६ कैसे ! 

पतमाधान--डेंढ़े गुणदान गुशित एकेन्द्रियसग्बन्धी एक्र समयप्रत्॑द्धका स्थापित कर 
उश्तमें अन्तमु हूतेसे भ.जित ;अपकपण उस्कपेश भागदार द्वारा प्रस्युत्पन्न दो छवासठ सागरकी 

योन्याभ्यस्त राशिका और प्रथम समयमम्बन्धी गुणमंक्रम भागद्वारका भाग देने पर प्रथम 
समयसम्बन्धी अपूरवकरणका जनन्य संक्रमस्थान छोता हैं। द्वितीय समयसस्वस्धी अपुबकरणके 
जपन्य भागहारमें भी यही स्थापना करनी चाट. '। इतनी विशगता हू कि प्रवके गुगसंक्रम 
भागदारसे स/म्भ्रतिक गुणुसंक्रमभागहार असंख्यातगुग! दीन है। इस प्रकार स्थापिल करके यहाँ 
पर अधपस्तन राशिद्वारा उपस्मि राशिफ भाजित करतपर गुणकार ओर भागहारकंा एक समान 
निकाल कर द्वितीय समयके गुणसंक्रम भागद्धारका प्रथम समयके गुणसंक्रम भ गहरे भाग देने 
पर भाग कब्ध पल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण होता है । 

$ 5६८. पुनः इसके 6रा गुणित जधन्य द्रत्यमात्रकी बढ़कर स्थित अथम समयसम्बन्धी 
अपूर्वेकरणका जबन्य संक्रमस्थान|ओर जबन्य सत्कर्मत्रालक' द्वितीय सम्प्रमस्वन्ती अवृवकरणुका 

य संक्रमस्थान ये दोनों ही समान हैं | इतनी विशपता है. कि यहाँ पर प्रथम समयसम्बन्धी 


४७० जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


द्वाणस्तंगा कायब्या | एसो उबरिमिसव्यसंक्मट्राणाणि परमसमयापृव्यपडिबद्धाणि 
विदियसमयापत्थकरणसंझुम्ठारेहिं जहाऊम॑ सरिसाणि होदण गच्छंति जाव विदिय- 
समयापत्यकरणल्म चरिमपरिताडीदों हेड़ा पृव्विल्लचडिदद्धाणमे्मोसरिदृण ट्विदर्सक्म 
णपरतिडी दि | एन्तो उबरिमाणि विदियसमयापन्वकरणसंकमड्ठाण।णि पहमसमया- 
परलकरणसंकमद्राणेहिं ण पुणरुतांणि। कछुंदो ! पहमसमयापृव्यकरणसंकमडणाणमेस्थेव 


णिड्टिदतादों । 

६ ७६६. संपहि पहमसमयापृ्थकरणो विदियसमयापु्भकरणों च तदियसमया- 
प्थकरगोण सह सरिससंक्मपज्जाया अत्थि तेसिमोत्रइ्रणाविद्वा्ण पच्यं व कादूण सरिस 
मात्रों दलों | ण्रि पमसमयाप्रव्यकरणो जेणद्राणेण तदियसमयापन्वकरणेण सरिसो 
होदि तत्तो विदियसमयापुव्थकरणम्स चढिदद्धाणमसंखेज्गुणहीणं होह। अणुऊट्ठि 
पञ्ञजसाणं पि ण दोण्हठमकर्मेण होदि नि दह्व्यं | एल्थ कारणं सुगम ! 

$ ७७०. एयमेदेण बीजपदेण उप्ररि वि सरिसत्त कादण खदव्यं जाव अपव्य 
करणनरिमसमयों त्ति। एवं कादण जोददे व्िदियसमयापृव्यकरणमादि कदण जाब 
दुचरिमममयापुव्यकरणो त्ति ताब समुणण्णासेससंक्रमड्ठाणाणि पृणझताणि जादाणि। 
हि कारणमिदि चे  पढ़मसपयापुव्यकरणसंकम्ड्ठ/रेदि]) चरिमसमयापृव्यसंकमड्ठाणहि ये 


अपूर्वकरणके बढ़े हुए द्रव्यकी सत्कर्मप्र्षेफके प्रमाणपे करके जितने स्थान आगे गये हैं उनकी 
प्ररूपणा करनी चाहिए। इससे आगे प्रथम समयसम्बन्धी अपुर्वकरणलसे सम्बन्ध रखनवाले 
उपरिम सब्र संक्रमस्थान द्वितीय समयसम्बन्धी अपुर्वकरणके संक्रमस्थ,नोंफे साथ यथाक्रम 
सहश द्ोकर ट्वितीय समयसम्बन्धी अपूर्वकरणक्ी अन्तिम परिपरादीसे नीचे पृत्रकत चढ़ हुए 
आध्यानमात्र मरक कर स्थित संक्रमस्थान परिपटीके श्राप्त होने तक जाते हैं। यहाँ से आगेके 
द्वितीय समयसम्बन्धी अपूवकरणक संक्रमस्थान प्रथम समयसम्बन्धी अपृर्वकरणक संक्रमस्थानोंसे 
पुनरुकत नहीं है, क्येकि प्रथम समयसम्बन्धी 'अपूबेकरणके संक्रमस्वानोंका इन्ईमें निर्देश 
किया है | 

6७६. अब प्रथम समयका अपू्वकरण अर दुसरे समयका अपूबकरण तीसरे समयके 
अपूर्वकरणके साथ सहश संक्रम पर्यायवाला है, इसलिए उनके अपवतेना विधानक पहलेके समान 
करके सटशभाव जानना चाहिए। इतनी विश्ेपता हे कि प्रथम समय#। अपूर्वकरण जिस 
अध्यानप्ते दुतोगय सम्रयके अपूषकंशाके सःथ सहश द्वाता है उससे द्वितीय समयके अपूषकण्णका 
चढ़ा हुआ अध्यान असंख्ययातगुणा हीन हें । अनुकृष्टिका अन्त भी दोनोंको युगपन्‌ नहीं होता ऐसा 
जानना चाहिए | यहाँ पर कारण सुगम है । 

6 ७७०, इस प्रकार इस बीजपंदके अनुसार ऊपर भी सदृशता करके अपूर्यफरणके अन्तिम 
समय तक ले जाना चाहिए। ऐसा करके योजित करने पर द्वितीय समयके श्रपृबेकरणसे लेकर 
ह्विचरम समयके अपूर्बकरणके प्राप्त होते तक उलन्न हुए समस्त संक्रमस्थान पुनरुक्त हो जाते हैं । 

शंका---क्‍्या कारण है ( 
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जहासंभव तेसि सरिसभावदंसणादो । तेणेदेसि गहणं ण क्रायव्य । 

६ ७७१, संपहि पह़मसमयोपुव्वचरिमसमयापृव्याणं पि सरिसीकरणहमोबडुण- 
विद्या वुच्चदे | त॑ जहा--पहमसमयापृव्वकरणदब्थमिन्छिय दिवड्डुगुणइाणिगुणि- 
देगेइ दियसमयपवद्धस्स अंतोमुहृत्तोग्रट्टिदोकडकड्ठणमागहार ०बेछाव्ठिसागरोव्रम अपणोण्ण- 
व्यत्थरासिपह्मसमयगुणस कममागद्दरेहि. ओवइणाए कंदाएं अपृव्यकरणपढमसमय- 
जहण्णप कमदव्य॑ होइ। पृणो अपुव्यकरणचरिमसमयजहण्णदव्यभिच्छामो त्ति एवं चेव 
भज़-भागहारत्रिण्णाप्रों कायल्वो । णरि पृव्विल्लगुणस कमभागहारादों असखेजगुण्हीणो 
चरिमसमयगुणस कममोगहारो एत्थ ठवेयव्यों | एवं ठब्रिय हेढ्िपशासिणा उबरिमरासि- 
मोबड्धिय. तत्थ. भागलद्धपलिदोतमास खेजभाणमेत्तगुणग। रण. गुणिदजहण्णदववमेत्तं 
वड़िलण.. ट्विंदपठमसमयापुव्यकरणपढमसंकमड्ठाणं. जह्णसंतकम्मियचरिमसमया पुव्य- 
करणजहण्णसंकमड्ट/|णं च दो वि सरिसाणि। एत्तो उबरिमिपठमसमयापुन्यकरणसंकरम- 
इणाणि पुणरुताणि चेत्र होदण गच्छ॑ति, तेशेदेसि पि गहणं ण कायब्वं | तदो 
अपृव्यपठ्मसमयम्मि समुप्णण्णासंखेजलोगमेत्तसंकम्ठाणाणं हेड्डिमासंखेजभागविसयसंकम- 
ट्वाणाणि चरिमसमयापुच्यसव्यसंकमड्ठाणाणि च अपुणरुत्ताणि होदृण चिट्वंति । णवरि 
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समाधान--क्योंकि प्रथम समय सम्बन्धी अपूवकरणके संक्रमस्थानोंकें साथ और अन्तिम 


समयसम्बन्धी अपूर्वकरणके संक्रमरानोंके साथ यथा सम्भव उनकी सदृशता देग्वी ज्ञाती है। 
इसलिए इनका ग्रहण नहीं करना चाहिए | 

६ ७७२. अब प्रथम समयके अपूर्वकए्णके और अन्तिम समयके अप्रवेकरणके भी सदश 
करनेके लिए अपवतना विधानका कदते हैं । यथा--प्रथम समयवर्ती अपूवकरगक़े द्वव्यका लानेकी 
इच्छासे डेढ़ गुणहानि गुणित एकेन्द्रियसम्बन्धी समयप्रवद्धम॑ अन्तमु हतसे भाजित अपकर्पगश- 
उत्कपेण भागहार, दो छथासठ सागरकी अन्‍्योस्याभ्यस्त राशि और प्रथम समयके गुणसंक्रम 
भागदारका भाग देने पर अपूवकरणके प्रथम समयका जधन्य संक्रम द्रव्य होता है | पुनः अपूबे- 
करणके अन्तिम समयका द्रव्य लाना इ० है, इसलिए इसीप्रकार भाज्य भाजकका विन्यास करना 
चाहिए | इतनी भविशेपता है कि पूषके गुशसंक्रमभागद्ारसे अन्तिम समयका गुणराक्रम भागहार 
असंख्यातगुणा द्वीन यहाँ पर स्थापित करना चादिए। इस प्रकार स्थापित कर अधस्तन राशिसे 
उपरिम शाशिकों अपवर्तितकर वहाँ प॑ भागलब्ध पल्यके असंख्यातबें भागप्रमाण गुणकारसे गुणित 
जघन्य द्रव्यमात्रकी बढ़ाकर स्थित जीज़के प्रथम समयके ब्पूर्यकरणके प्रथम संक्रमम्थान ओर 
जघन्य सत्कमंबालेके अन्तिम समयसम्बन्धी अपूर्वकरणका जधन्य संक्रमस्थान दोनों ही समान 
हैं। इससे उपरिम प्रथम समयसम्बन्धी अपूर्वकरणके संक्रमस्थान पुनरुक्त द्वी होकर जाने हैं, 
इसलिए इनका भी ग्रहण नहीं करना चाहिए । अतः अपूवकरणके प्रथम समयमें उत्पन्न हुए 
असंख्यात तोकप्रमाण संक्रमस्थानोंके अधस्तन श्संख्यातर्वे भागके विपयभूत संक्रमस्थान 
ओर अन्तिम समयबर्ती अपूर्वकरणके सब॒ संक्रमस्थान अपुनरुक्त द्वोकर स्थित हैं । इतनी विशेषता 
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सत्याणे तेसि पणझुत्मावों अत्यि ति तत्य पृन्मत्रिहणेण पृणरुताणमवणयर्ण कादुणा- 
पणरुत्ताणं चेत्र गहणं कायव्यं | एवमपृव्यकरणमस्सिकण संकमड्ठाणपरूवणा समत्ता | 
..._ ६ ७७२, संपहि अणियट्टिकरणनस्सिकण संकमद/णपरूवरं कीरमाण अणियद्वि- 
कालब्मंतर थोगयराणि चे्र संकमड्ठाणाणि लब्मंति | कि कारणं १ अणियद्टिपरिणामों 
समय॑ पडि एक की चेव होदि ति परमगुरूवण्सोदी | त॑ जहा--खविदकम्म॑सिय- 
लक्खणेगागंतूण पठमसम्भत्तमुप्पाइय वेदयपम्मतपडित्तत्तिपुरस्सरं वेछावद्विसागरोत्रमाणि 
परिममिय दंसगमोहक्खणाए अब्भुड्टिय अधापवत्तापुलकरणाणि जद्धाकमेण बोलाविय 
अणियट्टिकरणं.. पविदृस्स पदमसमए जह्णस तकम्मणिबंधणगुणसंकममस्सिकण 
जहण्णसंकमड्रा णमेक्क॑ चेबसममप्पज्भदि । एवं बिदियादिसमएसु नि जहोण्णसंतकम्म- 
मस्सिकण एक्क्रेक' चेव संकमड्ठाणप्रष्पाइय शेदव्|ब॑जाबव अणियद्टिकरणचरिमसमयो 
त्ति। एबमुप्पाइदे. जहण्णसंतकम्ममस्सिअणाणियद्विअद्वामेताणि चेव संकमड्ठ/णाणि 
अण्णीण्ण' पेक्खिऊणासंखेजगुणव ट्टीए. समुप्पण्णाणि । तदो पढ़मपरिवाडी समत्ता ! 

$ ७७३, संपद्ि एदम्हादों जहण्णप्ंतकम्मादो एगसतक्रम्मपक्खेउमेत्तमहियं 
कादणागदस्स अणियद्धिपठमसमए . अण्णमपुणरुत्तसंकमड्ठ/णमसंखेजलोगम।गब्भहिय- 
प्रणजदि । पुणो एदस्स चेत्र बिदियसमए असंखेजगुणवट्टीर विदियसंकमड्ठ/णप्रपञ्ञदि | 
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हू कि स्वस्थानसे उनका पुनरूुक्त भाव हैं इसलिए बहाँ पर पूछे विधिसे पुन(क्त संक्रमस्थानोंका 
अपनयन करके अपुनरुक्त संक्रमस्थानोंका दी ग्रहए| करना चाहिए । इस प्रकार अपूर्वकरणका आश्रय 
कर सक्रमस्थान प्ररूपेणा समाप्त हुई । 

$ ७७०, अप अनिर्वात्तकरणका आश्रय कर सक्रमस्थानोंका कथन करने पर अनिवृत्ति- 
करणके कालके भीतर स्तोकतर ही संक्र मस्थान प्राप्त हांते हैं, कशकि अनिदृत्तिकरणका प॑रिशास 
प्रत्यंक समयमे एक एक ही होता हैं ऐसा परम गुरुका उपदेश है। यथा--क्षपित «माँ शिक नक्षणसे 
आकर ओर प्रथम सम्यक्त्को उससन कर वेदकसम्यक्त्थकी प्राप्ति पूतरेंक दं। छुश्वासठ सागर 
काल तक परिभ्रमण वर तथा दर्शनमोहनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत दो अधःप्रवृतकरण ओर 
अपूंेकरणकी कमसे विताकर अनिवृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीबके प्रथम समयमें जधन्य सत्कर्म 
निबन्धन गुणुसंक्रमका आअभश्रयकर एक ही जपबन्य सक्रमस्थान उत्यन्न होता हूं। इसी प्रकार 
ट्वितीयादि समयोंगें भी जबन्य सत्कमंका आश्रयकर एक एक ही संक्रमस्थानकों उत्पन्न कराकर 
अनिवृत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले ज्ञाना चाहिए। इस प्रकार उत्पन्न कराने पर जधन्य 
सत्कमेंका श्राश्नय कर अनिर्गात्तकरणके काल्प्रमाण ही संक्रमस्थान परस्परको देग्वत हुए असंख्यात 
गुणी बृद्धिरूपसे उत्पन्न द्वोते हैं । इससे अथम परियाटी समाप्त हु 

$ ७७३. श्रच इस जयन्य सत्कमंसे एक सत्कमंत्रत्तपमात्रको अधिक कर आये हुए जीवके 
अनिरवत्तिकरणके प्रथम समयमे असंख्यात लोकभाग अधिक अन्थ अपुनरुक्त संक्रमस्थान उत्पन्न 
होता दे । पुनः इसीके दूसरे समयमें असंख्यातगुणा बृद्धिरूपसे दूसरा संक्रमस्थान उलन्‍न द्वोतता 
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एवं तदियादिसमएस वि णेदवल्यं॑ जाव अणियद्टिवरिमसमयों त्ति। तदों एत्थ वि 
अणियद्िपरिणाममेत्ताणि चेर संकमट्/णाणि | एवं तदियादिपखिाडीओ वि णेदव्याओ 
जञाव असंखेजलोगमेत्तपरित्राडीणं चरिमपरिवाडि त्ति। 

६७७४, तत्थ. चरिमवियणो वुच्चदे--गुणिदकम्म॑सियलक्खणेणागंतृण 
सब्वलहु दंसणमोहक्खणाए अब्भुट्टिय अधापवत्तापजकरणाणि कमेण बोलाविकण 
अणियद्टिकरणं परविष्ठस्स पगद्धामेत्ताणि चेत संकमद्ठाणाणि लद्घाणि मबंति । एव्थ सलवत्य 
अणियट्टिंचरिमसमयों ति वुत्ते ओघचरिमसमयों ण पे्तव्यों। क्रितु मिच्छत्तकखबण- 
वाबदाणियड्टिचरिमसभयों गद्देयल्रो, तेणेत्थ पयदत्तादो । । 

ह ७७५, संपहि ण्वम॒णण्णासेससंकमद्राणाणप्रुइतिक्खंभो अणियद्टिकद्धामेत्तो | 
तिरिच्छायामो वुण जद्ृण्णदव्यमुक्कस्सदव्यादों सोहिय सुद्धसेसद्अम्मि संतकम्मपक्‍्खेब- 
पम्माणेण कीरमाणें जत्तियमत्ता संतकम्मपक्खेवा अत्यि तत्तियमेत्तो होइ । संपहि एत्थ 
पणरुत्तापणरुत्परूवणा इृत्थमणुगंतव्या | त॑ जहा--अणिष ट्विविदियसमयगुणसंकममाग- 
हारेण पढमसमयगुणप कम्मागहा रमोतद्टिय तत्थ लड्भास खेजरूवेहिं गुणिदजहण्णदअमेत्तं 
वडाटबिऊ॒ण ट्विदपटमसमयाणियद्टिस कमड्ठाणं जहण्णस तकम्मियविदियसमयाणियद्धिपटम- 
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है। इसी प्रकार तृतीयादि समयोंमें भी अनिश्वत्तिकरणके अन्तिम समय तक ले जाना चादिए | 
इसलिए यहाँ पर भी अनिवृत्तिकारणके जितने समय हैं तत्प्रमाण ही संक्रमस्थान उत्पन्न होते हैं | 
इसीपकार ठृतीयादि परिषाटियोंकों भी असंख्यात लोकप्रमाश परिपादियोंमें अन्तिम परिषाटीके 
प्राप्त होने त्त ले जाना चाहिए | 


8 ७७४. वहाँ अन्तिम विकल्पको कहते हें--गुणितकर्मा शिक लक्षएणसे आकर अतिशीघ्र 
दर्शनभोदनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत हा अध:अरवृत्तकरण और अपुवेकरणका ऋमसे पिताक्र 
अनिदृत्तिकरणमें प्रविष्ट हुए जीवके अनिवृत्तिकर्णके कालप्रमाण द्वी संक्रमस्थान प्राप्त दवत हे। 
यहाँ सवेत्र अनिर्वात्तिकरणका अन्तिम समय ऐसा कहने पर आघ अन्तिम समय नहां लेना 
कक 8 मिश्यालकी क्षपणामें व्याप्त अन्तिम समय लेना चाद्विए, क्‍योंकि उससे यहाँ 

जन है। 


$ ७७४, अब इस प्रकार उत्पन्न हुए समस्त संक्रमस्थानोंका अध्व विष्कम्भ अनिवृत्तिकरणके 
कालप्रमाण दै। तियंक आयाम तो जघन्य द्वव्यकों उत्कृष्ट द्रव्यमेंसे घटा कर झुद्ध शेप द्रव्यको 
सत्कमेके प्रछेपणमाण करने पर जितने सत्कममके प्रक्षेप हें उतना होता हैँ। अब यहाँ पर ५नरुक्त- 
अपुनरुक्त प्ररूपणा इस प्रकार लाननी चादहिएं। य्रथा--अनिदृत्तिकरणके द्विताय समयसम्बन्धी 
गुणरुंक्रम भागद्वारका प्रथम समयलम्बन्धी गुणुसंक्रम भागद्वारमें भाग देने पर वहाँ लब्ध 
असंख्यात रूपोंसे गुणित जधन्य द्वव्यमात्रकों बढ़ाकर स्थित प्रथम समयसम्बन्धी अनिशृत्तिकरणका 
संक्रमस्थान और जघन्य सत्कमंबालेके द्वितीय समयसम्बन्धी भनिवृत्तिकरणका प्रथम संक्रमस्थान 
दोनों ही समान है। इसी प्रकार द्वितीय, दृुतीय समयसम्बन्धी अनिवृत्तिकरणके संक्रमस्थानोंका 

६७० 
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संकमड्टाणं च दो वि सरिसाणि | एवं बिदियतदियसमयाणियद्वीणं पि सरिसत्त कादण 
गेण्दियव्य । एंदेण विधिणागंतुण दुचरिमचरिमसमयाणियट्टीणं पि सरिसमावों जोजेयल्वों । 
एव्थ सरिसाणमवणयर्ण कादृण विसरिसाण्ं चेव गहणें कीरमाणे चरिमसमयाणियह्टि- 
सब्बसंकमट्राणाणि दुचरिमादिसमयाणियट्विसंकमट्ठाणाणमादीदों पहुडि असंखेजदि- 
भागं च मोत्तण सेसासेससंकमड्राणाणि पृणरुताणि जादाणि थि तेसिमबणयण्ण कायव्र्य । 
तदो अणियद्विकरणम स्सिऊण मिच्छत्तस्स संकमद्ठाणपरूवणा समत्ता । 

$ ७७६, संपहि मिच्छत्तस्स अण्णों वि गुणसंक्मरिसयों अत्यि--उवसमसम्भा- 
इृद्टिपटमसमयपहुडि अंतोमृहत्तकालं॑ सब्बमेयंताणुवड्डिपरिण/मेहि, मिच्छत्तपदेसगस्स 
सम्मत्सम्मामिच्छत्तेतु गुणपंकमेण संकंतिदंसणादों । तत्थ वि गुणसंकमपढमसमय'पहुडि 
जाबव चरिमसमयो त्ति संकमद्ठाणपरूवणाएं कीरमाणाएं अपुव्यकरणपरूवणोदो ण किंचि 
णाणत्तमत्थि तदो ते सवित्थरं परूविय समत्तेसु गुणसंकममम्सिकण मिच्छत्तस्स 
संकरमद्ाणपरूतणा समत्ता | तदो एवं सब्यासु परिवाडीसु ति एदस्स सत्तसरस अत्थ- 
परूवणा समत्ता भवदि | 

$ ७७७, संपद्दि एदेण सुत्तेश सव्बसंकमड्/णपरिवाडीसु असंखेजलोगमेत्ताएं 
चेब संकमड्राणाणमुवएसादी एत्तो अव्भदियोणि संकमड्/णाणि ण संभवंति चेवे चि 
विप्पडिपण्णस्स सिस्सस्स तहाविद्विष्पडिवत्तिणिरायरणमुहेण संब्वसंक्ममस्सिकणाणं॑ताणं 
संकमड्राणाणं संभवपदृष्पायणटमुत्तरसत्तमोइण्णं-- 


भी सदृशपना करके ग्रहण करना चाहिए तथा इसी विधिसे आकर द्विचरस समय ओर चरम 
समयके अनिर्गत्तिकस्णसम्बन्धी संक्रमस्थानोंका भी सदृशपना लगा लेना चाहिए। यहाँ पर 
सहरश संक्रमस्थानोंका अपनयन करके विसरशोंका द्वी प्रदृ करने पर श्रन्तिम समयके 'अनिवृत्ति- 
करणसम्बन्धी सब संक्रमस्थानोंकी और ह्विचरसम आदि समयके अनिद्वत्तिकरणसम्बन्धी 
संक्रमस्थानोंके आदिसे लेकर असंख्यातर्थें भागकों छोड़कर शेप सब संकमस्थान पुनरुक्त हो गये 
हैं, इसलिए उनका अपनयन करना चाहिए । इसके बाद अनिवृत्तिकरणका आश्रयकर मिथ्यात्वके 
संकमस्थानोंकी प्ररूपणा समाप्त हुई। . 

$ ७७६. अब मिश्यात्वका अन्य भी गुणसंक्रम विषय ह, क्‍योंकि उपशम सम्यस्टष्टि जीते 
प्रथथ समयसे लेकर अन्तमु हृते काल तक एकान्तानुवृद्धिरुप परिणामोंक द्वारा मिध्यास्वके 
प्रदेशोंका सम्यक्व ओर सम्यग्मिथ्यास्वमें गुशसंक्रमरूपसे संक्रम देखा जाता दै | बहाँ भी गुण- 
संक्रमके प्रथम समयसे ले कर अन्तिम समय तक संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा करने पर अपूर्बकरणकी 
प्ररूपणासे कुछ भी नाना नहीं है, इसलिए उनके विस्तारके साथ प्ररयणा करके रूमाप्त द्वोने पंर 
गुशसंकमका आश्रय कर मिध्यात्वकी संक्रमस्थानप्ररूपणा समाप्त हुई। इसलिए 'इस प्रकार सब 


परिपाटियोंमें, इस सूत्रकी अर्थप्ररूपणा समाप्त द्वोती है । | 
8 ७७७. अब इस सूत्रसे सर्वेसंक्रमस्थानोंकी परिप्राटियोमं असंख्यात लोकप्रभाण ही 


संक्रमस्थानोंका उपदेश दोनेसे इनसे अधिक संक्रमस्थान सम्भव नहीं ही हैं इस प्रकार विवादापन्न 
शिष्यकी उस प्रकारकी विप्नतिपत्तिके निराकरण द्वारा सवेसंक्रका आभयकर अनन्त संक्रमस्थान 
सम्भव हैं इसका कथन करने के लिए आगेका सूत्र अत॒रतीर्ण हुआ है-- 


चल 
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& णवरि सब्वसंकमे अणंताणि संकमट्टाणाणि | 

$ ७७८, ण केवलमसंखेजलोगमेत्ताणि चेत्र संक्मड्टाणाणि, किंतु सब्मसंकमवरिसए 
अणं॑वाणि संकमट्टाणाणि अमसिद्धिएहिंतोी अण॑तगुणसिद्धाणंतिमभागमेत्ताणि लब्भंति 
तिर्भा:-दं होदि।संपहि एदेणसुत्तेण घूचिदाणं सब्यसंकम विसयसंकमट्टाणाणं परूवण 
वत्तइस्सामो । त॑ जहा--एगो खब्दकरम्मंसियलक्खणेणागंतृण प्रव्वुत्तेण कमेण सम्मत 
पडिवजिय बेछावद्धिसागरोग्माणि परिभमिदूण दंसगमोहक्खणाएं अब्सुष्टिय जहा- 
कममधापवत्तकरणमपुन्वकरणं च बोलिय अणियद्टिकरणद्वाए संखेजेस भागेतु गदेसु 
तत्थ मिच्छत्तचरिमफालि सब्यसंकमेण सम्मामिच्छत्तस्सुवरि पक्खिमाणों सब्वसंकम- 
मस्सिऊग मिच्छत्तजहण्णसंकमट्टाणसामिओ होह। पुणो एदरम्द्ादों उवरि परमोणुत्तर- 
दुपरमाणुत्तरादिकमेण खबिदकम्मंसियस्स दोगड्रीहि खब्िदगुणिदधोलमाणाणं पंचवह्डीहि 
गुणिदकम्मं॑सियस्स वि दुषिहण वड्ढीए वरईत्रिय रेदव्य॑ जाव एत्थतणचरिम- 
वियप्पो ति । 

ह ७७६, तत्थ सम्पपच्छिमवियष्यों बुच्चदे--एक्कों गुणिदकम्मंसिओो सत्तमपुढवीए 
मिच्छत्तदअशकस्‍्प॑ करिय तततो णिस्सरिकण तिरिकखेसु दो-तिण्णिभरगहाणि गमिय 
समया बिरोहेण देवेसुवब्रज्जिय अंतोमुहुत्ेण सम्मत्त पडिवजिय बेछावट्टिसागरोबमाणि 
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कर पा 2 ध् 
# इतनी विशेषता है कि स्वसंक्रममें अनन्त संक्रमस्थान हैं | 
६ ७७८, केवल असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान नहीं हैं, किन्तु सबेसंक्रममें अभव्योंसे 
अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनस्तवें भागप्रमाण अनन्त संक्रमस्थान प्राप्त द्वोते हैं यह उक्त 
कथनका तासये है। अब इस सूत्र द्वारा सूचित हुए सबबेसंक्रमविपयक संक्रमस्थानोंका कथन 
करेंगे । यथा कोई एक जीव ज्षपितकर्मा शिक लक्षणसे आकर पृर्वोक्त क्रमसे सम्यक्त्वको प्राप्तकर 
तथा दो छयासठ सागर काल तक परिश्रमण कर दशेनमोइनीयकी क्षपणाके लिए उद्यत है। क्रमसे 
अधःप्रवृतक रण और अपूर्वकरणकी विताकर अनिशृत्तिकरणके संख्यात बहुभा+के जाने पर वहाँ 
मिथ्यात्वकी अन्तिम फालिकों सर्वसंक्रमके द्वारा सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर प्रक्षिप्त करता हुआ 
सर्वेसंक्रकका आश्रय कर मिथ्याल्के जबन्य संक्रमस्थानका स्वामी द्वोता है। पुनः इसके ऊपर एक 
परमाणु अधिक, दो परमाणु अधिक आदिके ऋरयसे ज्ञपतकर्मा शिकको दो बृद्धियोंके द्वारा क्षपित- 
गुणित-घोलमान जीवोंकों पाँच वृद्धियोंके द्वारा तथा गुणितकर्मा शिक जीवकों भी दो इद्धियोंके 
द्वारा बढ़ाकर यहाँके अन्तिम त्िकस्पके प्राप्त दोने तक ले जाना चाहिए | 


$ ७७६. वहाँ सबसे अन्तिम विकल्प कहते हैं-एक गुणितकर्माशिक जीव सातब्रीं 
प्रथिवीमें मिथ्यात्वके द्वरव्यकों उत्कृष्ट करके फिर बहाँ से निकल कर तियेष्चोंमें दो-तीन भर्तोंको 
विताकर यथाशासत्र देवॉमें उत्पन्न हो अन्तभुंहतेमं सम्यक्‍त्वको प्राप्त कर दो छयासठ सागर काल 
तक परिन्नमण कर दर्शनमोहनीयकी क्षुपणाका प्रस्थापन कर सम्यग्मिश्यात्वके ऊपर मिश्यात्वकी 
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परिभमिय दंसगमोहक्ख्णं पट्ुविय सम्मामिच्छत्तस्सुवार मिच्छत्तचरिमफालि कमेण 
संछुद्दृण ट्विदों तम्स पयदविसयचरिमवियष्यों होह। संपद्दि चरिमफाडिदलयमेदं 
समऊण-ब्समअगादिकमग वेछावद्टिकाल संब्यमोद्ारिय गह्देयब्यं। त॑ कपमोद।रिज्ञदि 
ति भणिदे एगो गुणिदकम्म॑ स्िओ सत्तमपुदरीए मिच्छत्तदव्यमुकस्सं करेमाणों तत्थेयगो- 
वुच्छमत्तण्ण करियागंतूण समऊगवेछाबद्टीओ परिभभिय दंसणमोहक्खणाए अब्धृट्टिय 
मिच्छत्तचरिमफालि संछुहमाणों पुष्विल्लेण समाणो होइ | एसो परमाणुत्तरकमेण अप्यणो 
ऊणीकयदब्यमेत' वडढावेयब्यों | एयमेदीए दिसाए वेछाव्धिक्रालो सक्तो परिहरत्ेयब्यो 
जाव चरिमगियप्य पत्तो त्ति। 

$ ७८०, तत्थ चरिमत्रिययो--जो गुणिदक्रम्मंसिओ सत्तमाएं पुदवीए मिच्छत्तदव्व- 
मोघुकस्स करियागंतूण दो-तिण्णिपवग्गहणाणि तिरिक्‍्खेतु गमिय तदो मशणुस्सेसुश्नजिय 
गब्भादिअद्ठउस्साणमंतोमुहृत्त्म हियाणमत्ररि दंसगमोहणीयं खेमाणो भिच्छत्तचरिम- 
फालि सम्मामिच्छत्तस्सुतरि संकामेदण ट्वतों सो सब्बसंक्ममस्सिकण पमिच्छत्तस्स 
सब्बपच्छिमवियप्पतामिओों होइ । खविदकम्मंसियस्स व्रि कालपरिद्याणि कादुणेव्ं चेव 
परूतणा कायव्या । णबरि एयमोबुन्छमेचतमहियं कादृणागदेण हेट्टिमसमयद्धिरों सरिसो 
त्ति वत्तव्यं | ओदारिय चरिमफालिदव्य बडह्ाविदे इमाणि सब्बसंक्मरिसये अण्ण॑ताणि 
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अन्तिम फालिकों क्रमसे संक्रमत कर स्थित हैं उसके प्रकृत सर्वेसंक्रमविषयक 'अन्तिप्त विकहप 
होता हू | श्रव इस अब्तिम फालिके द्रव्यको एक समय कम, दो समय कम भदिके क्रमसे सम्पूर्ण 
दो छयाश्ठठ सागर प्रमाण कालकी उत्तार कर ग्रदण करना चादिए। उसे कैसे उतारा जाय ऐसा 
पूछने पर कहते हैं --एक गुश्ितिकर्मा शिक जीव सातवीं प्रथित्रींमें मिध्यात्वके द्वज्यको उत्कृष्ट करता 
हुआ बहाँ एक गोपुच्द्रामात्र न्‍्यून करके और आकर एक समय कम दो छयासठ सागर काल तक 
परिभ्रमण कर दशेनमाइनीयकी क्षरणाक्रे लिए उद्यत ही मिथ्यात्वकी अन्तिम फाक्िका संक्रम 
करता हुआ पूर्वक जीवके समान है । यह एक परमाणु अधिक आदिके ऋमसे अपने कप्त किये गये 
द्रव्यमात्रको बढ़ावे | इस प्रकार इस दिशासे अन्तिम विकन्पके प्राप्त होने तक समस्त दो छयासठ 
सागर काक्ष घटानः चाहिए | 

$ ७८०, भ्रव वहाँ अन्तिम विकल्पको बतलाते हैं- जो गुशितकर्मा शिक जीव सातवीं 
प्रथित्रीमं मिथ्यालके द्रव्यको ओघ उत्कृष्ट करके ओर आकर दो-तीन भव तिर्ये्चोमें विताकर 
अनन्तर मनुष्योमि उत्पन्न हो गर्भ से लेकर श्रन्तमु हूते अ७िक आठ वर्ष के बाद दर्शनमोदनीयकी 
ज्ञपणा करता हुश्रा मिव्यात्वकी अन्तिम फालिको सम्यग्मिथ्यात्वके ऊपर संक्रमण कर स्थित दे 
बह सर्वेसंक्रमकों अपेक्षा मिथ्यालके सबसे अन्तिम जिकल्पका स्वामी होता दे । ज्षपितकर्मा शिककी 
भी कालकी परिद्वामि करके इसी प्रकार प्ररूपणा करनी चाहिए | इतनी विशेषता दें कि एक गोपुच्छ- 
सात्र द्रृव्यकीं अधिक कर आये हुए ज्ीअके साथ अधस्तन समय में स्थित जीव समान होता है 
ऐसा कहना चादिए | ऋतार कर अन्तिम फालिके द्ज्यके बदाने ,पर स्वेसंक्रमकी भपेज्ञा ये अनन्त 
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संकमट्ठाणाणि समुपण्णोणि हवंति | होताणि वि खत्िदजहण्णदव्ये शुणिदृकस्सदब्थादो 
सोहिदे सुद्धपेसे रूतवाहियम्मि जचिया परमाण अत्थि तत्तियमेत्ता चेर् संकमड्ठ/णवियप्पा 
सब्बसंक्रममस्सिकण सप्रुषण्णा हव॑ति । 
$ ७८१, एपमेत्तिरण पंबंधेण मिच्छत्तस्स संक्रमद्ठाणपरूपणं कादण संपहि एदेणेव 
. गयत्थाणं सेसक्रम्माणं पि परयदत्यप्तमण्ण कुणमागों सुत्तसुत्तरं भगइई--- 
69 एवं सव्वकम्भाणं | 
६ ७८२, जहा मिच्छत्तस्स संकरमड्ठ/णपरूवण क्यं तहां सेसक्रम्माणं पि काव्य । 
कुदो १ सब्यसंकम अर्णताणि संकमदाणाणि तदो अण्णत्यासंखेजलोगा संक्रमड्ठाणाणि होंति, 
एदेण भेदामांत्रादो | संपहि एदेण सामण्णणिद सेश लोहसंजलणम्स वि सब्यसंक्मत्रिसयाण- 
मण॑नाणं संकपड्राणाणपत्थित्ताइणसंगे तपडिसेहदूतरेणायंखेज्जलोगमेत्ताणं चेत्र संकम- 
ट्वाणां तत्थ संभव पदुथायणट्ठप्रत्तरसुत्तमाह-- 
& णवरि लोहसंजलणस्स सबव्वसंकमो णत्पि | 
$ ७८३, कि कारण १ परपयडिसंछोहणेण तिणा खब्दत्तादों।| तम्हा लोहसंजलण- 
स्पासंखेजलोगमेत्ताणि चेत्र संक्मड्ठणाणि अधापत्तसंक्मसिझण परुवेयब्याणि त्ति 


किन तजतनानिनननन 





संक्रमस्थान उत्पन्न द्वोने हैं । होते हुए भी ज्ञपित कर्मा शिकके जबन्य द्रव्यकों गुशित कर्मा शिकके 
उत्कृप्ट द्रव्यमेसे कम करने पर एक अधिक छुद्ब ओएयें जिसने परमाणु हैं उतने ही संक्रमस्थानके 
व्विग्प सर्वेसंक्रमके आश्रयसे उत्पस्न होते हैं । 

$ ७८१, इस प्रकार इतने प्रवन्धके हारा मिथ्यालके संक्रमस्थानोंकी प्ररपणों करके अब 
इसी पंद्धतिसे दी गताथ शेप कर्मोके भी प्रक्ृत अर्थका समपंण करने हुए आगेका सत्र कहते हैं 


# इसी प्रकार सर कर्मों के संक्रमस्थान जानने चाहिए । 


६ ७८२. जिस प्रकार मिथ्यलके संक्रमस्थानोंकी प्ररपणा की हूँ उसी प्रकार शेप कर्मोके 
संक्रमस्थानोंकी प्ररूपणा भी करनी चाहिए, क्योंकि सर्वसंक्रममें अनन्त संक्रमस्थान होते हैं और 
उससे अन्यत्र असंख्यात लोकभमाण संक्रमम्थान हें।ते हें इस अपेक्षसे कोई भेद नहीं है । अब 
इध्त सामान्य निर्देशसे लोभसंज्यलनके भी सबसंक्रमविषयक अनन्त संक्रमस्थानोंक प्राप्त होने पर 
उनके प्रतिपेष द्वारा असंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान वहां सम्भव हैं ऐसा कशन करनेके लिए 
आगेका सूत्र कद्दते दैं-- 


# इतनी विशेषता है कि लोभसंज्वलनका सबसंक्रम नहीं होता | 


६ ७८३ क्योंकि पर प्रकृतिमें संक्रमण हुए बिना उसका छ्षय द्वोता है। इसलिए अथः 
प्रवत्तसंक मके आश्रयसे लोभसंज्बलनके अमंख्यात लोकमात्र ही संक्रमस्थान कहने चादिए यह 
दक्त कथनका मावाथ हैं। अब इन दोनों ही सूत्रों द्वारा प्रगद किये गये अर्थंका स्पष्टीकरण करनेके 





श्ण्घ जयधवलासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


भावत्यों । संपहि एदेहिं दोहिं मि सुत्तेदिं समप्पिदत्थस्स फुडीकरणह्ुमेत्थ ऊक्िंचि परूवणं 
कस्सामो | त॑ जहा --वारसकसाय-इत्थि-णवु सय ० --अरदि-सोगाणमप्पषणो जहण्ग- 
प्तामित्तविह्णेगागंतण अधापवत्तकरणचरिमसमए वहमाणस्स जहण्णसंतकम्मेण जहण्ण- 
परिणामणिबंधणविज्ञादसंकममस्सिऊकग जहण्णसंकमड्भाणपुणजदि | पुणो तम्मि चेव 
अस॑खेजलोगभागुचर संकमट्ठाणं होदि | एत्रं जहृण्णए क्रम्म असखेज़ा लोगा संकम- 
इ्ाणाणि होति । तदो पदेमुत्तर दुषदेसुत्तर वा एवमर्णतमामुत्ते वा जहण्णसंतकम्मे वाणि 
चेत् संकमड्राणाणि ? कुदो तोरिससंतकामव्रियणयाणमपुणरुत्तसंक्मड्ट/णंतरुपत्तीए अणि- 
मित्तभावोदों | तदो असंखेजलोगभागे पक्खित्त विदियसंकमद्राणणसाडी होड, एग- 
संतकम्मपक्खेउमेत्ते जहण्शसंतकम्मादों वड़िदे वि सरिससंकमड्/णंतरुपतीए णिव्वाह- 
मुतलंभादों | एवं सब्यासु परिताडीस णेदव्यमिन्चादिमिच्ठत्तभंगेण सत्ममणुगंतव्वं | 
णरि अधापवत्तसंक्मबिसए वि. एदेति कम्माणमसंखेजलोगमेनसंक्रमड्टाणाणि अत्थि, 
तैसिं पि परूषणा जाणिय कावब्या | 

$ ७८४. एवं हम्पनइमयलदूगु छाण॑ पि वत्तव्यं । णत्ररि अपुब्यकरणावलिय- 
पत्रद्रबरिमप्मएण अधवापयत्तसंक्रेणग जहण्णसामित्तमदेसिं जादमिदि अधापत्रत्तसंक्रम- 
णि्रंधणागि असंखेज्जलोगमेत्तसंकरमट्टाणाणि तत्युप्पाइयथ गेण्हियव्वाणि | तदो अणियद्ठि- 


के 5 ख हल 


लिए यहाँ पर कुछ प्ररूपणा करेंगे। यधा-नपुंसकवेद, अरति ओर शोकका अपना अपना जे 
अपन्य स्वामित्त्र है उस विधिसे प्राकर अधःप्रवतकरशके अन्तिम समयमें विद्यमान जीवके 
जबन्य सत्कमके साथ जबन्य परिणाम निर्मित्तक जिध्यातसंक्रमका आश्रथ्र कर जपधन्य 
संक्रमस्थान उत्पन्न होता हैे। पुनः उसाग्रें ही असंख्यात लोक भाग अधिक संक्रम 
स्थान उत्पन्न होता है । इस प्रकार जबन्य कममे असंख्यात लोकमात्र संक्र वस्थान होते हैं । इसके 
बाद एक प्रदेश अधिफ, दो प्रदेश अधिक इस प्रकार 'अनन्तभाग अधिक जघन्य सत्कममें वे ही 
संक्रमस्थान हाते हैं, क्योंकि उस प्रफारके सत्कर्म विकल्य अपुनरुक्त संक्रमस्थानोंक्री अनन्तर 
उत्पक्तिस निभित्त नही हैं। इसके बाद असंख्याव लोक भागक्रे प्रक्तिप करने पर दूसरी संक्रमस्थान 
परिपादी दाती है, क्योंकि जपन्य सत्कमसे एक सत्कम प्रक्षेपसात्र बढ़ाने पर भी सशश संक्र मस्थानकी 
अनन्तर उत्पत्ति निर्याध उपलब्ध होती है | 'इस श्रकार सब्र परिपाटियोमें ले जाना चाहिए! इत्यादि 
मिथ्यात्वके भंगसे सब जान एना चाहिए। इतनी विशेषता हूँ कि अधःभप्रवृत्तसंक्रमके जिषयमें भी 
इन कर्मांके असंख्यात लोकमात्र संक्रसस्थान है, इसलिए उनकी भी अरूपणा जानकर करनी 
चाहिए | 

$ ७८४. इसी प्रकार ह्वास्य, रति, भय और जुगुप्साका भी कथन करना चाहिए। इतनी 
विशेषता है कि अपूर्वकरणक आदवलि प्रत्निष्ट अन्तिम समयम अधघःप्रवत्तसंक्रमके दर इनका जधन्य 
स्तरामित्य हो गया है, इसलिए अ्रधःय्वृत्तसंक्रमनिभित्तक असंख्यात छोकमात्र संक्रमस्थानोंको 
वहाँ उत्पन्न करा कर अदृण करना चाहिए । इसके वाद अनिवृत्तिकरणमें संकमस्थानोंक्े उत्पन्न 


गा० ४८ | उत्तरपयढिपदेससंकमे संकमट्ठाणायि ९७: 


करणम्मि संकमट्ठाण॒ुप्पायणे मिच्छत्तादो णत्थि किं पि णाणत्त, तस्वेदेसिं गुणसंकमसंभर्व 
पडि मेदाभावादों | सब्यसंकमे ति ण क्िंचि णाणत्तमत्यि | एवं लोहसंजलणस्स वि । 
णबरि सम्गसंकमों गुगसंकमो च णत्यि | अपुव्यकरणावलियपरविद्ठवरिमसमयजहणए्णसंकम 
द।णमार्दि कादूण जावुकस्ससंकमड्टाणे त्ति ताव अधापवत्तसंक्ममस्सिकगासंखेजलोगमेत्ताणि 
चेत्र संक्महणाणि लोहसंजलणस्स सम्ुपाहय गेण्हिदब्याणि | 

$ ७८४, पुरिस्वेद-क्ोह माण-मायासंजलणाणम्रुवसमसेटीए चिराणसंतकम्म॑ सच्ब- 
मुवसामिय णवकबंधोत्सामणाएं वाबदस्स चरिमसमए जहण्णसामित्त होइ त्ति तत्थ- 
तणाणियद्दियरिणाममेयवियप्पमस्सिदण  सेढीए. असंखे०भागमेत्तसंतवियप्पेहि. सेढीए 
असंखे ० भागमेचाणि चेत्र संक्रमद्ठाणाणि समुप्पाइय गेण्ियव्याणि। एज दुबरिमादि- 
समएसु वि उिसेसाहियकमण संक्रमड्ठाणाणि उप्पाइय ओदारयब्यं जाव णकबंधोव- 
सामणाए पठमसमयों त्ति। 

$ ७८६, एवप्रपाइदे. जोगद्वाणद्वाणायामण. समयूणदीआवलियबिक्खभेण ण 
पयदकम्माणं संकमड्राणपदरमुप्पण्णं होई। एत्थ सेसो विधी पदेसविहत्तिभंगेण बत्तव्वों । 
हेट्ठा हि. अधापत्तसंकममस्सिकणदेसि लोभसंजलणमभंगेण ड्।णपरूवणा कायव्वा | खबग- 


करानेस मिथ्यात्वले कुछ थी भेद नहीं है, क्योंकि वडाँ इतका गुणसंक्रम सम्भव होनेके प्रति भेद 
नहीं पाया जाता | स्वेसंक्रममें भी कुछ भेद नहीं है। इसी प्रकार लोभसंज्वलनकें बिपयमे भी 
जानना चाहिए | इतनी विशेषता है कि इसका सर्वेसंक्रम और गुशसंक्रम नहीं है ! श्रप्बकरणके 
आवक्षिप्रविष्ट अन्तिम समयमें जघन्य संक्रमम्थानसे लकर उत्कृष्ट संक्रमस्थानक् प्राप्त हने तक 
अ्रधःप्रवृत्तसंक्रमका आश्रय कर असंख्यात लाकमात्र ही सक्रमस्थान लाभसंज्वलनके उत्पन्न कर 
ग्रदण करने चाहिए। 


६ ७८४. पुरुपवद, क्रोधसंज्वलन, मानसंज्वलन और माय[संज्वलनबे, उपशमश्र शिम समस्त 
प्राचीन सत्कर्तकाी उपशमता कर नवकबन्धकी उपशामनाम व्याप्रत हुए जीबके अन्तिम समयमे 
जघन्य स्वामित्व होता है, इसलिए वहाँके एक विकल्परूप अ्रनिर्वत्तिकरणके परिणामका श्राश्रय 
कर जगश्ने णुक्के असंख्यातथें भागमात्र सत्कर्म विकस्पोंसे जगश्न णिके असंख्यातवें भागमात्र दी 
संक्रमस्थानोंको उत्पन्न कर ग्रहण करना चाहिए। इसी प्रकार ट्विचरम आदि समयोंमें भी विशेष 
अधिकके ऋमसे संक्रमस्थानोंकी उत्पन्न कर नवकबन्धकी उपशामनाके प्रथम समयके प्राप्त द्वोने 
तक अतारना चाहिए ! 

७८६. इस प्रकार उत्पन्न कराने पर प्रक्रत कर्मोका संक्रमस्थानप्रतर योगस्थानोंक 
अध्यानक वर आयामवाला और एक समय कम दो आवलिप्रमाण विप्डम्भवाला उत्पन्न 
होता है। यहाँ पर शेप विधि प्रदेशविभक्तिके समान कहदनी चाहिए। नीचे भी श्रध:प्र/नसंक्रमका 
झाश्रयकर इनकी लोभसंज्वलनके समान स्थानप्ररूपंणा करनी चाहिए। क्षपकश्न शिम्ें भी नवक- 


४६४०५ जयघबलासदिंदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


सेहोए वि मकंबचरिम[दिफालीओ संछुहमाणयस्स विदृत्तिभंगाजुसारण संकमद्ठाणपरूपणा 
णिव्वामोहमणुगंतव्था | सत्मसंकमे व पदेसविहत्तिभंगी । 

$ ७८७, संपहि सम्मत्तसम्मामिच्छात्ताणममपणों जहण्शयामित्तविद्याणेणागंतरण 
उम्मेल्लणदचरिमकंडयचरिमसमयम्मि उन्बेल्लणपंक्मण संकामेमाणस्स जद्णसंकमट्ठाणं 
होइ | एवमादिः कादृण पक्खेबुत्तरकमेण संतकृम्म॑ वृड़ढारशिय असंखेजलोगमेत्तसंकम- 
ड्ाणाणि तण्ण्बंधगाणि सम्ुप्पाइय गहेयव्याणि | सेसो विही जहा मिच्छत्तस्स मणिदों 
तहा वत्तत्रों | णव॒रि जम्हि विज्ञादभागहारों तम्हि उच्बेल्लणभागद्वारों उन्लेल्लण०- 
णाणागुणहाणिस्लागाणमण्णोण्णव्भत्थयासी च_ भागदारों टठवेयव्वो | संतकम्मपक्खेव 
पमाणं च अपणो जहण्णदव्यादों साहेयञं | पुणो कालपरिहाणीए संतकम्मोदारणाए 
च प्रिच्छत्तमंगमणुसंभरिय ओदोरेयव्यं जाव सगगालणकालं सम्ममोहण्णस्स उन्बेल्लणा- 
पारंभपठमसमयों त्ति। एंवमोदारिदे उन्बेल्लणसंक्ममस्सिकण सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मसंखेजलोगमेत्ताणि संकमट्ठाणाणि समणण्णाणि भत्रति। एतल्य पुणरुत्तापुणरत्ताणुगम 
पिच्छचविज्ञादसंकमभंगो । 

$ ७८८. पुणो चरिप्रुव्वेल्लणकंडयम्मि दोष्हमेदे्सि क्रम्माणं गुणसंकमसंभवों ति। 
तत्थापुच्यकरणम्मि मिच्छत्तस्स जहा संकमड्ठाणपरूवणा कया तहां कायव्या । तत्थेष 
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बन्धकी अन्तिम आदि फालियोंका संक्रमण करनेवाले जीवकी विभफ्तिभंगके अनुसार संक्रमस्थान 
प्ररूपणा बिना व्यामाहक करनी चाहिए | सबसंक्रममें श्रदेशविभक्तिके समान भंग हैं । 

$ ७८७. अब मम्यक्त्व आर सम्यस्मिथ्यात्वकी अपेक्षा विचार करने पर अपने अपने 
जपन्य स्थ म्ित्रकी बिपिसे अकर उद्देलमाके द्विचरस काण्डकके श्रन्तिस समयमे उ४ लनासंकरमके 
द्वारा संक्रम करनेवाले जीउके जबन्य संक्रमस्थान दोत। है। आगे इसे आदि करके प्रक्षपोत्तरके 
क्रमसे सत्कर्मकी बढ़ाकर तन्निमित्तक असं॑ख्यात लोकप्रमाण संक्रमम्थानोंका उत्पन्न करके प्रदण 
करना चाहिए । शेष विधि जि प्रकार मिथ्यात्वकी कही है उस प्रकार कहनी चाहिए। इतनी विशेषता 
हैं कि जहाँ विध्यातभागद्वार कहा हे बद्दा,ँ उद्दल्ननभागद्दार और उद्देलनासंक्रमकी नाना गुणदयानि 
शलाकाओंकी अन्योन्याभ्यस्तताशि भागहार स्थापित करना चादिए | तथा सत्कर्मअक्तेषका प्रमाण 
अपने जधन्य द्रव्यके अनुसार साध लेना चाहिए | पुनः काल्परिहानि ओर सत्कर्मके उतारनेमें 
मिथ्यत्वके भंगका स्मएण कर पूरा अपने गालन का काल उतरे हुए जीवके उद्धल्ननाके प्रारम्भ 

ननिके प्रथम समयके प्राप्त होने तक उतारना चादिए | इस प्रकार उतारने पर उद्दल्ञनासंक्र मका 

आश्रय कर सम्यक्ल ओर सम्यस्मिथ्यात्वके असंख्यात लोकमात्र संक्रमस्थान उत्पन्न होते हें 
ग्हाँ पर पुनरुक्त और अपुनरुक्तके अनुगभमे सिश्यात्वक विध्यातसंक्रमके ससान भंग हैं। 

8 ७:८, पुनः अन्तिम उद्वेलनाकाण्ड क में इन दानों कर्मंका ग़ुणसंक्रम सम्भव है। सो वहाँ 
अपूर्वकरणमें मिथ्यालकी जिस प्रकार प्ररूपणा की हैं उस प्रकार करनी चाहिए । वहीं पर श्रन्तिम 


१,ता० प्रती एव ( द ) मादि इति पाठः। 
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घरिमफालिं संक्रामेमाणस्स सब्यसंकमो होदि लि तत्थ अ्॑ताणं संकरमड्ठाणा्ं परूवणा 
ज्ञाणिय कायव्या | अण्णं च मिच्छत्त पड़िवण्णस्स जाव उव्बेल्लणसंकमपारंभो ण होह 
ताब अंतोमुहृत्तफालमधापवत्तसंकमों होइ त्ति | एत्थ वि अधापत्रत्तसंकमचरिमसमयमार्दि 
कादृण जाव अधापव्त्तसंकमपटमसभयों ति ताव समयं पढड़ि परादेकमसंखेजलोगमेससंकम- 
ड्राणाणि संतकम्मभेद॑ परिणामभेद च णिवंध्ण कादूण परुवेयव्वाणि। सम्मामिच्छत्तस्स 
विज्ञादसंकमेण दंसणमोहक्खयापुन्वाशियद्चिगुणसंकमेण तत्थतणसब्बसंकमेण उवस्म- 
सम्माइट्टिम्मि गुणसंकमण च द्वाणपरूवणाएं कीरमाणाएं मिच्छत्भंगो । ए्वमोधेण 
संच्यक्रम्माणं ठाणपरूवणा समता । ' 

६ ७८६. आदेसेण मणुसतियम्मि एवं चेत्र वत्तव्यं। णत्रि मणुसिणीसु 
पुरिसपेदस्स अपुव्यकरणावल्षियपत्नि्रवरिमसमयम्मि जहण्णसामि होह ति तमादि 
कादूण परूवणा कांयव्या | सेसमग्गणामु जाण्दिण णेदब्य॑ जाव अणाहारए त्ति | एवं 
सगंतोक्खित्तपमाणाणुगर्म परूवणाणिओगद्ारं समत्त । 

६३ ७६०, संपहि एव्र! परूविदसंकप्ट्र/णा्णं प्माणविसयणिए्णबुष्यायणट्ठमणा 
बृहुअपरूवर्ण कुणमाणो सुत्तपबंधमुत्तरं भणह--- 

६9 अप्पायहुअं । 
फालिका संक्रम करनेवाले जोनके सर्बसंक्रम द्वाता है. इर्सालार वहाँ पर. अनन्त संक्रमस्थानोंक 
प्रह्गणा जानकर करनी चादिए | ओर भी मिश्यात्वको प्राप्त हुए जीवके जब तक 35 लनासंक्रमक 
प्रास्म्भ नहीं होता तव अन्तमु हुते काल तक अधःपदृत्तसंक्रम होत। हू । यद्षाँ पर भी अधःप्रवृत्त मक्रम 
के अन्तिम समयसे लेकर श्रधःप्रइत्तसंक्रमके प्रथम समय तक प्रत्यक्ष समयभे अलग अलग 
श्रसंख्यात लोकप्रमाण संक्रमस्थान सत्कर्मंक भेदकी ओर परिशामसेद्को निरमित्त कर कह, 
चाहिएं। सम्यग्मिध्याल्की विध्यातसंक्रमके आभश्रयसे दशनमाहनीयकडी क्षपणा करनेबाल जी(के 
पअपूबकरण ओर अनिवृत्तिकरणमें गुणसंक्रमके आश्रयसे, बहाँ सर्वेसंक्रमके आश्रयसे और उपशम 


श्रणिमें गुशसंकके आश्रयसे स्थानप्रूपणा करने पर उसका भंग मिथ्यालके समान है| इस 
प्रकार आप्र ते सब कम। की स्थानप्ररूपणा समाप्त हुई | 

8 ७८६. आदेशसे समुष्यत्रिकर्मं इसी प्रकार कद्दती चाहिए। इतनी विशेषता हें कि मनुष्यि- 
नियोमें पुरुपवदका अपूर्वकारणके श्रावल्प्रविष्ट अन्तिम समयमें जबन्य स्वालित्त होता हैं, इस 
लिए उससे लेकर प्ररूपणा करनी चादिएं। शेष मार्गणाओं+ अनाद्वारक भाटणातक जानकर 
प्ररूपणा करनी चाहिए। इसप्रकार जिसके भीतर प्रमाणानुगम अन्तलींन हैं. ऐसा प्ररुषणानु- 
योगह्वार समाप्त हुआ । 


६ ७६०. अब इसप्रकार कहे गये . संक्रमस्थानोंका प्रमाणविपयक्क निरय करनेके लिए 
अस्पबहुल्का कथन करते हुए आगेके सूत्रप्रबन्धकों कहते हैं-- 

# अल्पबहुलका अधिकार है | 

६१ 
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ह ७६१, सुगममदमहियारसंभालगपक । 
& सबव्वत्थोवाणि लोहसंजलणे पदेससंकमट्राणाणि | 
$ ७६२, कुदो !  जीहसंजलणस्स सब्यसंक्माभावणासंखेजलो गर्मेतराणं. चेत 


संडमड्रा णाणमुवलंभादो । 

& सम्मत्ते पदेससंकमड्ठाणाणि अणंतगुणाणि । 

$ ७६३, कि कारणं १ अमवसिद्धिएहिंतों अग॑तगुगसिद्धाणमणंतभागपमाणत्तोदों | 
णेदमसिद्धं, उत्बेल्लणवरिमफालीए सब्यसंकममस्सिऊग तेत्तियमेत्तसंक्रमड्ाणाणं णिपष्पडि 
बद्धमुवलंभादो । 

89 अपचक्खाणमाणे पदेससंकमट्राणाणि असंखेज्ञगुणाणि! । 

$ ७६४, कि कारणं १ सम्मत्तस्स चरिशृव्वल्लणकंड यजहण्णफालीए तस्सेवुकस्स- 
चरिमफालीरो सोहिदाए सुद्धसेसमत्ता संक्मइ्ठाणवियप्पा होंति । अपपच्चक्थाणमाणस्स 
वि सगसव्यजहण्णचरिमफाल।ए अप्णो उकस्सचरिमफालीद। सोहिद।ए सुद्धमेसमंत्ता 
संकमट्टाणवियप्पा सब्बसंकमणिबंधगा होति । होंता वि सम्मत्तसुद्र 'संड्ठा!णत्रियप्पेहितो 
असंखेज्ञगुणा, भिच्छत्तादों गुगपंक्मेण यडिच्छिददव्यस्स उब्पेल्लगक्रालब्मंत्रगलिदाब 
सिटवस्स सम्मत्तचरिमफ्रालिपस्वेणुयलंभादों | अपच्चक्खाणमाणरस पुण अणगाहिय 
कम्मट्ठिदिसंचशण मिच्ठत्तरस्सदव्थादों विसेसद्रीशेण खणाएं अब्भृद्टिदस्स सम्युकस्स 
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8 ७६१. अधिकारकी सम्हाल करनेबराला यह वाक्य सुगम है । 


# लोभसंज्वलनमें अदेशसंक्रमस्थान सबसे थोड़े हैं । 

8७६२. क्याकि लाभसं जवजञनका सबसंक्रम नद, दीनसे असंख्य,व लोक॑मात्र ही संकमस्थान 
उपलब्ध द्वीते 

# उनसे सम्यक्समें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुरो हैं । 

6 ७६३. क्योंकि ये अनब्योंसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोंक अनन्तव भागप्रमाण हैं। यह 
असिद्ध भी नहीं है, क्थोंकि उद्धत्ननाकी अन्तिम फालिके सर्वेसंक्रमके आश्रयसे उतने संक्रमस्थान 
बिना बाधाके उपलब्ध द्ते एं । 

# उनसे अप्रत्याख्यानमानम प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातंगुशे हें । 

६ ७६४. क्योंकि सम्यक्के अन्तिम उद्दलनाकाण्डककी जबम्य फालिको तसीके उत्कृष्ट 
झन्तिम फालिमेंसे घट। देने पर शुद्ध शेपमात्र संक्रमस्थान त्रिकस्प द्वोंते हे। अ्प्रत्याख्यानावरण 
सानके भी अपनी सबसे जबन्य अन्तिम फालिको अपनी उत्कृष्ट अन्तिम फालिमेंसे घटा देने पर 
झुद्ध शेषमात्र सर्वेसंक्रमनिमित्तक संक्रमस्थान बिकत्प दाते हें । दोते हुए भी सम्यक्टके शुद्धशोष 
स्थानविकलोंसे असंख्यातगुणे द्वोते हैं, क्योंकि मिश्यातमेंसे गुणसंक्रमके द्वारा प्राप्त हुए तथा 
उद्ंलना काज्के भोतर गलकर अवरिष्ट रहे द्रव्यकों सम्थरूतकी अन्तिम फालिझपे उपलब्धि 
द्वोती दे । परन्तु क्षपणाके लिए उद्यत हुए जीवके अप्रत्याख्यानावरण मानकी सबसे उत्कृष्ट फाजि 
न्यूनाधिकंतासे रहित कमस्थितिके संचयप्रमाण तथा मिथ्यालके उत्कृष्ट द्र्यसे विशेष दीन द्वीत4 


गा० (८ ] उत्तरपयाठपदेससंकमे संकमद्ठाणाणि ध्रण३े 


चरिमफाली होइ त्ति | एदेण कोरणेणासंखेजगणत्तमेदेसि ण विरुज्सदे । 

& कोहे पदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

$ ७६४. केतियमेत्तो विसेसो ? अपच्चक्खाणमाणपदेससंकमट्टाणाणि आवलियाए 
असंखेजमागेण खंडेऊण तत्थेयम्ंडमेशी | त॑ जहा--अपचक्खाणमाणुकस्ससब्वसंकम- 
दृब्यमपच्चक्खाणकोहस्स  सब्पसंकमुकस्सदब्यादों सोहिय सुद्गसेसमेत्तपपडिवरिसेसदच्व- 
मत्रणिय पुर टवेयव्यं । एवं पुत्र इविदे सेसदव्यं दोण्ड पि समा दाह । ण्द्म्हादो 
समुप्पण्णासेसहेड्रिमसंकमद्ठाणाणि दोण्ह पि सरिसाणि होंति जइ दोएंं पि चरिम- 
फालीओ जहण्णीओ सरिसीओ होज़ । ण्ररि जहण्णचरिमफालीओ .दोण्डं पि सरिसीओ 
ण होंति, माणजहण्णचरिमफालीदोी.. कीहजहण्णचरिमफालीए पयडिविसेसमत्तर 
सा्दिर्यत्तदंसगादो । एदेण. कारणेण हेट्टिमसंकमड्ड/|णेस अपच्चक्खाणमाणेण 
लड्धमंकमट्ठणाणि विसेसाहियाणि भबंति, जहण्णचरिमफालिसेसमत्ताणं चेव्र संकम- 
इाणाणमेन्थाहियाणमुत्रलंभादों । तदों पुल्वमवरेद्रण पृथ्र ह्वविदपयद्िविसेसमेत्तकस्स- 
चरिमफालिविसेसादी एद्म्मि जहप्णफालिबिसेसे साहिद सुद्धसेसम्मि जच्तिया परमाण , 
तेतियमताणि चेत संकमड्भाणाणि अपच्चक्खाणक्रोहेणु१रिमपुन्याणि लड़ाणि, तेणेत्तिय- 
मत्तसंकमद्ठाणहि विसेसाहियत्तमेत्थ द्वब्बं | एसो अत्थी उप्रि पयडिविसेसेण 
है। इस कारण इनका असंख्यातगुणापन विरोधको नहीं प्राप्त दोता । 

# उनसे क्राधमें प्रदेशसंक्मस्थान विशेष अधिक हैं । 

६ ७६५. शंक्रा--विशेषका प्रमाण कया हू ९ 

समाधान--अप्रत्यख्यानावरण मानके प्रदेशसंक्रमस्थानोंकी आवलिके श्रसंख्यातवें 
भागसे भाजित कर वहाँ जो एक्भाग लब्ध आव उतना विशेषका प्रमाण है । यथा-- श्रप्रस्याख्यान 
मानके उत्कृष्ट सवेसंक्रमद्रन्यकों अग्रत्याख्यान क्रोधके सर्वसंक्रमसम्बन्धी उत्डषट द्रव्यमेसे घटाकर 
शुद्ध शपसात्र प्रकृति व्रिशेपके द्रव्यको प्रथक स्थापित करना चाहिए। इस्र पकार प्रथक स्थापित 
करने पर शेष द्रव्य दोनोंका ही समान होता है तथा इससे उत्पन्न हुए अशेष अधस्तन संक्रम- 
स्थान दोनोंके ही समान होते हैं, यदि दोनोंकी दी जधन्य अन्तिम फालियाँ सहश होगें। परन्तु 
इतनी विशेषता है कि दोनोंकी जधम्य जतिन्स फलियाँ सहश नहीं होतीं, क्योंकि मानवी जपधन्य 
झन्तिस फालिसे क्राधदी जधघन्य अन्तिम फारलि भ्रकृति विशेषमात्र अधिक देखी जाती है। 
इस कारणसे अधस्दन सक्रमस्थानोंमे अ्रप्रत्याख्यान म नदी अपेत्ता अप्रत्याख्यान कंधके प्राप्त 
हए म्ंक्रमरथान विशप अधिक द्वाते हैं, क्योंकि जधन्य अन्तिम फालिम विशपका जितना प्रमाण 
हे उतने ही संक्रमस्थान यहाँ पर अधिक उपलब्ध होते है। इसलिए पुर्वके द्रव्यकों घटाकर प्रथक 
स्थापित प्रकृतिके बिशेष प्रमाण उत्कृष्ट अन्तिम फालिसम्बन्धी विशपमेस इस जधन्य फालि 
सम्बन्धी विशेषक घटा देने पर झुद्ध शपमें जितने परमाणु द्वोते हैं उतने दी सक्रमस्थान अ्रपत्कख्यान 
कोधके झ्राअ्यसें उपरिम पूर्व द्वोकर प्राप्त द्वोते हैं, इसलिए इतने मात्र संक्रमस्थान विशेष श्रधिक 


एघछ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


विसेसादियसव्यपयडीस जोजेयब्यों । 

६ ७६६, अण्णं च दोण्हमेदेसि जहण्णदलआाणि उकस्सदब्वेसु सोहिय सुद्धसेसादो 
अहियदव्यमवणिय सेसद॒व्य॑ विज्ञादभागहारवेअसंखेज! लोगजोगगुणगाराणमण्णोण्ण- 
ब्मत्थरासिं विलेकण समखंड करिय दिण्शे विरलणरूवं पड़ि एगेगसंतकम्मपक्खेवपमाणं 
पावदि । प्रुणो एत्तियमेत्तसंतकम्मपक्खेवेसु जह०्णदव्वस्सुवरि परिवाडीए परेसिदेसु 
एव्पुषण्णासेससंक्रमट्टाणाणि संतकम्मपक्खेवं पड़ि असंखेजलोगमेचाणि दोण्ह पि सरिसाणि 
भव॑ति । पुणो पुव्वमवणेद॒ण पुथ ट्रविददव्वे वि संतकम्मपक्खेबपमाणेण के रमाणे असंखेज- 
लोगमेत्ता संतकम्मपक्वेरा! होंति त्ति । तत्थ ति असंखेज्जलोगमेत्तसंकरमद्राणाणि 
अपच्चक्खाणकरोहस्स विज्ञादसंकममस्सिअण अव्महियाणि लब्भति । एवमधापवत्त- 
गुणसंकमे वि अस्सिऊण अहियत्त वत्तव्ज। तदो एदेहि मि बिसेसाहियत्तमेत्थ दहुव्च । 

& मायाए पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

&9 लोहे पदेससकमद् णाणि विसेसाहिय।श | 

& पच्चक्वाणसाणे पदेससंकमट्राणणि विसेसाहियाणि। 

& कोहे परदेसंसंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 


ब्न्जज जात 


यहाँ पर जानने चाहिए । यह अर्थ आगे अकृति विशेषरी अपेशा विशेषाधिक सा प्रकृतियोंमें 
लगाना चाहिए। 

8 ७६६, और भी- इन दोनोंके जबन्य द्वब्योंकरो उःकृप्ट द्रव्थोमेसे धटाकर शुद्ध शे पमेसे 
अधिक द्रव्यकी कम कर शप द्रव्यके विध्यातमागहार, दो असंख्यात लोक और योग गुशकारोंकी 
अस्योग्या भ्यस्तराशिवं। विरलन कर उसके ऊपर समान ग्वण्ड करके देने पर एक छ« विरज़नके 

३० किक ० बह ७, ९ ७ अल 
प्रति सत्कमंसम्बन्धी एक णक प्रज्ञेपका प्रमाण प्राप्त द्वाता हैं। पुन इतने मात्र सत्कम अ्रक्षेपोंके 
जघन्य द्वग्यके ऊपर परिपादीसे प्रविष्ट करा देने पर यहाँ पर उत्नन्न हुए समस्त संक्रमस्थान 

हा न सन रे छा र सी. 9 न 
सल्क्रमग्रक्ञेपक प्रति असंख्यात लोकमात्र होते हुए दोनोंके ही समान द्वोते हें । पुनः पूबेके द्रव्यको 
अलगकर प्रथक स्थापित द्वव्यक भो सत्कर्ततेप॥ प्म,णत्ते करने पर असंख्यात लोकम्रात्र 
सत्कमंत्रक्षेप द्वोते दें , वर्दां पर भो अप्रत्यास्यान क्रोधक्े जिध्यातसंक्रमके आश्रयसे असंख्यात 
लोकमात्र संक्रमस्थान अ.घक उपलब्ध हते ४ं। इसी झकार अधभ्रवत्त ओर गुणसंक्रमके 
आश्रयसे भी अधिकपनेका कथन करना चढिए। इसलिए इनकी अपेक्षा भी विशेषाधिकता यहाँ 
जाननी चादिए । 

# उनसे मायामें परदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं) 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे ग्रत्याव््यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे क्रोधमें परदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें। 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्ठाणाशि 0. | 


& मायाए परदेससंकमद्दाणाणि विसेसाहियाणि । 

# लोहे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

& अपंताणुबधिम।णएस्स पदेससंकमद्/ण।णि विसेस।हियाशणि ! 

& कोहे पदेससंकमद्दाणाणि विसेसाहियाणि। 

& मायाए पदेससंकमट्टराणाणि विसेसाहियाणि । 

& लोहे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । 

& मिच्छुसस्स पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 

६ ७६७, एदोणि सुत्ताणि सुगमाणि, पयडिविसेसमेत्तकारणावेक्खिदत्तादो । 

#& सम्मामिच्छत्ते पदेससंकमद्गण/णि विसेसाहियाणि । 

$ ७६८, कि कोरणं ? मिच्छत्तजहण्णचरिमफालिमुकस्सचरिमफालीदों सोहिय 
मुद्धसेसदव्यादोीं सम्मामिन्छत्तसुद्सेसचरिमफलिदव्यस्स गुणसंक्रममागहारेण खंडदेय- 
खंडमेत्तेण अद्दयत्तदंसगादी । मिच्छाइट्टिम्मि वि सम्मामिच्छत्तस्स अणंताणं संकम- 
द्राणाणमहियाणपूवलंभादो च। 

& हस्से पदेससंकमट्ठाण।णि अणतगुणाणि | 

$ ७६६, कुदो ? देसघाइत्तादो । 
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# उनसे मायामें प्रदशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

% उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान शिशेष अधिक हैं | 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें। 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मिथ्यालमें प्रदशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

६ ७६७. ये सूत्र सुगम हैं, क्‍योंकि यहाँ प्रकृति विशेषमात्र कारणकी अपेक्षा है । 
# उनसे सम्यम्मिथ्यालमें प्रदेशसंक्रमस्थान त्रिशेष अधिक हैं। 


६ ७६८. क्योंकि मिथ्यात्की जधन्य 'श्रन्तिम फालिको उसडी उत्कृट्0. न्तिम फालिमेंसे 
घटा कर जो द्रव्य शुद्ध शप रहे उसपे सम्यग्मिध्याखकी शुद्ध शेप अन्तिमफानिका द्रठय 
गुणसंक्रमभागद्दारसे ग्वस्डित करने ५२ एक खण्डमात्र अधिक देखा जाता है। तथा भिध्या्टष्टि 
गुणस्थानमें भी सम्यग्मिथ्यालके अनन्त संक्रमस्थन अधिक उपलब्ध दवते हैं । 


# उनसे हास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे हैं | 


$ ७६६. क्योंकि यहद्द देशघाति प्रकृति है | 


८६ जयघबलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


& रवदीए पदेससंकमद्राषाणि विसेसाहियाणि | 
$ ८००, इंदो  पयडिबिसेसादों । 
& इत्थिवेदे पदेससंकमद्गाणाणि संखेज्जगुणाणि । 
६ ८०१, कुदो ? बंधगद्धापाहम्मादों | 
& सोगे पदेससंकसट्राणाणि विसेसाहियाणि | 
६ ८०२, एत्थ बंधगद्धाविसेसमस्सिकण संखेजभागाहियत्तं दुच्बं । 
& अरदीए परदेससंकसट्राणाणि विसेसाहियाणि | 
८०३, कुंदो ! पयडिविसेसादो । 
& ण॒वु सयवेदे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 
$ ८०४. एत्थ जि बंधगद्धाविसेसमस्सिकण विसेसाहियत्तमगुर्गंतव्यं । 
& दुशुंछाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 
६ ८०५, कुंदो ! धुत धित्तणित्यि-पुरिसवेदबंधगद्धासु वि संचयोवलंभादी । 
& 'मए परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 
हु ८०६. पयडिविसेसमेत्तेण । 


9 33 >लअीि डी लत3ज + 33 55 ज+तय 5 5० “८ “  “**-* ८८ 


के न ऑअिजवन्‍नत+ निज जनम न ला न ५5 


# उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
६ ८००. क्योंकि यह प्रकृतिविशेष है । 

# उनसे खीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं । 
६ ४०१. क्योंकि इसका बन्धक काल बड़ा है . 


# उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 


६ ८०२. यहाँ पर भी बन्धक काल विशेषका आश्रय कर संख्यातवां भाग अधिक जानना 
चाहिए 

# उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

६ ८०३. क्‍योंकि यह प्रकृतिविशेष है । 

# उनसे नपु सकवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

$ ८०४. यहाँ पर भी बन्धककाल बिशेषका आश्रय कर विशषाधिकता ज्ञाननी चाहिए । 

%# उनसे जुगप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

६ ८० '. क्योंकि यह धुववन्धिनी प्रकृति होनेसे स्त्रीवेद ओर पुरुषवेदके बन्धककाज्षोमें भ 
इसका संचय उपलब्ध द्ोता दे । 

# उनसे भयमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें । 

६ ८०६. क्‍योंकि यद्द प्रकृतिपिशेष दे । 


भा० ४८ ] उत्तरपवढिपदेससंकमे संकनद्वाणाणि ४८७ 


& पुरिसवेदे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि । 
8 ८०७, कुदो ? पयडिविसेसादों । 
& फोहसंजलणऐ पदेससंकमद्राणाणि संख्वेज़गु णाणि | 
६ ८०८ कुंदो ? कस्ायचउच्भागेण सह णोकसायभागस्स सब्मस्सेव कोहसंजऊण- 
चरिमफालीए स॒ब्यसंकमसरूवेण परिणदस्सुवलंभाद । 
& माणसंजलणे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। 
&9 सायासंजलणे पदेससंकमद्काणाणि विसेसाहियाणि । 
६ ८०६, एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमोणि, विदत्तीए परूतिदकारणचादो । 
एवमोघो समप्पो । 
$ ८१०, एत्तो आदेसपरूवणइमुत्तरो सुत्तपंधी--- 
69 णिरयगहेए सब्वत्थोवाणि अपचक्खाणमाणे. पदेससंकम- 
इाणाणि | 
६ ८११, एदाणि असंखेज्जलोगमताणि होदण सेससव्वपयडिपदेससंकमडारोद्वितो 
थोवाणि त्ति भणिदं होह । 
& कोहे पदेससंकमसट्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& मायाए परदेससंकमद्टाणाण विसेसाहियाणि | 
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# उनसे पुरुपबरदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
8 ८०७. क्यांकि यह्‌ प्रकृतिविशप हू । 


# उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुरणे हैं । 

8 ०८. क्योंकि कपायके चतुथेभागरके साथ नोकपायोंका भाग पूरा ही क्राधसंज्वज्ञनकी 
अन्तिम फाजिस सबसंक्रमरूपसे परिणत होकर उपलब्ध होता द्ू । 

# उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमश्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ८०६. ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं, विभक्तिमें इसका कारण कह ये हैं । 

इस प्रकार श्रोध समाप्त हुआ | 
8 ८१०. अब आदेशका कथन करनेके लिए आगेका सूत्रअ्बन्ध बतलाते हैं-- 


# नरकगतिमें अप्रत्याख्यानमानमें प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे स्तोक हें । 
8 ८११. ये अस॑ख्यात लोकमांत्र हाकर शेष प्रत्र प्रकृतियोंके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे स्तोक 


द्वोते हैं यह उक्त कथनका तात्पये हैं । 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
$ उनसे मायामें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
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& लोहे परददेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । 

& पचक्खाणमाएे पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 

& कोह परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 

& मायाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि। 

& लोहे परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि ! 

६ ८१२. एदाणि सुत्ताणि पयडिपिसेसमेत्कारणपडिदद्धाणि सुगमाणि | 

&9 मिच्छुस परदेसंसंकमट्टाणाणि असंस्वेज्जगुणाणि | 

$ ८१३ त॑ जहा--पच्चक्खाणज्ोभस्स ताव फियगहपडिवद्धगाणि असंखेज्ज- 
लोगमेचाणि संकमड्ाणाणि भवंति | त॑ कथ॑ ? खबिदकम्मं सयलक्वणेणागदासण्णिपच्छा- 
यदरणेरइयपटमसमयम्मि सब्यजहण्णसंक्मपाओर्गं पच्चकक्‍्खाणलोमजहण्गसंतऊम्मड्ठाणं होह 
पृणो एडम्हादो उबरि परमागुत्तरादिकमेण संतकस्म बड़ारिज्जमाणें जाब गुणिदकस्मं- 
पियस्स पच्चक्खाणलोभसंक्रमपा ओग्गुकस्ससंतऊम्मड़/|ण त्ति ताव चत्तारि पुरिसे अस्सिअण 
वड़्िद्‌' संभवों अत्यि त्ति जहण्णसंतद्ठाणम्रकस्ससंतकम्मड्कणादों सोहिय सुद्धसेसदव्यं 
विरलियसंतकम्मपक्खेतभागहास्स समखंड कादूण दिण्णे एक कस्स रूवस्स सव्वकम्मपक्खेव- 
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# उनसे लोभमें प्रदेशस क्रमस्थान त्रिशेष अधिक हैं | 

# उनसे प्रत्याख्यानमानमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे क्रोध प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे मायामें प्रदेशम क्मस्थान विशेष अधिक हैं | 

% उनसे दोभमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

६ ८१२. प्रकृति विशपमात्र कारणसे सम्बन्ध रखनेबाले ये सूत्र सुगम हैं । 

# उनसे मिथ्यालमें प्रदेशस क्रसस्थान असंख्यातगुरों है । 

8 ८१३. यथा-प्रत्याख्यान लोभके तो नर्कगतिसम्बन्धी संक्रमस्थान असंख्यात ल्ोक- 
मात्र द्वोते हैं । 

शंका--वह कैसे ९ 

समाधान---उपितकर्मा शिकलक्षणके स/थ अ्सज्षियोमेंसे आय हुए नासकीके प्रथम सम यम 
सबसे जघन्८ संक्रमके योग्य प्रत्याख्यान लोभका जघन्य सस्कमेस्थान द्वोता है। पुनः इससे ऊपर 
एक परमाणु अधिक आदिके क्रमसे सत्कर्मके बढ़ाने पर गुणितकर्माशिक जीवके प्रत्यख्यान 
ज्ञोभके संक्रमके योग्य उत्कृष्ट सत्कमेस्थानके प्राप्त होने तक चार पुरुषोंका आश्रय कर वृद्धि करना 
सम्भव है, इसलिए जघन्य सत्कंस्थानकों उत्कृट सत्कर्मस्थानमंसे घटाकर शुद्ध शष द्वब्यका 
बिरज्ञन कर उसके ऊपर सस्कर्मप्रसेपभागद्वारके समान खण्ड कर देयरूप॑से देने पर एक एक हूपके 
प्रति सल्कमेप्रत्ेपका प्रमाण प्राप्त होता है। सत्कर्मप्रक्षेपमागद्दार तो असंख्यात लोकप्रमाण है, 
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पा पत्र३ । संतक़ल्मउस्वे।जागद/रो पुग अपलेजलोगमेत्तो, अधाप्रतभागहार- 
वे-असंखेजलोग-झूवणजोगगुगगाराणमण्णोण्णस बग्गज णिद्रासिपमाणचादो । पुणो एदेसु 
बिरलणरासिमेत्तस तकम्मपक्खेवेतु पढमरूवधरिदसंतकम्मपक्खेबपमाणं घेचण पडिरासी 
कयजहण्णप तकम्मड्ठा णस्सुवरि पक्खिते विदियं सतकम्मड्र।णमस खेज्जलोगभागुत्तर 
मुप्पजदि । पुणो विदियरूजोवरि ट्विंद्स तकम्मपक्खेने विदियस कमड्भठाणं पडिरासिय 
पकख॑त्तो तदियस तकम्मड्ढ/णं होह। णमेंदेण विधिणा अस खेजलोगमेत्तस तकम्मपक्खेवे 
घेत्तगु पण्णुकस्सस तकम्म' पडिरासिय परिवाडीण पक्खित पर्चक्खाणलोहस्सासंखेज्ज- 
लोगमेत्तसंतऊम्मट्भाणाणि सप्ुप्पण्णाणि भवंति । एदेण कमेणुप्पपणासंखेज्जलोगमेचसंत 
कम्मद्राणाणमेगेगसंतकम्मम्मि पादेकमसंखेज्जलोगमेत्तसंकमह्ाणाणि भव्ंति, सत्थाण- 
मिच्छाइड्विम्मि. अधापव्त्तसंकमपाओर्गाणमसंखेजलोगमेत्तपरिणामट्ठा णाणमत्थित्ते पड़ि- 
सेहाभावादी । तदो णिरयगदीए एत्तियमेत्तसंकमड्ठाणाणि पच्रक्खाणलोभपडिबद्धाणि होंति 
बि सिद्ध । 

६ ८१४७. संपहि मिच्छत्तस्प तरि णिरयगइपडित्रद्धाणि असंखेजलोगमेताणि चेन 
संकमड्ाणाणि होंति | त जहा--बरषिदकम्मंसियलक्खणेणागंतुण बेछाबद्ठीओ भमिय 
मिच्छत्तं गंतृण समयाविरोहेण णेरइण्सुवबज्जिय अंतोम्रहुतेण परंणो वि सम्मत्त घेत्तण 
तदो अंतोमुहत्तगतेत्तीसंसागरोवमाणि तत्थ भव्रद्ठिदिमणुपालिय अंतोमृत्तसेसे सगाउए 
क्योंकि वह अधःप्रवृत्तमागद्वार, दों असंख्यात लोक और एक कम योगगुणकारके परस्पर संबगसे 
उत्पन्न हुई राशिप्रमाण है.। पुनः इन विरलन राशिप्रमाण सत्कमंप्रत्ञपोंमेसे प्रथम रूपके प्रति 
प्राप्त सत्कमंग्रक्षेपके प्रमाणकों ग्रह कर प्रतिशाशिकृत जबन्य सत्कमंस्थानके ऊपर प्रज्षिप्त करने 
पर असंख्यात लोक भाग अधिक दूसरा सत्कर्मस्थान उत्पन्न द्वोता हैँ | पुनः बविरलनके दूसरे 
रूपके ऊपर स्थित सत्कमप्रसेपका दूसरे सत्कमेस्थानकों प्रतिराशि करके उसके ऊपर प्रक्षिप्त करने 
पर तीसरा सत्कमेस्थान द्वोता हैँ | इस प्रकार इस विधिसे असंख्यात लोकप्रमाग सत्कमग्रक्षेपोंको 
ग्रहण कर उत्पन्न हुए उत्कृष्ट सत्कमंकों प्रतिराशि कर क्रमसे प्रज्िप्त करने पर प्रत्याख्यान लोभके 
असंख्यात लोकप्रमाण सत्कमंस्थान उत्नन्‍्न द्वोते हैं, इस ऋमसे उत्तन्‍न हुए असंख्यात लोकप्रमाण 
सत्कमंस्थानोंमें ते एक एक सरक्रमम अलग अलग असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थान द्वोते हैं, 
क्वोंकि स्रस्थान मिथ्याहशिकरे श्रव.पदृत्तसंकमके योग्य असंख्यात लोकप्रमाण परिणामस्थानोंके 
अस्तित्वमें कोई प्रतिषेध नहीं है। इसलिए नरकगतिमें प्रत्याख्यान लोभसे सम्बन्ध रखनेबाले 
इतने संक्रमस्थान द्वोते हैं यह सिद्ध हुआ । 

$ ८१४ अब मिश्यात्रके भी नरकगतिसे सम्बन्ध रखनेबाले असंख्यात लोक प्रमाण ही 
सं+मस्थान दवोने हैं। यथा--क्षपितकर्मा'शिक लक्षणसे आकर तथा दो छथासठ सागर काल तक 
परिश्रमण कर मिथ्याल्॒का आप्त दो समयके अतिरोध पृत्रेक नारकियोंमें उत्पन्न हो अ्रस्तमुंहूरतमें 
किर भी सम्यक्लका ग्रहण कर फिर अ्रन्तमु हूते कमर तेतोस सागर काल तक वह भवस्थितिका 


पालन कर अपनो श्रायुमें अ्रन्तमु हूते काल शेष रहने पर सम्यक्ल्के अन्तिम समयें विद्यमान 
६२ 
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सम्माइड्रिचरिमसमयन्मि वहुमाणस्स मिच्छत्तजहण्णसंक्रमपाओग्गं नहण्णसंतकम्मड्टाणं 
होदि । एदम्हादी उबरि परमाणुत्तरादिकमेण जाव मिच्छत्तसंकमपाओग्गुकस्ससंतकम्म- 
द्वार पावरदि ताव विद संभवो ति जहण्णदअ्यम्ुकस्सदब्वादों सोहिय सुद्धसेसम्मि 
संतकम्मपक्खेषपमाणाणुगर्म कस्सामो । ते जहा-- 

६ ८१४. सुद्धसेसदव्यमोकडकडणमागहार-वेछावड्िसागरोवमकालब्भंतरणाणागुण- 
हाणिपलागण्गण्णभत्यरासि-तेत्तोस ० अण्णेण्गमत्यरासि - पिज्ञादभागहार-पे असंखेज लो ०- 
जोगगुणगाराणमदेसि सतण्हं रासीणप्रण्णोण्णस वम्गजणिदरा सिमसंखेजञलो गपण।ण॑ विरलिय 
समखंड कादूण दादव्यं | एवं दिण्णे एक कस्स रूवस्स एगेगसंतकम्मपक्खेत्रपमार्ण 
पावदि । 

६ ८१६. संपहि एदे विरलणरासिमेत्तसंतकम्मपक्खेबे घेत्तण मिच्छत्तजहण्णसंतद्ाण 
पढिरासिय परिवाडीए पत्रिखत्ते असंखेजलोगमेततागि चेर संतकम्मद्ठाणाणि मिच्छतपर्डि- 
बद्धाणि भंति । एटेडितों सम्रप्पज़माणसंकमद्धाणाणि थि असंखेजलोगमत्ताणि होदण 
पच्चक्खाणलोभसंकमड्ाणेहिती असंखेजगुणहीणाणि होंति । तत्यतणसंकमपा ओरग- 
संतकम्मब्रियप्पेद्दितो एल्थतणसंक्रमपाओग्गसंतकम्मवियप्पाणमसंखेज़गुणत संते कुदो एप 
संभवो त्ति णासंकणिज्लं, संतकम्माणं तहामावे बिज्ञादसंक्मणि्रंधणपरिणामद्ठाणेहितो 
अधापवत्तसंक्मणिबंधणपरिणामद्ठाण। णमसंखेजगुणाहियत्तब्धुवगमादों | णाव्भुवगममेत्त- 


उसके मिप्यात्वका जघन्य संक्रमके योग्य जघन्य सत्कमंस्थान होता है। इसके ऊपर एक परमाण 
अधिक आदिके क्रमसे मिथ्याल्के संक्रमके योग्य उत्कृष्ट सत्कमस्थानके प्राप्त होने तक बढ़ान) 
सम्भव दे, इसलिए जघन्य द्रव्यकों उत्कृष्ट द्रव्ममेंसे घटाकर जो शुद्ध शेप रहे उसमें सत्कमग्रक्तेपके 
प्रमाणका श्रनुगम करेंगे। यथा-- 

8 ८१५. शुद्ध शेप द्रज्यका 'अपक्षेश-उत्कपेणभागहार, दो छयासठ सागर कालके भीतर 
उत्पन्न हुई नाना गुशद्वानिशालाकाओंकी अन्योग्याभ्यस्त राशि, तेवीस सागरकी अन्योन्याभ्यस्त 
राशि, विध्यातमागद्वार, दो असंख्यात लोक और योगगुणकार इन सात राशियोंके परस्पर संबर्गसे 


गा 


उत्पन्न हुई असंख्याव लोकप्रभाण राशिका विर्लन कर उस पर समखण्ड करके देना चाहिए | 


इस प्रकार देने पर एक एक रूपके प्रति एक एक सल्कमत्तेपका प्रमाण प्राप्त द्ोता है | 

8 5१६, अब इन विरलन राशिप्रमाण सत्कमेप्रक्षेपोंको प्रदृण कर मिथ्यालके जघन्य 
सत्कर्मस्थानकी प्रतिराशि कर ऋमसे प्रक्षिप्त करने पर असंख्याव लोकप्रमाण दी मिथ्यात्वसे 
सम्बन्ध रखनेवाले' सल्कर्मस्थान द्वोते हैं | तथा इनसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान भी असंख्यात 
लोकप्रमाण होकर अत्याख्यान लाभके संक्रमस्थानोंसे असंख्यातगुणे हीन द्वोते हें | 

शंका--वदाँके संक्रमप्रायोग्य सतकमंत्रिकल्पोंसे यहाँके संक्रमग्रायोग्य सत्कमविकल्प 
असंख्यातगुणे होने पेर यह सम्भव कैसे है ? 

समाधान--ऐसो आशंका नहीं करनी चादिए, क्योंकि संक्रमस्थानोंके बैसा द्ोने पर 
बिश्यातसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थानोंसे अ्रधःप्रदत्त +क्रमके कारणभूत परिणामस्थान असंख्यात- 
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मेबेदं, परमगुरुपरंपरागयबिपिद्वोवर्सणिबंधगतादो । केरिसो सो शुस्वएसो त्तिचे! 
बुच्चदे--सब्वत्थोवाणि उन्बेल्लणसंक्मणिबंधणपरिणामद्ाणाणि, विज्ञादसंकमणिब्ंधण- 
परिणामट्टाणाणि असंखेजगुणाणि, अधापवत्तसंकमणिबंधणपरिणामइाणाणि असंखेज्ज 
मुणाणि, गुणसंकणिबंधणपरिणामड्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि | गुणगारों सलवत्थासंखेजा 
लोगा । तदो संतकम्मट्टाणणुणगारादो परिणामगुणगारस्सासंखेजगुणत्तण मिच्छत्तविज्ञाद- 
संकमद्ठाणेहिती पच्चक्‍्खाणलोभस्स अधापत्रत्तसंकमद्ठाण।णमसंखेजगुणनर्मिदि पेत्तव्व । 
जह एवं; मिच्छत्तसंकमट्ट/|गाणमसंखेजगुणत्तमेद॑कंघं॑ पयदि ति णास कणिजञ, गण- 
सकममाहप्पेण तेसिं तहाभावसमत्थणादो | त॑ जद्दा-- 

$ ८१७, पुच्वुत्तमिच्छत्तजहण्णस् तकम्मड्टाणमादिं कादण जाव तस्सेवुकस्सस कमट्टाणे 
त्ति ताव एदेसिमस खेज लोगमेतस तकम्मद्ाणाणमेगसेढिभायारंण परिवाडीए रचरण्णं 
कादूण पृणों एत्थ गुणस कमपाओग्गजहण्णस तकम्सगवेसणं कस्सामों। त॑ कप १ ण ताव 
एत्थतणसब्वजहण्णप तकम्मड्राणेण. गुणस कमेस भवी,  खविदकम्म॑सियछक्खणेणागंत्ण 
वेछावट्टिसागरोवमाणि परिभमिय मिच्छत्तः गंतूण खेरइएसुवज़िय सब्मलह' सम्मत्त 


गुण अधिक स्त्रीकार किये हैं। और यह माननामात्र नहीं है, क्‍योंकि पंरम शुरुका परम्परासे 
आया हुआ उपदेश इसका कारण है । 

शंका---7ह गुरुका उपदेश किस प्रकार का है 

समाधान--कहते हैं, उद्ेलनासंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान सबसे अोढ़े हैं । 
उनसे विध्यातसंक्रमके कारणभूत परिणामस्थान श्रसंख्यातगुण हें। उनसे अधथःभप्रवृनसंक्रमके 
कारणभूत परिणामस्थान असंख्यातगुण हैं । उनसे गुशसंक्रमके ,कारणभूत परिणामम्थान 
अरसंख्यातगुणे हें। गुणकार सत्र असंख्यात लोक है। इसलिए सत्कमंस्थानोंके गुणकारसे 
परिणामस्थानोंका गुणकार असंख्यातगुणा दहानेसे भिथ्यात्वके विध्यातसंक्रमस्थानोंने प्रत्याख्यान 
लोभके अध:ःप्रवृत्तसंक्रमस्थान असंख्यातगुण हैं ऐसा प्रहणु करना चाहिए | 

शंका--यदि ऐसा हे तो मिथ्यालके संक्रमस्थान असंख्यातगुरं हैं यह कैसे कह्दा 
गया है ! ह 

समाधान---7ंसी आशंका नहीं करनी चाद्विए, क्योंकि गुणसंक्रमक माहात्यवश उनका 
इस रूपसे समथन किया हैं । यथा-- 

8 ८१७, पूर्वोक्त मिथ्यालके जघन्य सत्कर्मस्थानसे लेकर उसीके उत्कृष्ट सत्कर्मेस्थान तक 
इन असंख्यात लोकप्रमाण सत्कर्मस्थानोंकी एक श्र शिके आकारसे ऋ्रमसे रचना करके पुनः यहाँ 
गुणसंक्रमके योग्य जधन्य सत्कर्मकी गवेषणा करते हैं । 

शंका--वद कैसे ! 

समाधान---_योंकि यदोँके सबसे जघन्य सत्कर्मस्थानके आश्रयसे गुणसंक्रम सम्भव 
नहीं हे, क्‍योंकि क्षपितकर्मा शिकलक्षणसे आकर दो छल्थासठ सागर काल तक परिश्रमगण कर 
मिथ्यात्वमें जाकर नारकियोंमें उत्पन्न दो अतिशीघ्र दी सम्यक्त्वको प्राप्त कर उसके साथ अन्त- 
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पडिलंमेण तेत्तीस' सागरोवमाणि अंतोमुहत्तणाणि गालिय समुप्पाइदजहण्णस तकम्मेण सह 
वह्ठमाणचरिमसमए वेदयसम्भाइड्रिम्मि उवसमसम्मत्तगगहणसभवादों |तदो एबंभूद 
जहण्णस तकम्मण णिरयादों उ्र्विंकण तप्पाओग्गेण पलिदोवरमास खेज्जभागमेच्कालेण 
बेदयपाओरगभाव॑ बोलिय तकालब्भंतरसंचिदपलिदोवमासंखेज्जमागमत्तसमयपब दू- 
पडिबद्धदव्यमेत्तेण जहण्णदव्यम भहियं कादणागदरस शेरइएसु अंतोमहुत्तोववण्णल्लयस्स 
गुणसंकमपाओग्गजहण्णसंतकम्मं होदि | एदं च सव्यनहण्णमिच्ठत्तसंतकम्मादों असंखेज- 
भागव्महियं, . पलिदो।मासंखेज्जमागमेत्ताण॑ समयपत्रद्धाणमेत्थब्भदियाणपुवलंभादी । 
संचयमाहप्पादोीं तत्तो असंखेजगुणव्भहियमेद॑ किण्ण होदि ति १ णासंकणिज्जं, 
पुन्दुत्तकालब्मंतरे एकिस्से वि गुणहाणीए वि असंमबणियमादों | कुंदों एदमबगम्मदे १ 
परमगुरूवण्सादो । पुव्वुत्तमव्यजहृण्णमिच्छत्तस तकम्मादों परुखेवत्तरकमेणासंखेजलोगमेत्त- 
संतकम्मवियप्पे समुल्लंघिऊण सम्मप्पण्णमेदं ति दद्ुव्यं, एक्म्सि वि समयपत्रद्ध संतकम्म- 
पक्खेवपमाणेण कीरमाणे अस खेज्जलोगमेच्तस तकम्मपक्खेवाणमुतरल्तद्ीदो | 
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मु इते कम तेतीस सागर काल बिता कर उत्पन्न किये ,गये जधन्य सत्कभके साथ जो वेदक- 
सम्यन्टृष्टि अन्तिम समयमे स्थित है उसके उपशमसम्यकत्वका ग्रहण सम्भव हे | इसके बाद 
इस प्रकारके जथन्य सत्कर्मके साथ नरकसे निकल कर तत्पायोग्य पल्यके असंख्यातवें भाग 
कालके द्वारा वंदकप्रायोग्यभावको त्रिताकर उस कालक भीतर संचित पल्यके असंख्यातवें भाग- 
प्रमाण समयप्रबद्धोंसे प्रतिबद्ध द्रव्यसे जघन्य द्रव्यकों अधिक कर जो आया है और जिसे 
नारकियोंमे उसन्‍न हुए अन्तमुहूते हुआ हें उसके गुणसंक्रमके योग्य जबन्य सतकम द्वोता है । 
ओर यद्द सबसे जघन्य मिथ्यात्वके सत्कमंसे असंख्यातर्याँ भाग अधिक द्वोता हे, क्योंकि इसमें 
पल्यके असंख्यातवें भागमात्र समयप्रबद्ध संचयके माद्रात्म्यवश अधिक उपलब्ध द्वोते हैं । 


शुंक्वा--- उससे यह असंख्यातगुणा अ्रधिक क्यों नहीं द्वोता १ 

समाधान--ऐंसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक भी 
गुणदानि सम्भव नहीं दे ऐसा नियम है । 

शंका--यह किस प्रमाणसे जाना जाता दे ? 

समाधान--परम गुरुके उपदेशसे यद्द जाना जाता है । 

पूर्वोक्त सबसे जधन्य मिथ्यात्वके सत्कर्मसे एक प्रज्षेप अधिकके क्रमसे असंख्यात लोकमात्र 
सत्कम बिकल्पोंको उतलंघन कर यह उत्पन्न हुआ हैं. ऐसा यहाँ जानना चाहिए, क्योंकि एक भी 
समयप्रवद्धकों सत्कमंग्रक्षेफके प्रमाशसे करने पर असंख्यात लोकमात्र सत्कर्म प्रत्षेपोंकी उपलब्धि 
द्वोती है । 
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$ ८१८ स पहि एवं विद्यणेण परूविदतप्पाओर्गजहण्णसंतकम्मेण णेरइएसुप्पजिय 
अंतोमहुत्ेण पज्रतीओ समाणिय उबसमसम्मत्तप्पायणपहमसमए जहण्णपरिणामेण संका- 
ममाणस्स गुणसंकममस्सिउण सब्यजहण्णसंकमड्ठाणं होइ | एदं च विज्ञादसंकममस्सिकण 
पुन्बमुप्पण्णस कप्ट्ठाणेसु केण वि सह सरिस ण होदि | कि कारणं १ तत्थुप्पण्णसव्यु- 
कस्ससंकमड्ठ णादो वि एंदस्स गुणसंक्रममागहारपाहम्मेणासंखेजगुणब्भहियत्तदंसाणादों । 
' पुणो एंदं चेत्र णिरद्धजहण्णसंतकम्मद्टाणं बिदियपरिणामद्राणेण संक्रामेमाणस्स असंखेज- 
लोगमागबड़ीए विदियस कमड्ठाणं होदि। एल्थ परिणामट्ठाणाणमपुव्यक॑रणमंगेणाणुगमो 
कायव्यो | एयमेदेण कमेण तदियादिपरिणामे वि णाणाकालसंबंधेण णाणाजीवेहिं परिणमात्रिय 
उबसमसम्माइट्टिपटमसमए जहण्शसंतकम्ममेद॑ थ्रुव॑ कादृणासंखेजलोगमेत्तसंकमड्ठाणाणि 
सम्ुप्पाएयब्वाणि । एवं पटमपरिवाडी समत्ता | 

६ ८१६. संपह्दि एदं संतकम्ममस्सिकण पढमसमयम्मि अण्णाणि सकमड्टाणाणिण 
उप्पज्जंति ति एतो पक्खेबुत्तरसंतकम्मं घेत्तण एवं चेत्र परिणामद्ठाणमेत्तायोमेण विदिय- 
परिवाडीए संकमड्ठाणाणपरुण्पत्ती वत्तव्या | पुव्वुत्तकालब्मंतर.. एगसंतकम्मपक्खेवेत्तेण- 
अ्हियजहण्णदव्यसंचयं कादणागदस्स उवसमसम्मत्तराहणपदमसभण वद्ठमाणस्स तदुप्पत्ति- 
दंसणादो । एंदेण बीजपदेणेगेगसंतकम्मपक्खवेणाहियं संचयं कराबिय उवसमसम्भाहड्रि- 
पटमसमयम्मि संतक्रम्मपक्खेत्ँ॑ं पडि असंखेज्जलोगमेत्तसंकमट्ठाणाणि णिव्वामोहसुप्पा- 


$ ८१८. अब इस विधिसे तत्मायोग्य जघन्य सत्कर्मके साथ नारकियोंमें उत्पन्न होकर 
अन्तमु हतेमें पर्याप्षियोमें पूराकर उपेशमसम्यक्त्वको उत्पन्न करनेके प्रथम समयमें जधन्य परिणामसे 
संक्रमए करनेवाले जीवके गुणसंक्रमका आश्रयकर सबसे जधन्य संक्रमस्थान होता है । और यह 
विध्यातसंक्रमका आश्रय कर पृ उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोमिंसे किसी भी संक्रमस्थानके साथ सहृश 
नहीं हं।ता, क्योंकि वहाँ पर उत्पन्न हुए सबसे उत्कृष्ट संक्रमस्थानसे भी यद्द गुणसंक्रमके भागद्वारके 
माद्दात्यव्श असंख्यातगुणा अधिक देखा जाता है। पुनः इसी तिवज्षित जधन्य सत्कमंस्थानका दूसरे 
परिणाम स्थानके नि्मित्तसे संक्रम करनेवाले जीवका असंख्यात लोक भागवृद्धिके साथ दूसरा संक्रम- 
स्थान द्वोता हैं। यद्ाँ पर परिणामस्थानोंका श्रपूवंकरणके भंगके अनुसार अ्रनुगम करना चाहिए। 
इस प्रकार इस क्रमसे ठृतीय आदि परिणामोंको भी नानाकालके सम्बन्धसे नानाजीबोंके द्वारा 
परिणमा कर उपशमसम्यम्दष्टिके ग्रथम समयमें इस जघन्य सत्कमेका ध्रव करके श्रसंख्यात 
लोकप्रमाण संक्रमस्थान उत्पन्न कराने चाहिए । इसप्रकार प्रथम परिषाटी समाप्त हुई | 
8 ८१६. अब इस सत्कमेका आश्रय कर प्रथम समयमें श्रन्य संक्रमस्थान नहीं उत्पन्‍्न 
होते, इसलिए एक ग्रक्तेप अधिक सत्कमेंको ग्रहण कर इसी प्रकार परिणामस्थानप्रमाण भ्रायामसे 
दूसरी परिपाटीसे संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति कद्दनी चाहिए, क्योंकि पूर्वोक्त कालके भीतर एक 
सत्कमप्रक्तेपमात्रसे अधिक जघन्य द्रव्यका संचय करके आये हुए जीबके उपशमसम्यक्लको प्रदण 
करनेके प्रथम समयमें विथमान रहते हुए उसकी उत्पत्ति देखी जाती है। इस बीजपदके श्रमुसार 
एक एक सत्कमंग्रक्षेसे अधिक संचय कराकर उपशमसम्यग्टृष्टिफे प्रथम समयमें सत्कमंप्रस्षेपके 


प्र्ध्छ जयधवलासद्िदे कसायपाहुडे [ धंधगो ६ 


एयब्याणि जब गुणिदकम्म सियस्स सब्वुकस्सगणस कमद्ठारे ति। एउमुवसमसम्माइड्टि- 
पदमसमयम्मि संपुप्पण्णस क्मड्/।णा ण॑ विक्खंमायामपमाणाणुगमो सुगमो । उवस्मसम्भा- 
इष्टिबेदियादिसमएसु वि एज चेतास खेज्जलोगतिक्खंभायामेण  स कमड्राणपदरुष्पत्तो 
वत्तव्या जाब गुणसकमचरिमसमयों त्ति। णत्ररि सब्वत्थ अधापवत्तपरिणामपंति- 
आयामादों एत्थतणपरिणामपंतिआयामो अस खेज्जगणो, पृव्वुत्तपाबहुअबलेग तदाभाव- 
सिद्धीदो । 

6 ८२०, एरपुणण्णासेसमिच्छत्तगुणसंक्मट्रोणाणि पच्चक्खाणलोभसयलसंकम- 
द्राणेहितों असंखेज़गुणगाणि। शुणगारों पलिदों” असंखे०भागो असंखेजा लोगा च 
अण्णोण्णगुणिदमेतो । कि कारणं ! आयामादों आयामस्स पलिदोवमासंखेजमागमेत्ते 
गुणगारे संते व्रिक्संभादों त्रि ग्िक्‍्खंभस्सासंखेजलोगमेत्तमुणगारदंसणादो ! अह्या जइ 
वि एल्थ आयाम गुणगारों पलिदोबमासंखेजभोगमेतती शाब्युतगम्भदे, पच्चक्खाण- 
लोमसंकमद्ाणपरताडो्णं. चेत्रायामो. अधापत्तत्तमोगहारपाहम्मेणासंखेजगुणो त्ति 
इृच्छिज़दे तो वि असंखेजगुणत्तमदं ग॒ विरुज्सदे, आयामगुणगारादों परिणामद्ठाणगुण- 
गारस्पासंखेजलोगपमाणस्सासंखेजगुणत संसयाभावादों। जह वि उदयत्य विक्‍खं- 
भायामा सरिसा त्ति घेष॑ति तो वि णास खेजगुणपद्प्पायणमंदं बराहिज़दे, तहाब्धुवग्म 
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प्रति असंख्यात लोकप़्माण संक्रमस्थान गुशितकर्मा शिक जीवके सबसे उत्कृष्ट शुशसंक्रमस्थानके 
प्राप्त दोने तक व्यामोहके बिना उत्पन्न कराने चाहिए। इसप्रकार उपशमसम्यस्शश्टिके प्रथम 
समयमें उत्पन्न हुए संक्रमस्थानोंका विष्कम्भ और श्रायामके प्रमाशका अ्रनुगम सुगम है। 
उपशमसम्यग्दष्टिके द्वितीयादि समय भी इसोप्रकार असंख्याव लोक विप्कम्म-आयामखसूपसे 
संक्रमस्थानोंके प्रतरकी उत्पत्ति गुणसंक्रमके अन्तिम समयके प्राप्त होने तक कहनी चाहिए । इतनी 
विशेपता हैं कि सचेत्र श्रधःप्रवृत्त परिणामपंक्ति आयामसे यदाँका परिणामपंक्ति आयाम 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि पृर्बोक्त अस्पबहुत्वके बलसे यह बात सिद्ध द्वोती है । 

$ ८२०. इसप्रकार सिश्यात्वके उत्पन्न हुए समस्त गुणसंक्रमस्थान प्रत्यास्यान लोभके 
समस्त संक्रमस्थानोंसे अ्रसंख्यातगुण हें। गुणकार पल्यका असंख्यातवां भाग ओर परस्पर 
गुशित असंख्यात लोक है, क्योंकि आयामसे आयामका गुणकार पंल्यके असंख्यातवें भागप्रमाण 
दोने पर विष्कम्मसे भी विष्कम्मका गुणकार असंख्यात लोकप्रमाण देग्या जाता है! अथवा यद्यपि 
यहाँ पर आयामका गुणकार पल्यके अ्रसंख्यातवें भागप्रमाण नहीं स्वीकार किया जाता है| किन्तु 
प्रत्याल्यान लोभकी सक्रमस्थान परिपाटियोंका दी आयाम अधःप्रवृत्त भागद्वारके माद्दात्म्यवश 
असंख्यातगुणा स्त्रीड्वर किया जाता है तो भी इसका असंल्यातगुणा द्योना बिरोधको प्राप्त नहीं 
द्वोता, क्योंकि आयामके गुणकारसे परिणामस्थानोंके असंख्यात ल्ोकप्रमाण गुणकारके श्रसंख्यात- 
गुणे दोनेमें कोइ संशय नहीं है। यद्यपि दोनो जगह विष्कम्म और श्रायाम सदश ग्रहण किये 
जाते हैं तो भी यद्द अरसंख्यातगुणरूप कथन बाधित नहीं होता, क्योंकि इस प्रकार स्वीकार फरने 


गा० प्र८ ] बत्तरपर्याडपदेससंकमे संकमद्ठाणा।ण श्ध्ष 


वि मिच्छत्तस्स गुणसंकमकालावलंबणेण अंतोमुहत्तमेतगुणगारुषत्तीए परिप्फुडमुवलंभादो। 

& हस्से पदेससंकमह्ठाणाणि असंखेज्गुणाणि | 

8 ८२१. कुदो ! देसघादिपाहम्मादो । कधं पुण देसघादित्तमाहप्पेणाणंतगुणत्त- 
संभवपाओग्गविसए असंखेजगुणत्तमदं धडदि त्ति णासंक्रणिज्ञं, सब्वधादीसु देसघादीसु 
च सब्वसंकमादोी अण्णत्थासंखेजलोगमेत्ताणं चेत्र संकमड्ढाणार्ं संभवव्भुवगमादों | कुंदो 
एवं चेव १ सत्पधादिसंतकम्मपक्खेशदो देसथादिसंतकम्मपक्खेवस्साण॑तगुणत्तब्धु- 
बगमादो । जइ एवं, उहयत्थ संकमड्ढाणविक्संभायामाणमसंखेजलोगपरमाणत समाणणे 
संते कथमेदेसिमसंख्ेज़गुण्त जुज़दि त्ति१ण एस दोसो, तत्यतणविव्ंभायामेहितो 
एत्थतणविक्ख॑भायामाणं देसघादिपाहम्मेगासंखेजगुणत्तावलंबणादी । त॑ जद्दा--- 

$ ८२२. गुणसंक्मभागहारपुष्वुत्तण्णोण्णबत्थरासि-वेअसंख्ेजलोग-जोणगुणगाराण- 
मण्णोण्णसंबग्गमेतती मिच्छचगुणसंकमड्टाणरिवाडीणमायामों होइ । एल्यतवणों पृण 
अधापवत्तमागहार-वे असंखेजा छो गमुणगा रा णमण्गोण्ण्शंवग्गजणिद रासिपफणी... होइ। 
होंतो वि पुम्थिल्लादों एसो असंखेजगुणों, तत्थनणासंखेजलोगभागदह्ोरदो एथतणा- 


पर भी मिथ्यात्वके गुणसंक्रमकालके अवलम्बन द्वारा अन्तमु हूतेमात्र गुणकारकी उत्पत्ति परिस्फुट 
उपलब्ध होती हे । 
% उनसे हास्यमें प्रदेशस क्रमस्थान अस ख्यातगणे हैं । 
$ ८२१. क्‍योंकि यह देशघाति प्रकृति है । उसके माहात्म्यत्रश एसता है | 
शंक्रा--देंशघातिके माद्दात््ययश अनन्तगुण दवोन। सम्भव है, ऐसा दोते हुए भी यह 


असंख्यातगुणा द्वोना कैसे बनता है 
समाधान--ऐंसी आशंका नदी करनी चाहिए, क्‍योंकि सर्वध्राति और देशघ्राति प्रकृतियोंमे 


सेसंक्रमके सिव्रा अन्यत्र असंख्याव जोकप्रमाण द्वी संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति स्वीकार की गई है | 
शंका--ऐसा दी कैसे है ! 
समाधान--क्योंकि सर्वेधाति सत्कमं्रत्षेससे देशधातिका सत्तमंप्रत्तप अनम्तगुणा 


स्वीकार किया गया है। | है 

शंका--यदि ऐसा हेँ तो उभयत्र संक्रमस्थानोंका विष्कम्मभ ओर आयाम असंख्यात 
लोकप्रमाण समान होने पर ये असंख्यातगुण केसे बन सकते हैं ? 

समाधान--यहेँ कोई दोष नहीं है, क्योंकि वहके विष्कम्म और आयामसे यहाँका 


विष्कम्भ और आयाम देशघातिके माहदत्म्यवश असंग्यातगुणा स्वीकार किया है| यथा-- 

$ ८२२. गुणसंक्रमभागद्वार, पूर्बोक्त अन्यान्याभ्यस्तराशि, दो असंख्यात लोक और योग 
गुणकारका परस्पर संबर्गमात्र मिथ्यात्वके गुणसंक्रमस्थानसम्बन्धी परिषाटियोंका आयाम होता 
है। परन्तु यहाँ का आयाम अबः्प्रवृत्तमागद्दार, दो असंख्यात लोक गुणकारक परस्पर संवर्गमे 
उत्पन्न हुई राशिप्रमाण हैं। ऐसा द्वोता हुआ भी पदलेके आयामसे यह असंख्मातगुणा है, 


४६६ जयधवल्ासहिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


संखेजलोगभागद्वारस्स देसघधादिविसयत्तेणासंखेजगुणत्तब्धुवगमादों। एवं विक्खंमादो 
वि विक्खंभस्सोसंखेजगुणचं वत्तव्वं | कर पुण गुणतंकमपरिणामेहितो अधापवत्तसंकम- 
परिणामट्ठाणाणमायामस्सासंखेजगुणतसंभगोीं त्ि णासंक्रा कायथा, सलधादिविसय- 
गशुणसंकमपरिणामद्ाणेहितोीं वि देसघादीणमधापवत्तररिणामपंतीए असंखेजगुणत्ता- 
बलंबणादो । ण च प्रव्यपरूविदप्पाबहुएण सह विरोहो, तस्स सजादीयपयडिविसए 
पडिबद्धत्तादो | अहवा जइ वि एत्यतणपरिणामपंतिआयामी असखेज़गुणद्वीणो होह 
तो वि देसधादिपडिबद्धस तकम्मपक्खेबभागहारमाहप्पेणास खेजगुणत्तमेदमविरुद्ध दड्॒व्वं । 

& रदीए परदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि 

६ ८२३. कुंदो १ पयडिविसेसादो । 

& इत्थिवेदे पदेससंकमद्ठाणाणि संखेब़गुणाणि | 

६ ८२७. सुगममेदं ? ओघम्मि परूविदकारणत्तादों। णवरि विज्ञादस कम- 
ट्राणाणि अस्सिऊणास खेजगुणत्स भवास काए मिच्छत्तभंगाणुस्तोरँण परिहारो वत्तव्तो | 

& सोगे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 
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क्‍योंकि बहोंके असंख्यात लोक भागद्वारसे यहाँका असंख्यात लोक भागद्वार देशधातिका विपय 
दोनेसे असंख्यातगुणा स्वीकार किया है । इसी प्रकार विष्कम्भसे भी विष्कम्भ को असंख्यातगुणा 
कहना चाहिए । है 

शंका--गुणसंक्रमके परिणा्मोसे अधःअवृत्तसंक्रके परिणामस्थानोंका आयाम 
श्रसंख्यातगुणा कैसे सम्भव हें ९ कस 

समाधान--ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सर्वधातित्रिपयक गुणसंक्रमके 
परिणामस्थानोंसे «ते देशधातियोंको अधःप्रवृत्त पंरिणामपंक्तिके असंख्यात गुणपनका अवलग्बन 
लिया गया ह। ऐसा मानने पर पूबमें कह गये अल्पबहुत्॒के साथ विरोध द्वोगा यह भी नहीं हे, 
क्योंकि बह सजातीय प्रकृतियोंके विषय प्रतिबद्ध हे। अथवा यद्यपि यहाँ का परिणामपंक्ति 
आयाम असंख्यातगुणा द्वीन हैं तो भी देशघातिसम्बन्धी सत्कमंतग्रत्तेपके भागद्वारके माहात्म्यवश 
यद्द असंख्यातगुणा अविरुद्ध जानना चादिए | 

# उनसे रतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

6 ८२३. क्‍योंकि यद्द प्रकृतिविशेष है । 

# उनसे खीवेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान संख्यातगुणे हैं । 

६ २४. यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि ओधमें इसका कारण कहद्द आये हैं। इतनी विशेषता 
है कि विध्यातसंक्रमस्थानोंका आश्रय कर असंख्यातगुणत्व कैसे सम्भव है ऐसी आशंका होने पर 
मिथ्यालके भंगके अनुसार परिद्वार कहना चाहिए। 


# उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक है । 


गा० ४८ ] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्दाणाणि हेटिक 


& अरदीए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 
& णवु सयवेदे पदेसंसंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& दुर्गुद्धाए पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि | 
& 'भए परदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । 
& पुरिसवेदे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 
& माणसंजलणएणे पदेससंकमइ्ाणाणि विसेसाहियाणि। 
& काहसंजलणे परदेससंकमट्राणाणि विसेंसाहियाणि। 
& मायासंजलणे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। 
& लाहसंजलण पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 
6 ८२४. एदाणि सुत्ताणि सुगमाणि । 
& सम्मत्त पदेससंकमद्राणाणि अणंतगुणाणि | 
$ ८२६. कुदों ! उन्बेल्लणचरिमफालीए सब्वसंक्ममस्सियूणाणंता्ं संकेस- 
इ्ाणाणमेत्य संभवादों | 
& सम्मामिच्छुसे पदेससंकमद्टाणाणि असंख्ेज्जग्रुणाणि | 
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# उनसे नपु सकवेदमें प्रदेशउंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे भयमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें । 

# उनसे पुरुषनरेदमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे क्रोधसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायासंज्लनमें अरदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे लोमसंज्वलनमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

$ ८२४, ये सूत्र सुगम हें । 

# उनसे सम्पक्लमें प्रदेशस क्रमस्थान अनन्तगुणे हैं । 

६ ८२६. क्योंकि उद्वेब्ननाकी अन्तिम फ्रालिमें सर्वसंक्रका आश्रय कर अनन्त संक्रमस्थान 
यहाँ सम्भष हें । 

# उनसे सम्पग्मिथ्यालमें प्रदेशस क्रमस्थान अस ख्यातगुणे हैं। 

६३ 


धह८ जयघबल्लासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


8 ८२७, कि कारणं १ दोण्णं उन्बेन्‍्लणगवरिमफालीए सब्वसंकमेणाण॑तसंकम- 
ड्राणसंभवाविसेसे वि दब्वविसेसमस्सिऊण तहामावोववत्तीदां | 

& अणंताणु बंधिमांश पदेससंकमट्टाणाणि असंस्वेखगुणाणि । 

8 ८२८. कुदो ? विसंजोयणाचरिमफालीए सब्वसंक्मेण सम्मुप्पण्णाणंतसंकमड्ठ!णाण्ण 
दष्वमाहप्पेण पुव्विल्लमंकमद्टाणेद्िितों असंखेजगुणसदंसणादों | एत्थ गुणगारो उन्बेल्लण- 
कालण्णांण्णव्मत्थरासी गुणसंकममामहारों च अण्णोण्णगुणिदमेत्तो । 

& कोहे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

& मायाए परदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहियाणि | 

& लोहे पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 

$ ८२६, एदाणि तिण्णि वि सुत्ताणि पयडिविसेसम्रत्तकारणगब्माणि सुगमाणि ।? 

एवं णिरयोधों समत्तो । 

6 ८३०, एवं चेव सत्ततु पृणवीत्षु णेयव्यं, विसेसाभावादों। एवमेलिएण प्ंधेण 
णिरयगइअप्पाबहुअं समाणिय संपहि तिरिक्ख-देवगईणं पि एसो चेत्र अप्यात्रहुआलावों 
कायव्वो त्ति समय इुणमाणों सुत्ततुुत्तरं मगइ-- 

& एवं लिरिक्खगह-देवगईंसु वि। _ 


$ ८२७, क्योंकि दोनोंकी उद्वदेलनाकी अ्रन्तिभ फालिमें स्वेक्रमके श्राश्रयसे अनन्त 
संक्रमस्थान सम्भव हैं, इसलिए इस दृष्टिसे कोई विशेषता नद्दों दे तो भी द्रव्य विशेपषका आश्रय 
कर यहाँ असंख्यातगुणापना बन जाता है । 

# उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशस क्रमस्थान अस रुपातगुणे हैं । 

_ ८२८. क्योंकि बिसंयोजनाकी अन्तिम फलिमें सर्वसंक्रमसे उत्पन्न हुए श्रनन्त संक्रम- 
स्थान द्रव्यके माद्मात्म्यवश पृवेके संक्रमस्थानोंसे ध््संख्यातगुणे देखे जाते हैं | यहाँ पर गुणकार 
उद्वेलना कालकी श्रन्योन्याभ्यल्तराशि ओर गुणसंक्रममागद्दार इन दोनोंकों परस्पर गुणा करने पर 
जो राशि लब्ध आवे उतना है। हे 

# उनसे क्रोधमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे मायामें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे लोभमें प्रदेशस क्रमस्थान विशेष अधिक हें । 

६ ८२६. प्रकृति विशेषमात्र कारण अन्त ये तीनों सूत्र सुगम हैं । 

इस प्रकार नरकीघ समाप्त हुआ । 

8 ८३०. इसी प्रकार सातों प्रथिवियोंमें जानना चाहिए, क्‍योंकि वहाँ पर इससे अन्य कोई 
विशेषता नहीं हे । इस प्रकार इस भ्रवन्ध द्वारा नरकगतिसम्बन्धी अल्पवहुत्वको समाप्त कर अब 
वियेक्वगति और देवगतिका भी यद्दी अल्पबहुत्वाल्ञाप करना चाहिए ऐसा समपंण करते हुए 
झआगेका सूत्र कहते हैं-- कि 

# हँसी प्रकार तियश्वगति ओर देवगतिमें मी जानना चाहिए | 


> ५ अ>अमाओरीय जभ 


5 55 


गा० ६२ ] उत्तरपयडिपंदेससंकमे संकमदह्दाणाणि घ्च६ह 


८३१, सुगममेदमप्यणासुत्त, विसेसाभावमस्सिकण पयद्डतादों। णिरयगहअप्पा- 
बहुअं णिखयवमेत्थाणुगंतव्व॑ | णबरि अगुद्सादि जाव सब्पड ति सम्मत्तपदेससंकम- 
इाणाणि णत्यि। सम्माभिच्छत्तपदेससंकमड्ाणाणि च॑ सब्बत्थोवाणि कायव्वाणि। 
तदो मिच्छत्ते पदेससंकमड्ठाणाणि असंखेज़गुणाणि । तत्तो अपच्चक्खाणमाणे पदेससंकम- 
द्वाणाणि असंखेजगुणाणि । तत्तो विसेसाहियकमेण णेदव्यं जाव पर्चकक्‍्खाणलोभपदेस- 
संकमट्रोणाणि ति | तदो इत्यि०पंदेससंकमड्ठाणाणि असंखेज़गुणाणि । णवुंसय ०पदेस- 
संक्मड्ाणाणि संखेजगुणाणि | हस्से पदेससंकमट्ठाणाणि असंखेजगुणाणिं । रदीए 
पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । एवं जाब० लोहसंजलणे त्ति णेदव्वं | तदों 
अणंताणु ०माणे परदेससंक्मड्राणाणि अणंतगणाणि । कोह-माया-लोद्ेसु बद्दाकम विसेसा- 
हियांणि ति एसो विसेसो सुत्ते ण विवक्खिओं, गश्सामण्णप्पणाएं भेदाभावप्तस्सिऋण 
छुत्तर्य पयइत्तादो । तिरिकगईए णत्थि क्रियि णाणत्त | णेबरि पंचिदियतिरिक्ख- 
अपजत्तरतु उबरि भण्णमाणएड दिययोबहुअमंगो । 

69 भणुसगह ओघमंगो । 

८३२. सुगममेदं, मणुसगइसामण्णप्पणाए पजञ्जत्मणुसिणिविवक्खाए च॑ 
ओवमंगादी मेदाणुत्लंभादों । मणुसअपजत्तरसु पंचिदियतिरिक्खअपजत्तभंगो । 
एवं गइमग्गणा समत्ता । 





६ ८३१. यह श्रपेणासूत्र सुगम है, वर्योक विशेषाभावका आश्रय कर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ 
हैं। नरकगतिसम्बन्धी यह अल्पबहुत्व समल्‍त यहाँ जान लेना चाहिए। इतनी विशेषता है कि 
अनुद्शिसे लेकर सवांथेसिद्धि तकके देवोंमें सम्यक्त्के प्रदेशसंक्रमस्थान नहीं हैं | सम्यग्मिथ्यात्वक्रे 
प्रदेशसंकमस्थान सबसे स्तोक करन चाहिए। डनसे सिथ्यालमें प्रदेशसंकमस्थान असंख्यात- 
गुण हैं। उनसे अ्रप्रत्याख्यान मानमें अदेशसंक्रमस्थान अप्ंरुयातगुरण हैं । इससे आगे प्रत्याख्यान 
लोभके प्रदेशसंक्रमस्थानोंके प्राप्त होने तक विशेष अधिकके क्रमसे ले जाना चाद्विए। उनसे 
ख्रीवेदम प्रदेशसंक्रमस्थान अ्रसंख्यातगुणे हैं । उनसे नपुंसकवेदमें प्रदेशसंकमस्थान संख्यात- 
गुण हैं । उनसे द्वास्यमें प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुरे हैं। उनसे रतिमें भप्रदेशसंक्रमस्थान 
विश" श्रांधक हैं। इसी प्रकार लोभसंजजलन तक ले जाना चाहिए । उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें 
प्रदेशसकमस्थान अनन्तगुणे हैं। उनसे अनन्तानुबन्धी क्रोष, माया और लोभमें क्रमसे बिशेष 
अधिक हैं | यह विशेष सूत्रमें विवज्षित नहीं है, क्योंकि गति सामान्यकी ग्रुख्यतासे भेदाभावका 
आश्रय कर सूत्रकी प्रधृत्ति हुई है। तियेब्चगतिमें कुछ भेद नहीं है । इतनी विशेषता है कि पठ्चे- 
निद्रय तियेद्व अपयाप्तिकोंमें आगे कट्टे जानेबाले एकेन्द्रिय सम्बन्धी अल्पबहुत्वके समान भंग हे । 
' # मनुष्यगतिमें ओघके समान भंग हे । 

६ ८३२. यह सूत्र सुगम दे, क्योंकि भनुष्य्गत सामान्यकी विवज्ञामें ठथा मनुष्य पर्याप्त 

ओर मनुष्यनियोंकीःविबक्षामें ओषभंगसे भेद नहीं उपलब्ध द्वोता । मनुष्य अपर्याप्तकोमें पश्चेर्द्रय 
अपर्याप्रकोंके यंग 

53% कक हल प्रकार गतिमागेणा समाप्त हुई । 





५०० जयघवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगों ६ 


८३३, संपद्दि सेसमग्गणाणं देखामासियमावेण इदियमम्भगावयवभूदेद दिएस 
पयदप्पाबहुअगवेसणट्ट मुवरिमसुत्तपतंध माह --- 
& एड दिएसु सन्वत्थोवाणि अपच्चक्खाणमाणे पदेसंसंकमद्राणाणि । 
& कफोहे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 
& मायाए पदेससंकमटष्ठाणाणि विसेसाहियाणि। 
& लाहे पदेससंकमद्दाणाणि विसेसाहियाणि | 
&9 पच्चक्‍्खाणमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। 
& कोहे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& मायाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 
& लाने पदेससंकमट्वाणाणि विसेसाहियाणि | 
& अणताएुबंधिमाणे पदेससंकमट्टाणाणि विसेस हियाणि | 
& कोहे पदेससंकसट्राणाणि विसेसाहियाणि । 
&9 मायाए पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 
& लोहे पदेससंकमद्ण[णि विसेसाहिय/णि | 
& हस्से पदेससंकमट्टाणाणि असंखेज्यगुणाणिः | 
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8 ८३३. अब शेष सार्गेणाओंक दृशामपकभावसे इन्द्रिय मार्गेणाके अवयवभूत एऋि्द्रियोमें 
प्रकृत अल्पबहुत्वकी गवेपणा करनेके लिए आगेके सूत्रप्रवन्धकी कहते हँ-- 


# एकेन्द्रियोंमें अप्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान सबसे थोड़े हें | 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें । 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे प्रत्याख्यान मानमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंकमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे लोभमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे अनन्तानुबन्धी मानमें प्रदेशसक्रमस्थोन विशेष अधिक हैं 
# उनसे क्रोधमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे मायामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 

# उनसे लोभमें प्रदशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

# उनसे हॉस्यमें अदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुणे हैं । 

१, ता» प्रतौ० संखेज्जगुणाणि इति पाठ: । 
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& रदोए पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि । 

& इत्थिवेदे पदेससकमद्राणाणि संखेज्जगुणाणि | 

& सोगे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि | 

& अरदीए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाशि | 

& णवु सयवेदे पदेससंकमद्गराणाणि विसेसाहियाणि | 
& दुगुद्धाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 

69 'भए परदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 

&9 पुरिसवेदे पदेससंकसट्राणाणि विसेसाहियाणि ॥ 

& माणसजलएे पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& काहसंजलण पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि | 
& मायासजलणे पदेससकमद्र|णाणि विसखेस!हियाणि । 
9 लोहसजलणे पद्ससकमद्गाणाणि विसेसाहियाण | 
६9 सम्मत्त पर्दंससकमद्राणांण अणंतग्रुणाण | 

& सम्मामिच्छुत्ते पदेंससंकमट्राणाणि असंखेजगुण[णि | 
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# उनसे रनतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 

४ उनसे ब्लोवेदमें प्रदेशसंक्रमम्थान संग्व्यातगुणे हैं | 

# उनसे शोकमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हें। 

# उनसे अरतिमें प्रदेशसंक्रमस्थान व्रिशेष अधिक हें । 

%# उनसे नपु' सकवेदमें प्रदेशर्क्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
£ उनसे जुगुप्सामें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं 

४ उनसे भयमें प्रदशमंक्रमस्थान विशेष अधिक हें | 

% उनसे पुरुषबेदमें प्रदेशर्ंक्रमम्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे मानसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं। 
& उनसे क्रोध संलनमें प्रदेशमंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं । 
% उनसे मायासंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमम्थान विशेष अधिक हें । 
# उनसे लोमसंज्वलनमें प्रदेशसंक्रमस्थान विशेष अधिक हैं | 

# उनसे सम्पक्लमें प्रदेशसंक्रमस्थान अनन्तगुणे हैं । 

# उनसे सम्यम्मिध्यात्में प्रदेशसंक्रमस्थान असंख्यातगुरणे हें 
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६ ८३४. सुगमत्तादों " एत्थ किचि वत्तव्यमत्यि | एवमेह दिएसु समत्तमप्पा- 
बहुअं । बीए दिय-तीई दिय-चडरिदिएस वि एवं चेव्र वत्तव्यं, अविसेसादों | पंचिदिय- 
पंचिदियपज़्त्रसु ओघमभंगो | पंचिदियअपजत्तरसु एड'दियभंगो। एवं जाणिडण 
गोदव्य॑ं जाव अणद्वारए त्ति। एयमदमप्पावहुअं समाणिय संपह्दि शिरयगइपडिवद्धप्पाबहुए 
केसु वि पदेसु कारणपरूवणडुम्ुवरिम प््ंधमाह -- 

& केन कारणेण ण्रियगशेए पंचक्स्वाणक्सायलोमपदेससंकमद्दाणे- 
हिंतो मिच्छत्ते पदेससंकमद्दाणाणि असंखेज्नगुणाणि | 

$ ८३५. एवं पुच्छंतस्सायमहिप्पाओ, पच्चक्खोणलोभपदेसग्गादों मिच्छत्तस्स 
पदेसग्गं विसेसादियं चेव, तत्तो समुप्पज़माणसंकमड्भाणाणं पि तहाभाव॑ मोत्तण कथ 
मसंखेजगुणत्त घड॒दि त्ति। संपहि एपंविहासंकाए णिरारेगीकरणदुमुत्तग्मुत्तमोइए्ण-- 

मिच्छत्तस्स गएसंकमो अत्थि। पत्रकक्‍्वाणकसायलोहसस गण 
संकमो णत्थि | एदेण कारणंण णिरयगहेए पचक्खाणकसायलोहपदेस 
संकमद्माणेहितो मिच्छुत्तस्स पदेससंकमद्दाणाणि असंस्वेज्ञगुणाणि 

$ ८३६. गयत्थमेदं सुत्तं, अधापवत्तसंक्रमपरिणामट्टाणेहितों शुणसंकमपरिणाम 
ट्राणाणमसंखेजगुणत्तमस्सिकण पुव्यमेत्र समत्यियतादों |ण च॑ परिणामद्ठाणाणं तहाभात 


$ ८३४. सुगम हानेसे यहाँ कुछ वक्तव्य नहीं है । इस प्रकार एकेन्द्रियोम अल्पबह॒त्य समाप्त 
हुआ | द्वीरिद्य, त्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रियोंम भी इसी प्रकार कहना चाहिए, क्योंकि काह विजपता 
नहीं है। पन्‍्चेनरिद्रिय ओर पश् रिद्रय पर्याप्रकोमं ओघके समान भंग हैं| पव्चेन्द्रिय अपयातकर्मे 
एकेन्द्रियोंके समान भंग है| इस प्रकार जानकर अनादारक म गेणा तक ले ज्ञाना चाहिए । इस 
प्रकार इस अल्पबहुत्वका समाप्त कर अब नरक- गतिसे प्रतिबद्ध अल्पबहत्वके कनन्‍्हीं परदार्मे 
कारणका कथन करनेके लिए आगेके प्रवन्धकों कहते हैं 

# नरकगतिमें प्रत्यास्यानकपायके लोमसम्बन्धो श्रदेशसंक्रमस्थानोंस मिथ्यालमें 
प्रदेशस क्रमस्थान अपन ख्यातगुणे किस कारणसे हें । 

६ 5३५. इस प्रकार पूछनेवालेका यह अ्रमिप्राय हूं. कि प्रत्याख्यान लोभके प्रदेशोसि 
मिथ्यात्वके प्रदेश विशेष अधिक ही हैं, इसलिए उनसे उत्पन्न हुए संक्रमस्थान भी उसी प्रकारके 
न होकर असंख्यातगुण कैसे घटित होते हैं | अब इस प्रकारदी शंकाको निराकरण करनेके लिए 
आगेका सूत्र अवतीण हुआ है-- 

# मिथ्यात्वका गणसंक्रम है, प्रत्याव्यान लोभ कपायका गणपसंक्रम नहीं हे। 
इस कारणसे नरकगतिमें प्रत्याख्यान लोभकषायके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे मिथ्यालके प्रदेश 
संक्रमस्थान असंख्यातगणे 

६ ८३६. यह सूत्र गताथ है, क्‍योंकि अधःप्रवृततसंक्रमके परिणामस्थानोंसे गुणसंक्रमके 
परिणामस्थान भ्रसंख्यातगुणे हैं इस बातका आ्राश्नय कर पूर्वमें ही इसका समर्थन कर आये हैं । 
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असिद्धो, एदम्हादो चेत्र सुतादों तेसि तहाभावोब्रगमादों | एवमेद परूनिय संपहि 
अण्णं पि पयदष्पाबहुअश्रिसयमत्थपद परूवेमाणों सुत्तमुत्तरं भगह-- 

&9 जस्स कम्मस्स सब्वसंकमो शत्थि तस्स कम्मस्स असंखेज्जाणि 
पदेपसंकमदाणाणि । जस्स कम्मस्स सव्वसंकमो अत्यि तस्स कम्मस्स 
अणंताणि पदेससंकमट्राणाणि । 

$ ८३७, णिर्यगदीए सब्वधादिमिन्छत्तपदेससंकम्ड्ठाणेद्ितों देसघादिदस्सपदेस- 
संकमड्र/णाणमसंखेजगुणत । तत्थ जइ को तर देसधादिपाहम्ममस्सिकणाणंतगणत्त क्रिण्ण 
होदि ति भणेज तदों तम्प तहाविहविष्पडिवत्तिणिरायरणप्रहेण देसघादीणं सब्बधादीणं 
च्‌ स॒ब्यसंक्मादों अण्णस्थासंखेजालोगमेत्ता्ण चेव संक्रमड्ठाणा्णं संभवपदुष्यायणदु्मिदं 
सुत्तमाइण्ण । ण चासंखेजलोगमेत्तेस संकमड्राणेस अणंतग॒णत्तसंभत्रो अत्थि विप्पडि- 
सेहार। । असंबेजगण त्तं पुण पुव्वत्तेण क्मेणाणुगंतव्वमिदि । 

६ ८३८, अहवा देसघादिलोहसंजलणपदेस्संकमड्र/णेहितोीं स्वधादिमिन्छतत- 
स्सासंखजदिभागभूदसम्मत्तपदेसस कमड्ा णाणमोधपरूवणाएं. णिरयादिस चार्णवगुणत्त 
परूविदं, कपमंद॑ जुजदि ति विणडिवण्ण्स्स सिस्सस्स तदाविहविष्पडिवत्तिणिरायरण- 
दुवारण तव्यिसयणिच्ठयसपुषपायणट्ठमेदमोइण्णमिदि । एदस्स सुत्तस्सावयारों परूवेयल्यो, 
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परिणामस्थानोंका इस प्रकारका द्वाना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि इसी सूत्रसे उनका उस प्रकारका 
द्वोना ज्ञाना जाता है। इस प्रकार इसका प्ररपण कर अब अन्य भी ग्रकृत अल्पब्रहुत विपयक 
अपदृका केथन करते हुए आगेका सूत्र कहते हैं -- 


जिस कमका सवसंक्रम नहीं है उस कमके असंख्यात प्रददर्सक्रमस्थान होते हैं। 
जिस कमका सवसंक्रम ह॑ उस कमके अनन्त प्रदशसंकमस्थान होते हैं । 


$ 5३७. नसरकगतिप सबंधाति मिथ्यालके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे देशवाति द्वाम्यके प्रदेश- 
संक्रमस्थान असंख्यातगुण है। व्ाँपर यदि कोड भी देशधातिक माददात्म्यका आश्रय कर अनन्त 
गुण क्यों नदी द्वोात एसा कहें ता डसकी उस प्रकारकी शंकाके निराकरण &रा देशबाति और 
सवधातियोंके सर्वेसंक्रमके सित्रा अन्यत्र असख्यात लाकमात्र दी संक्रमस्थान सम्भव्र € यह कथन 
करनेके लिए यह सूत्र आया ह। ओर असंख्यात लोकभ्माण सक्रमस्थानोंम अनन्तगुणंपनेकी 
उत्पत्ति नहीं द्वाती, क्योंकि इसका निषेध हं। असंख्यात गुणापना तो पूर्वोक्त क्मसे जान लेना 
चाहिए । 

8 5३८, अथता देशधाति लाभसंज्वलनके प्रदेशसंक्रमस्थानोंसे सर्वधाति मिभ्यालके 
असंख्यातवें भागभूत सम्यक्त्वके प्रदेशसंक्रमस्थान ओघग्ररूपणामें ओर नरझादि गतियोंमें 
अनन्तगुरे कहे हैं सो यह कैसे बन सकता है इस प्रकार शंक्राशील शिष्यकी उस्त प्रकारकी शंक्राऊ 
जिएकरए द्वार तद्विपयक निरचयकोी उसन्न करनेके लिए यह सूत्र आया दे। इस प्रकार इस 
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पृ८्छ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे [ बंधगो ६ 


तदो सब्यस कमविसर परमाणुत्तरकमेण वड़ी लब्भदि सि। तत्थाणंताणि सकमडाणाणि 
जादाणि, तच्तो अण्णन्थ पुण अस खेजलोगपडिमागेणेतर बद्धिदंसगादो । असंखेजलोग- 
मेत्ताणि चेव सक्रमड्ठाणाणि होंति त्ति एसो एदस्स भावत्थो | सपहि पयडित्रिसेसण 
विस साहियययडीस से कमड्राणार्ण विसेसाहियत्ते कारणपरूवणडु प्रुवरिम सुत्तपबंधमाह--- 

& माणस्स जहएणए संतकम्मद्ठाणे असंखेज्जा लोगा पर्देसंसंकम- 
इाणाणि । 

$ ८३२६, सुगम । 

& तम्मि चेच. जहए्णए माणसंतकम्मे विदियसंकमट्राणविसेसस्स 
असंखेज्जलोगभागमेत्ते पक्खित्ते माएस्स विदियसंकसद्ठाणपरिवाडी । 

$ ८४०, मोणजहण्णस तकम्मे अधथापवत्तमागहरेणोव्रट्ठिद माणजहण्णस कमट्टाणं 
होइ। पुणो तम्मि असखेजजलोगमेत्तमागदारंण भागे हिंदे विदियसकमड्र/णविसेसो 
आगच्छइ | तम्मि अण्णेणास खेजलोगभागहारण भाजिद माणम्स संतकम्मपक्खेवपमार् 
होइ | एदं घेसण पडिरासिदजहण्णस तकम्भट्टोणस्सुयरि पक्खिश माणम्स विदियस कम 
ट्राणपरिवाडी होई, पक्खेवृत्तरजहण्णस तकम्भादों परिणामद्राणमेत्ताणं चेय सकमद्राणाण 
मृप्पचीए णिल्वाहमुबलंभादो ति एसो अत्यो एयण सत्तण पझेतिदों । एसमेदेण 


सूत्र का अवतार कहना चाहिए। अव्एब स्व॑संक्रमक विप्रप्गम एक परमाणु अधिक आदिके 
क्रमसे वृद्धि प्राप्त द्वोती है, इसलिए उसमे अनन्त प्रदेशसंक्रमस्थान प्राप्त हद जाते है। उससे 
यत्र तो असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिभागमें दी शरद्धि देखी जाती है, इसलिए असंख्यात लाक- 
प्रमाण ही संक्रमस्थान द्ात है इस प्रकार यह इसका सात्राथ है! श्रत्न प्रकृति विशेषसे विशेष 
अधिक रूप प्रकृतियमे संक्रमस्थानोंक विशेष अधिकपनेम कारणका कथन का्नेके ज्षिए आगेका 
सूत्रप्रन्‍न्ध कद्दत 
५ क७ न न पर 

हैः मानके जघन्य सत्कमम असंख्यात लौक प्रदेशसंक्रमस्थान होते हें | 

$ ८३६. यद्द सूत्र सुगम है ! 

# उसी जघन्य मानसत्कममें दूसरे संक्रमस्थानका विशेष असंगू्यात लोकभाग- 


मात्र प्रक्षिप्त करने पर मानको दूसरी संक्रमस्थान परिपाटी होती है । 

6 ८.४० मानके जबन्य सत्कमका अधथःप्र्रतभागद्वारसे भाजित करने पर सानका जधन्य 
सक्रमस्थान द्वाता ६ । पुनः उसमें श्रसंख्याव लोकमात्र भागद्दारका भाग देने पर दुसरे संक्रम 
स्थानका विशेष आता है | उसमें अन्य असंख्यात लोकमाण सागहारका भाग देने पर मानके 
सत्कमंग्रज्ञेपका प्रमाण अआता है। इसे ग्रहण कर प्रतिराशिरूपसे स्थापित जधन्य सत्कमंस्थानके 
ऊपर प्रक्षिपत करने पर सानकी दूसरो संक्रमस्थान परिपादी दोती है क्‍योंकि एक प्रस्रेप अधिक 
जघन्य सत्कमेसे परिशाममात्र ही संक्रमस्थानोंकी उत्पत्ति निर्वाधरूपसे उपल्ब्ध होती दे। इस 
प्रकार यह अर्थ इस सूत्र द्वारा कद्दां गया है | इस प्रकार इस सूत्रसे मानसत्कमके प्रक्षेपका प्रमाण 


अजित फीथल - मे 


गा ४८] उत्तरपयडिपदेससंकमे संकमद्वाणारणि प०३ 


सुत्तण माणस तकम्मपक्खेवपमा्ं जाणाविय से पहि कोहस्स वि सतकम्मपक्खेवी एचिओ 
चेत्र होदि ति जाणावणडृधृत्तरस त्तमाइ-- 

6 लस्तिमेसे चेव पदेसग्गे कोहस्स॑ जहएणसंतकम्मट्राणे पक्खित्ते 
कोहस्स विदियसंकमट्राणपरिवाडी 

$ ८४१, एदस्प सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे--कोद्षस तक्रम्मपक्खेवे समुप्पाइजमाणो 
माणवरिदियस कमड्भाणविसेसस्सास खजलोगपडिभागिओ ति पुव्वमुत्ते जो परूविदों सो 
चेबाणगाहिओ एत्थ वि अवलंबेयव्यों, पयडिव्रिसेसण विस साहियक्रसौयणोकसाय- 
पयडिसुत्तस्सावट्टिदभावव्धुवशमादों | अणवद्ठिद्स तकम्मपक्खेबब्शुवेगसे तत्यतणस कप- 
द्रणाणं विसेसाहियभावाणुव्त्तीदों । तम्हा अवृद्धिद्स तकम्मपक्खशावलंगरणण तेसि 
विसेसादियत्तमेत्रमणुगंतव्यं। ते जहा-अपच्चक्खाणमाणकोह।णं दोरहं पि जहण्णस तकम्म- 
भपष्पणो उकस्सदब्यादों सोहिइसद्सेसदव्यम्मि क्रोहपयडिविसेसमेत्तदव्यमत्रणिय पृ 
इवेयव्य॑ । एवं पृथ इबिदे सुद्ध॒सेसदव्य॑ दोण्ह पि समा्ण होइ। पुणे एदं दल्खमर्सखेज- 
छोगमेन्भागहारमबट्टिदपमाणं दोसु उदेसेस विशलिय समखंड कादण दिण्णे दोष्ड 
पि संतकम्मपक्खेा सरिसा होदूण विस्लणरूवं पडि पार्वति। एत्थेगेगस तकम्मप्खेक्‍्व 
घेत्तण अप्पणो पडिरासिदजहण्णसंतक्रम्मपहुडि परिवाडीए पक्खिविज्ञमाणे दोण्हंपि 


म् प 8 ध् ही बी का १४ मु शव डी अल लक 


जानकर अब क्रोधका भी सत्कम प्रक्त इतना द्वी द्वोता हे यह जतानेके लिए आगेका सूत्र 
कद्दते हैं-- 


# उतने ही प्रदेश क्रोधके जघन्य सन्‍्कमस्यानमें प्रज्चिप्त कर क्रोधकी दूसरी 


संक्रमस्थान परिपाटी होती है । 


$ ८३१. इस सृत्रका अर कहते हें--क्रोघ सत्कर्मके प्रतपके उत्पन्न करने पर मानके द्वितीय 
संक्रमस्थान विशपका असंख्यात लॉक प्रतिभाग सम्बन्धी पृ सत्रम जा कहा है उसीका न्यूता- 
घिकतामे रहित यहाँ पर भी अत्॒लम्बन करना चादिए, क्योंकि प्रकृत सूत्र प्रक्रृतिविशेषताके कारण 
विशेषपाधिकरूपसे कपाय ओर ने!कपायों । अवस्थितरूपकी स्त्रीकार करना है | अनवस्थित सत्कमं प्रत्तपके 
स्वीकार करने पर वहाँके संक्रमस्थानोंमे विशपाधिकपना नहीं बन सकता | इसलिए अवस्थित सत्कर्म 
प्रतेपका अवलम्बन करनेसे उनका विशपाधिकपना दी स्वीकार करना चाहिए। यथा--श्प्रत्याख्यान 
मान और क्रोध इन दोनोंके भी जधन्य सत्करकों अपन अपने द्रव्यमेंसे घटाकर जो शुद्ध शेष 
द्रव्य हो उसमेंसे क्रोध प्रकृतिक पिशपमात्र द्रव्यकी निकालकर प्र .क स्थापित करना चाहिए । 
इस प्रकार पृथक स्थापित कंरने पर शुद्ध शप द्रव्य दोनोंका ही समान होता है | पुनः इस द्रव्यको, 
श्रतब्स्थित प्रमाण अमंख्यात लोकमात्र मागहारकों दो स्थानों पर विरलन कर उस पर समान खण्द 
करके देनेपर प्रत्येक प्रिर्लनके प्रति दोनोंके सत्कमंप्रलेपे सदश दाकर प्राप्त होते हैं । यहाँ एक एक 
सत्कमंप्रत्ञेपफो ग्रहण कर अपने अपने प्रतिराशिरूप जबन्य सत्कर्मसे लेकर क्रममे ग्रक्षिम करने 


१०६ जयधवलासदिदे कप्तायपाहुडे [ बंधथों ६ 


संकमपाओग्गस तकम्मड्राणाणि सरिसाणि होदूण लद्भाणि भवंति | परणो एल्येब्र माणस्स 
संतकम्मट्ठाणाणि समत्ताणि | कोहस्स पुण ण समंति, पृव्वमवणेऊण पुथद्व॒विदपयडि- 
विसेसमेत्तदव्यस्स बहिब्मावरदंसगादों | तेण त॑ पि दब्य॑ माणसंतकम्मपक्खेवपमा ऐेण 
कस्सामो त्ति पुल्वविर्लणाए पासे अण्णो अत खेजलोगभागहारों विसलेयब्यों। एदस्स 
पमाणं केत्तियं ? पुल्विल्लविरलणरासोऐं अस्त खेज्जदिभागमेत्त' | तस्स को पडिभागो ९ 
आवलियाए अस खेजदिभागो । तदो एवंभूदस पहियविरलणाए पयडिविसेसदव्य॑ समखंडं 
करिय दिण्णे एक कस्स रूउस्साणंतरपरूविदस तकम्मपक्खेवपमाणं पावदि । एत्थेगेगरूव- 
घरिदं पेत्तणमणुकस्सस तकम्मड्ठ| गसमाणकीहस कमड्ठाणपहुडि. परित्राडीए पक्खिविय 
णेदव्यं जाब सपहिय विरलणरूवमेत्ता संतकम्मपक्खेवा णिट्टिदा ति। एवं णीदे माण- 
संतकम्मड्ठ/णेद्दितों कोहस कमद्ाणाणि सपद्दिय विरलणमेत्तस तकम्मद्ठाणेद्दि विसेसाहियाणि 
जादाणि त्ति, एदेहिंती समुप्पक्ममाणसंतकम्मद्राणाणि विसेसाहियाणि जादाणि। संपर्दि 
एदस्सेवत्थस्त फुडीकरणड्टमिदभाह--- 

& एदेण कारणेण माणपदेससंकमद्ठाणाएंं थोवाणि। 

& कोहे पदेससंकमट्राणाणि विसेसाहियाणि | 


पर दोनोंके ही सक्रमके योग्य सत्कर्मेस्थान सहश होकर प्राप्त होते है। पुनः यहीं पर मानके 
सत्कमेस्थान समाप्त दो गये. परन्तु क्रोधके समाप्त नहीं हुए, क्योंकि पदल्ल निकाल कर प्रयक 
स्थापित प्रकृतिविशेप मात्र प्रथक देखा जाता 6। इसलिए उस द्रद्यका भी सानसत्कमेप्रत्षपक 
प्रमाणसे करते हैं, इसलिए पुवे विर्लनके पासमें अन्य असंख्यात लोक भागद्ारका विरलन करना 
चादिए | 

शंका--इसका प्रमाण कितना है ९ 


समाधान--- पहलेकी विरलन राशिका अ्रसंख्यातवां भागमात्र है । 
शंक्रा---उसका प्रतिभाग क्‍या है ९ 


समाधान---आवलिका असंख्यातत्रां भाग प्रतिभाग हैं । 


श्रतः इस प्रकारके साम्प्रतिक विरलनके ऊपर प्रक्ृतिविशेषद्रत्ययं। समखण्ड करके देने पर 
एक एक रूपके प्रति अनन्तर कह गय संत्कमग्रत्तपका प्रमाण प्राप्त हांता है । यहाँ पर एक एक 
रूपके प्रति प्राप्त द्रव्यकाी ग्रहण कर अनुत्कष्ट सत्कर्मस्थानके समान क्रीपसंक्रमस्थानसे लेकर 
क्रमसे प्रक्षिप्र करके साम्प्रतिक तिर्लन रूपमात्र सत्कमप्र्षेप समाप्त हीाने तक ले जाना चाहिए । 
इस प्रकार ले जाने पर सान सत्कमस्थानोंसे क्रीध संक्रमस्थान साम्प्रतिक विरलन मात्र सत्कमे- 
स्थानोंसे विशेप अधिक हो जाते |, इसलिए इससे उत्पन्न दं।नेयाले सत्कर्मस्थान विशेष अधिक 
हो जाते हैं । अब इसी अर्थको स्पट करनेके लिए यह्द सूत्र कहते हैं -- 

# इस कारणसे मानप्रदेश संक्रमस्थान थोड़े हैं 


# क्रोधमें प्रदेशसंक्रस्थान विशेष अधिक हैं । 


गा ष८ ] बत्तरपयांडपदेससंकमे संकमटद्ठाणाण प०७ 


६ ८9२. जेण कारणेण दोण्हं पि सतकम्मपक्खेबपण्ताणं सरिस तेण कारणेण 
माणस कमड्राणेहितो कोहस क्रमट्राणाणि विसेसाहियाणि जञादाणि त्ति भणिदं होदि। 
सपह्दि सेसाणं पि कम्माणमेत्रं चेद कारणपरूवणा कायव्या त्ति पदुष्पायणडुमुत्तरसत्तमाह--- 

& एवं सेसेसु वि कम्मेसु वि शेदव्वाणि। 

$ ८४३. जहा कोह-माणाणमेंसो कारणणिद्सो कओ तहां सेसकम्माणं पि शेदलो 
त्ति भणिदं होइ। संपहि एद्स्सेवत्थस्स फुडीकरणदुमेद सदिद्वोपस्वर्ण कस्सामों । त॑ 
जहा-- णिरयगईए माणादीणं अहण्णस तकम्मनियमंतमिदि पेत्तब्यं ७, ५, ६, ७ । 
तेसि चेवुकस्सस तकम्मपमाणमंद २०, २५, ३०, ३५ । एत्युकस्सदव्यादों जहण्णदब्बे 
सोहिदे सुद्धसेसदव्यपमाणमेत्तियं द्ोइ १६. २०, २४, २८ | सब्बेति संतकम्मपक्वेब- 
पममाणं दोख्वमेत्तमिदि थेत्तव्यं २। एदेण पमणेण अपष्पणो जहण्णदव्थादों उबरि 
कमण सुद्गबमेसद॒व्बे प्रसिजमाण तत्य समुप्पण्णमाणपर्ताडीओ एदाओ ६। क्रोहपरि 
बाडीओ ११ । मायापरिडीओ १३। लोहपरिवाडीओ एदाओ १५। एवमेत्थ दो- 
संदिद्ढीण च मागादिम कप्नट्टाणेहितोी कोहादिस कमद्रणाण विसेसाहियत्तमस दिद्धं सिद्ध । 
एथमप्पावहए समत्त सकमद्राणपरूवणा समत्ता तदों पदेससक्रमों समत्तो | एवं गुणदहोणंवा 
गुगविभिद्ठ मिद्वि पद॒स्स अत्यतिद्ासाए समचाए तदे। पंचमोए मूल गाहाए अत्यपरूपगा सम त्ता 


६ 7४२, जिस कारणसे दोानंकि दी सत्कमंग्रत्पक्रा प्रमाण समान हं इस कारणसे आानके 
संक्रमस्थानोंसे क्राधके संक्रमस्थान विशेष अधिक दी जाते है यद्द उक्त कथन का वालय हैं| अब 
शेप करमंकी भी इसी प्रकार कारण प्ररूपणा करनी चादिए इस बातका कथन करनेके लिए 'मागेका 
सूत्र कहते हे-- 

इस प्रकार शेप फर्मो में भी ले जाना चाहिए | 

6 ८४३. जिस प्रकार क्रोध ओर म'नके इस कारणका निर्दश किया उसी प्रकार शप 
कर्मोका भी ज्ञानना चाहिए यह उक्त कथनकरा तात्यय है। अब इसी अर्थकों स्पष्ट करनेके लिए 
इस सरृष्टिका कथन करेंगे। यथा - नरकगतिमें सानादिकका जबन्य सत्कम इतना ह ऐसा यहाँ 
ग्रहण करना चादिए 2७, ५, ६; ७ । उन्हींके उत्कृष्ट सतक्कमका प्रसाण ,इतना 8--+२०, २५, ३०, रेप | 
यहाँ उत्हष्ट द्रव्यमेसे जधन्य द्वव्यक घटा देने पर शुद्ध शप द्रव्यका प्रमाण इतना होता हैँ-- 
१६, २०, २४७, २८ । सबके सत्कमप्रत॒पका प्रमाण दो अंक प्रमाण हू एसा ग्रहण करना चाहिए-२। 
इस प्रमाणसे अपने अपने जभन्य द्रव्बके ऊपर ऋमसे शुद्ध श प द्रव्यकों प्रत्रिष्ठ कराने पर बढ़ाँ पर 
मानपरिपाटिया इतना £ उत्तस्न हाती हैं, क्रोध परिपाटियाँ १९ उत्पन्न द्वोती हैं, माया परिपाटियाँ 
१३ उत्पन्न होती है और लाभपरिपाटियाँ इतनी १५ उत्पन्न होती टैं। इस प्रकार यहाँ पर दो 


संदर्धियोंके द्वारा मानादिके संक्रमस्थानोंसे क्रोपादिकके संक्रमस्थान परिश प अधिक असंदिग्धन 
रूपसे ६ द्ध होते हैं । इस प्रकार अल्पबहुल्के समाप्त द्वोने पेर संक्रमस्थान प्ररूपणा समाप्त हुई । 


इसके बाद प्रदेशसंक्रम समाप्त हुआ । 
इस प्रकार 'गुणद्वीणं त्रा गुणविसिद्धं! इस पेदकी अथे विभाषा समाप्र द्वोने पर पाँचबीं 
मूलवाथाकी अ्रथेप्रूपणा समाप्त हुई | 


१, बंधगयगा श-चुण्णिसुत्ताणि 


चु० २उु०--! बंधगे ति एदस्स वे अणियोगद्ाराणि। त॑ जहा-बंधों थे संकमो 
च्‌। रएत्थ सुत्तगाहा । 
(४ ) कदि पयडोओ बंधदि टदिदि-अगुमभाग जहरणमुक्कस्सं । 
संकामेश कदिं वा शुणहाएं वा गुणविसिटं ॥२३॥ 
चु० सु०-- रएदीए गांहाए वंधों च संकमो च सचिदों होह। पदच्छेदो । 
ते जहा | कदि पयडीओ बंधह हि पयडित्रधों | ड्विदि अणुभागे त्ति $िदिबंधों अशुमाग- 
बंतों च। ४जहणापुक्कस्सं तिपदेसबंवा। संकामेदि करदि वा लि पयडिसंकमो चे 
ट्रिदिसंकनो च अणुभागमंक्मों च गहेय्यों | गुगद्दीणं वा गुणविसिट्ठ' ति परदेससंकमो 
सचिओ । सो वुण पयडि-हिंदि-अणुभाग-पदेसंधो बहुसो परूविदों । 
संकम पयदं । संक्रमस्प पंचवरिहों उवक्क्मो-- आखुपुब्यी णाम प्माणं वच्चल्यदा 
अत्याहियारों चेदि | 'एन्‍्थ णिक्खेत्रों कायब्यों | णामसंकमोी ध्वणसंकमों दब्वसंकमों 
खेशसंकमोी कालसंकमों भावसंक्रमो चेदि ! णेगमों सब्बे संकमे हच्छह । प्संगह-अवद्यारा 
कालसंक्ममवर्णति | उजुमुदो एदं वे ठवर्ण च अपराह | ध्सदस्स णाम॑ भावों य | 


१०णोआगमदो दव्यसंकमो ठवणिज्जों। खेचसंकमो जहां उड़लोगो संकंतो। 
कौलसंकमो जहा संकंतो हेमंतो । *?मारसकमों जहा संकंत पेम्मं | जो सो णोआगमदो 
दव्यसंकतों सो दृशिहो--कम्मसंकमों ले णोकम्मसंकनों च। णोकम्मसंक्मो जहा कड्- 
संक्रमो | 'रकम्मसंकर्मों चउज्यिहों | तं जहा--पयटिसंकरमोीं ट्विदिसंकमों अगुभागसंक्रमो 
पदेससंकमो चेदि | **पयडिसंकमों दृविहों | त॑ जहा-एगेगपयडिसंकमों पयडिट्ठाणसंकमो 
च्‌ | पयडिसंकम पयदं । ध्तत्थ तिण्णि सुचगाद्यओ हवंति । त॑ जहा । 
संकम-उवक्‍्कमविहो पंचविही चउव्विहा य णिक्खेवी । 
एयविही पयद॑ पयदे च शिग्गमा होह अट्टडविहों ॥२४।॥ 
(१)४०२।(२)प४०३।(३)४०० ४। (४ )9० ५। (५) ४० ६।(६ ) ४० ७। 
(७)प्र०८। (८)ए०६।(६) पए्र० १०।( १० )ए४० १२।( ११) ४० १९। (१२) ४० 
१४ । (१३ ) पृ० १५ | (१४ ) ४० १६ | 


५६१० जयधवलासहद्दिदे कसायपाहुडे 


एक्केक्काए संकसो दुप्िधो संकमविही ये पयडोए। 

संकमपडिग्ग हविही पड़िग्गहों उत्तम जहए्णो ॥२५॥ 

शपयडि-पयडिट्वाणेस संकमा असंकमो तहा दुविहों | 

दुविहो पडिग्गहविही दुविहों अपडिग्गहबिहों थे । २६ ॥ 

चु० सु०-- २एदाओ तिण्णि गाहओ पयडिसंकम । एदार्सि गाह्यणं पदच्छेदो। 
त॑ जहा । संकम-उवकक्‍्क्रमतिही पंचविहों सि एंद्स्स पदस्स अत्थो-- पंचविहों उवक्‍्कमी 
आखुपुष्बी णामं पम्माणं वत्तव्बदा अत्थाहियारों चेदि। रचठव्विहों य णिक्खेवो त्ति 
णार्म ट्ववर्ण वज्ज दव्म॑ खेत कालो भोत्री च। ४णयपरिहि पयदं ति एस्थ णओ व्तम्यों । 
पयदे च णिग्गमों होह अद्वविहों सि पयडिसंक्रमो पयडिअसंकमों पयडिट्ठाणसंकमों 
पयडिट्ठाशअसंकमो पयडिपडिग्गहों पयडिअपडिस्गहों पयडिट्राणपडिस्गहो पयडिद्राण- 
अपडिगाहो त्तिएसो णिगमो अड्डविहों। *एक्‍्क्रेकाए संकमों दृतरहों संक्रमविही ये 
पयडीए त्ति पदस्स अत्थो कायव्वों । *एक्क्रेक्ाए त्ति एगेगपयडिसंकमो, संकमो दुषिहो 
त्ति दुत्िहों संकमों त्ति मणिद॑ होइ, संक्रमविही य ति पयडिद्राणसंकमी, पयडीए त्ति 
पयहिसंकमो ति भणियं होइ। ०संक्रम-पडिग्गहविहि ति संक्मे पयडिपडिग्गहों | 
पडिग्गहो उत्तम जहण्णो त्ति पयडिट्ठाणपडिग्गहो | प्यडि-पयडिट्ठ|)णेसु संकमो त्ति 
पयडिसंकमो प्यडिट्ठाणसंकमों च । उअसंकमों तहां दुत्िहों त्ति पयडिअसंक्रमों पयडि- 
ट्राणअसंकमी थे | दुषिहों पड़िमाहवरिदि त्ति पयडिपडिग्गहों प्रय्िट्टाणअपडिग्गहा चे । 
६एस सुत्तफासो । 
एगेगपयडिसंकम पयदं । १एत्थ सामित्त। १!मिच्छत्तस्स संकामओ को हो १ 

णियमा सम्माइट्टी | वेदगसम्माइट्री सब्यों। उवसामगो च णिरासाणो । १ २सम्मत्तस्स 
संकामभो की होह ? णियमा भिच्छाइट्री सम्मससंतकम्मिओ | : *णरि आवदिय- 
पद्रिद्न पम्मत्तसंतकम्मियं वज | सम्मामिच्छत्तस्स संक्राममो को होह १ मिच्छाइड्टी 
उब्पेल्लमाणओ । *४्सम्माइड्टी वा णिरासाणो | मोचण पढमसमयं सम्मामिच्छत्तसंत- 
कम्मियं। ?*दंसणमोहणीयं चरिच्तमोहणीए ण पंकम३ । चरित्तमोहणीयं पि दंसणमोहणीए 
ण संक्रमह । अणंताणुबंधी जत्तियाओ बंज्मति चरित्तमोहणीयपयडीओ तासु सब्तासु 
संक्मइ । एजं सल्ताओ चरित्तमोहणीयपयडीओ । १६ताओ परणुतरीसं पि चरित्तमोहणीय- 
पयडीओ अण्णदरस्स संकमंति । 


(१)४० १७। (२ ) ए्र० १८ (३) ४० १६ । (४ )४० २० । (४) ४० ०२। (६ ) 
४० २३२ (७) ४०. २४। (८) ४० २५। (६ ) ४० २६। (१० ) प० २८। ( ११ ) ४० २६। 
(१२) ४० ३२० ( ५३ ) ४० ३१ ( १४ ) ४० ६९। ( १५ ) ४० १६। ( १६ ) ए० ३४। 
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ऐयजीवेण कालो | मिच्छत्तस्प संकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्शेण 
अंतोमृहत्त | उकस्सेण छात्रद्टिसांगरोत्रमाणि सादिरियाणि। रस्म्मत्तस्स संकामओो 
केत्चिरं कोलादों होदि ? जहण्शेण अंतोमुहत्त । उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो। 
सम्मामिच्छत्तस्प संक्रामओ केवचिर कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोम्ुहत्त ॥ १उकस्सेण 
वेछावद्वित्रागरोवमाणि सादिरियाणि | सेसाणं पि परणुवीसंपयडीणं संकामयस्प्त तिण्णि 
भंगा । ४तत्थ जो सो सादिओ सपजबसिदों जहृण्णेण अंतोम्हुत्त ॥ उकस्सेण उडु 
पोग्गलपरियटू  । 

२एयजीवण अंतरं। मिच्छत्त-सम्मत-सम्मामिच्छताणं 'संक्रामयंतरं केवरचिरं 
कालादो होदि ! जहण्शण अंतोमुहत्त' । ६उकस्सेण उबड्पोग्गलंपरियट्र'| । णबरि 
सम्मामिच्ठत्तस्स संकरामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । ०अणंताणुबंधीणं संकामयंतरं 
केवचिर कानादों होदि ? जहण्णेण अंतोग्रह्त | उकम्सेण वेछावद्ठिसोगरोव्रमाणि सादि- 
रेपाणि। प्पेसाणमक्वीसाए पयडीणं संकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण 
एयसमओ । उकस्सेण अंतोमहृत्त । 

“णाणाजीबेहि भंगविद्रओ | जेसि पयडीणं संतकम्ममत्थि तेसु पयदं | १० मिच्छत्त- 
सम्मत्ता्ं सब्बजोबा शिया संक्रामया थे असंकामया च | सम्मामिच्छत्-सोलसकसाय 
ग्रणोकसायाणं च॑ तिण्गि भंगा कायब्या। 

१ णाणाजोवेहि कालों। सत्वकृम्माणं संकामया केत्चिरं काल्लादो होंति ( 
१ रप्तत्बद्भा । *रेणाणाजीवहि अंतर | सब्पकरम्मसंकामयाणं णन्थि अंतर । 

“४सण्णियासोी । मिच्उत्तम्प संकामओ सम्मामिच्छत्तरप सिया संक्रामओो सिया 
असंकामओ । *सम्मचस्स असंकामओं | अणंताणुबंधीणं सिया कम्मंसिजो सिया 
अक्रम्मंसिओं । जदि कंम्मंसिओं सिया संकामओं सिया असंक्रामओ । सेसाणमेक्ीसाए 
कम्मा्ं सिया संकामओ सिया असंकमओ । १६एवं सण्णियासो कायब्यो । 

!०अपावहुअं | सब्वत्थोत्रा सम्मत्तस्स संकरामया। *८मिच्छत्तस्स संकामया 
असंखेज़ञगुणा । सम्प्रामिच्छत्तस्प  संक्रामया विसेसाहिया । अण॑ताणुबंधीणं संक्रामया 
अणंतगुणा । अद्ठकसायाणं संकामया विसेस।हिया | लोहसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया। 
!हणबुंतबबदर्प संक्रमया विसेसाहिया । इृत्थिबेदरप| संक्रामया परिसेसाहिया । 

(१)४० २५। (२) १० ३७ । (३ ) पृ० ३८। (४ ; ए« २६ । (५ ) 7० ४६ । (६ ) 
प० ४७ | (७ रप० ध८। (८) प्र० ४६ । (६ ) पृ ५२ । ( १० ) प्र० ४३ ( ११ ) 2० ४६ | 
(१२ ) 7५ ६० | ( १६ ) ४० ६९। ६ १४ ) 7० ६३ ( १५ ) प्र० ६४ | (१६ ) ॥० ६४५ | ( १७ ) 
प्० ७३ | ( (८) 7१० ७४४ । (१६ ) ४० ७४ । 
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छण्णोकसायाणं संकामया विसेसाहिया | पुरिसवेदस्स संक्रामया विसेसाहिया । 
कोहसंकलणस्स संकामया विसेसाहिया। “माणसंजलणस्स संकामया विसेसाहिया । 
मायासंजलणस्स संकामया विसेसाहिया | 

णिर्यगदीए सत्वत्थोत्रा सम्भतसंकामया । मिच्छत्तम्स संकामया असंखेजशुणा | 
सम्मामिच्छत्तस्स संक्रामया विसेसाहिया | २अणंताणुब्ंधीणं संकामया असंखेजगुणा। 
सेताणं कम्माणं"संकामया तुल्ला विसेसाहिया। एवं देवगदीए | रेतिरिक्खगईए 
सब्बत्थोत्ा सम्मचस्स संकामया । मिच्छत्तम्प संकामया असंखेज्गुगा । सम्मामिच्छत्तस्स 
संकामया गिसेसाहिया | अ॑ताणुबंधीणं संकामया अण॑तगुणा | सेसाणं कम्माणं 
संकामया तुल्ला पिसेसाहिया। पंचिदियतिरिक्खतिए णारयभंगो । “मणुस्तगईए 
सब्बत्थोवा मिच्छत्तरस संक्रामया । सम्मत्तस्स संक्रामया असंखेज़गुणा । सम्मामिच्छत्तस्स 
संकामया विसेसाहिया | अणंताणुदंधीण संक्रामणा असंखेखगुणा | सेसाणं कम्माणं 
संकामया ओधघो | *एइ'दिएसु मब्जत्थाया सम्मत्तस्स संकामया। सम्मापिच्छत्तस्स 
संकामया विसेसहिया ? सेसाणं कम्माणं मंक्रामया तुल्ला अगंतगुणा । 

६एच्ो पयडिद्राणसंक्रमो । तत्थ पु्य गमणिजञा सुत्तसम॒कित्तणा | ते जहा । 

अटद्वावीस चउवीस सत्त रस सोलसेद पएणरसा । 

एदे खलु मात्तु्ण सेसाएं संकमा होह ॥ २७ ॥ 

सॉलसग बारसइग यीसं बोस लिग[दिगधिगा थे । 

एदे ख्वलु सात्तएं सेसाण पडिग्गहा होति ॥ २८ ॥ 

छुव्वीस॑ सत्तावीसा य संकमा णियम चदुसु ह्ाणेसु । 

वावोस पर्णरसगे एकक्‍्कारस ऊणवोसाए ॥ २६ ॥ 

५सत्तारसंगवीसासु संकमा शियम पंचवीसाए। 

णियमा चदुसु गदोसु य णियमा दविट्वागए लिविहे ॥ ३० ॥ 

वावीस पएणरसग सत्तग एक्कारसूणवीसाए । 

लेवीस संकमा पुण पंचसु पंचिदिएसु हवे॥ ३१ ॥ 

सोइसग दसग सत्तग अट्टारसगें च णियम वावाोसा । 

णियमा मणुसंगईए विरदे मिससे अविरदे य ॥ ३२॥ 

लेरसंय णव्ध सत्तय ससारग पणय एकक्‍्कचवोॉसाए । 

एगाधिगाए वीसाए संकमो छुप्पि सम्मत्ते ॥ ३३ ॥ 


.. (१४०७६। (२ ) पृ० ७७।(३ ) १० ७८। (४) 7० ७६ | (५) ४० ८० | (६ ) 
प्ृ०८१। (७ ) इ० ८२ । 


प॑रिसिंद्दाणि ५१३ 


एसो अवसेसा संजमम्हि उदसामगे च खबगे थ | 
बोस! य संकम दुगे छक्के पणशए च बोडव्वा ॥ ३४ ॥ 
“पंचछु च ऊणवीसा अट्टारस चदुसु होंति बोडूव्वा | 
चोहस छुसु पयडोसु य लेरसयं छुकक-पणगम्हि ॥ ३१५ ॥ 
पंच-चउक्के बारस एकक्‍्कारस॑ पंचगे तिग चडक्के | 
दसगं चडुक-पणगणे णवर्ग च तिगम्हि बोडव्वा ॥ ३६ ॥ 
अट्ट दुग तिग चडकके सत्त चडके तिगे च बोडव्या । 
छुक दुगम्हि शियमा पंच तिगे एक्कग दुगे वा ॥ ३७ ॥ 
चत्तारि तिग चदु्के तिणिण तिगे एक्कगे च योडव्धा | 
दो दुसु ए गाए वा एगा एगाए घोडव्चा ॥१८॥ 
*अणपुच्चमणणुपुव्वं कोणममीणं च दंसणे माहे | 
उवसामगे चर स्ववरग च संकसे मग्गणाव/या ॥३६॥ 
एकक्केम्हि य द्राणे पडिग्गहे संकमे तदुभण च | 
भविया व5भसविया वा जीवा वा केसु ठाणंसु ॥ ४० ॥ 
कदि कम्हि होति ठाणा पचविहे भ वविधिविसेसम्हि । 
संकम पटिग्गहों वा समाणणा वाध केवचिरं ॥ ४१ ॥ 
णिरयगइह-अमर-पंचिदिएस प चेव संकमद्राणा । 

सब्वे मणुसगईए सेसेस लिंगं असएणीस | ४२ ॥ 
चदुर दुर्ग तेवोसा मिच्छुत्ते मिस्सगे य सम्मत्त । 
वादीस पणय छुक्क॑ विरदे मिसस्‍से अविरदे थ॥ ४३ ॥ 
तेवास सुक्कलेस्से छुक्‍्क पुण तेउ-पम्मलेस्सासु । 
पणय॑ं पुण-काऊुए णोलाए किएहलेस्साए ॥ ४४ ॥ 
रअवगयदवेद-णवु सय-हत्थो-पुरिसेस चाणुपुन्वीए । 
अट्टारखंयं णएवय एक्कारसय च तेरसया ॥ ४५॥ 
कोहादी उवजाग चदुस कसाएस चाणुपुव्वीए । 
सालस य ऊणवासा तेवोसा चेव तेवासा ॥ ४६ ॥ 


णाएम्हि य तेवीसा तिविहे एकम्हि एक्वीसा ये । 
अएणाणम्हि य तिविहे पचेव य संकमट्राणा || ४७ ॥ 


(१) ।(२ ) ४० ८४ | (३) ४० 
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आहारय-मविए सु य तेवीसं होंति संकमड्ठाणा | 
अणाहारएस पंच य एकक डाणं अभविएस ॥ ४८॥ 
छुव्वीस सत्तवीसा तेवीसा पंचवोस वावीसा । 

एदे सरणट्ाणा अवगदवेदस्स जोवस्स ॥ ४६ ॥ 
उग्गरुवी सट्टारसथं चोदस एकारसादिया सेसा | 

एदे स॒ुण्णदाणा णबुसए चाइसा होंति ॥ ५० ॥ 
अट्टरारस चादसंयं हणा सेसा य दसगमादीया। 

एदे सुण्णद्ठाण। बारस इत्थीसु बोडव्वा ॥ ५१ ॥ 
'चाइसग-एणवगसादी हवंति उवसामगे च सखववगे च | 
एदे सण्णद्राणा दस वि य पुरिसेस घोहुब्वा || ५३ ॥ 
एव अट्ठ सत्त छुकं पणग दुगं एक्यं व बोदूव्वा । 
एदे सण्णद्राणा पटमकस।/यावजुत्तेस ॥ ५१३ ॥ 

सत्त य छुक्क पणगं च एकय चेव आएुपुच्बोण | 

एदे सणणद्राण विदियकसाओवजुत्तेसु ॥ ५४ ॥ 

दिई सणणासप्ण वेद-कसाएस चेव ट्राणेस । 
मग्गणगवेसणाए दु खंकमा आएुपुन्बोर | ५५ ॥ 
कम्मंसियद्रांणस य बंधट्वाणेस्‌ संकसद्ठाणे । 

एकेकेण समाणय बंधेण य संकमद्गाणे || ५८ | 

सादि य जहर्ण संकम ऋदिग्वुत्तो होइ ताव एके । 
अविरहिद सांतरं केवचिरं कदिमाग परिमाणं ॥ ५७ || 
एवं दब्बे खेत्ते काले भाव य सरणिणिवादे य | 
संफमणरय णयविद्‌ णेया सददेसिदस॒दारं ॥ भय ॥ 


चु० खु०-- 'ुत्तममु॒ुकिचणाएं समत्ताए इमे अणियोगद्वारा । ते जहां । 
ठाणप्रम्ुक्तिणा सब्मसंंक्मों णोसब्संक्र्रों उकस्ससंकमो रेअगुकर्पसंक्मों जहण्ण- 
संकमो अजहण्णसंकपों सादियसंक्मो अगादियसंकमो घुत्रसंकमों अद्ध बसंकमों एगजीवेण 
सोमित्त' कालो अंतरं णाणाजीबेहि भंगतिचओ कालो अंतर सण्गियासों अपथावहुगं श्षुज- 
गारो पदगिक्षलेंतों वड्ि त्ति। 3णसपुकिचेणा ति जं पद तस्स विदहासा जत्य एया गाहा | 


“अट्वावीस चउवोस संत्तरस सोलतेव पण्णरस | 
एदे र्वलु मात्तणं सेसाणं संकमो होह ॥ २७ ॥ 


(१) ४० ८६।(२) ० ८८। (३ ) प्र० ८६ ( (४ ) ४० ६० । 
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चु० खु०--एवमेदाणि पंचद्राणाणि मोत्तन सेसाणि तेत्रींस संकमद्ठाणाणि। 
१एत्थ पयडिणिहसो कायबलो । अड्डावीसं केण कारणेण ण संकमह ? दंसणमोहणीय- 
चरित्तमोहणीयाणि एक्क्रेकम्मि ण संकमंति । तदो चरित्तमोहणीयम्स जाओ पयडीओ 
बज्झंति तत्थ पणुवीसं ति संक्मंति। दंसणमोहणीयस्स उकस्सेण दो पयडीओ 
संकरमंति | २ एदेण कारणेण अट्टाबीसाए णत्थि संकमो | सत्तावीसाए काओ पयडीओ 
पणुवीसं चरित्तमोहणीयोओ दोण्णि दंसणमोहणीयाओ । छल्वीसाएरे सम्मत्ते उन्बेल्लिदे । 
अहवा पटमसमयसम्भत्ते उप्पाइदे | ४परणुवीसाए सम्मत्त-सम्मोमिच्छत्तद्दि विणा सेताओ | 
चउब्रीसाए कि कारणं णत्यि ! *अणंताणुत्ंधिणो सब्ब अवणिज्ञति । एदेण कारणेण 
चउबीसाए गत्थि | तेबीसाए अणंताणुबंधीसु अवगदेसु | वावीसाए मिच्छत्त खतबिदे 
सम्मामिच्छते सेसे | *अहा चउब्ीसदिसंतकम्मियस्स आखुपुल्तीसंकमे कदे जाव 
णबुंंसयवेदो अणुवसंतो | "एकरीसाए खीणदंसगमोहणीयस्स अकेखग-अणुवसामगस्स | 
चउवीसदिसंतकम्मियस्स वा णउ सयवेदे उबसंते हृत्यिबेदे अणुवसंते । प्जीसाए एग्नीसदि- 
संतकम्मियस्स भाणुपुव्वीसंकम कंदे जाव णबुंसयवेदी अशुवसंतो। चउबीसदिसंत- 
कम्मियरस वा आखुपृव्वीसंक्म कदे इत्थिवंद उतसंते छसु कम्मेस अग्वसंतेसु । 
€एगुणवीसाए एकरीसदिसंतकम्मियस्स णबुंसयवेदे उबसंते इृत्थिवेद अणुव्संते | अद्ठा- 
रसण्हमक्वीसदिकम्मंसियस्स इत्थिवेद उवसंते जाव छण्णोकसाया अणुवसंता | ”सत्ता- 
रंसण्हं केण कारणेण णत्थि संक्रमों! खगो एकात्रीसारों एक्पहोरेण अट्ठ कसाए 
अवगेदि | तदो अट्डृकसाण्सु अवणिदेस तेरसण्ह॑ संकमो होइ | ? !उवसामगस्स हि 
एकाबीसदिकम्मंसियस्स छसु कम्मेस उवसंतेष्ठ बारसण्ड संकमो भवदि । चउबीसदि- 
कम्म॑सियस्स छस्त कम्मेतु उवसंतेसम चोदसण्ह॑ संक्मो भत्रदि । एदेण क्ारणेण 
सत्तारसण्द॑ वा सोलसणए्ह॑ वा एण्णारसण्हं वा संक्रमो णन्‍्थि। *स्चोहसण्डं 
चउवीसदिकम्म॑पियस्स छसु कम्मेस उबसामिदेस पुरिसवेदे अणुवरसते । * तेरसप्ड 
चउबीसदिकस्म॑सियस्स पुरिसवेदे उवसंते कसाश्स अशुवसंतेस | ख्थगस्स वा अह्ु- 
कप्ताण्सु खबिदेसु जोब अणाणुपृष्पीसंकमों | !४वारसण्हं खगम्स आणपुत्वीसंकों आदतों 
जाव णवबुंसयवेदो अक्खोणों। एकात्रीसद्किस्म॑सियस्स वो छस कमोसु उससंतेस 
पुरिसवेदे अगुत्संते । १५एकारसण्हं खबगम्स णउ सयवेदे खबिदे इत्थिवंद अक्खोणे | 
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अहवा एकाब्ीसदिकम्मंसियस्स पुरिसवेदे उबसंते अशुवसंतेस कसाएठु । चठबीसदि- 
कम्म॑सियस्स वा दुविहे कहे उवसंते क्रोहसंजलणे अणुवसंते । 'दसण्हं खबगस्स 
इत्यिषेदे खीणे छतु क्म्मंसेतु अक्खीणेत्र। अथवा चउन्रीसदिक्रम्मंसियस्स कोपसंजलणे 
उबसंते सेसेस कसाएस अणुत्रसंतेस | २णवण्डं एकावीसदिकम्मंसियस्स दुषिहे को उबसंते 
कोहसंजछूणे अगुवसंते । चउबीसदिकम्मंसियस्स खगस्स च णत्थि। २अदुष्टं 
एकाबीसदिकम्म॑तियस्स तिविहे कोहे उसंते सेसेस कसाएम अशणुवसंतेत । अहवा 
चउवीसंदिकम्म॑सियस्त दुविहे मारे उंसते माणसंजलण अशणुवसंते | भ्सत्तण्डं 
चउत्रीसदिक्रम्म॑सियस्स तिबिहे माणे उबसेंते सेसेस कसाएस. अणुवसंतेस । 
५उण्हमेकाबीसदिकम्मंतियस्स दुबे माणे उबसंते सेसेस कसाएस. अखुवसंतेस | 
पंचण्हमेकावीसदिकम्मंसियस्स तिविहे माणे उवसंते सेसक्साएम अशणुवसंतेस | अथवा 
चउवीसदिकम्मंसियस्स दृविहाण मायाए उबसंताएं सेसेम. अशुवसंतेस । *चउण्हूं 
खबगस्स छसु कम्मेस खीणेस पुरिसवेदे अक्खीणें। अहवा चउवबीसदिकम्म॑सियस्प 
तिबिहाए मायाए उवसंतार सेसेस अणुवसंतेमु | तिए्ह॑ खबगस्स पुरिसवेदे खीणे 
सेसेस अक्खीरोसु | "अथवों एकाररीसदिकम्मंसियस्स दृषिदोण मायोए उबसंताए 
सेपेस अणुव्रसंतेत। दोण्ड खबगम्प कोहे खबिदे सेसेस अक्खीरोेमु । अहवा 
एकावीसदिकम्मंसियसस तिविहाएं मायाएं उत्रंताए सेसेसु अणुवसंतेसु | अहता 
चउवीसदिकम्मंसियस्स दुविहे छोहे उतसंते | प्सुहमसंपराइयउबसामयर्स था उबसंत- 
कसायस्स वा | एक्किस्से संकमो खगस्स माणे खबिदे मायाए अक्‍्खीणाए | 
६एत्तो पदाणुमाणियं सामित्तं णेयव्यं | 


१०एयजीवेण कालो | सत्तावीसाएं संकामओ केवचिरं कालादो होइ ? जदष्णेण 
अंगोमुहत्त ॥ उकस्सेण वेछावड्धिसागरोव्भाणि सादिरियाणि तिपलिदोगयस्स *!असंखे- 
जदिभागेण | छत्वीससंकामओ केवचिरं काछादों होह ! जहण्णेण एगसमओ *९उकस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागों | पगुवीसाए संकामए विण्णि भंगा | *रेतत्थ जो सो 
सादिओ सपजव्सिदों जहण्णेण एगसमओ । उकस्सेण उब्रईपोग्गलपरिय्ध' | !थतेबीसाए 
संकामओ केवचिरं कालादों होह ? जहृण्णेण अंतोमरुहत' एयसमओ वा । *५उकस्सेण 
छावद्टिसागरोवमाणि सादिरियाणि | वातीसाए वीसाए एगृूणवीसाए अद्टारसण्ह तेरसण्ह 
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पंरिसिद्वाणि ४९७ 
बारसब्हं एकारसण्दं दसण्हं अद्ृण्ड सतण्डं पंचण्ह चउण्हं तिण्हं दोण्ड पि कालो जहण्णेण 
एयसमओ, उकस्सेण अंतोश्ृृहुतत। 'एकवीसाए संकामओ केवचिरं कालादों होह १ 
जहष्शेणेयसमओ । २उकस्सेण तेसीससागरोवमाणि सादिरियाणि । चोदसन्हं णबण्हूं छण्ड 
पि कालो अहृ्णेणेयसमओ। रेउकस्सेण दो आवशलियाओ समयूणाओ। अथवा 
उकस्सेण अंतोमृहच' ओयरमाणस्स लब्भइ । एकिस्से संकोमओ केतविरं कालादों दोह ? 
जदण्णुकस्सेण अंतोग्ुहत्त' । 

४एत्तो एयजीवेण अंतरं । सनाव्रीस-छव्वीस-तेवीस-्गिवीससंकामगंतरं 
केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण -उवदेपोग्गलपरियद । 
पणुवीससंकामय तरं केवचिर॑ कालादों होड़ ? जहृण्णेण अतोमुहत्त, 
उकस्सेण वेछावह्ठिसागरोबमाणि स्ादिरियाणि। ध्वावीस-बीस-चोहस-तेरस-एकारस-<दस- 
अट्ठ सत्त-ंच-चढु-दोण्णिसंक्रामय तरं केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णेण अतोमहुत', 
उकस्सेण उवश्पोग्गलपरियड्ध' । »एकिस्से संकामयस्स णत्थि अंतर | सेसाणं संकामयाण- 
मंतरं फेबचिरं कालादो द्ोइ * जहण्णेण अतोमुहृत्त, उकस्सेण तेत्तीसं सागरोबरमाणि 
सादिरियाणि | 

८णाणाजीवेहि मंगविचओ । जेसि पयडोओ अत्थि तेसु पयदं | सब्वजीवा सत्ता- 
वीसाए छत्तीसाए पणुवीसाए तेत्रीसाए एकबरीसाए एदेसु पंचपु संकमद्ठाणेस णियमा 
संकामगा । सेसेसु अद्ठारससु संकमड्ठाणेत्ु मज्ियल्या । 

१०णाणाजीबेहि कालो | पंचण्डं ट्राणाणं संक्रामया सलवद्धा | *'सेसाणं द्राणाणं 
संकरामया जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण अतोधुहत्त । णरि एकिस्से संकामया जहप्णु- 
कस्सेण॑तोमुहृत्त | 

१रणाणाजीवेहि अंतरं। ववीसाए तेरसण्हं॑ बारपण्हं एकारसण्ह॑ दसण्हं चदुण्डू 
तिण्डं दोण्हमेकिस्से एदेसि णरण्ह ठाणाणमंतरं केवचिरं काछादों होदि ! जहण्णेण 
एयसमओ, उकस्सेण छम्मासा | *रेसेध्वाणं णषण्डं संक्मड्ठाणाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होए १ जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण संखेजाणि वस्साणि | !*जेसिमपिरहिदकादो तेसि 
णत्यि अंतर । 


सण्णियासो णत्यि । 
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ध१८ जअयघवलासदिदे कसायपाहुडे 


!अप्यावहुअं । सन्वत्थोगा णरण्ड संक्रामया | छण्हं संकरामया तत्तिया के । 
चोदसण्हं संकामया संखेजगुणा। पंचण्डं॑ संकामया संखेजगुणा । अह्ुण्ड संझामया 
विसेसाहिया । अड्ढ। रसण्हं संकामया विसेसोहिया । एगृूणब्रीसाएं संकामया विसेसादिया । 
रेवउण्हं॑ संकामया संखेजगुणा । सत्तण्ह॑ं संकामया विसेसाहिया | बीसाए संकामया 
बिसेसाहिया । एकिस्पे संकामया संखेजगुणा । «दोष्डूं संकामया विसेसाहिया । दसण्हं 
संकामया विसेसाहिया । एकारसण्ड संकामया विसेसोहिया । बारसण्हं संक्रामया विसेधा- 
हिया । तिष्ह॑ संकामया संखेजगुणा। तेरसण्ह॑ संकामया संखेजगुणा। 'भ्ावीस- 
संक्रामया संखेजगुणा | छब्पीसाएं संक्रामया असंखेजगुणा । एक्क्रीसाए संझ्रामया 
असंखेजगुणा । तेवीसाए संकामया असंखेजगुणा | *सत्तावीसाए संक्ामया असंखेज़- 
गुणा । पणुवीससंकामया अणंतगुणा | 


२ हिदिसंकमों अत्याहियारों 


७ट्विदिसंकमों दुतिहों -मूलपयडिट्टिदिसंकमो उत्तरपयडिट्टिदिसंक्रमो च। तत्य 
अट्डपद--जा ट्विदी ओकड्जिदि वा उकट्टिजदि वा अण्णपयर्डि संकरामिजर था सो 
ड्विदिसंकमो । सेसो ड्विदिअसंकमो । ८5ओकड्डिता कं णिक्खिवदि ट्विंदे ? उदयावलिय- 
चरमसमयशअपबिट्ठा जा ट्विदी सा कपमोरूडिजइ १ तिस्से उदयादि जाव आवलियतिभागे 
ताव णिक्खेत्रो, आवलियाए वेतिमभागा अहच्छावणा | धंउदए बहुअं पदेसगगं दिज़ह | 
तेण पर॑विसेसह्रीणं जाव आवलियतिभागो त्ति| तदों जा विदिया ट्विदी तिस्से हि 
तत्तिगो येव्र णिक्खेवो | अइच्छावणा समयुत्तरा | !*एउ्मइच्छावणा समयुत्तरा । णिक्खेतों 
तत्तिगो चेव्र उदयावलियबादिरादों ओवलियतिभागंतिमद्विदि त्ति। *'तेण पर णिक्खेत्रो 
बदुह। अहच्छावणा आवलिया केत्र | *श्राघादेण अइच्छावणा णका जेणावलिया 
अदिरिता होइ | तं जहा | ट्विदिघाद॑ करतेण खंडयमागाइदं | १ रेतत्थ ज॑ पदमसमए 
उकीरदि परदेसग्गं तस्स पदेसरगस्‍्स आवलियाए अहच्छावणा | एवं आब दुचरिमसमय- 
अणुकिण्शखंडरग ति । चरिमसमए जो खंडयस्स अग्गद्विदी तिस्‍्से अहृच्छावणा खंडय॑ 
समयूणं । १४एसा उकस्सिया अइच्छावणा वाघादे । **तदों सब्थत्थोगो जदृण्णओ णिक्खेगो | 
जहृण्णिया अइच्छावणा दुसमयुणा दुमुणा। १६णिल्वाघादेण उकस्सिया अऋच्छावणा 
(१) ४० २२१२।( २) ४० २२३। ( ३) ४० २९४। (४ ) ४० २२५ | ४) ४० २२६ । 
(६) एृ० २९७। (७ )४० २४२ । (८ ) ४० २४२। (६ ) पएर० २४४। ( १० ) प० २४४। ( ११ ) 
पृ० २४६ । (१२) ० रध्द। (१३ ) ४० २४६। (१४) प० २४०। (१५ ) ए० २४१ । 
(१६ ) ४० २४२ | 


परिसिद्वाणि ४१६ 


विसेसाहिया | वाघादेग उकस्सिया ऋइच्छावणा असंखेजगुणा। उकस्सयं ट्विदिखंडयं 
विसेसाहियं । उकस्सओ णिक्लेब्रो विसेसाहिओ । उकस्सओ ट्विदिरंधो विसेसाहिओ | 
(जाओ बच्झ ति ट्विदीओ तासि ट्विदीणं पुन्वणिषद्धट्टदिमहिक्रिच्च णिव्वाघादेण 
उकडगाए अइृच्छावणा आलिया । एदिस्से अहच्छावणाए आवलियाए 
असंखेजदिभागमादि कादण जाव उक्स्तओ णिक्खेत्ों त्ति णिरंतरं णिक्‍्खेबद्माणाणि। 
रउकस्सभो पुण णिक्खेयों केत्तिओो ? जत्तिया उकस्सिया कम्मद्रिंदी उकस्सियाए 
आबाहाए सम्रयुत्ततावलियाए च ऊगा तत्तिओ उकस्सओ णिक्लेगों। *वराघादेण कं ! 
जइ संतकम्मादों बंधो समयुत्तरो तिस्से ट्विदीए णत्यि उकड्ृगा। श्जह संनकम्मादो 
बंधों दुसमयुत्तरो तिस्से तरि संतक्रम्मअग्गट्ठिदीए णत्यि उक्रणा | एत्थ आवलियाए 
असंखेजदिभागो जहण्णिया अहच्छात्रणा । जदि जत्तिया जदृण्गिया अहइच्छावणा 
तत्तिण्ण अब्महिओ संतकम्मादों बंधों तिस्‍्से वि संतकम्मअग्गड्िदीए णत्यि उकडणा । 
अण्णो आवलियाए असंखेजदिभागो जहण्णओ णिक्खेगो। ९जह जहण्णियाए अह- 
च्छावणाएं जहण्णएण च णिक्खेत्रेण एत्तियमेत्तेण संतकम्मादों अदिरित्तो बंधों सा 
संतकम्म अगाडिदी उकड्डिजदि | तदो समयुत्तर बंधे णिक्खेश्रो ततिओ चेशे, अहच्छावणा 
बढ्दि । एवं ताब अइच्छावणा वह जाव अहच्छावणा आवलिया जादा ति। ०५तेण पर 
णिक्खेगे बढ जाव उकस्सओ णिक्खेब्रों त्ति। उकस्सओ णिक्खेवों को होइ? जो 
उकस्सियं ठिदि बंधियूगावलियमदिक तो तमुक्कस्सयद्टिदिमोकड्ियूण उदयाव्िय- 
वाहिराएं विद्ियाए ठिदीए णिक्खिदि। वुण से ८काले उदयावलियवादिरे 
अ्ंतरदिदि पावेदिंदि त्ति त॑ पदेसगमुकड्यूण समयाहियाए आवलियाए ऊणियाए 
अयाद्विदीए णिक्खिबदि । एस उकस्सओ णिक्खेबी । ६एवमोकड कणाणमह्ठपद समत्ते। 
एत्तो बद्धाछेदों। जहा उकस्सियाए ट्विदीए उदीरणा तद्दा उकस्सओ 
ट्विदिसंकमो | 
१०एत्तो जहृण्णयं वत्त॒स्सामो । *र२मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-बारसकसाय-इत्वि- 
णयु सयवेदाणं जह्णट्रिंदिसंकमो पलिदोतरमस्स असंखेजदिभागो । सम्मत्त-लोहसंजलणाएं 
जहण्णट्विंदिसंकमो एया ट्विदी। क्ोहसंजलणस्स जण्णद्विदिसंकमो वे मासा अंतोथनुहु- 
त्णा | ४मागसंजलणस्स जहण्गड्डिदिसंकमों मारो अंतोम्हत्तणों। मायासंजलणस्स 
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जहृण्णट्टिद्संकमो अद्धमासों अंतोमुहृततणो । पूरिसबेदस्स अहण्णद्ठि देसंकमो अद्ृबस्साणि 
अंतोमहृत्तणाणि । हण्णोकसायाणं जहण्णड्विदिसंकमो संखेजाणि वस्साणि। गदीसु 
अशुप्ग्गियल्तो । 

रसामित्त। उकस्सट्टिदिसंकामयस्स सामिरं जहा उकस्सियाएं ट्विंदीए उदौरणा 
तहा णेदव्यं | रजहृण्णयमेयजीवेण सामित्त क्ायप्य | मिच्छत्तस्स जदण्णओं द्विदिसंकनो 
कंस्स ? मिच्छत्त खवेमाणयस्स अपच्छिमट्टिदिखंडयचरिमसमयसंकामयस्स  तस्स 
जहण्णयं। रेस्म्मत्तस्स जहृण्णयट्टिदिसंक्मो कस्प ? समयाहियावलियअक्खीणदंसण- 
मोहणीयस्स ।  सम्माच्छित्तस्स जहण्णद्िदिसंकगोी कस्स ? अपच्छिमडिदिखंडयं 
चरिमसमयसंछुहमाणयस्स तस्स जहण्णयं । अणंताणुबंधीणं जहण्णडिदिसंक्मों कस्स० ? 
विसंजोएंतस्स तेसि वेव अपन्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंकामयस्स । *अट्ढण्हं कसायाएं 
जहण्णड्विदिसंकमो कस्स ? ख्यस्स तेति चेत्र अपच्छिमट्टिदिखंडयं चरिमसमयसंलछुह- 
माणयस्स जहण्णयं | कोहसंजलणस्स जहण्गट्विदिसंक्मो कस्स ? खयस्स कोहसंजलणस्स 
अपन्छिमट्टिदित्रंधवरिमसमयसंछुद्माणपस्स तस्स जहण्णयं | *एवं माण-मायासंजलण- 
पुरिसवेदाणं | लोहसंजलणस्स जहण्णट्विदिसंकमो कस्स ! ऑवलियसमयाहियसकसायस्स 
खबयसस । रइत्थिवेदस्प जदहण्णट्विदिसंकमो कस्स । इृत्यितवेदोदयकंखयस्स तस्स 
अपच्छिम ट्रेदिखंडयं संछुहमाणयस्स तस्स नहण्णयं । ०णवु सयवेदस्स जहण्णद्िदि- 
संकमो कस्स ! णवु सयवेदोदयक्ख्यस्त तस्प अपच्छिमट्टिदिखंडयं संछुद्माणयस्स 
तस्स जहण्णयं । पठण्गीक्रसायाणं जअहण्णद्विदिसंकनो कस्स ! खयस्स तेसिमपच्छिम 
ट्विदिखंडयं संछुदमाणयस्स तस्स जहण्णयं । 

६एयज्नीवेण कालो | जद्दा उक्कस्तिया ट्विदिउददीरणा तह उकस्सओ ट्विदि 
संकमी । !*एतो जहण्णद्विदिसंकमकालो | ११ अड्ु|बीसाए पयडीणं जहण्णदिदिसंकमकालो 
केवचिरं कालादो होदि ? जह्णशुक्कस्सेण एयसमओ । णवरि इत्थि-णवुंसयवेद-छण्णो- 
कसायाणं जहण्णडिदिसंक्म लो केवचिरं कालादों होदि ? जदण्णुकस्सेण अंतोमृुहृत्त । 

१९एतो अंतर | उकस्सयट्टिदिसंकामयंतरं जद्य उकस्सड्टिंदिउदीरणाए अंतर तहा 
फायथ्यं | ११एतो जहण्णयंतरं | *४सब्वासि पयडीणं णत्यि अंतरं । णबरि अण॑ताणु- 
बंधीणं जहण्णट्विदिसंकामयंतरं जहण्णेण अंतोप्नुहुत्त,, उकस्सेण उबड़पोगलपरियड्ड । 


(१) ४० ३११। (२) ४० ३१२ (३) ४० ३१३। (४ ) ४० ३१४ । ( ५४) ४० ३१६ | 
(६ / ४० ३१७। (७ )४० २१८। (८) ४० २१६ । (६)४० र२३। (१०) ४० ३२६। 
(११ ) प्० ३२७ | (१२) पृ० ३३२ | (१२) ४० २३३ । (१४ ) ४० ३३४ | 


परिसिद्ठाणि ५२१ 


'णाणाजीवेहि भंगविचओ दुशिहो--उकस्सपदभंगविचओ च जहण्णपदभंगविचओ 
च | तेसिमड्य्द काऊण उकस्सओ जहां उकस्सट्टिदिउदरिणा तहां कायबवा । रश्तो 
जहण्णपदभंगविचओ | सब्वा्सि पयडीणं जहण्णद्विदिसंकामयस्स सिय। सब्बे जीता 
अस कामया, सिया असकामया च सकाभओ च, सिया अस्तकामया च संकामया 
च। रेसेस॑ विहत्तिभंगो | 

णाणाजीबेहि कालो । सब्यासि पयडीणपुकस्सट्टिदिसंकमों केवचिरं कौलादो होड़ ९ 
जहण्शेण एयसमओ । उकस्सेण पलिदोत्मस्स असंखेज़दिभोगो । ४णत्ररि सम्मत्त- 
सम्मामिच्ठताणपुकस्सट्टिदिसंकमो केत्चिरं कालादो होदि ! - जहण्णेण एयसमओ, 
उक्स्सेण आवलियाए असंखेजरिमागों। एत्तो जहण्णयं | सत्वासि पयडीणं जहण्ण- 
ट्विदिसंको केशचिरं कालादों होदि । जहण्णेणेयत्मओ, उकस्सेण संखेज़ा समया। 
शयात्रि अण॑ताजुबंधीणं जहण्गद्विदिसंकमो केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ, 
उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिभागो । दत्थि-गबुंसयबेद-छण्णोकसायाणं जहण्णट्विदि- 
संकरमो केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णुकस्सेणंतोमुहृत्त । 

६एत्थ सण्णियासों कायब्यों | 

०अपाबहुअं । स्वत्थोवों णरणोक्रपायाणपुकस्सट्विदिस कमा । सेलसकप्तायोण- 
मुकस्सट्टिदिस कमा विसेसाहिआ। उ्ठम्मत-सम्मामिच्छत्ताणपुकस्सट्टिदिस कमा तुल्ले। 
जिसेताहिआ । मिच्छत्तस्स उकस्सद्विदिसकमा विसेसाहिआ। एवं सब्बासु गईसु । 
धएत्ता बहणायं | स्पत्थोवा सम्मत्त-लोहसंजलणाणं जहण्णट्विदिशंकमा | जद्निदि- 
संक्मा अरंखेजगुणे । माय।ण जदृणणद्विदिसंकमा संखेजगुणे।। जद्टिदिसंकमा 
गिसेश्ाहिआ | माणसंजकूणस्स जहण्गद्विदिसंकमा वि"साहिआ । जद्ठिदिसंकमा विसेसा- 
हिआ । १“केाहसंजलणस्स जहण्गद्विदिसंकमा विसेसाहिआ । जद्ठिदिसंकमा विसेसाहिओ । 
पुरिसेदस्स जहण्णद्विदिसंकमा संखेजगुणा । जट्टिदिसंकमा विसेसाहिओ । छण्णेकसा- 
याणं॑ जहण्णट्ठि देशंकमा संखेजगुणे।। इत्यि-णुंसपवेदाणं जहण्गड्विदिसंकरमा तुल्ले 
असंखेजगुणा । अद्ठण्हं कसायाणं जहण्णद्विंदिसंकमा असंखेजगुणे। | १ सम्मामिच्छत्तस्स 
जहण्णद्विदिसंकमा असंखेजगुणा । मिच्छत्तस्स जहण्गट्विदिसंकमा असंखेज्जगुणा । 
अथ॑ताणुबंधीणं जहण्गड्टिदिसंकरमा असंखेज्जगुणा । 

१२णिर्यगईए सब्पत्थावे। सम्मत्तस्स जदृण्णट्विदिसंकमा । जट्टिदिस कमा अस खेज्ज 
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गुणे। । अण॑ताणुपंधी्ण जहण्णट्टेदिसकमा असखेज्जगुणे। । सम्मामिच्छत्तस्स 
जहए्णट्टिदिसंकमो असंखेज्जयुणो । पुरिसवेदस्स जहण्णट्विंदिसंकमो असंखेज्जगुणो 
!इत्थिवेदे जहण्णद्विदिसंकमों विसेसाहिओ । दस्स-रईणं जहण्णाद्ठिदिसंकमों विसेसादिओ । 
र२णवुंसयवेद जहण्णद्विदिसंकमो विसेसाहिमो । अरह-सोगाणं जहण्णब्विदिसंकमो विसेसा- 
हिओ । भय-दुगु छाणं जहण्णट्विदिसंकमों विसेसाहिओ । वारसकसायोणं जहण्णडिदि- 
संक्मो विसेसाहिओ। *मिच्छत्तस्प जहण्णड्विदिसंकमो विसेसाहिओ। ४विदियाए सब्पत्योरो 
अग॑ताणु॒ब्ंधीर्ण जह॒ण्णट्विदिसंकमो । सम्मत्तस्स जहण्णड्विदिसंकमो असंखेज्जगुणो । 
सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णड्विदिसंकगोी विसेसाहिओ | बारसकस्ताय-गणोकसायाणं 
जहण्णड्विदिसंकमो तुन्लो असंखेज्जगुणो | मिच्छत्तरस जहण्णद्टिदिसंकमो विसेसाहिओ | 

धभ्रुजगारसंकमस्स अह्भद्दं कराई सामित्त कायब्यं। ५मिच्छत्तस भुजगार- 
अपयर-अवट्टिदसंकाम मी को होदि ? अण्णदरों | उभ्त्तत्यसंकामओ णत्यि। एवं सेसाणं 
पयडीणं | ण्रि अवत्तव्तया अत्थि | 

धकालो । मिच्छत्तम्स भ्रुजगारसंकामगों केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णेण 
एयसमओ । उक्कस्सेण चत्तारि समया | १"अप्यदरसंकामगों केवचिरं काछादों होदि ? 
जहण्णेशेयसमओ, उक्कस्सेण तेवद्निसागरोवस्स्द सादिरेयं |! अबद्टिदसंकामओ केवरचिरं 
काछादो होदि ! जहण्णेणेयसमओ, उक्कस्सेण॑नोप्रुहु त्त । सम्मत्तसम्म।मिच्छत्तणं मुजगार- 
अवद्विद-अवत्तव्यसंकामया केवचिरं कालादो होंति ? जहण्शुक्क्रम्पेशेयसमओ । *रअप्प- 
दरसंकामओ केतचिरं कालादों होदि ! जहण्णेणंतोमृहुत्त, उकम्सेण वछात्रद्ठिसागरोवमाणि 
सादिरेपाणि | १ ससेसाणं कम्मा्ण भ्रुजगारसंकामगो केशचिरं कांछादो होदि १ जहए्णे- 
णेयसमओ, उक्कस्तेण एगूगरीसममया | !*सेसपदाणि मिच्उत्तमंगो। **णतरि अवत्तब्- 
संकामया जदण्णुक्कस्सेण एयसमओं । 

१६एत्तो अंगर॑ । !मिच्छत्तस्प भ्रुजगार-अबबद्टिद्संकामयंतरं केवचिरं कालादों 
होदि १ जदृण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण तेब्निसोगगोत्मसद सादिरिय' | अपयरसंक/म- 
यंतरं केवचिरं कालादो होदि १ जह्णेणेयसमओ, उक्क्रस्सेण अतोमहत्त। एवं सेसाणं 
कम्माणं सम्मत्त-सम्मोपिच्छत्ततज्जाण । ?८णबरि अण ताणुबंधीणमप्पपरसंकाययंतरं जह- 
ए्णेणेयसमओ, उकस्सेण वेछावदिंसागरोबमाणि सादिरेयाणि । सब्पेसिमवत्तत्यसंकाययंतरं 
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केवचिश कालादो होदि ? जहण्णेग तोपुहुत', उकस्सेण अद्भपोग्गलपरियद्र' देखण'। 
सम्मत-सम्मामिच्छत्ताण' थुुजगार-अबद्विद्संकाययंतरं केशचिरं कालादों होदि ! जहण्खे- 
णतोमुहुत' । 'अप्यपरसंकामयंतरं जह्शेणेयसमयों। अवत्तव्यसंकामयंतरं जहण्णेण 
पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो | उक्क्रस्सेण सल्नेसिमद्ध पोग्गलपरियट्ट' देखण । 

रणाणाजीवेहि भंगविचओ । मिच्छत्तस्स संब्वजीवा श्ुजगारसंकासमगा चे अपयर- 
संकामया च अपट्टविंद्संकरामया च। रंसम्मत्त सम्माधिच्ठनाण' सत्तोत्रीस भंगा। सेप्ताण' 
मिच्ठतमंगो । णवरि अपत्तत्वसंकामया भजियब्या । 

४णाणाजीवेहि काछो । मिच्छत्तस्प भ्ुजगार-अपदर-अवद्विद्संफामया केवर्चिरं 
कालादो होंति ! सब्यद्गा | सम्मत्त-सम्पभामिच्ठनाण भुतगार-भवद्िद-अवत्तव्यसंकामया 
केतचिरं कालादो होंति ? जहण्शेशेमयमओोी । उकम्सेण आलियाए असंखेज्जदिभागो । 
५अप्पदरसंकामय। सब्पद्धा | सेसाणं क्रम्माणं भ्ुजगार-अप्पयर-अवद्विद्संकामया केरचिरं 
कालादो दोति ? मंत्बद्धा। अवत्तससंकरामया केवचिरं कालादों होंति? जहण्णेणेय- 
समझो, उबकस्सेण संखेज्जा समया। णरि अणंताणुप्ंधीणमत्तससंक्रामयार्णं 
सम्मत्तभंगो । 

5णाणाजीवेहि अंतर | मिल्छत्तस्पस श्ुुजगार-अपदर-अपद्विदसंक्रामयंतरं केवर्चिरं 
कालादो द्वोदि ! णत्पि अंतरं। सम्मत्त सम्म्ामिच्छताणं भुजगार-अवत्तव्यसंकामयंतरं 
केवचिरं कादादो होदि ९ जहण्शगायसमओ | ०उकस्सेण चठब्रीसमहोरत्त सादिरय। 
अप्ययरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो दोदि ? णत्यि अंतर । अपदट्टिद्संकामयंतर केवचिरं 
कालादो होदि ! जहण्णणेयसमओ । उकस्सेण अंगुज्लस्स असंखेजदिभागो । ८अणंताणु- 
बंधीणमबत्तव्यसंकामयंतरजहण्शेणेयसमओ, उकस्सेण चउत्रीसमद्दोरत्ते सादिरिये । सेसाणं 
कम्माणमवत्तन्यसंकामयंतरं जहण्शेणेपसमओ, उक्रस्प्ेण संखेजाणि वस्ससहस्साणि। 
धसोलपकसोय-ग्रणोकुसायाणं भ्रुजगार-अपदर- अबद्टिद्संकामयाणं णत्थि अंतर , 

अप्पाबहुअं । राजस्थोता मिच्छत्तथुजगारसंकामया । अवबद्टिद्संकामया असंखेज्ञ 
गुणा | अपयरसंकामया संखेजगुणा । “'पम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्यत्थोव्रा अवद्विद्‌- 
संकामया । ध्रुजगारसंकरामया असंखेजगुणा । *अवत्तव्वसंकामया असंखेज़गुणा । 
अपयरसंभामवा असंवेज्ञगुगा । अण॑ताणुतंधो्ं सब्वत्योता अवत्तव्यसंकामया । 
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भुजगारसंकामया अगंतगुणा । अवषटिदसंकरामया असंखेजगुणा। अप्ययरसंकामया 
संखेजगुणा । *ण्वं सेसाणं कम्माणं । 
रप्दणिक्खेवे तत्थ इमाणि तिण्णि अणियोगद्ाराणि-समुक्षितणा तामित्तमणा- 
बहुअं च | तत्थ समुकित्तणा सव्वासि पयडीणमुकस्सिया पड़ी ह।णी अब्ठां थ अत्थि । 
एवं जहण्णयस्स वि णेदव्व | | 
रसामित्त | मिच्छत्तः-सोलसक्सायाणपुकस्सिया वड़ी कस्स ! जो चउदट्ठाणियजव- 
मज्ञझस्स उवरि अतोकोडाकोडिड्डिदिमंतोमुहत्तसंकामेमाणो सो सब्पमहंतं दाह गदों तदो 
उकस्सष्टिदं पबड़ो तस्सावलियादीदस्स तस्स उकस्सिया वड्ढी। तस्सेव से काले 
उकस्सयमवद्ठोणं | *उकस्सिया हाणी कस्स ? जेण उकस्पट्टिदिखंडय्यं थादिदं तस्प 
उकस्सिया हाणी । ज॑ उकस्सट्विदिखंडयं त॑ थोर । ज॑ सब्पमहंतं दाह गदों त्ति भणिदं 
ते विसेसाहियं | १एदमप्यावहुअस्स साहणं । एवं ण्रणोकसायाणं | णारि कंस्ायाण- 
मावलियूणघुकस्सट्टि दिपडिच्छिणावलियादीदस्स तस्‍्स उकस्सिया वड़ी। से काले 
उकस्सयमत्रद्काणं। ०सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणमुकस्सिया वड़ी कस्स ? वेदगसम्भत्तपाओग- 
जहण्णट्विदिसंतकम्मियो मिन्छत्तस्स उकस्सद्विदं बंषरियूण ट्विदिघादमकाऊण अतो- 
मुहुत्तेण सम्मत्त पड़िवण्णो तस्स विदियसमयसम्माशड्िस्स उक्कस्सिया वढ्ढी। पहाणी 
पिच्छत्तमंगो । उकस्सयमवद्ठ/।णं कस्स ? पृव्बुणण्णादों सम्मत्तादों समयुत्तरमिच्छतत- 
ट्विदिसंतकम्मिओं सम्मत्त पडिवण्णों तरस विदियपमयप्षम्भाइट्रिस्स उकस्सयमव्कार्ण | 
६एतो जहण्णियाए। सम्मत्त-सम्मामिच्ठत्तवजाणं जहण्णिया बड़ी कस्स ? 
अप्पप्षणो समयूणादो उकस्सट्टिदिसंक्मादो उकस्सट्टिदिसंक्रामेमाणयस्स तस्स जहण्णिया 
वही । *"जहण्णियों हाणी कस्स १ तप्पाओग्गसमयु्तरजहण्णड्विदिसंकमादों तप्पाओन्‍्ग- 
जदृण्गड़िंदि संकरामेमागपरपत तस्पत जहण्णिया हाणी। एयदरत्थमबद्ठाणं । ! सम्मत्त- 
सम्मामिच्ठता्ं जदृण्गिया वही कस्स ? पुच्वुप्पणसमत्तादों दुसमयुत्तरमिच्छत्तसंत- 
कम्मिओ सम्मत्त वडिवण्णों तस्स विदियसमयसम्भाइड्विस्स जहण्णिया बडी । हाणी 
सेसकम्ममंगो । अबट्ठ|णमुकस्पभंगो । 
१२अप्पाबहुअं ।  मिन्छत्त-पोलसकरसाय-इत्थि-पुरिसवेद-दस्स-रदीणं. सल्वत्योत्रा 
उकसिया ह्वाणी | वेड्डी अवट्टाणं च दो वि तुल्लाणि विसेसाहियाणि। सम्मत्त-सम्मा- 
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मिच्छत्ताणं सब्वत्थोगों अव्टाणसंकमो। हाणिसंकनों असंखेजगुणो | 'वह्टिसंकनो 
विसेसाहिओो । "व सयवेद-अरइ-सोग-मय-दुगुछाणं सब्वत्योवा उकस्सिया बड़ी 
अबट्टा्ं च | हाणिसंकम्तों विसेसाहिओ | एलो जहण्णयं | सलवारसि पयडीणं जहण्णिया 
बड़ी द्वाणी अबद्गार्ण ट्विदिसंकरमों तुल्लो । 

बड्टीए तिण्णि अणिओोगद्राणि। रसमुकित्तणा परूतणा अप्याबहुए त्ति। तत्य 
समुकिततणा | त॑ जहां-- रेमिच्छत्तस्प असंखेजभागवद्टि-ह्वाणी संखेज़भागवड्डिहोणी 
संखेजगुणपड़ि-ाणी असंखेजगुणद्ाणी अश्ट्वांणं च। ४अवत्तव्य॑ णत्यि। सम्मत्त- 
सम्मामिच्छत्तणं चउब्विहा बड़ी चउब्विह्द हाणी अवट्टाणमत्त्तत्ययं च। *सेसकम्माणं 
मिच्छचभंगो । *णव्रि अव्तव्ययमत्यि । 

धरूवणा | एदासि विधि पृथ पुष उत्संदरिसणा परूभणा णाम | 

पञप्पाभहुअ' । सब्यत्थोत्रा मिच्छत्तस्स असंखेजगुणहाणिसंकामया |. संखेजगुण- 
हाणिसंकरामया अपंखेज़गुणा | संखेजभागद्वाणिसंकामया संखेजगुणा | संखेजगुणव्ि- 
संकामया असंखेज़गुणा । ध्संखेज़भागपड्सिकामया संखेज़गुणा। *"असंखेजभाग- 
वड्िसंक्रामया अणं॑तगुणा । अवद्ठिद्संकामया असंखेजगुणा | असंखेजभागहाणिसंकामया 
संखेजगुणा | सम्मत्त-सम्मामिच्छचाणं सब्वत्थोवा असंखेजगुणदाणिसंकामया । अव्टिद- 
संकरामया असंखेज़गुणा | *!असंखेजभागवड्डिसंकामया असंखेजगुणा | असंखेजगुण- 
वद्विसंकामया असंसेजगुणा। संखेजभागवद्धिसंकामया असंखेजगुणों । ? रसंखेजगुणवद्डि- 
संक्रामया संखेजगुणा । संखेजगुणहाणिसंक्रामया संखेजगुणा । * रेसंखजमागहा- 
संकामया संखज़गुणा | कवत्तव्यसंकरामया असंखेजगुणा। असंखजमागहाणिसंकामया 
असंखज्ञगुणा । *“सेसाणं कम्माणं सब्वत्थोत्रा अव्तव्यसंकामया | असंखेजगुणहाणि- 
संकरामया संखेजगुणा । सेससंक्रामया मिच्छत्तभंगो | 

३. अणभागसंकमो अत्थाहियारों 

१५अगुभागसंकमो दुविद्ो-मूलंपथडिअणुभागसंकमो चर उत्तरपयडिअणुभागसंकमो 
च्‌ | *६तत्थ अट्डपद | अणुभागो ओकड़िदों ति संकृमो, उकड्डियों वि संकमो, अण्ण- 
पयर्डि णीदो वि संकमो | ?०ओकड्रणाए परूवणा। पदमफड्यं ण ओकड्डिज्जदि | 
विदियफदयं ण ओकड़िज्जदि | एवमणंताणि फयाणि जहण्णिया अहच्छावणा, तत्ति- 
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याणि फदयाणि ण ओऑंकड़िज्ज॑ति । *अण्णाणि अण॑तांणि फदयाणि जहण्णणिक्खेव- 
मेत्ताणि च ० ओकड्िज्जंति । जहण्णओे णिकखेरों जहण्णिया अहच्छावणा च तेतिय- 
मेत्ताणि फ्दयाणि आदीदो अधिच्छिदृण तदित्थफदयमोकड्िज्जह । रतेण परं॑ सब्याणि 
फ्रयाणि ओकड्िज्जंति | एत्थ अप्पाबहुअ |  रेसब्वत्थोत्राणि पदेप्गुणहाणिद्ठाणंतर- 
फ़दयाणि | जहण्णभो णिक्खेग्रो अंगतगुणो। नहण्णिया अइच्छावणा अणंतगणा। 
उकस्सयमणुभागकंडयमणंदगण । उक्क्रस्सिया अहच्छावणा एगाए वमाणाएं ऊणिया। 
४उक्कस्पणिक्खेगो विसेसाहियो । *उकस्सो बंधो विसेसादिओों । 

६उकट्टणाएं परूवणा। चरिमफदयं णउक्कडिज्जदि | दुचरिमफदयं ण उकड्िजदि । 
एयमणंताणि फदयाणि ओसक्किकण त॑ फदयप्रक्कड्िज्जदि । सल्वत्थोत्री जहण्णओं 
णिक्खेगरे | जहृण्णिया अइृच्छावणा अणंतगुणा। उक्क्रस्सओ णिक्खेत्रो अणंतगुणो। उक्स्पओ 
ब्ंधो विसेसाहिओ। ५ओकड़णादों उकह्णादों च ज्हृण्गिया अइच्छोवणा तुल्ला | 
जहण्णओ णिक्खतों तुल्लां | 

एदेण अट्डृपदेण मूलपयडिअगुभागसंकमों | वत्य चतेवीसमणिओगदरोराणि 
सण्णा जाव अप्पाबहुए त्ति २३ | भुजगारो पदणिकखेवों वड्ि त्ति भाण्दिव्यों । 


पतुदो उत्तरपयड़ि अणुभागसंक्म॑ चउत्रीवअणिओोगदारेहि वत्तइस्सामों । 
ध्तत्थ पृष्य॑गमशिजञा घादिसण्णा च ट्वाणसण्णा च। सम्मत्त-चटुसंजलण-पुरिसवेदाण 
मोत्तण सेसाणं कम्माणमणुमागसंकमो णियमा सब्बधादी पेट्टाणिओं वा तिट्टाणिओं वा 
चउद्दाणिओं वा । *“णत्ररि सम्मामिच्छत्तस्स वेट्ाणिओ चेव । अवखबंग-अणुवसामगस्स 
चद्संजलण-पुरिसवेदाणमणुभागसंकमो मिच्छत्तमंगो | *'खगुवसामगाणमणुभागसंकमो 
सब्मघादी वा देसघादी वा वेइाणिओ वा एयट्टाणिओ वा । सम्मत्तस्स अणुभागसंकमों 
णियमा देसघोदी । *९एयट्टाणिओ वेद्भाणिओं वा । 


१२सामित्त । मिच्छत्तस्स उकस्साशुमागसंकमों कस्स ? उकस्साणुभागं बंधिदृणाव- 
लियपडिभगस्स अण्णदरस्स । १४एवं सब्यकम्माणं | एऐत्रारि सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताण- 
मुकस्साणुभागसंकमों कस्स ? *भ्दंसगमोहणीयक्खयं मोत्तण जस्स संतकम्ममत्थि तस्स 
उकस्सोणुभागसंकमो । 
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एत्तो जहण्णयं । मिथ्छत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओं को होई ९ सहमस्स हृद- 
सप्नुष्पत्तियकम्मेण अण्णदरों | २एइ दिओ वा बेहदिओ वा तेह दिओ वा चउरिंदिओों वा 
पंचिंदिओ वा | रेएवमहुण्णं कस्रायाणं | सम्मत्तस्स जहण्णाग॒ुभागसंकामओों को होह 
समयाहियावलियअक्खीणदंसणमोहणीमो । *्सम्मामिच्छत्तम्स जदण्णाणुमागसंकामओं 
को होइ ! चरिमाशुभागखंडयं संछुहमाणओो । अणंताशुबंधीण जहण्णाणुभागसंकामओो 
को होह ? बिसंजोएद्ण प्रुणो तप्पाओर्गविसुद्धपरिणामेण संजोए्ड्णावल्ियादीदों । 
५कोहसंजलणस्स जद॒ण्णाणुमागसंकामओ को हो ! चरिमाणुमागबंधस्स चरिमसमयअणि- 
ल्लेबगो | एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं | ६लोहसंजलणस्स जहण्णाणुमागसंकामओ 
को होइ ? समयाहियावलियचरिमसमयसकरसाओ खबगो | इृत्थिवेदस्स जह्णाशुभाग- 
संकामओ को होह १ हत्थिवेदक्खगो तस्सेव चरिमाणुभागखंडए वइमाणओ । «णबुंसय- 
वेदस्स जहण्णागुमागसंकामओं को होह ! णुंसयवेदकखबगो तस्सेव चरिमे अगुभाग- 
खंडए बढमाणओ | हण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागसंकामओ को होह ? खबगो तेसि चेत 
छण्णोक्सायवेदणीयाणं चरिमे अगुभागखंडए प्रदमाणओ | 

प्ययजीबेण कालो । मिच्छत्तस्स उकस्साणुमागसंकामओ केवचिरं कालादों 
होदि १ जहण्ण कम्सेण अंतोमुहुर्त | अणुकस्साणुभागसंकामओ केव्चिरं काछादी होदि १ 
६जहप्शेण अंतोपुहुत्त । उकरस्सेण अ्॑तकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा | एवं सोलस- 
कसाय-णणोकसायाणं । सम्मत्त-पम्माच्छित्तोणमुकस्साणुमागसंकामओ केवरचिरं कालादो 
होदि ! ऋहण्णेण अंतोपुहुत्त | '"उकस्सेण वेछावद्धिसागरोब्माणि सादिरेयाणि। अणु- 
कस्साण॒भागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णुकस्सेण अंतोमहृत्त 

१!एत्तो एयजीवेण कालों जहण्णमो । मिच्छत्तस्स जहण्णाशुभागसंकामओ 
केतचिरं कालादों होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोमुहृत्त । :रअजहण्णाणुमागसंकामओं 
कैबचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण अंतोमुहत्त । उकस्सेण असंखेजा छोगा। एवमह- 
कसायाणं। सम्मत्तस्स जहण्णाणुभागसंकामओ केत्चिरं कालादो होदि ! * रंजहण्णुकस्सेण 
एयसमओ । अजहण्णाणुभागसंकामओ केबचिरं कालादो होदि * ऋहण्णेग अंतोगुदृत्त । 
उकस्सेण वेछावड्विसागरोबमाणि सादिरेयाणि। एवं सम्मामिच्छत्तस्स | *४ण्रारि जह्णाजु- 
भागसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णुक्स्सेण अंतोमुहत्त । अणंताणुबंधीए 
जहण्णाणुमागसंकामओ केवचिरं काछादों होदि ! जहप्शुकस्सेण एयसमलओे। अजह- 
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ण्णाणुमागसंकामयस्स तिष्णि मंगा । तत्य जो सो सादिओं सपजवसिदों सो जदृण्णेण 
अंतोय्नुहृत्त । 'उकस्सेण उबड्डपोग्गलपरियइ' | चदुसंजलण-पुरिसवेदाणं जह्णाणुभाग- 
संकामओ केवचिरं कालादो दोदि ! जहण्णुकस्सेण एयसमओ । अजहण्णागुभागसंकामओो 
अग॑ताणुबंधीणं भंगो । इत्यि-णवु सयवेद-छण्णोकसायाणं जहण्णाणुभागसंकामओ केंबचिरं 
कालादो दोदि ! रजहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त । अजहण्णाणुभागसंकामयस्स तिण्ण 
मंगा | तत्थ जो सो सादिओ सपजबसिदों सो जहण्णेण अंतोमुहु्त । 3क्कस्सेण उबहु- 
पोग्गलपरियड ' । 

२एत्तो एयजीवेण अंतरं । ४मिच्छत्तम्स उकस्साणुभागसंकामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि !* जद्वण्णण अंतोम्नहुत्त ॥ उकस्सेण असंखेज़ा पोगगलपरियद्टा | अगुर्के 
स्सांगुमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ! जहण्णुकस्सेण अंतोम॒हत्त । *एवं 
सोलसकसाय-ण्रणोकसाय.णं॑ । णत्रि बारसकरसाय-णणोकसायाणमणुक्रस्साणुभाग- 
संकामयंतरं जदृण्णेण एयसमओ । अणंताण॒बंधीणमणुकस्साणुभागसंकामयंतर' जह्णण 
अंतोमृहृत्त | ६उकस्सेण वेछावद्धिसागरोवमाणि सादिरियाणि। सम्मच-सम्मामिच्छत्ताण- 
म्रकस्साणु भागसंकामयंतरं केबचिरं कालादो होदि १ जहष्णेशयसमओ । ०उकस्मेण 
उवड्पोगालपरियट' | अगुकस्साणुभागसंकामयंतर केवचिरं काछादो हादि ! णत्थि अंतर । 

एतो जहणणयंतरं । पमिच्छत्तस्स जहण्णाशुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादों 
होदि १ जदृण्णेण अंतोमुहुत्त । उकस्सेण असंखेजा लोगा। अजहृण्णाणुभागसंकाम- 
यतरं केवचिरं कालादों होदि ? जदण्णुऋस्सेण अंतोम्न॒हुत्त' | ६एयमड्कसायाणं । णरि 
अजहण्णाणुमागसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? जअहष्णंण एयसमओं । सम्भत- 
सम्मामिच्छत्ताणं जहृण्णाणुभागसंकामयंतरं केत्नचिरं कालोदो होदि ? खत्ि अंतर । 
अजहण्णाणुभागसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णेण एयसमओ। उकस्सेण 
उबड्ुपोगालपरियद्व' । १*अणंताजुबंधीण्ण जहण्णाणुभागसंकामयंतरं केबचिरं कालादो 
होदि ? महण्णेण अंतोमुहुत्त | उकस्सेण उद्भपोग्गलपरिय्ठ । अजहण्णाणुभागसंकाम- 
यंतरं केबचिरं कालादो होदि ! *१जदृण्णेण अंतोम्रुह्॒त' । उक्कस्सेण वछावर्धिसोगरोबरमाणि 
सादिरियाणि | सेसाणं क्म्माणं जदृण्णाणुभागसंकरामयंतरं केत्चिरं कालादो होदि! 
पणत्थि अंतर' अजह्णाण भागसंकामय तर केवचिर' काज्नादी होदि * अदण्शेण 
एयसमओ । * *उक्कस्सेण अंतोमृहत्त । 
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साण्णियासों मिच्छत्तरस उक्सस्साणुभागं संकामेंतो समत्त-सम्मामिच्छताणं 
जद संकामओ णियमा उक्कस्सयं संकामेदि | सेसाणं कम्माणं उक्क्रस्सं वा अशुककस्स 
वा संकामेदि । उकस्सादों अणुकस्सं छट्ठाणपदिदं । एवं सेसाणं कम्मा्ं णादृण सेदबव्यं । 

'जहण्णमों सण्णियासो | मिच्छत्तस्स जहण्णाणुभागं संकामेंतो सम्मत्त-सम्मामि- 
च्छत्ताणं ज३ संफामओ णियमा अजहण्णाणुमागं संकामेदि | जहण्णादो अजहण्णमणंत- 
गुणब्भहियं । अद्गण्णं कम्माणं जहण्णं वा अजहण्णं वा संकार्माद । *जहण्णादो अजहण्णं 
छट्ठाणपदिदं । सेसाणं कम्माणं णियमा अजहण्णं | जहण्णादों अजद्गणमणंत्रगुणब्भद्ठियं । 
२एवमट्रकसायाणं । सम्मत्तस्स जहण्णाणुमागं संकामेंतो मिच्छत्त-सम्मामिच्छत्त-अण॑ताणु- 
ब्रंधीणमकम्मंसिओ । सेसाण' कम्माण' णियमा अजहण्ण' संकामदि | जहण्णादों अजहण्ण- 
मण तगुणब्भहियं । “एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि | णवरि सम्मत्त विज़माणेहि भणियत्वं | 
पुरिसवेदस्स जहण्णाणुभागं संकारमेतो चहुष्हं कसायाणं गियमा अजहण्णमणतगुण- 
ब्महियं | फोधादितिण उबरिज्लाण' संकाभभो णियमा अजहण्णमण तगुणब्भहियं । *लोह- 
संजलण णिरुद्धे णत्थि सण्णियासो | 

६णाणाजीवेहि भंगरिचओ दृविहो-उकस्पपदभंगविचजो जहण्णपदभंगविचओ च | 
तेपिमड्रप्द काऊण | “मिच्त्तम्प सब्बे जीवा उक्स्साणुमागस्स असंकामया ) सिया 
असंक्रामया च संकोमओ च | पिया असंकामया च संकामया चे । एवं सेसाण कम्माण' | 

पणवरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण' संक्रामगा पुष्य ति भाणिदव्यं । 

जहण्णाणुभागसंक्रम भंग विचओ । मिच्छत्त-अट्ुकसायाण' जहण्णाणुभागम्स संकामया 
च्‌ असंकामया च। “्सेसाण' कम्माण' जहण्णाणुभागस्स सब्बे जीव सिया असंकामया | 
पिया असंकामया च संकामया च। 

१ णाणाजीबेहि कालो । मिच्छत्तम्स उकस्साणुभागसंकामया केवचिरं कालादों 
होंति । जहण्णेण अंतोमुहत्त । उकस्सेश पलिदोवरम्स असंखेजादिभागो | **अगुकम्साणु- 
भोगसंकामया स;द्धा | एवं सेसाण कम्माणं । णरि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताण- 
मुक्कस्सागुभागसंकामया सब्बद्धा । अणुकम्साणुमागसंकामया केवचिरं कालादो द्वोंति ! 
जहण्णुकस्सेण अंतोपुह॒त्त । 

२२एत्तो जहण्णकोलो । मिच्छत्त-अद्क्सायाग जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं 
कालादो होंति ? सब्रद्धा । सम्मत्त-चदुसंजलण-पुरिसवेदाण' जहण्ण/णुभागसंकामया 
केत्नचिरं कालादो होंति ! जदण्णेणेयसमओ । ? उकस्सेण संखेज़ा समयों। सम्मा- 
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मिच्छतत-भद्दणोकसायाण' जहण्णाणुभागसंकामया केवचिरं कालादों होंति ! जहण्णुकस्सेण 
अंतोमुहुत्त ) अण तायुबंधीण' जहण्णाजुमागसंकामया केवचिरं कालादों द्ोति ? जहण्णेण 
एयसमओ । *उकस्सेण आवलियाए असंखेजदिमागों | एदेसि कम्माणभजण्णाण॒ुभाग- 
संकामया केवचिरं कालादों द्वोंति ? सलवद्धा | 

रणाणोजीबेद्दि अंतर । मिच्छतस्स उकस्साणुभागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो 
होदि ? जदण्णेणेयसमओ । उकस्सेण अपंखेजा लोगा। अगुकस्साणुभागसंकामयाण- 
मंतरं केवचिरं कालादो होदि १ णत्यि अंतरं | एवं सेसाणं कृम्माणं। रेणरि सम्मतत- 
सम्मामिच्छत्ताणघुकस्सगुमागसंकामयंतरं॑ केवचिरं कालादों होदि १ णत्वि अंतरं। 
अणुकरपाणुभागसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादों होदि! जहण्णेग एयसमओ | 
उकस्सेण छम्मासा। एत्तो जहण्णयंतरं | *मिच्छत्तस्प अद्कसायस्स जहष्णाण॒ुभाग- 
संकामयाणं केत्चिरं अंतरं ! णत्यि अंतरं। सम्मत्त-सम्भामिच्छत्त चदुसंजलण णतरणो- 
कसायाण' जहण्णाणुभागसंकामयंतर केवचिर कालादो होदि ) जहण्णेणेयसमओ । उकस्सेण 
ठम्मासा | णवरि तिण्गिसंजलण-पुरिसवेदा ग्युकस्सेण वासं सादिरेय' | *णवुंसयवेदस्स 
जहण्णागुभागसंकामयंतरमुकस्सेण संखेजाणि वासाणि । अण ताशुप्रधीणं जह्णाणुभाग- 
संकामयंतरं केतचिर कालादों होदि ! जदण्णेण एयसमओ । उकस्प्ेण असंखेजा लोगा । 
६एदेसि सब्वेसिमजहण्णाणुभागस्प केबचिरमंतरं १ णत्थि अंतर | 

५अप्पाबहुअं | जहा उकस्साशुभागविहत्ती तहा उकस्साणभागसंकमों । एत्तो 
जहण्णयं । सब्वत्थोवों लोइसंजलणस्स जहण्णाण भागसंकमो | मायासंजलणस्स जहण्णागु- 
भागसंकमो अणंतगुणो | उम्राणसंजलणस्स॒ जहण्णाण भागसंकमो अणतगुणो । कोह- 
संजलणस्स जहण्णोण भागसंकमो अण तगुणों। सम्मत्तस्स जहण्णाण मागसंक्रमो अणत- 
गुणों । पूरिसवेदस्स जहृण्णाण भागसंकमों अण तगुणों | सम्मामिच्छत्तस्स जह्णाण भाग- 
संकमो अग तगुणो । ६अण ताण बंधिमाणस्स जहण्णाणभागसंकमो अणतगुणो | कोवस्स 
जहण्णाश भागसंकमो विसेसोहिओो । मायाए जहण्णाण भागसंक्मों विसेसाहिओ । 
लोभस्स जहण्णाण भागसंकमो विसेसाहिओ । इस्सस्स जद्ण्ण/।णु भागसंकमो अण तगुणो । 
१०दीए जहण्णाण भागसंकमो अण तगुणो । दूगु छाए जदृण्णाण भागसंकमो अण तगरुणो । 
भयस्स जहण्गाण मागसंकमो अणतगुणो। सोगस्स जहण्णोण भागसंकमों अण तगुणो । 
अरदीए नहण्णाण भागसंकमो अण तगुणो। इत्यिवेदस्स जहण्णाणुभागसंकमो अण तगुणो । 
णवु सयवेदस्स जहण्णाण मागसंकमो अण तगुणो । !'अपचक्खाणमाणस्स जह्णाण- 
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मागसंकमो अण तगुणो । कोहस्स जहण्णाशुमागसंकमो विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाण - 
मागसंकमो विसेसाहिओ। लोभस्स जदृण्णाणुभागसंकमो विसेसाहिओ । पच्चबखाणमराणस्स 
जहण्णाण भागसंकमो अण तगुणो । कोदस्स जहण्णाण मागसंकमो विसेसाहिओ । 
रप्ायाए जहण्णाणुमागसंकमो भिसेसाहिमो । लोभस्स जहण्णाणुभागसंकमो 
विसेसाहिओं । मिन्छत्तस्स जहण्णणुभागसंकमो अण॑तगुणों । 

णिरयगईए सतब्यत्योवों सम्मत्तस्स जहण्णाणुमागसंकमों ) सम्मामिच्छत्तस्स जदृण्णाणु, 
भागसंकमो अणतगुणो। अण'ताणुरंधिमाणस्स जहण्णाण॒ुभागसंकमो अण तगुणो। 
कीहस्स जह्णोण भागसंकमो विसेसाहिओ । रमायाए जदृण्णाण भागसंकमो विसेसाहिओ | 
लोभस्स जहण्णाण भागसंक्मो शिसेसाहिओ । हस्सस्स जहण्णाणुभागसंक्मो अण तगुणों । 
रदीए जहण्णाणाण भागसंकर्मों अण तगुणों | पुरिसवेदस्स जहण्णाण भागसंकमों अगतत- 
गुणों । इत्यिवेदस्स जहण्णाण भागसंकमो अण तगुणो । *दुगु छाए जहृण्णाण भागसंकमो 
अणतगुणो । भयस्थ जहण्णाण भोगसंकमो अण तगुणो। सोगस्स जदण्णाण मागसकमों 
अण तगुणो । अरदीए जहण्णाण भागसंकमों अण॑तगुणो | णबु सयवेदस्स जहण्णाण भाग 
संकमो अण तगुणो । अपरूचक्खाणमाणस्स जहण्णाण भागसंकमो अणतगुणों। क्रोधस्स 
जहण्णाण भागसंकमो. विसेसाहिओ । मायाए जहण्णाण भागसंक्मो विसेसाहिओ । 
लोभम्स जहण्णाण मागसंकमो विसेसाहिओ । “पच्चक्खाणमाणस्स जहण्णाण भागसकमो 
अण तगुणो । कोहस्स जहण्णाण भागसंक्रमो विसेसाहिओ | मायाए जहण्गाणुभागसंकमो 
विसेसाहिओ । लोभस्स जदृण्णाण मागसंकमो विसेसाहिओ | माणसंजलणस्स जहण्णाण 
भागसंरमो अण तगुणो। कोहसजलणस्स जहण्णाण मागसंकमो विसेस्ताहिओ। माया 
सजलणस्स जहण्णाण भागसंकतो विसेसाहिओ | लोभसंजलंणस्स जहण्णाण भागसंकमो 
विसेसाहिओो । मिच्छत्तस्स जदृृण्णाण भागसंक्मो अण तगुणो | *जहा णिरयगदीए तहां 
सेसास गदीसु । 

एए'दिएसु सब्पत्थोतरों सम्मत्तस्स जहण्णाण भागसंकंभो। सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णाण - 
भागसंकमो अण तगुणों | £हस्सस्स जहण्णाण भागसंकमों अणतगुणों। सेसाण जहा 
सम्माइट्टिबंधे तहा कायव्यों | 

७भ्ुुजगारे त्ति तेस अणिओगदाराणि | तत्थ अट्टद | प्त॑ं जद्दा । जाणि एण्ड 
फदयाणि संकामेदि अगंतरोसक्क्राभिदे अपदरसंकमादों बहुगाणि त्ि एस भ्रुजगारों । 
ओसक्क्रोविदे बहुदरादों एण्हिमपदराणि संकामेदि त्ति एस अप्पदरों । £झोसक्काविदे 
एण्हिं च तत्तियाणि संकामेदि त्ति एस अवद्टिद्संकमो । ओसकाविदे असंकमादों एण्ड 
संकामेदि त्ति एस अवत्तव्वसंकमों | एदेण अद्दपदेण सामित्त। १“मिच्छत्तम्स भ्रुजगार- 
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संकामगो को होह ? मिच्छाइड्री अण्णरों। अप्पदर-अबद्टिंद्संकामओं को होई ! 
१अण्णदरों | अवत्तव्यसंकामओं णत्यि । एवं सेसाणं कम्माण॑ सम्मत्त-सम्भामिच्ठसवज्जाणं | 
णररि अवत्तजगो च अत्थि। ससम्मत-सम्मामिच्छत्ताणं झ्ुुजगारसंकराममो णत्यि। 
अपदर-अवत्तव्वसंकामगो को होह ! सम्माहद्टी अण्णदरों। अव्टिद्संकामओ को 
होह ! रेअण्णदरों । 

एसो एयजोवेण कालो । मिच्छत्तस्स भ्ुजगारसंकामओ केवचिरं कालादों होदि ? 
जहण्णेण एयसमओ । ४उक्क्स्सेण अंतोप्ुहर्त । अप्पयरसंकामओ केवचिरं कालादो 
होइ ९ जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । अवड्ठिद्संकामओ केवचिर कौलादो होड़ ? जह्शेण 
एयसमओ । *3क्कस्सेण तेबट्टिपागरोवमसदं सादिरेयं । सम्मत्तस्स अप्ययरसंकामओ 
केवचिरं काक्षादो होदि ९ ६जहष्णेण एयसमओ । उक्क्रस्सेण अंतोमुहत्त'। अवद्विद- 
संकामओ केवचिरं कालादो होह १ जहण्णेण अंतोंम्रुहुत्त ॥ उ्कस्सेण वेछावष्ठिसामरों- 
वमाणि सादिरियाणि । »अवत्तव्यसंकरामओं केवचिरं कालादों हो ? जहण्णुक्कस्सेण 
एयसमओ । सम्मामिच्छत्तस्स अपयर-अवत्तम्यसंकामओं केवचिरं कालादों होंइ ९ 
जदण्णुकम्सेण एयस्मय । पंअबद्विद्संकामजो केविचरं कालादों होह ? जहण्णेण 
अंतोम्रुहृत्त' | उक्कस्सेण वेछावष्धिसागरोवमाणि सादिरेयाणि। सेसाणं कम्माणं अुजगारं 
जहण्णोण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | अप्यरसंकराममो केविचिरं कोलादो 
होइ ! जहण्ग ककस्सेण एयसमओ। *णत्ररि पुरिसवेदस्स उकस्सेण दोआवलियाओ 
समऊणाओ । चद॒ण्इं संत्रजगाणप्रुक्कस्सेण अंतोमुहत्त। अबद्ठिंद जदृण्णेण एयसमओं | 
उक्कस्पेग तेवद्रितागरोतमेसदं सादिरयं । अतत्तव्यं जह०्गककस्सेण एयसमओ । 

१०ात्तो एयजीवेण अंतरं। मिच्छत्तस्स भ्रुजगोरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो 
होह । जहण्णेण एपयसमओ । उक्क्रस्सेण तेबद्विसागरोवससद सादिरियं। *!क्षपयर- 
संकामयंतरं केवचिरं कालादों होइ ! जहण्णेण अतोम॒ुहुत्त । उक्कस्सेण तेबद्ठिसोगरोवर्म- 
सद॑ सादिरेयं | अब्टिद्संकामय तर॑ केवचिर' कालादो होंइ ! जअह्णेण एयसमओ। 
उक्क्स्सेण अतोमुहुर्त। * रसम्मत्-सम्माभिच्छत्ताणमणयरसंकामय तर' केवचिर' कालादो - 
होइ ? जहण्गक्कस्सेण अतोमुहुत्त | अब ट्रैद्संकामय तर' केवचिर' कालादो होइ 
जदृण्यणेण एयप्प्तओ । उबकस्सेण उबदपोग्गलपरियद्ठ' । ११अवत्तलसंक्रामय तर' केवचिरं 
कालादो होइ * जह्णेण पलिदोवमस्स असंखेज़दिभ.गो । उकस्सेण उवड्भपोगलपरियइ् । 
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पंरिसिद्वाणि ५३३ 


सेध्ाण' कम्माणं मिच्छत्तमंगो। !णवरि अवृत्तव्वसंकामयंतरं केवचिर' कालादो दोइ ९ 
जहण्णेण अंतोप॒ुद्दत्त । उकस्सेण उप्धपोगलपरियद्ट । रअण ताणुबंधीणमवद्धिदसंकाम- 
यंतरं केवचिरं कालादों होह १ जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वेछावद्टिसागरोवमाणि 
सादिरेयाणि | 

णाणाजीवेहि भंगविचओ । मिच्छत्तस्स सब्बे जीवा श्ुजगारसंकामया व अपयर- 
संकामया च अव्विद्संकामया च । रेसम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं णव भंगा । सेसाणं 
केम्माणं सब्यजीता शुजगार-अपयर-अवद्विद्संकामया | सिया एदे चे अवत्तवसंकामओ 
च, सिया एदे च अवत्त्यसंकामया च | 

४णाणाजीवेहि कालो । भिच्छत्तस्स सब्ते संक्रामया सब्वद्धा | सम्मत्त-पम्मामिच्छतताण- 
म्प्पथरसंकरामया केवचिरं क्ालादो होंति ? जदृण्णेण एयसमओ । उकस्सेण संखेजां 
समया । *णवरि सम्मत्तस्स उकस्सेण अंतोग्रुहुत्त | अवष्टिदसंकामया सब्बद्धा | अव्तव्ब- 
संक्रामया केवचिरं कालादा होंति ? जहण्णेण एयसमओ। उकस्सेण आवलियाए 
असंखेजदिभागा । अणंताण॒बंधीणं भ्ुजगार-अपयर-अवड्टिद्संकरामया सब्वद्धा । *अवत्तव्य 
संकामया केवचिरं कालादे! होंति ? जह्णेण एयसमओ। उकस्सेण आवडियाए 
असंखेजदिभागेा | एवं सेसाणं कम्माणं। ण्ररि अवत्तव्यसंकामयाणम्ुकस्सेण संखेजा 
समया । 

एत्तो अंतरं | »मिच्छत्तस्स णाणाजीवेदि भ्रुजगार-अप्पयरं-अव्विद्संकामयाणं णत्थि 
अंतर । सम्मत्त-सम्भामिच्छत्ताणमणयरसंक्रामयंतरं केवचिरं काछादे हाह ? जहण्शेण 
एयसमओ, उकस्सेण छम्मासा | अबद्विद्संकामयाणं णत्यि अंतर । अवत्तव्वसंकामयंतरं 
जहण्णेण एयसमओ, उकस्सेण चउबीसमहेरते सादिरेगे। ८अणंतांण॒बंधीणं भ्रुजगार- 
अप्पयर-अव्टविद्संकामयाण्ं णत्थि अंतरं। अवत्तव्वसंकामयंतरं जहण्णेण एयसमओ । 
उकस्सेण चउत्रीसमद्दारत्त सादिरेये ! एवं सेसाणं कम्माणं | णबरि अवत्तब्वसंकामयाण- 
मंतरमुकस्सेण संखेजाणि वस्साणि । 

ध्ञप्पादहुआ | सब्यत्थावा मिच्छत्तस्स अप्पयरसंकरामया | भ्रुजगारसंकामया 
असंखेजगुणा । अबद्ठिद्संकामया संखेजगुणा । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं सब्यत्थाा 
अप्ययरसंकामया । अवत्तव्यसंकामया असंखेजगुणा |! "अबष्टिद्संकरोमया असंखेजगुणा | 
सेसाणं कम्माणं सब्वत्थातवा अवत्तव्वसंक्रामया | अप्ययरसंकामया अणतगुणा । भ्ुज्गार- 
संकामया असंखेजगुणा । अवद्ठिदर्सकामया संखेजगुणा । 
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'पदणिक्खेवे त्ति तिण्णि अणियामद्दाराणि | त॑ जहा | परूवणा सामिचमप्पावहुल' 
च। रपरूवणार सब्वेसि कम्माणमत्यि उक्स्सिया वही दणी अवद्टाण । जह्णिया वई 
हाणी अवष्टाण' | शत्ररि सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ता्णं व) णत्यि। 

सामित्त | मिच्छत्तस्स उकस्सिया वट्रो करस १ रेसण्णिपाओग्गजहण्णएण अणुमाम- 
संकमेण अच्छिदा उकस्ससंकिलेस गंदे तदे। उकस्सयमणुमागग पबद्धों तस्स आवलिया- 
दीदस्स उकस्सिया वड़ी | ध्तस्स चेव से काले उकस्सयमवद्ठाण | उकस्सिया हाणी कश्स ९ 
जस्स उकस्सयमणुमागसंतकम्म॑ तेण उकस्सपम्रण भागखंडयमागोहद॑ तम्मि खंडये घादिदे 
तस्स उकस्सिया द्वाणी । *तप्पाओग्गजहण्णाण मागसंकमादों उकस्ससंक्रिलेसं गंतृण जं 
बंधदि से बंधे बहुगो । जमण मामखंडयं गेण्हइ त॑ विसेसद्रीण | एदमप्पाबहुअस्स 
साहण । एवं सेलसक्रसाय-ण्रणाकसायाण' । सम्मच-सम्मामिच्छत्ताणझुकस्सिया हाणी 
कस्स १ दंसणमोहणीयक्खयस्स विदियअण भागखंडयपढमसमयसंकामयरस तस्स 
उकस्सिया द्वाणी | तस्स चेष से कोले उकस्सयमव्ठाण | 

७पिच्ठत्तस्स जह॒ण्णिया वही करप्त ! सुहुमेइ दियक्रम्मेण जह्णएण जो अर्णत- 
भागेण वड्दिदो तस्स जदहज्णिया वड्डी | व्जहृश्णिया हाणी कस्स ? जो पड्ाविदों तम्मि 
घादिदे तस्स बद्ृण्णिया हाणी। एमदरत्थमव्टां । णएयमड्रकसायाणं । ध्सम्मत्तस्त 
जहण्णिया हणी कस्स ? दंसणमोहणीयक्खबयस्स समयादियावलियअक्खीणदंसणमोह 
णीयस्स तस्स बदृण्णिया हणी । जहण्णयमव्टाण' कस्स * तस्स चेव दुचरिम अण भाग- 
खंडए हृदे चरिमअण भागखंडए बदमाणखत्रयस्स | सम्मामिच्छत्तस्स जदृण्णिया द्वाणी 
कस्स ११९"दंसगमोदणीयक्खवयस्स दुचरिमे अजुभागखंडए दृदे तस्स जदृण्णिया हाणी । 
तसस थेत से काले जहण्णयमवद्ठाणं | अणताखणुबंधीण' जहण्णिया बड़ी कश्स ? विसंजो- 
एदण पृणो मिच्छुच॑ गंतण तप्पाओम्गविसुद्धपरिणामेण विदियसमए तप्पाओग्गबदृण्णाणु- 
मार्ग बंधिकण आवलियादीदस्स तस्स बहण्णिया वड़ी ।१(जहण्णिया द्वाणी कस्स १ 
विसंजोएऊण पुणो मिच्छत्तं गंतृण अतोमनहत्तसंजुत्ते ति तस्स सुहमस्स हेड्ददी संतकम्मं | 
१रतदो जो अंतोमृहुत्तसंजुती जाव सुहमकम्म॑ जहण्णयं ण पावदि ताब पाद॑ करेज । 
१शतदो सब्पत्थोगाणुभागे घादिज़माणे तस्स जहृण्णिया हाणी । तस्सेव से कोले जहण्णय- 
मरवद्दाण । कोहसंजलणस्स बहण्णिया बड़ी मिच्छत्तमंगो । जद्ृण्णिया हाणी कछ्स ! 
१रख्बयस्स चरिमसमयबंधचरिमसमयसंकामयस्स । जदण्णयमवद्गाण' कस्स ? तस्सेव 
चरिमे अशुभागखंडए वहमाणयस्स। !५एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदाणं । सोह़ 


(१)४० १२३। (२) १२२ ।( ३ ) ४० १२३। (४) ४० १२४ । (४ ) ए० १२५। (६ ) 
एृ० १२६ । (७ ) ए० १९७ |] (८) ४० १९५८। (६ ) ए० १२६ ( १० ) पृ० १३० | ( ११ ) ४० 
१३११ । (१२) ए० ११२। (१३) ४० ११३। ( १४ ) ए० १३४ | ( १४ ) 9० १२४। 


परिसिद्ठाणि प३प 


संबलणस्स जहण्णिया वड्ढी मिच्छत्तमंगो। जहण्णिया हाणी कस्स ! खयस्स समयो- 
हियावलियसकसायस्स | जदण्णयमदद्ाण कस्स ! दुचरिमे अशुभागरंदए हदे चरिमे 
अगुभागखंडए वहुमाणयस्स | हत्यिवेदस्स जदृण्णिया व्ढी मिच्छत्तमंगो। जदृण्णिया 
हाणी कस्प  चरिमे अजुभागखंडए पदमसमयसंकामिदे तस्स जहएण्णिया ड्रार्णी । तस्सेव 
..विदियसमए जहण्णयमवड्ठाणं । !एवं णवुंस॒यवेद-छण्णोकप्तायाणं । 


रअप्पाबहुअं । सब्जत्थोवा परिच्छत्तस्स उकस्सिया हाणी । रेबही अबद्टडा्ण चे 
विसेसाहियं । एवं सोलसकसाय-णरणोकसायाणं | सम्मत्त-सम्मामिच्छताणप्ुकृस्सिया 
हाणी अबड्टाणं च सरिसं । *जहण्णयं । मिच्छत्तस्प जहृण्णिया वड्ढी हाणी अबड्ठाणसंकमो 
च तुल्लो । एवमड्कसाय।णं । सम्मत्तस्स सब्वत्थोवा जदृण्णियों हाणी । जहण्णयमतरड्टाण- 
मणंतगुण । *्सम्मामिच्छत्तस्स जहण्णिया हाणी अबड्टाणसंक्रमों च तुल्लो । अणंताणु- 
बंधीणं सब्मत्थोवरा जह॒ण्णिया बड़ी । जहृण्णिया द्वाणी अव्टाणसंकमों च अणंतगुणो | 
चदुसंजलग-पुरिसवेद।णं सब्मत्थीत्रा जहण्णिया हाणो। जहण्णयम्जद्ढां अग॑ंतगु्ण। 
६जदृण्णिया वड़ी अगंतगुणा । अड्ुणोकसायाणं जहण्णिया हाणी अबट्ठाणसंकमों व तुन्नो 
थोगो । जहण्णिया बड्ढी अग॑तगुणा | 


७वट्टीए तिण्णि अणिश्रोगद्राणि-समुकित्तणा सामित्तमप्पोबहुअं च | समुकिरिणा | 
मिच्छत्तस्स अत्थि छत्निद्दा बड़ी छव्विहा हाणी अवट्टाण' च। पसम्मत्त-सम्मामिच्छताण- 
मत्यि अणतगुणहाणी अव्टोगमबत्ततवययं चे। £अणवाणुबंधीणमत्यि छज्विह्या वही 
छब्चिहा हाणी अवट्टाणमत्रचव्ययं च | एवं सेसोण' कम्माण । 


०सापित्त | मिच्छत्तस्स ठत्विद्दा वड्ढी पंचविद्दा हणी करस ! पिच्छाइट्टिस्स 
अण्णयरस्स । अण तगुणदाणी अवष्टिदसंकमों कस्स १ ११अण्णयरस्स । सम्मच-सम्मा- 
मिच्छत्ताणमण तगुणद्वाणिसंकमो कस्स ? दंसणमोहणीय' खबतस्स । अबट्टाणसंकमों कस्स 
अण्गदरस्स ।  अवत्तव्यसंकमों कस्स ? विदियसमयउब्समसम्भाइट्टिस्स । *रसेसाएं 
कम्मार्ण मिच्छत्तमंगो | णतरि अणंनाणुबंधीणमत्रत्तन्य॑ विसंजोएदूण पुणों मिच्छत्त गंतूण 
आवलियादीदस्स । सेसाण' कम्माणमवत्तव्यमुवसामंद्ण परिविदमाणरुत | 

१२अप्पाबहुअं | सम्रथ्ोत्रा मिच्छत्तस्स अण॑ंतभागद्ाणिसंकामया | !४असंखेज- 
भागद्वाणिसंक्रामया असंखेजगुणा । संखेजमागदाणिसंक्रामया संखेज़गुणा । संखेजगुण- 
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दाणिसंकामया संखेजगुणा । 'असंखेजगुणहाणिसंकामया असंखेजगुणा । अर्त- 
भागवश्विसंकामया असंखेजगुणा | असंखेजमोगवरद्धिसंकामया असंखेजगुणा । *संखेज- 
मागवद्टिसंकामया संखेजगुणा । संखेजगुणवद्तिसंकरामया संखेजगुणा ।  असंखेज्ज- 
गुणवंद्विसंकामया. असंखेज्जगणा । अणंतगुणहाणिसंकामया. असंखेञगुणा । 
रअण तगुणवड्रिसंकामया असंखेज़गुणा | अवद्टिदसंकामयों संखेज़गुणा । सम्मतत- 
सम्मामिच्छात्ताण' सब्मत्थोवा अण॑तमुणहाणिसंकामया । अवत्तवयसंक्रामया असंखेजगुणा । 
अव्ठिदर्ससामया असंखेजगुणों | धसेसोण' कम्माश' सच्यत्योवा अवत्तववसंकामया । 
अण तमागहाणिसंकामया अण तगुणा । सेस्ताण' संकामया मिच्छत्तभंगों । 
शत्तों द्वाणोणि कायब्वाणि। जद संवकम्मड्रोणाणि तहा॑ संकमड्ठोणाणि | तहा 
वि परूवणा कोयव्या | *उकस्सए अणुभागइंधद्रोणे एगं संतकरम्मं तमेंग॑ संकमड्राण । 
दुचरिमे अगुभोगबंधद्वाणे एयमेव | एवं ता जाब पच्छाणुपुल्तीण पहममणतगुणहीण- 
बंधट्टाणमपत्तो त्ति| »पुब्वाणुपुन्बीए गणिज्लमाणे ज॑ चरिममरणंतगुण बंधद्ठाणंतस्स हेड्ठा 
अण तरमण तगुणहीणमेदम्मि अंतर असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाणाणि । प्ताणि संतकम्म- 
इाणाणि ताणि चेव संकमद्ठाणाणि | तदो पुणो बंघड्डाणाणि संकमट्ठाणाणि च तांत्र तुन्नागि 
जाव पच्छागुपुन्वीए विदियमण तगुणदी गबंध$ा णं। ६विदियअण तगुणही णब॑भट्ठा एस्सुवरित्ल 
अंतरे असंखेजदोगमेत्ताणि घादद्वाणाणि । एवयमणंतगुणहीणबंधड्टाणस्सव॒रि अतरे 
असंखेजलोगमेचाणि घादड्ठाणाणि ॥१०एजम्णतगुग्द्दीण्ग्ंधट्ाणस्स  उबरिल्ले अरे 
असंखेजलोगमेत्ताणि घादद्वाशाणि भवंति णत्थि अण्णम्मि | एत्र॑ ज्ञाणि बंधइाणाणि ताणि 
णियमा संकमाणाणि | जाणि संकमड्भाणाणि ताणि बंधड्भाणाणित्रा ण॑ वा ।*भ्तदों 
बंधद्वाणाणि थोव्राणि । संतकम्मद्ठाणाणि असंखेज्जगुणाणि। जाणि च संतकम्मद्ठाणाणि 
ताणि संक्रमड्राणाणि । अप्पाबहुअं जहा सम्माइट्टिगे बंधे तहा । 
पदेससंकमो अत्थाहियारो 
१ रपदेससंकमो । त॑ जहा । मूलपरदेससंकर्मो णत्थि | उत्तरपयडिपदेससंकमो। अह्ठु रद । 
१२जं पदेसग्गमण्णप्यडि णिज्ञदे जत्तो पयडीदो त॑ पदसग्गं णिज्ञदि तिस्‍्से पयडीए सो 
पदेपसंकमो । जहा मिच्छत्तस्स पदेसग्गं सम्मतते संछुहृदि तं पदेसग्गं मिच्छत्तस्स पदेस- 
संकमो । एबं सब्वत्थ | !४एदेण अड्ठपदेण तत्थ पंचविहों संकमो | त॑ जद्दा । उच्वेन्नण- 





(१) ४० ४२ | (२)४० १४३। (३) ४० १४४ । (४) १० १४५। (४) ४० 
१४६ । (६) ए० १४७ | (७) ४० १४८। (८) ४० १४६। (६ )४० १६०।(१० ) 
पृ० १६१ ।( १६१ ) ए० १६२ । ( १२ ) ४० १६८। (१३) ए० १६६ | ( १४ ) ४०१७० | 


परिसिद्दाणि ४३७ 


संकमो विज्ज्ञादसंकमो अधोपत्तसंकमों गुणसंक्रमों सलसंकतों चे । :उव्जेन्नणसंकमे 
पदेसग्गं थोवं । २फिज्ञादसंक्रम परदेसग्गमसंखेजगुणं | अधापवत्तसंकम परदेसर्गमसंखेज- 
गुण । गुणसंकमे पदेसग्गमसंखेजगुणं । सब्मसंकमे परदेसग्गमसंखेजगुणं । 
२एतो सामित्त। ५मिच्छत्तम्म उकस्सयपदेससंकमों कप्स ! गुणिदकम्मंसिओो 

सत्तमादों पुद्बीदो उब्बद्वितों | दो तिण्णि भवगहण।णि पंचिदियतिरिक्खपञ्त्तरसु 
उम्ण्णो | *अंतोमुहत्तेण मणुसेस आगदो ! सब्वलह दंसणमोहणीयं खबेदमाढत्तो | 
जाघे मिच्छत्त सम्मामिच्छत्त सब्य॑ संछुममाण' संछुद्ध ताथे तस्स मिच्छत्तरस उकस्सओ 
पदेससंकरमो । सम्मत्तस्स उकस्सओ परदेससंकमों कस्स ? षगुणिदकम्मंसिएण सत्तवाए 
पुदत्रीए णेरइएण मिच्छत्तस्प उकस्सपरदेससंतकम्ममंतोमुहत्तेण होहिदि सि सम्मत्तमुणाइद 
सब्वुकस्सियाएं पूरणाए सम्मत्तं पूरिदं, तदो उवसंतद्भाएं पुण्णाए मिच्छत्तमुदीरयमाणरप् 
पहमसमयमिच्छाइट्रिस्स तम्स उक्स्सओ पदेससंकरमों। "सो युण अधापवचसंकमोी | र्प्वम्मा 
मिच्छत्तस्स उकस्सओ पदेससंक्रमों कस्म ? जेग मिच्छत्तस्स उकस्सपदेसरगं समामिच्छत 
पक्खित्त॑ तेणेत्र जाथे सम्मामिच्छत्त सम्मत्ते संपकिखित्त ताथे तस्स सम्मामिथ्छत्तस्स 
उकस्सओ पदेससंकमों | अण ताणबंधीणए्रकस्सओ परदेससंकमो कस्स ? ८सो चेत्र सत्तमाए 
पुद्वीए णेग्ड्यो गुणिदकम्मंत्तिओं अंतोमट्ृत्ततेव तेसि चेव्र उकस्सपरदेससंतकम्मं होहिदि 
त्ति उक्कस्मजोगेण उकस्ससंकिलेसेण च णीदो, तदो तेण रहम्सकाले सेसे सम्मत्तमृप्पाइय॑ । 
पुणो सो चेत सु्मलहुमण ताणुवंधीण विसंजोए्दूमाठतों तस्स चरिमट्ठिदिखंडय्यं चरिप- 
समयसंछुहमाणयस्प तेसियुकस्सओ पदेससंक्रमो |१९अद्ुप्हं कसायाणमुकस्सओ पदेससंकमो 
कस्स ? गुणिदकम्मंसिओों सब्यलहु मणुसगइमागदी, अष्ठव॑स्सिओं खरणाए अब्शुद्ठिदों 
तदो अद्गृण्द कसायाणमर्पन्ठिमट्ठिंदिखंडयं चरिमसमयसंछुमाणयम्स तम्स अद्भुष्हं 
कसायाणमुकस्सओ पदेससंक्रमों | एवं छण्णोक्रसायाणं ।! !इन्यिबेदमस्स उक्स्सआ पदससंक्रणो 
कस्प ! गुणिदकम्मंसिओे असंखेजवस्साउएस हत्यिवेदं पूरदूण तदो कमण पूरदकम्मसिओं 
खबणाए अब्भुद्ठदो, तदी चरिमद्ठिदिखंडयं चरिमसमयसंदुहमाणयस्स तस्स इस्थिवेदस्स 
उकस्सओ परदेससंकमो | * पपुरिसवेदरप उक्रस्सओ पदेससंकमों कस्स ! गुणिदक्मसिओं 
इत्थि-पुरिस-णबुंसयवेदे प्रेद्ण तदो सब्यलह खबण/? अब्युद्विदो पुरिसवदस्स अपच्छिम- 
ट्विदिख|डयं चरिमसमयसंलुहमाणयस्स तस्स पृरिसवेदस्स उकम्सओ पदससंक्रमो । णबुंसय- 
बेदस्स उकस्तओ पदेससंकमों कम्स ? : रगुणिदकम्मंसिओो ईसाणादों आगदी सब्बलहु 
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खबेदुमादतो, तदो णवु सयवेदस्स अपच्छिमट्विंदिखडयं चरिमसमयप्ंछुदमाणयस्‍्स वस्स 
णबुंसयवेदस्स उकस्सओ पदेससंकमों। कोहसंजलणस्स उकस्सओ प्रदेससंकों कस्स ! 
जेण पुरिसवेदों उकस्सओ संछुड्धों कोधे तेरेत जापे माणे कोषो सब्वर्संक्रमेण संहुभदि 
ताघे तस्स कोधस्स उकस्सओ परदेससंकर्मों | !एदस्स चेष माणसंज्लणस्स उकस्सओो 
पदेससंकमों कायथरों | णरि जाधे माणसंजलणों मायासंजलणे संछुभइ ताधे । एदस्स 
चेव्र मायासंजलणस्स उफ्कृस्सओ परदेससंकरमों कायबों। णरि आधे मायासंजलणो 
लोभसंजलगोे संछुन्भः ताथे । लोभसंजज्ञणस्स उकस्सओ पदेससंकमो कस्स ! रशुणिद- 
कम्मंसिमो स्वल॒हु' खणाए अब्भुद्ठिदों अंतरं से काले कादूण लोहस्स असंकामगो 
होहिदि त्ति तस्स लोहस्स उकस्सओ पदेससंकमो । 

२एत्तो जहण्णयं ? मिच्छत्तस्स जह्णओो पदेससंक्रमो कस्स ? *“खबिदकम्मंसिओ 
एड दियकम्मेण जहृण्णणण मणुसेसु आगदो, सब्बलहु चेव सम्मचं पडिवण्णो, संजमं 
संजमासंजमं च बहुसो लमिदाउगो, चत्तारि तारे कप्ताश उबसामित्ता बेछावरद्धिसामरों० 
सादिरियोणि सम्मचमणुपालिदं, तदो मिच्छत्तं गदो, अंतोमहुत्तेण पुणो तेण सम्म् लड़, 
पुणो सागरोवमपुथर्त सम्मतमरणुपालिदं, तदो दंसगमोहणीयकखबबणाए अब्शृद्धिदों तस्स 
चरिमसमय अधापवत्तररणस्स  मिच्छत्ततर्स जहण्णओ परदेससंकमो। ५सम्मतसम्मा 
मिन्छत्ताणं जहण्णओ पदेससंकमों कस्स ! एसे चेत्र जीवो मिच्छत्त गदी, तदो पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभ!्ग श्गंतूग अपणणो दुचरिमद्ठिदिखंडयं चरिमसमयउव्बेल्लमाणपस्स 
तस्स जहण्णओं पदेससंकमों । *अर्णताणुबंधीणं जहण्णओ प्रदेससंकमो कस्स ! एह'दिय 
कृम्मेण जदृण्णणण तसेसु आगदो, संजमं संजमासंजमं च बहुसो लद्धण चत्तारि बारे 
कसाए उवसामिता तदों एइ दिऐसु पलिदोत्रमस्स असंखे०भागमच्छिदों जाव उवसामय- 
समयपबद्धा णिग्गलिदा त्ति | ददो पुणो तसेसु आगदो, सब्वलहु' समम्तं लद्धं, अणंताणु 
बंषिणो च विसंजोहदा, प्रुणो मिच्छत्त गंतूण अंतोमरुहुत्त संजोण्दूण पुणो तेण सम्म्तं 

प्लड्ध', तदो सागरोबमबेछावट्टीओ अणुपालिदं, तदो विसंजोएदुमाठत्तों तस्स अधापवत्त 

करणचरिमसमणए अणंताणुवंधीणं जद्वण्णओं पदेससंक्रमों । ६अद्गुण्ई केसायाणं अहृ्णओ 
पदेससंकमो कस्स ! १"एइदियक्रम्मेण जहण्णएण तसेसु आगदो, संजमासंजमं संजमं च 
बहुसो गदो, चचारि वारे कसाए उद्सामितता तदो एड'दिण्सु गदो, असंखेजाणि वस्प्राणि 
अच्छिदो जाव _उवसामयस्मयपत्रद्धा णिग्गलंति | तदो तसेसु आगदो, संजमं सब्बलहु 
लड़ो, पुणी कसायक्ल्व॒णाए उब्रद्धिदों तस्स अधापत्ररकरणस्स चरिमस्मए अहूुष्ं 
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कसायाएं जहण्णओो पदेससंक्मों। 'एवमरइसोगाण॑ | हस्स-रहमयरुगु छाणं पि एवं 
सेदर | णवरि अपुव्धकरणस्सावलियपवरिदस्स । रक्रोहसंजलणस्स जहण्णओ पदेससंकमो 
केस्स ? उवसामयस्स चरिमसमयपवद्धों जाथे उवसामिजमाणों उक्स॑ती ताथे तस्स 
कोहर्सजलणस्स जह्णमो प्रदेससंकमों | एवं माणमायासंजलण-पुरिसवेदाणं ।३२ लोहइ- 
संजलणस्स जहष्णओ पदेससंकमो कस्स ! एह'दियकम्मेण जह"्णएण तसेसु आगदो, संज्मा- 
संजमं संजमं च बहुसो लद्धण कसाएसु कि पि णोउवसामेदि | दीहं संजमद्मणुपालिदण 
खतणाए अब्भृट्टठितों तस्स अपुव्वकरणरप आवलियपविदृस्स छोहसंजलणस्स जहण्णओ 
पदेससंकमों । “णवु सयवेदम्स जहण्णओो पदेससंकमों कस्स ! ए३ दियकम्मेण जह्णएण 
तसेसु आगदो, तिपलिदोव्रमिणस उबवण्णों, तिपलिदोवमे अंतोमु दत्त सेसे सम्मतप्रुप्पाइद' 
तदो पाए सम्मत्तेण अपडिवदिदेण सागरोबमछावरष्धिमणुपालिदेण संजमासंजर्म संजमं च 
बहुसो लद्ों, चत्तारि वारे कसाए उप्सामिदा | तदों सम्मामिच्छत्तं गंतृण पुणो अंतो- 
मुहत्तेण सम्मत्त पेत्तण सागरो मछावष्टिमणुपालिण मणुसमव्गहरों सत्सचिरं संजम- 
म्रणुपालिदण खबणाएं उतरद्दिदों तस्स अधापव्त्तकरणस्स चरिमसमए रु सयवेदस्स 
जहृण्णओं पदेससंकमो |, *एवं चेव इन्यिवेदस्स वि। णरि निपलिदोवमिएसु ण 
अन्छिदाउगो | 


६एयजीवेण कालो। शन्वेसि कम्माणं जहण्णुकस्सपदेससंकमों केबविर कालादो 
दहोदि १ जहण्णुकस्सेण एयसमओ । 

प्ञंतरं । सब्बेसि कम्मागग्रकस्सपदेससंक्रामयस्स णत्थि अंतर । अथवा सम्मत्ता- 
णंताणुबंधीणं उकस्ससंकामयस्प अंतरं केवचिरं ? जह्णोण असंखेजा लोगा ।१०उकस्सेण 
उबडुपोगलपरियईं ।११एत्तो जदण्णयं । फीहसंजलण-माणसंजलण-मायासंजनण-पुरिस- 
वेदाणं जहष्णपदेससंक्रामयंत्रं केवचिरं कालादो होदि ! 'रजइण्णेण अंतोमुद्ृ॒त्त | 
उकस्सेण उवड्भपोग्गलपरियईं । सेसाणं करम्मा्ण जाणिकग णेदव्यं | 

१२सण्णियासो । मिच्छत्तस्स उकस्पपदससंकामओ सम्मत्ताणंताणुब्ंत्रीणमसंकामओ | 
सम्मामिच्ठत्तसस गियमा अजुकम्स पदेस' संकामेदि | उकस्पादो अजुकस्समसंखंजञगुणदीणं | 
१४सेसाणं कम्मा्ं संकाममो णियमा अणुकस्सं संद्रामेदि । उकस्सादों अगुकम्पं णियमा 
असंखेजगुणदीणं । "्वरि लोभसंजलणं विसेसहीणं संकामेदि | सेसाणं कम्मा साहेयव्यं | 
१५मुव्वेध्ि कम्माण' जहण्णसण्णियासों वि साहेयव्वों । 
(९) प० २०४। (२) ए० र०्प ॥( है ) ४० २०६ | (४ ) ४० २०७। (५४ ) ४० २०८। 
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!अप्पावहुअं । सब्वत्थोतं सम्मत्ते उकस्सपदेससंकमो | अपचक्खाणमाणे उकस्सओ 
पदेससंकमो असंखेजगुणों | कोहे उकस्सपरदेससंक्रमों विसेसाहिओ। मायाएं उकरृस्स- 
पदेससंकमों विसेसाहिओं। लोभे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओो । पचक्खाणमाणे 
उकस्सपदेससंकमो पिसेसाहिओ । कोहे उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओं । मायाए 
उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओं | लोमे उकस्सपदेससंक्मों विसेसादहिओ | अ्णताणुबंधि- , 
माणे उकस्सादेससंकमोीं विसेसाहिओ । कोहे उकस्सपदेससंकमोी विसेसाहिओं। मायाए 
उकस्सपदेससंकमो विभेसाहिओ | लोभे उकस्पपदेससंकमो विसेसाहिओ। मिच्छत्तस्स 
उकस्सपदेससंकमो विसेसादिओ । सम्मामिच्छत्ते उकस्सपदेससंकमों विसेसादिओं । लोभ- 
संजलणे उकस्सपदेससंक्मों अगंतगुणों। रेहस्से उकस्सपदेतसंक्मों असंखेज़गुणों | 
रदीए उकस्सपदेससंक्रमो विसेसाहिओं | इत्थिवेदे उकस्सपदेससंकमी संखेजगुणो । 
सोगे उकस्सपदेससंकमो विसेसाहिओं । अरदीए उकस्सपरदेससंकमो विसेसाहिओ । 
णयुंसयवेदे उकस्सपदेससंकरमों विसेसाहिओ । ४दुगु छाए उक्कस्सपदेससंकमों विसेसादिओ । 
भए उकस्सपदेससंकमी विसेसादिओ । पुरिसवेद उकस्सपदेससंकमों विसेसाहिओ | 
कोहसंजलणं उकम्सपदेससंकमो संखेज़गुणो। माणसजलणे उकस्सपदेसस कमो 
गिसेसादिओ । *मायास जलश उकस्सपदेसस कमो विसेसाहिओ । 

णिरयगईए सब्यत्थोत्रों सम्मचे उकस्सपदेससकमो , सम्मामिन्छत्ते उकस्सपदेस- 
सकमो अस'खेजगुगो । अपच्चक्खाणमाणे उकस्सपदेससकर्मों अप खेजगुणो । ९कोधे 
उकत्सपदेसस कमो विसेसाहिओ । मायाए उक्कस्सपदेसस क्रमो विसेसाहिओ । लोहे 
उकस्सपदेसस कमी विसेसाहिओ । पव्चक्ख/णमाणे उकस्सपदेसस करो विसेसाहिओ । 
फोहे उकस्सपदेसस कमो विसेसोहिओ । मायाएं उकस्सपदेसस कमो विसेसाहिओ । लोहे 
उकस्सपदेसस करों विसेसाहिओो। मिच्छत्ते उकस्सपदेससकर्मों असखेजगुणो। 
अणंतागुबंधिमाणें उस्स्सपदेसस कमो अस खेजगुणो | फोथे उक्कस्सपदेसस कमो विसे- 
साहिओ | मायाए उक्कस्सपदेसस कर्मों विसेसताहिओ। “लोभे उकक्‍्क्स्सपदेससकमो 
विसेसादिओ । हस्से उक्‍्कस्सपदेसस कमो अण॑तगुणो । रदीए उक्कस्सप्देंसस कमो विसेसा- 
हिओ | इत्थिवेद उक्क्रस्सपदेससकमों संखेज्जगणों। सोगे उवक्रस्सपदेसस को 
गिसेसाहिओ । अरदीए उक्क्स्सपदेसस कमो विसेसादहिओ । णबुंसयत्रेदे उबकस्सपदेस- 
सकमो विसेस्ाहिओ । दुगु छाए उकस्सपरदेससंकमों विसेसाहिओो । भए उकस्सपदेससंकमो 
विसेस्ादिओ। पुरिसवेदे उकस्सपरदेससंकमो विसेसाहिओ। ८माणसंजलणे उकस्सपदेसदंकमो 


(१ )४० २६४। ( २ ) ए० २६६ । ( ३ ) ४० २६७ | ( ४ ) ए० रछ८ । ( ५ ) ए० २६६ | 
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विसेसाहिओ । कोहसंजलणे उकस्सपदेससंक्रमों विसेसाहिओो। मायासंजलणे उकस्सपदेस- 
संक्मो विसेसाहिओ । लोहसंचलणे उकस्सपदेससंकमो बिसेसाहिओ | एवं सेसोस गदीसु 
णेदव्य॑ | 

१तदो एड'दिएसु सब्बत्थोवों सम्मत्ते उकस्सपदेससंक्मों | सम्मामिच्छत्तस्स 3कस्स- 
पदेससंक्रमो असंखेज़गुणो । अपरच्चक्खाणमाणे उकस्सपदेधसंक्रमों असंखेजगुणों । कोहे 
उकस्सपदेससंकरमो विसेसाहिओ । मायाए उक्कस्सपदेससंकमी विसेसाहिओ । लोहे उकस्स- 
पदेससंक्मों विसेसाहिओ। पच्चक््ाणमाणे उकस्सषदेससंद्रमों शिसिसाहिओ । कोहे 
उकम्सपदेससंकमो विसेसोहिओं । रमायाए उकसस्‍्सपदेससंक्मों विसेसाहिओ । छोमे 
उक्रस्सपदेससंकरमों विसेप्ताहिओं | अग॑नताणुत्रतियाणे उक्स्सपदेससंक्रमों विसेसाहिओ । 
क्रोहे उकस्सपरदेससंक्मों विसेसाहिओ | मायाए उक्स्सपदेससंकों उसेसाहिओ । लोमे 
उकस्सपदेससंकतों गिसेताहिओं। हस्से उकस्सपदेससंकमों अश तगुणों। रदीए उम्ृश्स- 
पदेससंक्रमो व्रिसेसाहिओं | इत्पिवद उकर्सपरदेससंक्रो संखेजगुणो। सोगे उकस्स- 
पदेससंक्रमों विसेसाहिओ । अरदीर उकरस्सपरदेससंक्रो! विप्ेसाहिओं । णबरु सयवेदे 
उकस्सपदेससंकरमों विसेसादिओ । दृगु छाए उकस्सपदेससंकमों विसेसादिओों । मए उकस्स- 
पदेससंक्मो व्रिसेसाहिओ । पुरिसवेदे उक्म्सपदेससंक्रमों विसेसाहिओों | रेमाणसंजलुसे 
उकस्सपदेसस कमी उिसेसाहिओ । कोहस जले उकस्सपदेषस क्रमों विसेसादिओं । 
मायास जलणे उकस्मपदेसस क्मो विसेशाहिओं । लोभसजलछणे टक्रस्सपदेसस कमों 
विसेसाहिओ । 

एत्तो बहण्गपदेसस कमदंडओ । सब्पत्योगे सम्मत्ते जहृण्िणपदेसस कमरों । सम्मा- 
मिच्छत्तो जहण्णपदेसस कर्मों असखेज्ञगुणो । “अण ताणुत्रधिमाणे जहण्णपदेससकमों 
अस खेजगुणो । कोदे जहण्णपदेसस कमो ससेसाहिओो । मायाए जहएएपरदेससक्रमो 
विसेसाहिओ । लोदे जहणपर्देसस'कमों विसेसाहिओ । मिच्छत्त जहए्णपदेसरंकंमो 
अस खेजगुणो । *अपच्यक्खाणमाणे जहृ०्गपरदेससकरमों असंखेजगुणों। कोहे जद्ृण्ण- 
पदेससंकरमो विसेसाहिओं | मायाए जहण्गपदेससंकमों व्िसेसाहिओ। लोहे जदृण्णपरदेस- 
संकमो विसेसाहिओं | पच्चक्रखाणमाणें जदृण्णपदेससंकमों विसेसादिओ । कोहे जहण्ण- 
पदेससंकमों विसेसादिओो | मायाए जहण्णपदेससंक्रमों विसेसाहिओ । लोभे जहण्णपदेस- 
संक्मो विसेसाहिओ | णबुंसयवेदे अद्ृण्णपरदेससंक्रमों अंतमुणों | इत्थिवेद जहण्णपदेस 
संकमो असंखेजगुगो। सोगे जहण्णपदेससंकमो असंखेजगुणो | अरदीए जद्दण्णपदेस- 
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संकमो विसेसाहिजो । कोहसंजलणे जहण्णपदेससंकमो असंखेजगुणो। माणसंजलशे 
जहण्णपदेससंक्मों. पिसेसाहिओ | पुरिसवेदे जहण्णपदेससंकमो. विसेसादिओ । 
'प्रायसंजलणे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । इस्से जहण्णपदेससंकमी असंखेजगुणों । 
रदीए ज€ण्णपरदेससंकमो विसेसोहिओ । दुगु छाए जदृण्णपदेससंकमों संखेजगुणों | मए 
अहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । लोभसंजलणे जहण्णपदेससंकमों विसेप्ताहिओों | 
रणिस्यगईए सब्वत्योवों सम्मत्ते बहण्णपदेससंकमों | सम्मामिच्छतते जहण्णपदेस- 
संकमो असंखेजगुणों | अणंताणुरंधिमाणे जह्णपदेससंकमो असंखेजगुणो | कोहे 
जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ। मायाएं बहण्णपदेससंकमों विसेसोहिओों। लोमे 
जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओं । मिच्छते जह्णपदेससंफ्रों असंखेज्जगुणों । 
श्ञपच्रक्खाणमाणे जहण्णपदेससंकमों असंखेजगुणो। कोहे जहण्णपदेससंकमो विसे- 
सादिओो । मौयाए जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ | लोंमे जह०्णपदेससंकों विसेसाहिओ | 
प्क्ख/णमाणें जहण्णपदेससंकमों विसेसोहिओो । कोहे जहण्णपदेससंकमों विसेसाहिओ । 
मायाए अहृण्णपदेससंकमो विसेसाहिओं। लोमे जहण्णपदेससंकमो विसेसादिओ | 
हत्यिवेदे जद ण्णपदेससंकमों अण॑ंतगुणों। *णवुंसयवेदे जहुण्णपदेससंकमों संखेजगुणों। 
पुरिसवेदे जहृण्णपदेससंकमों असंखेजगुणो । हस्से जहण्णपदेससंकमों संखेजगुणों । रदीए 
जहण्णपदेससंकरमो विसेसोहिओ । सोगे जहण्णपदेससंकमों संखेज़गुणो । अरदीए जहण्ण- 
पदेससंकमो पिसेसादिमो । दुगुछाएं जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । *मए 
अहण्णपदेससंकमो विसेसाहिमो । मोणसंजलणे जहण्णपदेससंकनोी विसेसाहिओ । 
कोहसंजलणे जहण्णपदेससंक्रमों विसेसाहिओों। मायासंजलणे जहण्णपदेससंकमों 
विसेसाहिओो । लोहसंजलणे जहण्णपदेससंकमो विसेसादिओ | जहां णिरयगईए तहा 
तिरिक्खगईए । (देवगईए णाणत्तं, णबुंसयवेदादों इत्थिवेदी असंखेजगुणो । 
एएंदिण्सु सलत्योवों सम्मत्ते जहण्णपदेससंकमों । «पम्मामिच्छत्ते जहण्णपदेससंकर्मो 
असंखेजगुणो । अ्॑ताणुबंधिमाणे जहण्णपदेससंकमो असंखेजगुणों। कोदे जहण्णपदेस- 
संकमो विसेसाहिओो । मायाएं जहृण्णपदेससंकमों विसेसाहिओं । लोहे जहण्णपरदेससंकमो 
विसेसादिओं । अपचक्लाणमाणे जहण्णपदेससंकमों असंखेजगुणो। "कोहे जहण्ण- 
पदेससंकरमो विसेसादिओं । मायाएं जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । लोमे जहण्णपदेस- 
संकरमों विसेसाहिओ। पच्चक्खाणमांणे बहण्णपदेसर्सकमों विसेसाहिओ। कोहे जहण्णपदेस- 
संकमो विसेसाहिओों | मायाए बहण्णपदेससंक्मों विसेसाहिओ । लोमे जहण्णपदेससंकर्मो 
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स्सिसाहिओ | पुरिसवेदे अहण्णपदेससंक्रमों अ्॑तगुणो ! हत्यिवेदे अहृ०्णपदेससंकमों 
संखेजगुणो । हस्से जहण्णपदेससंकमों संखेजगुणों । रदीए जदृण्णपदेससंकमो विसेस्ाहिओ । 
रसोगे जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओों। अरदीए बहण्णपदेससंकमो संखेजगुणों | 
णुंसयवेदे जहए्णपदेससंकरमो विसेसाहिओं । दुगु छाए जदृण्णपदेससंकमों विसेसादिओ । 
भए जहण्णपदेससंक्मों विसेसाहिओ । माणसंजलणे जहष्गपदेससंकों विसेसाहिओ । कोहे 
जहण्णपदेससंक्मो विसेसाहिओं। रमायाए जहण्णपदेससंक्मों विसेसाहिओो | लोड 
जहण्णपदेससंकमो विसेसाहिओ । 

भ्रुजगारस्स अद्दपद । एण्हि पदेसे बहुदरगे संकामेदि ति उस्सक्क्राविदों अप्पदरसंक- 
मादों एसो श्ुजगारसंकमों । २एण्हि पदेसअप्पदरगे संकामेदि ओसक्ाबिदे बहुदरपदेस- 
संकमादो एप अपयरसंकमो ' ओसकोवबिदे एण्डिं च तत्तिगे चेत्र पदेसे संकामेदि त्ति 
एस अबद्ठिदसंक्मों | असंकमादों संकामेदि त्ति अवत्तव्वसंकमो | *एदेण अद्दुपदेण तत्य 
समुक्नितगा | मिच्छत्तस्स भुजगार-अपदर-अव्टिद-अवत्तससंकामयः अत्यि | *एवं 
सोलसकसाय-पुरिसवेद-मय-ुगु छोण । एव्रं चेत्र सम्म त-्सम्मामिच्छत्त-इत्थिवेद-णबुंसयवेद- 
हस्स-र्‌३-अरह-पोगाणं । णवररि अवच्टिद्संकामगा णत्थि। 

ध्सामित्त | मिच्छत्तस्स शुजगारसंकामओ को होह! पढमसम्मत्तमुप्पादयमाणगों 
पढमसमए अवत्तव्यसंकामगों | सेसेसु समण्सु जाव गुणसंक्मों ता श्रुजगारसंकामगो । 
७ज्जो वि दंसगमोहणीयक्खरगों अपुव्यकरणस्स पहमसमयमादि कादूण जाव मिच्छत्त 
सब्वसंकमेण संछुददि ति ताव मिच्छत्तस्स श्ुजगारसंकामगों | जो बि पुव्वुणण्णेण 
समत्तेण मिच्छतादों सम्मतमागदों तस्स पठमसमयसम्भाइड्विस्स ज॑ बंधादों आवलियादीद 
मिच्छत्तस्स पदेसग्गं त॑ विज्ञादसंकमेण संकामेदि | आवलियचरिमसमयमिच्छाइड्विमा्दि 
कादूण प्जाब चरिमप्रमयमिच्छाइड्टि ति एत्थ जे समयपत्रद्धा ते समयपव्रद्धे पहमसमय- 
सम्माइद्ठि ति ण संकामेह | सेकालप्पहुडि जस्स जस्स बंधावलिया पुण्णा तदों तदों सो 
संकामिजदि । एवं पुव्वुप्पाइदेण सम्मत्तेण जो सम्मत्तं पडिवजह त॑ दुसमयसम्माइट्टिमार्दि 
कादूण जाव आवलियसम्माहृहि ति ताव मिच्छत्तस्स भ्ुजगारसंकमों होज्ज । ८ंणहु 
सब्पत्थ आवलियाए श्ुजमारसंकमो जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेणावलिया समयूणा । 
१०एवं तिसु कालेस मिच्छत्तस्स ध्ुजगारसंकामगो | त॑ जहा । उन्रसामगहुसमयसम्माइट्टि- 
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गुणसंकमेण खबिजदि मिच्छत्त ताव णिरंतरं धुुजगारसंकतों । पृव्वृष्पादिदेण वा सम्मत्तेण 
जो सम्मत्त पडिवज़दि त॑ दुसमयसम्भाइट्रिमादि कादूण जाव आवलियसम्माइट्टि त्ति 
एत्थ जत्य वा तत्थ वा जहण्णेण एयसमयं, उक्कस्सेण आवलिया !समयणा सुजगारसंकमो 
होज । ए्वमेदेसु तिध् कालेस मिच्छत्तस्स भुुजगारसंकमों । सेमेसु समएस जइ संकामगो 
अप्ययरसंकामगो वा अवत्तव्वसंक्रामगों वा | अवद्विद्संकामगों मिच्छत्तस्स को होड़ ? पृुच्चुष्पा- . 
दिदेण सम्मत्त ण जो सम्मत्तं पडिवजदि जाव आवलियसम्माइट्रि त्ति एत्य होज्ज अवद्ठिद- 
संकामगों अण्णम्मि णत्यि | सम्मत्तस्स श्रुजगारसंक्रामगो को होदि ? सम्मत्तमुच्बेल्लमाण- 
यस्स अपच्छिमे ट्विदिखंडए सब्मम्दि चेत्र भुजगारसंकामगों । तव्बदिरितों जो संक्रामगों 
सो अप्ययरसंकामगो वा अवत्तव्यसंकामगों था। सम्नामिच्छत्तस्स श्रुजगारसंकामगो को 
होह ? उन्बेल्लमाणयस्स अपच्छिमे ट्विंदिखंडए सब्यम्हि चेब। रेखपगस्स वा जाव 
गुणसंकमेण संछुहदि सम्मामिच्छत्त ताव भ्रुजगारसंकामगों । पठमसम्मत्तमुपादयमाणयस्स 
वा तद्यसमयणहुडि जाव विज्ञञादसंक्मपटमसमयादों त्ति। ४तम्यदिरित्तो जो संकामगो 
सो अपदरसंकामगो वा अवत्तव्यसंकामगों व। सोलसकरसायाणं भुजगारसंकामगो अपदर- 
संशामगो अबद्ठिद्संक्रामगो अवत्तन्यसंकामगों को होदि ? अण्णदरों | *एवं पुरिसवेद- 
भय-दुमु छाण॑ । .बरि पुरिसवेदअव्टिद्संकरामगो शियमा सम्माइड्ी । ६इत्थि-गबुंसयवेद- 
हस्स-इ-भरइसोगाणं मुजगार-अपदर-अपत्त ससंकमो कस्स ! अण्णदरस्स । 

०क्रालो एयजीवस्स।| मिच्छत्तस्स श्रुजगारसंकमो केवचिरं कालादो होदि ! ःजहण्णेण 
एयसमओ । उक्कस्सेण आवलिया समयूणा। “अथवा अंगोमृहत्त । अप्ययरसंकमो 
केशचिरं कालादो होदि ? एककी वा समओ जावे आवलिया दुसमगूगा । !"अपवा 
अंतीमृहुत्त' | तदो समयुत्तो जाव छाबरट्टिसागरोवमाणि सादिरयाणि | !अवद्विद्संकमो 
केवचिरं कालादो होदि ? जह्शेण एयसमओ । उकस्सेण संखेज्ा समया । * रअवत्तव्य- 
संकमो केवचिरं कालादों होदि ? जहण्णुक्कस्सेण एयसमओ । सम्मत्तस्स आुजगारसंकमों 
केवचिरं कालादो होदि ! जदृण्णेण एयसमओ । उकस्सेण अंतोमुहुत्त + अप्ययरसंकरमो 
केवचिरं कालादो होदि १ ११जहण्णेण अंतोमुहुत्त | उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदि- 
भागो । अवत्तव्यसंकमो केशचिरं कालादो होदि ? जहण्णुबकस्सेण एयसमओ । सम्मा- 
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मिच्छत्तसस भुजगारसंकमों केवचिरं कालादो झेदि ! एको वा दो वा समया एवं समयुत्तरो 
उकस्सेण जोव चरिप्ुन्वेल्लणकंडयुक्क्रीणा त्ति। 'अथ्वा सम्मतप्रुप्पादेमाणयस्स था 
तदी खवमाणयस्स वा जो गुणसंकमकालों सो वि भ्रुजगारसंकामयरुस कायओओ । 
अप्पदरसंकामगो केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण अंतोग्रहुत्त । २एयसमयों वा । 
उकस्सेण छात्रद्वितागरोग्माणि सादिरियाणि। रेअत्रतब्यसंकमो केवचिरं कालादो होदि 
जहण्णुकस्पेण एयसमओ । अर्ण॑ताण॒बंधीणं श्रुजगारसंकरामगों केशचिरं कालादो दोदि ? 
बरहण्शेण एयसमओ । उक्ृस्सेण पद्चिदोग॒मस्स असंखेजदिभागो । *अप्पदरस कमो 
केवचिर' काछादो होदि ! जहण्शंण एयसमओ । उकस्सेणः वेछावद्धिसागरोव्माणि 
सादिरया ण। अवष्टिदसकरमों केवचिरं कालादों दोदि ? जअहण्णेण एयसमओं । 
५उकस्सेण सखेज्जो समया । अवत्त्यसकामगो केवचिरं कालादो होदि ! जहए्शु- 
कम्सेण एयसमओ । बारसकसाय-पुरिसवेद-भय-दुगु छाण॑ श्ुुजगार-अप्पदरसंकमो केवरचिरं 
कालादो होदि ९ जहण्शेणेयप्रमओ्ो । उक्क्स्सेण पल्िदोवमस्स असंखेज्जदिभागो । 
*अवड्टिद्संकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णेण एयसमओ । उबकस्सेण संखेज्जा 
सप्या । अवत्तव्वसंकमो केवचिरं कालादों होदि ! जहण्शुक्कम्सेण एयसमओं । दत्थिवेदस्स 
सुजगारसंकमो केत्रचिरं कालादो होदि * “जहण्णेण एयसमओ । उक्कस्सेण अंतोमृहु्त । 
अप्यरसंकरम केवचिरं कालांदों होदि ! जहण्णेण एगंसमओं। उक्क्स्सेण बेछावष्टि- 
सागरोवमाणि संखेजपस्सब्भहियाणि | >अव्तव्यसंकमो केवचिरं कालादो होदि ? जहण्णु- 
कम्सेण एयसमओं | एबु सयवेदस्प अप्ययरसंकरमो केत्रचिरं काछादो होदि ? «जहण्णेण 
एयसमओ | उकस्सेण वछावद्धिसागरोवरमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिश्याणि। सेसाणि 
इत्यिवेदभंगो । दस्स-रइ-अरइ-सोगाणं स्ुजगार-अप्पयरसंकमो केत्रचिरं कालादों होदि ? 
जहण्शेण एयसमओ । **उकस्सेण अंतोमुहत्त । अवत्तन्यसंकमो केत्रचिरं कालादों होदि १ 
जहण्णुक्कस्सेण एयसमओं | एवं चदुगदीसु ओषण साधेदण गेदव्वी । 

१शाह'दिएसु सब्बेसि कम्माणमत्रत्तव्यसंकमो णत्थि । सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं 
सुजगारसंकामओ केवचिरं कालादो होदि ? जदृण्णेण एयसमओ । *"उकस्सेण अंतोंयुहु्त । 
अप्यदरस कामगों केवचिरं कालादो होदि १ जहण्णण एयसमओ । उकस्सेण पत्षिदोगमस्स 
असंखेज्जदिमागो । सोलसकरसाय-मय-दुगु छाणमोघअपच्चबखाणावरणभंगो । * सत्तणो- 
कप्तायाणं ओवहस्स-रंदीणं भंगो । 
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१५६ जयधयलासदिदेकिसायपाहुडे 


एयजीवेण अंतर । मिच्ठतस्स अआुजगारसंकरामयंतर केतचिरं कालादो होदि! 
जदण्णेण एयसमओ वा दुसमओ वा, एवं णिरंतरं जञाव तिसमयूणावलिया | *अघवा 
जहण्णेण अंतोबुहुर्त । २ उबड्पोग्गलपरियद्' । एय्मणदरावद्टिंदसंकामयंतरं। 
शअवत्तव्यसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! जहण्शेण॑तोप्ुहरत' | उक्कस्सेण उवड्पोग्गल- 
परियद्ट । सम्मततस्स श्ुुजगारसंक्रामयंतरं केकचिरं कालादों होदि ? जहण्णेण पलिदो- « 
वरमस्सासंखेज्नदिमागों । *उक्कस्सेण उवड्धपोग्गलपरियद्। अप्यदरावत्तव्यसंकामयंतरं 
केवचिरं कालादो दोदि ? जहण्णेण अंवोमुहुसत। ५उकस्सेण उबद्भपोग्गल्परियद्ू' । सम्मा- 
मिच्छत्तस्स ध्ुुजगार-अप्ययरसंकामयंतरं केवचिरं कालादों दोदि ? *जहण्शेण एयसमओ। 
उकस्सेण उबड्भपोग्गलपरियईूँ । अतत्तव्वसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ! «जदृ॑ष्णेण 
अंतोमुहत्त । उकस्सेण उबड्भपोग्गलपरियट्ठ' । अण॑ताणुबंधी्ं भ्रुजगार-अप्पयरसंकामयंतररं 
फेवचिरं कालादो दोदि ? जदृण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वेछावष्टितागरोबमाणि सादि- 
रेयांणि। ८अवब्ठिद्संकरामयंतरं॑ केवचिरं कालादो होदि ? बहण्णेणेयसमओं | 
६उकस्सेण बर्णवकालमसंखेजा पोग्गल॑परियट्ठा | अवत्तव्वसंकामयंतरं केगचिरं कालादों 
होदि ! जहण्णेण अंतोमुहुत्त । उकस्सेण उनद्ुपोग्गऊपरियट्ठ|। *"बारसकसाय-पुरिसवेद-मय- 
दुगु छाण॑ शुजगारणयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि ? जदृण्णेण एयसम्ओ । 
उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागों | अपबड्टिद संकामयंतरं केशचिरं कालादो होदि? 
जहण्णेण एयसमओं।*१उकस्सेण अणंतकालेमसंखेजा पोग्गलपरियट्टा। णवरि पुरित्तवदस्स 
उवड्जपोग्गलपरियईं । सब्तेसिमवतब्यसंकामयंतरं केवचिरं कालादों होदि १ जहणष्णेण 
अंतोघ्ुहु्त । उकस्सेण उवड्धपोर्गलपरियदूं । ! रइत्यिरेदस्स श्ुतगारसंकामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि! जदृण्णेण एयसमओ । उकस्सेण वेछावद्धिसागरो व्माणि संखेज्जवस्सब्भहियाणि। 
अप्ययरसंकामयंतरं केर॑चिरं कालादो होदि ! जदण्णेणेयसमओं । उकस्सेण अंतोमुहुत्त' । 
अवत्तव्वसंकामयंतरं केशचिरं कालादी होदि ! १२जहण्णेण अंतोप्तहृत्त । उकस्सेण 
उबड्ुपोग्गलपरियद्‌' । णवु सयवेदअजगारसंकामयंतरं केवचिर' कालादों होदि १ जदण्णेण 
एयसमओ । उकस्सेण बेछावड्शिसागरोवमाणि तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरियाणि। अप- 
यरसंकामयंतरं केविचर कालादो दहोदि ! जहण्णेग एयसमओ । उकस्सेण अंतोमुहुत्त | 
अवस्तब्वसंकामयंतरं केवचितरं कालादों दोदि !१५जहण्णेण अंतोध्नुहृत'। उकस्सेण उनड्भपोग्गल 
परियद । हस्स-र३-अर्‌इसोगाणं धुजगार-अप्पयरसंकामयंतरं केवचिरं कालादो होदि ! 
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अहष्णेण एयसमओ । उकस्सेण अंतेमुहुत । कथ॑ं ताव दस्स-र्‌३-अरदि-सोगाणमेयसमय- 
मंतर ? 'हस्स-दि-शुजगारसंकांमयंतरं जह इच्छसि अरदि-सोगाणमेयसमय' बंधावेदस्यों। 
जह अपयरसंकामय तरमिच्ठसि दस्प-रदीओ एयसमय' बंधावेयब्याओं | अवत्तव्वसंका- 
मय तरं केतचिरं कालादों हेदि ? २महण्णेण अंतोमुहुत'। उकस्सेण उबद्भपोग्गल- 
परियद्व' । गदीसु च साहेयव्वं । 

२ए३'दिएसु सम्मत-सम्मामिच्ठताणं णत्यि क्रिंचि नि अंतरं। सोलसकर्तायअय- 
दुगु छाण॑ शुजगोर-अप्पयरसंकामय तर केवचिर' कालादो होदि ! अहण्णेण एयसमओ। 
उकस्सेण पलिदेवमस्स असंखेजदिभागा । ४अबद्विद्संकामय तरं केवचिरं कालादो 
होदि ! जहण्णेण एयसमओं । उकस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियद्ठा । सेसाएं 
सत्तगोझुसायाणं सुजगारअप्पयरसंकामयंतरं केवविर' कालोदों होंदि ! जह्णेण एयसमओ । 
उकस्सेण अंतोधुहत' | 

५णाणोजीवेदि मंगविचयों । अट्टूपदं कायव्वं | जा जेसु पयडी अत्थि तेसु पयद॑ । 
सब्बजीवा मिच्छत्तरस पिया अपयरसंकामया थे असंकामया च। *सिया एदे च 
भुजगारसंक मओ च अवह्िंदसंकामओं च अवत्तन्यसंकामगो च। एवं सत्ताीसमंगा । 
समत्तस्स सिया अप्पयरसंकामया च असंकामया च णियमा । *सेससंकामया भजियल्ला | 
सम्मामिच्छत्तस्स अप्पयरसंकामया णियमा | सेससंकामया मजियच्वा | सेसार्ण कम्मार्ण 
अवत्तव्वसंक्रामगा च असंकामगा व मगिदल्या | 'सेसा णियमों । फरि पुरिसवेदस्स- 
बटष्टिद्संकामया भजियव्वा | ६णाणाजोवेद्दि कालो एदाणुमाणिय णेदब्लो । 

१०णाणाजीबेद्दि अंतर | !!मिच्छत्तस्स ध्ुजगार-अवत्तव्वसंकामयाणमंतरं के्रचिरं 
कालादों होदि * जहण्णेण एयसमओ । उकस्सेण सत्त रादिदियाणि। अप्ययरसंकामयाण- 
मंतर केवचिरं फोलादों होदि ! णत्वि अंतर । *रअबद्ठिद्संकामयाणमंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ? जदृण्णेण एयसमओ। उकस्सेण असंखेजा लोगा। सम्मततस्स 
धुजगारसंकामयाणमंतरं केवचिरं कालादो होदि ! जहण्णेण एयसमओ। '* रउकस्सेण 
सउवीसमहोरते सादिरेये | अप्पयरसंकामयाणं णत्यि अंतरं । ध्वत्तब्वसंकामयंतरं केवचिरं 
कालादो होदि ! अहण्शेण एयसमओ | उञस्सेण सत रादिंदियाणि। 'असम्मामिच्ठ- 
त्तस्त भझुजगोर-अवत्तमसंकामयंतरं केशचिरं कालादो होदि ? जहष्शेण एयसमओ। 
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श्प्प जअयधवलासदिदे कसायपाहुडे 


उक्कस्सेण सत्त रादिंदियाणि। णवरि अवसतब्वसंकामयाण्युकस्सेण चउबीसमहोरत्ते 
सादिरेय।  *अप्ययरसंकामयाणं णत्वि अंतरं। अणंताणुरंधी्णं सुजगार-अणदर- 
अवद्िदसंकामंयंतरं णत्यि । अवत्तव्वसंकोमयाणमंतरं केत्रचिरं ! जहण्णेण एयसमओ । 
रउक्स्पेण चउवीसमहोरत्ते सादिरेगे। एवं सेसा्ं कम्मां । णबरि अवत्तव्वसंक्रामयाण- 
मुकस्सेण वोसपुधत्त । पूरिसवेदस्स अवद्विद्संकामयंतरं जदण्णेण एयसमओी। उकस्सेण ' 
असंखेज्जा लोगा । 

श्मप्पाबहुं । सब्वत्थोवा मिच्छत्तस्‍्स अवष्ठिद्संकामया अवत्तव्वस कामया असृखे- 
जगुणा। धुजगारसंकामया असंखेजगुगा। “अप्ययरसंक्ोमया असंखेजगुणा | समत-सम्सा- 
मिच्ठत्ताणं सब्बत्थोवा अवत्तव्यसंकामया | शुजगारसंकामया असंखेज़गुणों | अप्पयरसंकामया 
असंखेजगुणा । सोलसकसाय-भय-दुगु छाण॑ समत्थोवा अवत्तव्यसंकरामया । अवब्ठिद- 
संकामया अणंतगुणा । *अप्पयरसंकामया असंखेज़गुणा | भ्रुजगारसंकामया संखेज- 
गुणा । इत्यिवेद-हस्स-दीणं सल्वत्थोत्रा अवत्तव्वसंकामया | शुजगारसंकामया अण॑तगुणा । 
अप्पयरसंकामया. संखेजगुणा । 'पुरिसवेदस्स सब्मत्योवा अवत्तव्यसंक्रोमया । 
अवड्ठिदसंकामया असंखेजगुणा | भुजगारसंकामया अण्णतगुणा। अप्पयरसंकामया 
संखेजगुणा । णर्वुतयवेद-अरइ-सोगाणं सवत्थोत्रा अवत्तव्वसंकामया । अप्यरसंका मया 
अणंतगुणा । भुजगारसंक्रामया संखेजगुणा । 

५एत्तो पदणिक्खेतरो । तत्य इमाणि तिण्णि अणियोगदाराणि | परूवणा सामित्त- 
मप्पागहुगं च। प्यरूवणा | सब्यासि पयडीणप्ुकस्सिया बड़ी हाणी अब्टाणं च अत्थि । 
एवं जहण्णयस्स थे खेदव्|ं। णरि सम्मत-सम्मामिच्ठत्त-ृत्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रह- 
अरइ-सोगोणमबड्टाणं णत्थि । 

ध्यामित्त । मिच्छतस्स उकस्सिया वड़ी कस्स ! गुणिदकम्मंसियस्स मिच्छच- 
क्खबयस्स सन्वसंकामयरस | उकस्सिया हाणी कस्स ! मुणिदकम्म॑सियस्स सम्मत्तमुष्पाएद्ण 
गुणसंकमे० संकामिदूण !"पढमसमयविज्ज्ोदसंकामयस्स । उकस्सयमतट्टाणं कस्स ! 
गुशिदकम्मंसिओ पुव्वुप्पण्णेण सम्मत्तेण मिच्छतादों सम्मत' गदों, त॑ दुसमय्सम्माइड्रि- 
मादि कादूण जाव ऑवलियसम्भाइट्टि त्ि एत्थ अण्णदरम्दि समये तप्याओंशउक्क- 
स्सेण बड्डि कादण से काले तत्तिय' संकममाणयस्स तस्स उकस्सयमव्टाणं | ! 'सम्मत्तस्स 
उकस्सिया बड्ढी कस्स ! उच्बेल्लमाणयस्स चरिमसमए । १९उक्रस्सिया हाणी कस्स ? 
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गुणिदकभ्मंसियों सम्मत्तमुप्पाएदण झहु' मिच्छ्त गओ तस्स मिच्छाइदिस्स पहमसमए 
अवशब्वसंकमों | विदियसमये उक्कस्सिया दणी | 

शसम्मामिच्छत्तस्स उकस्सिया बड़ी कस्स ! गुणिदकम्मंस्ियस्स सब्व्संकामयर्स | 
उकस्सिया हाणी कस्स ! उप्पादिदे सम्मत्ते सम्मामिच्ठतादों सम्मत्ते ज॑ संकामेदि त॑ं 
पदेसग्गमंगुलस्सासंखेजमागपडिभाग' । तदो उकस्सिया द्वणी ण होदि ति । रशुणिद- 
कम्मंसिओं सम्मतम्रुप्पाएदण छह चेव्र मिच्छत्त गदों, अहृण्णियाए मिच्छचद्धाएं पृण्णाए 
सम्मत्त' पड़िवण्णो तस्स पठमसमयसम्माइद्विस्स उकस्सिया हाणी । . 

शअणंताजुबंधीणपुक्कस्सिया वड़ी कस्स ! गुणिदकम्म॑सियस्स सब्बसंकामयस्स | 
उकस्सिया हाणी कस्स ! *गुणिदकम्मंसिओं तथाओग्गठक्कस्सियादों अधापवत्तसंक्मादो 
सम्मत्त' पडिवज़िऊण विज्ञादसंकरामगों जादों तस्स पमसमयसम्माइट्विस्स उकस्सिया 
हाणी । उक्करप्यमदद्वाणं कस्स ! जो अधापवत्तसक्मेण तपोओन्‍्गुकस्सएण वह्रिदण 
अवड्ठिंदों तम्प उकस्सयमवद्टाणं | 


५अट्ठकसायाणमुकसिया वष्दी कस्स ! गुणिदकम्मंसियस्स सब्यस कामयस्स | 
उकस्सिया द्वाणी करस ? गुणिदकम्मंसियो पहमदाए कसायउवसामणद्वाए जाघे दुविदस्स 
कोहस्स चरिमसमयस कामगो जादो, तदों से काले मदी देवों जादों तस्स पमसमय- 
देवस्स उकस्सिया हाणी । एवं दृविहमाण-दुविहमाया-दुविहलोहाणं । *णरि अपप्पणो 
चरिमसमयसंकामगो होदूण से काले मदों देगो जादो तस्स परमसमयदेवस्स उकस्पिया 
हाणी | 


अद्दण्ह कसायागप्ुकस्प्॒यमत्रद्ठाणं कस्स ? अधापवत्त संकमेण तप्पाओरउकस्सएण 
वष्डटिएण से काले अवष्टिद्संकामगों जादो तस्स उकस्सयमवद्ठ/्ण । कोहस नलणस्स 
उकस्सिया व्टी कस्स ! जस्स उकस्सओ सब्यस कैमो तस्थ उकस्सिया वड्दी । प्तस्सेव 
से काले उकस्सिया हाणी । णत्ररि से काले संक्मपाओग्गा समयपबद्धों जहण्णा काया । 
त॑ जहा । *जैसि से काले आवलियमेत्ताणं समयपबद्धाणं पदेसरं सकामिजदहिदि ते 
समयपबद्धा तप्पाओग्गजहण्णा । एदीए परूवणाएं सब्वस कम सछुदिदूण जस्स से काले 
पुव्वपरूविदों संकमी तस्स उकस्सिया द्वाणी कोहस जलंणस्स । तस्सेव से काले उकस्सय- 
मवद्ठाणं । जहा कोहस जलणस्स तहा माण-मायास जलण-पुरिसवेदाणं । 

(१) ४० र८४ | (२) ४० ३८६ । (३) ४० रे८७ । (४) ५० रेघ८व। (५) ए० 
श्प६ । (६) ४० ३६० । (७ ) ए० २६१ (८)४० ३६२। (६ ) ४० रे६३ | 
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शलोहस जलणस्स उकस्सिया वडो कस्स ? गुणिदफम्मंसिएण लह' चतारि बारे 
कसाया उपसामिदा, अपच्छिमे भवे दो बारे कंत्ताए उवसामेडण खबणाए अब्छुद्ठिदो 
जाषे चरिमसमए अंतरमकर्द ताथे उकस्सिया वड़ी | उकस्सिया हाणी कस्स १ र्गुणिद- 
कम्मंसियों तिण्णि बारे कत्ताएं उवसामेझण चउत्थीए उवसामणाएं उवसामेमाणो अंतरे 
चरिमत्मयलकदे से काले मदो देवों जादो तस्स समयाहियावलियउववण्णयस्सख 
उकस्सियो द्वाणी । उकस्सयमवद्ठाणमपच्चकखाणावरणभंगो । भय-दुगु छाणपुकस्सिया 
बड़ी कस्त : रेगुणिदकम्मंसियस्स सब्वसकामयस्स | उकसिया हाणी कस्स। गुणिद- 
कम्मंस्रिओों पहमदाए कसाए उवसामेमाणों भय-दुगुछासु चरिमसमयअणुप्रस तासु से 
काले मदो देवों जादों तस्स पठमसमयदेवस्स उकस्सिया हाणी। उकस्सयमव्ठण- 
मपच्चक्खाणमंग्रो । *एवमित्थि-णवुंसयवेद-हस्स-रइ-अरइ-सोगाणं । णवारि अवद्गाणं णत्यि । 

मिच्छत्तस्स जद्ृण्णिया वड्ढी कस्स ! जस्स कम्मस्स अव्ठिद्सकमों अत्यि तस्स 
अस खेजा लोगपडिमागो वह्ढो वा हाणी वा अवष्ठाणं वा होई । *जस्स कम्मस्स अवद्ठिद- 
सकमों णत्यि तस्स वड्ढी वा द्वाणी वा अस खेजा छोगभागेा ण लब्भह। एसा परूषणा 
अट्दपदभूदा जहृण्णियाए वड्ढदीए वो हाणीए वा अवड्ोणस्स वा। $एदाए परूवणाए 
मिच्छत्तस्प जहण्ग्या वड्टी हाणी अबट्ठाणं वा कस्प ? जम्हि तप्पाओगाजहण्णगेण 
संकमेण से काले अवष्टिद्संकमो संभवदि तम्दि जहण्णिया वड्टी वा हाणी वा से काले 
नहण्णयमबड्ठाणं । 

७प्रम्मतस्प जद्ण्णिया ह्वार्णी कस्स जो सम्माइड्टी तप्पाओमाजहण्णएण कम्मेण 
सागरोबमवेछाबड्टीओ गालिदूण मिच्छत्त गदों, सब्बमहंतउब्वेलणकालेण उच्वेल्ले- 
माणगस्स तस्स दुचरिमट्विदिखंडयस्स चरिमसमए जदृण्णिया हवाणी। प्तस्सेव से काले 
जह्णिया वो | एवं सम्मामिच्छत्तस्स वि । €अण्॑ताणुबंधीणं जदृण्णिया वड्ी हवाणी 
अब्भाणं च कस्स १ जदृण्णगेण एड 'दियकम्मेण विसंजोएदण संजोशदो, तदो ताब गालिदा 
जाव तेसि गलिदपेसाणमधापवत्तणिज़रा अहण्णेण एडदियसमयपबद्ध ण सरिसी आदा 
त्ति। केवचिरं पूण काल गालिदस्स अगंताणुबंधीणमधापत्रचणिज़रा जहण्णएण एड'दिय- 
समयपबद्धेण सरिसी मवदि १ तदों पलिदोवमस्स असंखेजदिभागकाल गालिदस्स 
जहण्णेण एड'दियसमयपवद्ेण सरिसी णिजरत भवदि । अदृण्णेण ए॥दियसमयपत्रद्धोण 
सरिसी णिज्जया आवलियाएं समयुत्तराएण एत्तिश्ण कालेण होहिदि त्ति तदो मदों 
एडदियो जहण्णजोगी जादो तस्स समयाहियातलियउव्बण्णस्स अर्णताणुबंधीणं जहण्णिया 
वह्टी वा हाणी वा अबड्ढा् वा । 


(१ ) ४०२६४ | (२) एर० ३२६४ । (३) ४० ३६६ | (४ ) ४० २६७। (५४ ) ४० रेश८। 
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१अहुण्दं कसायाणं भय-दुगु छाणं च जह्गिया बड़ी हाणी कवद्वांणं च कस्स ! 
एड'दियकम्मेण जहण्णेण संजमासंजमं संजमं च बहुसो गद्दो, तेणेतर चचारि बारे कसाय- 
मुवसामिदा | तदो एहंदिए गदो पलिदोंतमस्स असंखेज्जदिभाग॑ कालमच्छिकण 
उवसामयसमयपबरद्भेसु गलिदेसु जाधे रंधेणग णिज्जरा सरिसी भवदि ताथे एदेसि 
कम्माणं जह्णियां वड्डी च हवणी च अबद्ठाणं च। रेचदुसंजलणाणं जदृण्णिया बड्ली 
होणी अब्टाण थे कस्स ? कसाए अणुवसामेऊण संजमासंजमं संजमं च बहुसो 
द्वग एह'दिए गदो । जाघे बंधेण णिज्जरा तुल्ला ताधे चदूसंजलणस्स जद्ृण्णिया बड़ी 
हाणी अवड्टाणं च । 


४पुरिसवेदस्स जहृण्णिया वड्डी हाणी अब्टाणं च कस्स ? जम्हि अउद्ठार्ण तम्दि 
तप्पाओमाजहण्णएण कृम्मेण जदण्णिया वड़ी वा होणी वा अब्टाणं वा । *इस्स-रदीणं 
जहण्णिया बड़ी कस्स ! एड'दियकमस्मेण जह्गएण संज्मासंजमं संजमं च बहुसो लद्धण 
चत्तारि वर कसाए उवसामेऊग एड दिए गदो, तदों पलिदोब्रमस्स|संखेजदिभागं काल- 
मच्छिऊग सण्णी जादों। सब्ममहंत्रिमरदिसोगबंधगद्ध कादृण हस्सरईओ पत्रद्धाओं, 
पदमपमयहस्स-इत्रंधगस्प तप्पाओरगजहण्णओ बंधो च आगमों च_ तस्स आवलिय- 
हस्प-रइ-बंधयमाणयस्स जहण्णिया हाणी। ए्तस्सेव से काले जदृण्णिया वो । "अरदि 
सोगाणमेव॑ चेत्र | णरि पृव्य॑ हस्स-रईओ बंधावेबल्ाओं | प्तदो आवलिय-अरदि 
सेगरंधगस्स जहण्गिया हाणी । से काले जदृण्णिया बड़ी । एवमित्यिवेद-णवु सयवेदाणं। 
गरि जइ इत्थिवेदस्स इच्छिसि, पु्य॑ णबुंसयवेद-पुरिसवेदे बं्रावेदण पच्छा इत्थिवेदो 
बंबावेयज्यों | तदो आवियहत्यिवेदअंधमाणपस्स इत्थिवेदस्स जहण्णिया हवाणी। से 
काले जदृण्णिया व्टी । जदि णवबुंसयवेदस्स इच्छप्ति पुन्वमित्थि-पुरिसवेदे बंधावेदण 
पच्छा णबुंसयवेदों 'बंधावेयल्यों। तदो आबलियणवुंसयवेदब्ंधमाणयस्स णबुंसयवेदस्स 
जहण्णिया हाणी । से काले जदृण्णिया बड़ी | 


१०अप्पाबहुअं | उकस्सयं ताव । मरिच्छत्तस्स सब्पत्योगम्रुक्कस्सयमबड्ट/्ं । !!हाणी 
असंखेज्जगुणा । बड़ी असंखेज्जगुणा | एवं बारसक्साय-मय-दुशु छाणं । * सम्मत्तस्स 
सब्पत्थोत्रा उस्करस्सिया वड्ढी । हवाणी असंखेजगुणा। *रेसम्मामिच्छत्तस्स सब्वत्थोत्र 
उक्कस्सिया हाणी | *४उक्कस्सिया वह्ढी असंखेज्जगुणा | एब्मित्यि-णवु सयवेद-इस्स-र३- 

(१) ४० ४०८ । ( २) ४० ४०६ । (३ ) पृ० ४१०। (४) ४० ४११ । (४ ) ४० ४१९। 
(६) पएृ० ४१४। (७) ए० ४१४। (८5) ४० ४१६ । (६) ४९ ४१७ | 
(१० ) ए० ४१८। (११) ए० ४२०। (१२ ) ४० ४२२। (१३ ) ४९ ४२३। ( १४ ) ४० ४९४ । 


१५२ जयधवलासदिदे कसायपाहुडे 


अरह-सोगाणं । कोहसंजलणस्स सब्बत्योत़्ा उकस्सिया वड़ी | हाणी अवड्डोणं च विसेसा- 
दियं। !एवं माण-मायासंजलण-पुरिसवेदा्ण । लोहसंजलणस्स सत्वत्थोवम्ुकस्समवद्ढाण। 
हाणी विसेसाहिया । रेवड़ी विसेसादिया । 


रएत्तो जहण्णयं | मिच्छत्तस्स सोलसकर्साय-पुरिसवेद-मय-दुगु छाणं जद्ृण्णियां बड़ी 
हाणी अवट्टाणं च तुल्लाणि। *सम्मत्त-सम्मामिच्छत्ताणं स्मत्योव्रा जहण्णिया होणी। बड़ी 
असंखेज्जगुणों | इत्यि-णवु सयवेद-हस्स-रइ-अरहइ-सोगाणं सब्वत्थोवा जदृण्णिया हाणी। 
वड्ी विसेसाहिया | 

भ्वड्ढीए तिण्णि अणिओगद्दाराणि सम्ुकित्तणा सामित्तमप्पावहुअं च। समुकित्तणा। 
मिच्छत्तस्स अत्यि असंखेज्जमागवह्ि-दाणी असंखेज्जगुणपद्डि-द्वाणी अवष्टाणमरत्तन्वय' 
थे | ६एवं बारसकसाय-भय-दुगु छाणं । »एय्र सम्मामिच्छत्तस्स ति । णवरि अबड्ढार्ण 
णत्यि । पः्सम्मत्तस्स असंखेज्ञभागद्णी असंखेजगुणबड्डि-द्वाणी अवत्तत्यय' च आअत्थि । 
तिसंजलण-पुरिसपेदाणमत्यि चत्तारि वड़ही चत्तारि हणीओ अब््टाणपवत्तञतय' च। 
ध्लोदसंजलणस्स अत्यि असंखेज्जभागवंडही हवाणी अव्टाणमवततव्यय' च। **इत्थि- 
ण्रु सयवेद-हस्स-रह-मरह-सोग[णमत्यि दो वडढी द्वणीओ अवत्ततय' च । 


सामित्ते अथाबहुए च विद्यसिदे वड़ढी समता भत्रदि । 


११एत्तो द्वाणाणि । पदेससंकमड्टाणं परूवणा अप्पाबहुअं च। “रपरूवणा बद्दा। 
मिच्छत्तस्स अमवसिद्धियपाओगर्गेण जहण्णएण क्म्मेण जहण्णय' संकरमडइ।णं | *रेअण्णं 
तम्दि चेत्र कम्मे असंखेजलोगभागुत्रं संकमद्ठाणं होह । १४एवं जहण्णए कम्मे असंखेज़ा 
लोगा संकमड्भाणाणि । तदो परदेसुत्तरे दुषदेसुत्तरे वा एबमणंतभागुत्तरे वा जहण्णए 
संतकम्मे ताणि चेत्र संकमट्ठाणाणि | ?*असंखेजलोगभागे पक्खित्ते विदियसंकमद्ठाणपरि- 
वाडी हो३ । १६जो जदण्णगो पक्खेरों जहण्गए कम्मसरीरे तदों जो च जहण्णगे कम्मे 
विदियसंकमदाणविसेसो सो असंखेजगुणो। १०एत्य वि असंखेजा लोगा संकमद्ठाणाणि | एवं 
सब्पातु परिवाडीसु । *८णररि सल्मसंक्मे अगंताणि संक्रमद्ठाणाणि | १६एवं सब्यकम्मां । 
णवरि लोहसंजलणस्स सन्दर्संकमो णत्यि | 
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अपाबहुअं । 'सब्वत्योगराणि लोहसंजलणे पदेससंकमड्राणाणि । सम्मत्ते पदेस- 
संकमड्टाणाणि अण॑तगुणाणि । अपच्चकखाणमाणे पदेससंकमड्ठा गणि असंखेजगुणाणि। 
रक्ोदे पदेससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि | *मायाए पदेससंकमद्राणाणि विसेसाहियाणि । 
लोहे पदेससंकमइंणणाणि विसेसाहियाणि । पच्चक्लाणमाणे पदेससंक्रम-ह्ाणाणि विसेसा- 
ह्ियाणि | कोदे परदेससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि। श्यायाए पदेससंक्मद्राणाणि 
विसेसाहियाणि । छोहे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | अणंताणुबंधिमाणस्स पदेस- 
संकमड्ाणाणि विसेसादियाणि । कोहे पदेससंकरमट्राणाणि विसेसाहियाणि | मायाए पदेस- 
संइमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | लोभे पदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । 

मिच्छत्तस्स पदेससंकमड्टाणाणि विसेसाहियाणि | सम्मामिच्छत्ते पदेससंक्रमड्ठाणाणि 
गिसेसाहियाणि । हस्से पदेससंक्रमट्कणाणि अर्णतगुणाणि। रदीए परदेशसंक्रमइ्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि | इत्यित्दे पदेससंकमड्ठाणाणि संखेज़गुणाणि। सोगे पदेससंकमद्ठाणोणि 
गिसेसाहियाणि । अरदीए पदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । शव सयवेदे परदेससंक्रम- 
द्राणाणि विसेस।हियाणि । दुगु छाए पदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि। भए पदेससंकरम- 
द्णाणि विस्सेसाहियाणि । “पुरिसबेदे पदेससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि। कोह- 
संजलणे पदेससंक्रमट्र/णाणि संखेजगुणाणि | माणसंजलणे परदेससंक्मद्राणाणि विसेसा- 
हियाणि। मोयासंजलणे पदेससंक्रमड्र/गाणि विसेसाहियाणि | 

णिरयगईए सब्पस्थोवाणि अपच्चक्खाणमांणे पदेससंकमड्ठाणाणि । कोहे पदेससंक- 
ह्।णाणि विसेसाहियाणि | मायाए परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। उलोहे पदेध- 
संक्म्राणाणि विसेसाहियाणि ! परच्चक्खाणमाणे पदेससंकमड्टाणाणि विसेसाहियाणि | 
कोहे पदेससंक्रमट्टाणाणि विसेसाहियाणि । मायाए परदेससंक्रमद्रणाणि विसेसाहियाणि | 
लोहे पदेषसंक्मट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | 

मिच्छत्ते पदेससंक्रमड्र/|णाणि असंखेजगुणाणि । ८हस्से पदेससंकमट्ठ/णाणि असंखेज़- 
गुणाणि | ?*रदीए पदेससंकरमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । इत्थिवेद्‌ पदेससंकमद्ठाणाणि 
संखेज़गुणोणि । सोगे पदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि | !*जरदीए परदेससंकमट्ठाणाणि 
विसेसाहियाणि | ण सयवेंदे पदेससंडमड्/णाणि विसेसादियाणि | दुयु छाए पदेससंकम- 
हाणाणि विसेसाहियाणि | मए पदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि । पुरिसवेदे पदेस- 
संक्मट्ठाणाणि विसेसादियाणि । 
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माणसंजलरो पदेससंकमड्टाणाणि विसेसोहियाणि । कोंद्संजलणे परदेससंकुमद्ठ/णाणि 
विप्ेसाहियाणि | मायासंजलणे पदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। लोहसंजलणे पदेस- 
संकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि | सम्मचे पदेससंकमड्/णाणि अण॑तगुणाणि । सम्मामिच्छत्त 
पदेससंकमड्टाणाणि असंखेजगुणाणि । १अणंताणुबंधिमोणे पदेससंकमड्राणाणि असंखेज- 
गुणाणि । कोदे परदेषसंक्रमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि | म/याएं पदेससंकमद्राणाणि विसेसा- 
दिियाणि । लोहे पदेससंकमड्राणाणि विसेसाहियाणि । 

एवं तिरिक्‍्खगइ-देवगईस वि। समणुसगई ओघमंगो। र२एइ'दिएतु सब्वत्यो- 
वाणि अपचक्खाणमाणे पदेससंक्मइ्टाणाणि । कोहे परदेससंकमड्डाणाणि विसेसाहियाणि । 
मायाए परदेससंकमट्ठाणाणि विसेसाहियाणि। लोहे परदेससंकड्भाणोणि विसेसाहियाणि | 
पच्च॒क्वाणमाणे पदेससंक्रमद्ठाणाणि विसेस्ताहियाणि। कोहे पदेससंकमड्ाणाणि बिसेसा- 
दियाणि । मायाए पदेससंक्रमड्ठाणाणि विसेसाहियाणि । लोहे पदेससंक्रमड्ठाणाणि विसेसा- 
हियाणि ) अण॑ताणुबंधिमाणे पदेससंकमट्टाणोणि विसेसाहियाणि । कोहे परदेससंकमद्ठाणाणि 
गिसेसाहियाणि । मायाए पदेससंक्रम्टाणाणि विसेसाहियाणि | लोहे पदेससंकरमड्टाणाणि- 
विसेसाहियाणि । 

दस्से पदेसपंकमड्ाणाणि असंखेजगुणाणि । ४रदीए परदेससंकमड्ठाणाणि विसेसाहि- 
याणि । इत्थित्रेदे पदेससंऋूमड्ड/णोणि संखेजगुणाणि । सोगे पदेससंकमड्ाणाणि विसेसाहि- 
याणि | अरदीए पदेससंक्रमद्ाणाणि विसेसाहियोणि | णवुसयवेदे परदेससंकमड्ठ/णाणि 
गिसेसाहियाणि । दुगु छाए परदेससंक॑मट्भाणाणि विसेसाहियाणि । मए परदेससंकर्मट्राणाणि 
विसेसादियाणि । पुरिसवेदे परदेससंकमद्ठाणाणि विसेसाहियाणि। माणसंजलणे पदेस- 
संकमडगाणि विसेसाहियाणि | कोहसंजलणे पदेससंक्राइ।णाणि विसेसाहियाणि | 
मायासंजलणे पदेससंक्मड्टीाणाणि विसेसाहियाणि। लोइसंजलणे पदेस्तसंक्रम्ठाणाणि 
विसेसादियाणि । सम्पत्ते पदेससंकमद्रण[णि अणंतगुगाणि | सम्माभिच्ठने पदेससंकरम- 
ट्वाणाणि असंखेजगुणाणि । 

भकेण कारणेण णिरयगईए पच्चक्खाणकूसायलोभपदेससंकमडरेद्वितो मिच्छत्त 
पदेससंक्रमड।णाणि अप्ंखेज़गुणाणि । मिच्छत्तस्स मुणसंकमो अत्यि | पच्चक्खाणकसाय- 
लोहस्स गुणसंकमो णत्यि | एदेण कारणेण॑ णिरयगईए पच्चक्ल्ाणकुसायलोदपदेससंकम- 
्वाणेद्वितों मिच्छत्तस्स पदेससंक्मड्ठाणाणि असंखेज़गुणाणि । 
६जस्स कम्मस्स सब्वसंकमों णत्यि तस्स कम्मस्स असंखेजाणि पदेससंकमड्ठाणाणि । 

जस्स कम्मस्स सब्ससंकरों अत्यि तस्स कम्मस्थ अगंताणि पदेससंकमइ्ाणाणि | 
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'माणस्स जहए्णए संतकम्मद्ाणें असंखेजा लोगां पदेससंकमड्ठाणाणि। तम्मि 
देव जहण्णए माणसंतकम्मे विदियसंकमद्राणतरिसेसस्स असंखेजलोगभागमेत्ते पक्खिते 
माणस्स विदियसंकमट्टाणपरिवाडी । रतत्तियमेरे चेव पदेसग्गे कोहस्स जहण्णसंतकम्म- 
दाणे पक्खितते कोहस्स विदियसंकमट्ठाणपरिवाडी | रेएदेण कारणेण माणपदेससंकम- 
द्राणाणि थोवाणि | कोहे परदेससंकमट्टाणाणि विसेसाहियाणि। ४एवं सेसेसु कम्मेसु 
वि णेदलाणि। 

एवं गुणहीणं वा गुणविभ्िद्ठमिदि अत्यविद्यासौए समताए पंचमीए मूलगाहाए 
अत्थपरूवणा समत्ता। तदो पद्ससंकमों समत्तो। 
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